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उत्तमा परीक्षा ( सं० २००२) 
प्रथम पत्र ( हिन्दी साहित्य ) 


प्र० ९, निम्न लिल्ित अवतरणों में से केवल चार की ब्याझया 
सन्दमं सद्दित जिखिये श्रोर उनमें आये अ्लंकारों का भी निर्देश फीजिये । 

नोट --सूर, कबीर पिद्यापति, ननददास श्रोर फेणबच के पद्च-पंग्रद 
इस व बदल कर नवीन नियत हुए हैं। अतः उनके पर्यचो के अर्थ छोड़ दिये 
गये हैं । 

उत्तर--ख) दुसन चौक **' ०००००००००,» 'द्रकि । 

यह पद्य पद्मावत के नख-सित्त खण्डका दे । तोता राजा के 
आग्रह पर पद्मावतों के नख-शिख का घर्णन काता दे | इस पद्म में पश्मावतो 
की दन्‍्त-पंक्ति का वर्णन हुआ है। 

दांतों का चौक ( पहिले ऊपर नीचे के दो दो दांतों को चौक कहद्दा 
गया है ) ऐसा है, मानो हीरे (श्वेत रस्न) जडे हों और उनके वीच-बीच में 
गहरा श्याम वर्ण दै, जेसे भाद्रपद मास को (काली) रात में ग्रिजल्ती 
दिखाई पड़ती है, ऐसे ही घह सुन्दर दांतों की पक्िति चमक उठतो है । 
वह चमक हीरे को भी निष्प्रभ कर देती दे, वल्कि हीरे को जादि तो उसको 
(दन्तयू दि की) परदाही-सी है। जिस दिन यद्द दनन्‍्तद्य्‌ ति बनाई गईं थी, 
( उस दिन ) उस ज्योति (चमक) से अ्रनेक ज्योतियां ( उत्पन्त ) हो गईं 
(उस ज्योति से अनेक पदार्थ चमकने क्गे) । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र ( तारे ) और 
अन्य रत्न साणिक मोती आदि पदार्थ उस्ली की ज्योति (कान्ति) से चमकते 
हैं । (यहां जायसी के आध्यात्मिक प्रियतम का संकेत मिलता है, जिसके तेज 
से रवि शशि प्रकाश कावे हैं) | जद्वां-जद्दां सी खूब हंसकर हंसी शोमित 
हुई, वहीं-वहीं, छिटक कर (विखरकर ) ज्योति विकसित हो गई। विद्य॒ त्‌ 


५ हर 2.) 


की चसक भी उसकी समानता को नहीं पहुँचती, फिर उस ज्योति जैसी 
दूसरी ज्योति और कौन हो सकती हैं | (जञायसी के प्रिय की ज्योति सब से 
अतीत है । पद्मावती के नख-शिख-बर्णन से अध्यात्मिक प्रिय के रूप 
का संकेत दिया गया दे । ) 

हँसते में दांत पैसे चमक उठते है, मानो ( मूल्यवान्‌) पत्थर ( हीरे 
पअदि रत्म) झलक उठे हों । श्रनार जो इनकी समता नहीं कर सका, इसी- 
लिए उसका हृदय दुढ़क कर फट गया ( अनार खूब पकने पर ऊपर से 
स्वयमेत्र फूट या फ़ट जाता ह )। 

नोट---प्रश्न पन्न में 'नदरक्कि? पाठ अशुद्ध दे, 'दरक्तिः चाद्दिएु। 

उपयु कत पश्च में जायसी के आध्यात्मिक सकेतों के ग्रतिरिकत अनेक 
साहश्यमूलक अलांकारों की बद्दार है । प्रथम पंक्ति या श्रर्धाली में उत्मेत्षा 
है, मानो दीरे जड़े ६।। 

दूसरी पंक्ति में उपमा दे, दन्तदूयुति थ्िजली जेसी चमकती दे! 
ठीसरी में ब्यतिरेक दे, दांतों के सामने दवीरा कुछ नहीं। पांचवीं चोथी में 
अतिशयोतजित दे भ्रसम्बन्ध भें सम्बन्ध कल्पना की है। सातवीं से उपमाद 
का दी निषेव फ़िया गया दे। दोहे में देत्त्मेक्षा दे | अद्देतु को देतु मानकर 
संभावना की राई है । 


(घ) जौ पे रहनि********* **»० ०» »"गबत्ञोने ॥ 


विनय-पत्रिका का पद्म है । तुलसी राम से विम्युख्ल जीवन को 

ज्यथ बताते हूँ । 
यदि राम से रति नहीं दे, तो मलुप्य गधे, कुत्ते भर सूअर के समान 
दी जगत्‌ में दथा जीठा है (विषयासक्त होकर) | कामैपणा, क्रो, अहंकार 
लोभ, नींद, भय, भूख भर प्यास का सभी (पश्च पत्ती मनुष्य) 
अलजुभव करते हैं। मनुष्य शरीर की जो देवता और साधु घुरुष सराहना 
करते दें, खो वह (केवल) सीतावर श्रीराम के स्नेह से ही । ( राम-भक्त होकर 
ही मशुष्य जीवन देवता आदि की प्रशंसा का पात्र बनता हैं। ) पुत्र थ्रर हो, 
' धतुर दो, घुलकणों वाला भी हो, और निसके गुण-गौरव का भी चादे 


( हे ) 


सम्मान किया जाता हो, डिन्‍्तु यदि वद राम-भक्तति से रहित दै तो इन्ता- 
यण (एक कट फल) के फल के समान दे, जो अपनी कट्ठता नहीं छोडता। 
यश, वंश, वढे काये, बडा ऐश्व्यं, अच्छा स्वभाव और सुन्दर रूप, तुलसी 
कहते हैं, ये सब्र प्रभु (राम) के भजन के यिना ऐसे हैं, जले बिना नमक के 
सालन का साग ( बग्रिया भी सब्जी ब्रिना नमक के श्रच्छी नहीं लगती, 
एवं कीर्ति श्रादि भी राम भजन के बिना फिसी काम की नहीं) । 

प्रस्तुत पथ में मदाकवि तुलसी ने उपमा का--लुप्तोपमा पूर्णो- 
पमा मालोपमा का--थत्यन्त स्वासाविक प्रयोग किया दे, जिससे भाव 
ख्रधिक विशद और प्रभावक हो जाता दे । 

(ड) (च) (छ) पद्य परीक्षा में नहीं हैं। 

(ज) मीरा लागी ४०००३७००७००० ७०७०००००५० प्न्‌ होई |] 

प्रस्तुत पद्य मीरा की पढावली का दै। मीरा ने अपनी अनन्य रति 
का वर्णन किया हैं । 

मीरा को तो हरि का रंग (हरा रंग श्रोर कृष्ण का प्रेम) चढ़ गया 
है, (इसलिए थ्ब) और रंगों के लिए श्रटक (बाधा) पढ़ गई है (हरे या 
नीले रंग पर दूसरा रद्ट नहीं चढ़ता) | हमारी तो चूढ़ियाँ (सुद्दाग फा चिन्ह) 
इस समय तिक्षक श्रीर माला (भक्ति के चिन्ह) हैं थ्रोर श्यार शील 
(सच्चरित्रता) एवं ब्रत (नियमाचरण) हैं. [संसार द्ोड़ कर भक्ति-सा्ग में 
आगई है) | और कोई भी श्क्वार हमें श्रच्छा नहों लगता, हमारे तो गुरु 
का ज्ञान यही है। कोई निन्दा करे, चाद्दे कोई सुतुति करे, में तो गोविन्द 
के गुण गाऊँगी। जिस सा से हमारे स्वामी जायेगे, उसी मार्ग से में 
जाऊँगी । चोरी नहीं करू'गी, किसी जीव को नहीं सताऊँगी, कोई इमारा 
क्या करेगा ? द्वाथी से (राज्य कुल) से*उतर कर गधे पर नहीं घढ़ 'गी, 
यह वात तो कभी नहीं हो सकती (इतने उच्च पद से उत्तर कर कोई नी 
कार्य नहीं होगा, कोई ऊँचा घर्स कृत्य ही होगा)। 

पद्म में, काव्य लिड्र, र्पक, लोकोक्ति अत्नक्षार हैं, जो स्वतः भाव- 
अकाशन के लिए स्वाभाविक रूप में आये हैं, हटाकृष्ट नहीं । 


है 2 


कल खयौर सगुय्य उपासना के टणष्टि-कोण को तुलनाप्मक 
सदा] शोजिये घर योगों मार्गों के अन्तर्गत भक्तित्मार्ग को रूपरेखा 
शपण्ट उर्तये ॥ 

टसर--यीरगाया झाल के प्यना पर, हिन्दी साहित्य में, प्राचीन 
हार मे घटी घाती हुई, सीमदभागनत-प्रतिपादित भक्ति-्पदूषति दो 
मिक् आवारों को फेगर दो रूपों में दोवर घली थी । अ्वम्य दी भक्ति के 
इस द्िदिय मप का कारण तारझालिक दशा-पिशेष ही थी। इसी परिस्थिति 
$ व हर पदिये गह घारा घही, जो घहा के नि ख निराकार रूप का 
छाधव रैक बारी ओर दूसरी पद्माव यह चक्की, जो भगपान्‌ के प्रत्यक्ष 
हुए धरने पधतारी रूपों को डिसे थी । पदिली फा आधार पेदान्त का शुद्धा- 
हॉजवाह था कौर दूसरी गा सोगपश-न्प्रतिपादित पिशिष्टाह तयाद यथा 
मंहवाद णा । परिज्ी को निश सा घारा छद्दा जाता है और दूसरी को सग॒ुण। 

कि थे सारा जा अपन मिखान है, गहय पफ है, संत है भौर इसके 
अभिन्न यीएए है अमय दे, जीए चीर यहा में कोई घंतर नहीं (जीयो 
ग़प रद गयपर] ।. शोर पद्धा का साया-विशिष्ट सीप्रिय रूप हैं. भौर धाम 
(सा दशव अ्रषार है। धाग्एप में दोनो में कद सेव महा । सीय शाग घौर 
धाप व आधाश हारा आपर्ती स्ततोक्नावम्था को गाजर जसीमसापर्वा की 
परत हो घहला हे । पही छशदे सर में सो शशा है। गया में छोंग भी 
लिाहाह ३ हे हगेशार मेध ही पणा स्थीकार करते है योर सामके हें कि 
मेश पिएं सख्त होहर विशेष से परायंग दे रहता ४, राथापि से उसे 
हद ढनिएल दु्श कटा ग्ों मय ते हाय उपद सपागना की भी शज्ञान- 
दगित हँ/ ६॥। इजयुक थे भाधभहक-लिद सगषाय के उस अगररारें में 


अपशा मे हक हितूशा धवीद आफ ऋपणों चाह्था का झराथार बनाते 
है ।7 रण थे 5 मे पहला भविठ ” (हाल ४ दिगा गुनिस नहीं)। अत- 
लि डे विदारी थ। स्य्य धडाननमृक्षक मामकर 
बडत4 है, एुश आन ह॥ हद झुएण साय ७हियए साशदारपुर्ण धाधरण 
ह। एक 75 0३१4८ (नम ये दिामुउद समेद एप्टि मे उंपन्‍तीष 


हम 
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; 7० रह छह इगुला। । आपयत से जाहि्यिशिशिष सजदों 


द्य्ण अर मे दर 4442 है? 22 है प्र जि 


( है ) 


मक्ित का अधिकारी समझते थे | सदाचरग के साथ ये योग मार्ग के सिद्धांतों 
को भी मानते थे और उनके द्वारा शरीर-चित्त-शोधन को भगवद्ाभ में 
सहायक मानते थे | अठपुव नियुणी भवतों की वाणी में योग के अ्रंगों का 
भी वर्णन मिल जाता है। 
किंतु कोरे ज्ञानवाद को ले लेने से तो भक्ति माग नहीं यन जाता। 
उसके लिए मन की रागात्मिका बत्ति की ब्रावश्यकता है। भक्ति का लक्षण 
है, देवता आदि विषयक रति को भक्ति कहते हैं । श्रर्थात्‌ स्त्री पुरप विषयक 
प्रेम में केवल माधुय॑ भाव रहत! है और देवता विषयक प्रेम मे श्रद्धा भोर 
घार्मिक्ता मिलजादी हैं, इससे माधुय के साथ पूज्य भावना भी उसमे रद्दती 
हैं। अतः ये ज्ञानमार्भीय संत कान के साथ-साथ प्रम का भी ध्ाश्रय लेते 
थे। ये ज्ञान द्वारा ब्रद्म सुप्टि की एक्ता को मानते हुए भी प्र॑म के द्वारा 
उस अनन्त प्रे ममय सता के पास पहुंचना चाहते थे। भ्र्थात्‌ इनके मत में 
ज्ञान और प्रम॒ दोनों से परमात्मा का ज्ञाभहों सकता है। किंतु प्रेस जेसी स्थूल 
बृत्ति अनन्त निराकार म्रह्म में केसे स्थिर हो सकती दे! उसके लिये तो 
कोई ऐसा आधार चाहिए जो साकार हो, सीमित हो। अ्रतः इन्हें भी 
निराकार का प्रेमोौपासना के लिए कोई मन कोई रूप फल्पित कश्ना ही 
पड़ता था। फिसी ने उसे प्रिय के रूप में और किसी ने प्रिया के रूप में 
देखा । इसी प्रकार पुत्र-पिता, बन्धु, गुरु श्रादि के सम्बन्धों से भी देखा। 
अभिप्राय यह है कि कोई रिश्वत रूप स्थिर किये विना उसकी उपासना 
असम्भव थी । इस दृष्टि से सगुण भक्‍तों से इतना सात्र अ्रन्तर हैँ कि सगुण 
स्वत परमात्मा के अ्रवतारी रुपों में उतनी ही आस्था रखता है, जितनी 
फि उसके निराकार रूप में, क्तु निशु ण॒ भक्‍त ईश्वर के एक ही निराकार 
रूप में विश्वास रखते हुए उसके अन्य अवतारों में विश्वास नहीं रखते 
ओर मूर्ति पूजा का खण्डन करते हैं। परन्तु आकार-कल्पना--चाद्दे वह 
किसी भी रूप में हो--उन्हें मी अपने एक ईश्वर की करनी पढ़ती 
है । क्योंकि अन्यथा भक्ति के ल्षिए कोई माग नहीं । 
निश्चय ही ये उपयुक्त प्रेमवाद और एकेश्वरवाद सुसलमानी सूफी 
घर के प्रभाव से श्राये हैं। मुसल्लमान आक्रान्ताओं से पहिले ही, सिन्ध में 
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अनेक मुसलमान सफी फकीर था राये थे शोर वे यहांके धार्मिकों से खूब 
मिल रदे थे | उन्होंने जब भारतीय शअ्रह्ठ तवाद का श्रौर योग का श्रध्ययन 
किया तो उन्हें अपने सिद्धान्तों से इनकी थहुत उच्चता मिली | फलस्वरूप 
उस समय एक ऐसी उपासना-प्रदूषति का जन्म हुश्रा जो दिन्दु मुसद्ममान 
दोनों के लिए ग्राथ्ध थी, जिसका शाधार अद्दौतवाद या एकेखरचाद और 
'पेगंवरी खुदा बाद था, जिसमें बिना किलती भेद-भाव के सबको प्रेम-भाव से ईश्वरो- 
पासना का श्रधिकार था। यद्यपि यद प्रेमोपासना भारत में भी अ्नन्तकाल से 
' प्रचलित थी, जिसको भक्तित मार्ग कहा जाता था, तो भी उस भारतीय 
भक्ति और इस सूफी प्र॑मवाद में अन्तर था | पहिली भावना में श्रद्धा और 
साधुय॑ दोनों हैं और दूसरी पद्धति में केवल माघुर्य की सादकता है । 
दस नवीन समान पदूधति में जिस प्रेम तत्व का ग्रहण हुआ, वह सूफियों 
का ही प्रेम तत्व था | इसी को हिन्दी के निगुशण पन्थियों ने स्वीकार करके 
इसका झ्रागे विकास किया। कव्रीर से भी पहिले नासठेव, ज्ञानदेच आदि 
निगु ण भक्त हो छुके थे। कत्रीर ने उसो को और परिप्कृत रूप दे निशु ण 
पँथ को थ्रधिक जोर से चलाया । उनके पश्चात तो इस पंथ के श्रागे अनेक 
विकास हुए भौर यह सर्चेन्र फला । 


इनका दृष्टिकोण भी नवीन परिस्थिति के अनुकूृत्त द्वी था। हिन्दु 
मुमलमान, ऊँच सीप्च , के भेद-साव को प्रिठाना, इसके उत्पन्न करने बाले 
धर्म और-समान के स्थूल आचार धर्मो' को मिदाना, विषय वासना, द्विंसा, 
कठोरता थ्रा>ि का नाश करना, स्थूज्ष आदम्वरों से परे रह कर सदाचारसय 
जीचन बताना, सत्य, दुया आदि मानव धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करना 
आदि इनके लच्य थे। अपने विरोधियों का या अनपिप्रत सिद्धांतों का कट्ठ 
खण्डन करना, जगत्‌ ओर उसके व्यवष्ठार की निन्‍्दा करके श्रन्तः साधना 
ओर अन्‍्तः शोधन पर दही वल देना, त्याग तपस्या और योग के साधनों का 

आश्रय लेना आदि इनके प्रतिपाद्य विषय थे। सर्वन्न स्त्री पुरुष, ऊँच-नीच 

धर्मी विधर्मी सबको एक भाव से देखने का इनका उपदेश था। शब्द, नाम 
“शुरु, ब्रम्द, जीव, माया, जगत आदि इनके विशेष प्रतिपाद्य विषय थे । 
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इसके विपरीत, सगुणा भक्त अ्रम्द्द के निशु ण रूप में भी विश्वास 
रखंते हुए, उपासना या भव्वित के ज्ेत्र में उसके केवल्ष साकार सगुण रूप 
का ही थ्राधार लेकर चले । भगवान्‌ के निराकार रूप को वे केवल ज्षानियों 
की वस्तु ही मानते थे। क्योंकि निराकार प्रम्द रूप स्थूत् सन की स्थूज्न प्रेम 
भावना का धाश्षय नहीं वन सकढता। ज्ञान के द्वारा उस रूप के दुर्शन कोई 
“विशेष ज्ञानी ही कर सकता है। सर्वसाधारण नहीं। श्तः सशुण भक्तों 
ने भगवान के भागवत-बर्णित साकार अवतार रूपों को लेकर ही स्व॑- 
साधारण के लिए भक्त्ति धर्म का उत्थापन क्रिया। वे लोग अवतारवाद में 
विश्वास करने दाले, भगवान्‌ के निराकार रूप को तिरोहित और श्रवतार 
रूप को प्रत्यक्ष मानते हैं | प्रत्यक्ष को छोडकर तिरोहित के पीछे क्‍यों भागा 
जाय ? 


ये जोग मानते हूँ प्रकृति (माया, जो रूप-गुण सम्पन्न और प्रतएव 
जप्टव्य है) और पुरुष (ब्म्द जो निराकार दे और श्रतएवं अह”्प्टब्य है) दोनों 
ही पनादि हैं, अन्त में भी दोनों की सत्ता रहती हैं। भगवान्‌ के यदि दर्शन 
होते हैँ, तो साया सम्बल्तित रूप में ही, क्योंकि रूप झोर गुणा भाया 
के धर्म हैं जो इन्द्रिय-गोचर दोते हैं। प्म्द्द तो अलचय चेतन्य रूप दे, 
जिसकी केवल प्रनुसृति ही हो सकती दे । उसझा प्रत्यदय दुशंन माया का 
आश्षय लेभर द्वी सम्भव है। अ्रवतार भगवान्‌ के ऐसे ही सायाश्रित प्रत्यक्ष 
रूप हैं। श्रतः उनकी उपासना ही वस्तुतः भगवान की उपासना है, जोकि 
सब सुलभ हैँ। इनकी भक्ति में रति के साथ श्रद्धा भी पूर्ण रहती है । माघुय 
और मस्ती के साथ इृ५श्देव के प्रति पूज्य भावना कहीं नहीं छूटती । श्रतएुच 
“निम्न ण-पंथियों के प्रेम के समान इनके प्रम में कोरी मादकता ही नहीं 
रहती, प्रत्युत उसमे श्रद्धा भी रहती है, जिससे भक्ति और प्रेम की सर्यादा 
यनती है। इन्होंने, पिता पुत्र, स्व्रामी सेवक आदि की पूज्य भावनाओं से अपने 
इप्ट देव की उपासना की है | इनके मत में भक्ति की भर्यादा का पालन 
करता हुआ, जीव झात्म समर्पण द्वारा अपनी जीव दुशा खोकर भवगवछाभ 
कर सकता दें । जीव को चाहिए वह अयना प्रत्येक कृत्य भगवान्‌ के लिए 
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करे, अपने लिए कुछ न करे और इस प्रकार के निरन्तर भ्राव्म्रसमपंणा 
द्वारा पूर्णतया भगवदपिंत हो जाय । उसकी सुक्ति दो जायगी । 


दृष्टिकोण इनका सी अनेक अंशों में निगु ण भक्तों का सा द्वी था ।' 
ये स्लोंग भी, सत्य, अहिंसा, सदाचरण, परोपकार, दया, पवित्रता आदि 
साछठु स्वभावों पर बल देते थे भौर इनसे रह्ठित जीवन को भगवद्‌ भक्ति के 
अल्ञुपयुक्त समझते थे । स्वामी रामाननद के पश्चात्‌ सगुण भक्तों में भी 
जाति घम, ऊँच नीच, पुरुष स्त्री आदि फा मेद्‌ साव नप्ट दो गया था श्र वे 
लोग निर्विशेष सब को दीक्षा देते थे । किन्तु साथ द्वी ये अमर्यादा या उच्छः 
डुलता के विरोधी भी थे । झानमार्गीय भक्त धर्म सझाज आ्रादि की मर्यादा 
को व्यर्थ बता कर केवल श्रन्तः साधना पर वल् देते थे, क्रिन्तु सगुण,भक्‍तः 
साथ सें जगत्‌ की और धर्म की मर्यादा की भी रक्षा चाहते थे | वे भक्ति की: 
ऊर्यादा भ्रौर जगत्‌ की मर्यादा दोनों का निर्वाह चाहते थे। वर्णाश्रम्त घ्म 
की व्यवस्था को आवश्यक मानते थे | अरब से पहिल्ले पद्दिले, शकहुर के ज्ञान- 
वाद, वोद्धों के सिद्धिबाद एवं नाथों के योगवाद और पश्चात्‌ मुसलमान्ी 
अत्याचारों से धर्म समाज और जाति की मर्यादा का प्रायः लोप हो छुकाथा ।' 
सगुण भकतो ने उसकी भी स्थापना करनी चाही । कबीर श्रादि सन्‍्तों ने कर्म 
की इस विक्ृृत दशा को सुकृत करने की अ्रपेज्ञा कर्म सात्र का खण्डन किया 
था। श्राढम्यर बता कर उनले विमुख रहने का उपदेश दिया था, किंतु इन 
सगुणा भक्‍तो ने ऐसा नहीं किया । इन्होंने कुछ्म का खण्डन कर के सुकर्म 
का मंण्डन किया । संसार धर्म समाज आदि की सर्यादाओं को नप्ट करने की 
अपेक्षा उन्हें सुच्यवस्थितत और परिप्कृत करने की ओर ही इनका विशेष 
प्रयत्न था। और आडम्बर से इनका भी हो प था। पाप-पुण्य, नक-स्वर्ग, और 
अन्य ऐसी द्वी शास्त्रीय मर्यादाशरों में पूर्ण आस्था रखते थे, जो कि निगुणी 
भक्त नहीं रखते थे । इनकी भक्ति सें आत्म-साधना के साथ-साथ लोक-- 
संग्रह की भावना भी रहती थी । ये संसार से विरक्‍्त द्ोते हुए भी विमुख 
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नहीं थे, जेंसे कि निमु णी संतर इसको मिथ्या बता कर इसको ओर थे | 
सन्त लोग पित्ता, पुत्र, भाई, मा, याप आदि ससार के नातों को अ्रसत्यः 
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बठा कर इनको मानते ही नहीं थे। पर सशुण मक्‍त इनका आदर्श रूप में 
निर्वाह करने में मंगल देखते थे । इस प्रकार श्रन्य बाते भी । 


एवं, समय की दो परिस्थितियों के कारण से, समय की दो आव- 
श्यकताओं की पूर्तियों को लच्य बना कर, हिंदी साहित्य सें थोड़े बहुत समान 
भिन्न रुपों को लेकर, सवित गंगा दी दो अमर घाराएं यहीं, मिनसे हिन्दी 
साहित्य का कोना सदेव सरस रहेगा । 
पे खथचवा 


कथीर भ्रौर जायसी के इईश्वरोन्मुख प्रम की पद्धति क्‍या है 
इस सम्बन्ध में उनके भ्रध्यात्मवाद सम्बन्धी रूथ को स्पप्ट करिये । 

उत्तर--कथ्रीर और जायसी दोनों ने दी उपासना मार्ग में प्रेम का आश्रय 
लिया था | शुद्ध प्र म॒ तत्व का श्ाघार लेकर ही उन्होंने ईश्वर की श्ाराघना 
की थी ! किन्तु दोनों के प्रेम तत्व मूलतः एक होते हुए भी, दोनों की शिक्षा 
दीक्षा, सानसिक स्तर, पद्दति श्रौर दृष्टिकोण के भेद के कारण, परस्पर कुछ 
भिन्नदें। 

जायसी सूफी मुसलमान ये श्रीर एकेश्वरवादी थे । वे मानते थे, एक 
सर्वोच्च सत्ता है, जिसने यह समस्त सृष्टि अपने ही अंश से बनाई है। जीव 
भी श्रम्द् का द्वी एक कनिष्ठ रूप है। परमात्मा अनन्त प्र म॒ रूप है, जीव भी 
प्रेम की साधना द्वारा उप्तकी प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर से मिल सकता दे । 
संसार उसी का अध्यास या प्रतिबिम्य है । अतः उसके साथ प्रस करते-करते 
अनन्त प्र म-सण्डार की प्राप्ति की जा सकती दे । 

किन्तु ये छिद्धान्त पेंगम्बरी एकेश्वरवाद, घेदान्त के शुद्धाह्नत बाद 
से भिन्न हैं । सूफी सिद्धान्त प्रकृति पुरुष ओर जीव इन तीनों को ही नित्य 
ओर अनाद़ि मानता है। अत इस मत में जीव केवल्न सायुज्य (सामीप्य ) 
सुक्ति प्राप्त कर सकता दे । तदाकार नहीं हो सकता, उसकी पथक्‌ सत्ता बनी 
रहती है। यह सत भारतीय विशिष्टाद्ौत वाद से तो मेज्न खाता है शुद्धाद्वंत 
वाद से नहीं। जायसी प्रधानतया सूफी होते हुए भी वेदान्त के पूर्ण श्रद्दोौत-- 
वाद को भी मानते थे | अ्रत एवं उनकी कविताश्ों में दोनों ही वादों के ब्यंजक 
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“उद्धरण मिलते हैं । जायसी संसार सें भगवान्‌ की रत्क देखते थे। प्रत्येक , 
पार्थिव सौन्दर्य में उन्हें उसी अनन्त सौन्दर्य-भण्दार की मलक दिखाई देती 
थी । इसी लिए सृष्टि की प्रध्येक वस्तु इन्हें प्रिय थी । वे प्रत्येक से प्रेम करते 
थे और प्रेस करते-करते अरूस्मात्‌ अ्रनन्‍्त सौन्दर्य के दुशन करके मस्त 
( दाल की दशा में ) हो जाते थे । पद्मावत में यत्र चत्र पार्थिव सौन्दर्य का 
चर्णन करते-करते ये ईश्वरीय सीोन्दर्य का दर्शन करने लगते हैं । प्माचती के 

सौन्दर्य का चर्णन करते-करते रूट से दिव्य सौन्दर्य का वर्णन करने लगते दें। 
प्रेस उनके सन का सर्व प्रधान भाव था। छुणा द्व प श्रादि कुत्सित भाषोंका 
इन्होंने विनाश कर दिया था। जब खष्टि ईश्वरमय है तो राग का भाव ही रह 
जाता है, दप आ्रादि नहीं रहते । पञ्मावत्त में दप आदि का वर्णन उन्होंने 
महाकाव्य के नाते किया अवश्य है, किन्तु वह भी प्रेस के अंग रूप 


में द्दी। 


उनऊे प्रेम में मादकता थी, लौकिक प्रेमियों जेसी ही । वेसी ही टील 
थी और चेसा दी माछुर्य था । थे अपने प्रियतम को पाने के लिए उतने ही 
ध्याकुल्न रहते थे, जितना कि फोई लोकिक प्रेमी अपने लोकिक साश्रूक के लिए 
रहता है। सूफी पद्धति में प्रेम का आरम्म पुरुष से होता है, वद्दी अधिक 
व्याकुल होता दे और वही अन्त में अनेक आपत्तियाँ उठा कर प्रयत्न करके 
डसे प्राप करके आनन्द जल्ञाभ करठा है। किन्तु भारतीय प्रेम पद्धति र्से 
व्याकुलता श्रधिकतया स्त्री में दिखाई जाती है । प्रयत्न पुरुष ही करता है उस 
से मिलने का । किन्तु आकुल्नता अविकतया स्त्री में होदी है। अतएव भारतीय 
खाहित्य मे पुरुष के विरद्द का इतना विशद और श्रज्ुभूतिपू्ं वर्णन नहीं 
हुआ दे, जितना कि स्त्रियों के का। जायसी ने दोनों द्वी पदूतियों में सामन्‍्जस्य 
- बिठाने का प्रयास किया है। पश्मावत में प्रथम राजा व्याकुल होकर जोगी 
बनकर सिंघलद्वीप पहुँचता हैं। परन्तु मिलनोत्तर पश्मचिनी भी अत्यन्त व्याकुल्त 
हो जाती है उसके लिए । प्राण तक छोडने को तेयार हो जाती है उसके लिए । 
एक लोकिक प्र मी के समान ही व्याकुज्ष और अ्रधीर हो कर ही जायसी ने 
अपने दिव्य प्रियतम ( प्रिय-माशूक ) के पास पहुँचने का प्रयास किया है| 
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” कबीर ने भो अपनी उपासना में सू्षियों के इसो प्रम॒ तत्व का दी 
ग्रहण किया था, ऐसे ही शुद्ध साधुय्र भाव से पूर्ण, श्रद्धा या पूज्यभावना 
से रद्दित प्रेम को ईश्वरोपाक्षना के क्षिणु अपनाया था । किन्तु उनके ज्ञान का 
स्तर जायसी से भिन्न प्रत्युत उच्च था। चे विशिष्टाद तवादी नहीं थे, शुद्ध 
अद्वेतवाद। थे | जीवो ब्रम्हेत नापरः को सानने चाले थे। प्रद्चम जीच और 
माया में भेद नहीं समझूर थे, इन दोनों का प्रह्म में ही जय श्रीर उद्गम 
मानते थे। चराचर जीच मात्र को थे ज्ञान द्वारा परमम्द का ही अ्रेश देखते थे । 
वे मानते थे शुद्धाचरण, योग, बराग्य को सहायता से ज्ञान सार्ग से चल कर 
जीव ब्रम्दत्व की प्राप्ति कर सकता है। यस उनकी पारमसार्थिक दृष्टि यद्दो 
थी । ज्ञान के पिद्धान्द के रूप में थे चराचर को घम्द रूप मानते थे, किन्तु 
उनके प्रति उनके हृदय में वह प्र मानुभूति नहीं हतो थी, जो जायसी को 
होतो थी | जायसी प्रधानतया भावुक थे, शरीर कबीर प्रधानतया छ्वानवादी । 
जगत्‌ के सौन्दर्य का फचीर ने कटद्दीं वर्णन नहों किया प्रीर 'नाहीं उस्ते देख कर 
उसमें उन्हें कमी उस अनन्त सीन्दर्यमय के ही दर्शन हुएु। जगत्‌ की ये 
अ्रघधिकतर कठोर आज्ञोचना, खण्डन आदि द्वी करते थे। जायसी में यह 
प्रवृत्ति नहीं थी । वे तो प्रत्येक से समनन्‍्वय-प्र प्त-के दही इच्छुक थे। उन्होंने 
कभी किसी पर कट्ठु श्राज्षेपष, किसी का खण्दडन मण्डन नहीं फिया। उनकी 
कठोरता भी कोमलता में घदलो हुई दे । किस्ती को कहुवा बोलना उस अ्रत्नन्त 
प्रेस के पथिक के लिए अज्ञात था। वे तो स्॒।प्ट सौन्दर्य में तन्मय दो कर, 
हाक्ष की दुशा में अपने प्रियतम के दुशंन करते थे श्र फिर धद्ेब डसी 
आनन्दानुभसूति की मस्ती में मस्त रद्दते थें। कट्ठुता कद्दां रह सकती है ऐसे 
ब्यक्ति के पास १ कबीर भी प्रियठस के दर्शन करते थे, उसी प्रकार की हाल 
की दशा या समाधि दशा में भो हो जाते थे। किन्तु एक तो उनकी यह ईश्व- 
रीय प्र म की अनुभूति अपनी आ्रान्तरिक साथना के बल पर व्यक्तिगत थी 
ओर दूसरे वहां भी ज्ञान का दृष्टिकोण उनका खाथ नहों छोढ़ता था। उनको 
ऐसी अ्रनुभूति-पूर्ण श्रच्छी से अच्छी कविताओं में भी ज्ञान के या योग के रूपक 
आ खड़े होते दें।कहीं पे, “एक कुआं पाँच पनिद्दारी” कहते हैं, तो कहीं ''कडए्‌ 
को चिढ़िया ले उड़ गई” । कहीं वर्षा के रूपक द्वारा उस आजनन्दाजुभूति का 
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चर्णन किया है, तो कहीं शून्य के महल में शेया ग्रिद्धाकर, चार्सो ओर के 
किवाढ़ लगा कर अपने प्रिय के दर्शन किये हैँ। अ्रभिप्राय यद्द कि, गहरी से गद्दरी 
ईश्वरानुभूति में भी उन्होंने ज्ञान या योग का पल्छा नहीं छोड़ा, वह दृष्टिकोश 
उत्तका बना रहा । इसमें कारण था। वेद्वान्त का शुद्धाद्र तवाद कोरे 
चिन्तन से उद्भूत है, तर्क सनत् और निदिध्यासन से उसकी उत्पत्ति हुई है 
और सृफियों का एकेश्वरवाद एक रहस्यात्मक अलुभूति से उत्पन्न है। वे 
इस एकेश्वरवाद की तकंपूर्ण वेदान्त के ढंग में निष्पत्ति नहीं कर सके थे । 
उनके यहां इस गंभीर वाद का उतना वैज्ञानिक तकंपूर्ण विवेचन नहीं दै 
जितना कि चवेदान्त में । श्रव एवं उनके यहाँ श्रनुभूति की ही प्रधानता रही । 
जायसी मुख्यतः सूफी थे, श्रतः उनकी प्रेमोपासना में अनुभूति माधुय और 
सादकता या विस्टूृति श्रधिक थो। क॒ब्नीर प्रधानतया वचेदान्तानुयायी ज्ञानी 
सन्त थे । निराकार निरक्षव ईश्वर की उपाप्तना के ज़िए उन्होंने सूफी प्रेम को 
अवश्य स्वींकार किया था, किन्तु वह उन्हें उनका योग ज्ञान नहों भुला सका 
ओर न उनको खण्ढडन म॒णडन फी कट॒ प्रद्नक्ति को ही दूर कर सका । जायसी 
सदेव प्रम॒ की मस्ती में रद्दते थे, कब्रीर कभी-कभी उस्च दशा को प्राप्त द्वोते 
थे। कबीर की मस्ती अधिक्रतर अन्तम्तु खी न्यक्तिगत थो, बाह्य उनके लिये 
सायारूप सिथ्या था। किन्तु जायसी की सादे मुनिक वाह्यम-श्रान्तर दोनों- 
सुखी थी । कत्रीर की अनुभूति से केचल कुछ दी साथना-सम्पन्न या विशेष 
रूप से उस सम्प्रदाय या साय में दीशित व्यक्तियों को ही शआानन्द आ 
सकता है, किन्तु जायसी का श्रम चणन प्रस्येक्त व्यक्ति को आनन्द 
देगा । 


ओर भी दे, जायसो ने अधानतया सूकी प्रेस पद्धति का श्राक्षय लिया 
है और परमात्मा को प्रियतमा ( माशुक्क ) सानकर स्वये प्रेसी के समान 
व्याकुलता का श्रज्लुभव किया है। हिन्तु कबीर ने शुद्ध भारतीय प्रेम पद्धति का 
अलुगमन किया दे ओर परमात्ता को पतिरूप में देख कर स्वर्य पत्नी बन कर 
अपनी व्याकुलवा और मिलन का वर्शन किया है। वे राम की 'यहुरिया! बनने 
में अधिक आनन्द उपलब्ध करते गे-। उद्वेग और पीड़ा उमयत्र सप्तान रद्दती 
है, परन्तु पुरुष की व्याकुलता । जिसमें क्लि समर्थता ओर उद्योग का भाव 


न रे 


न्‍् 
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रहता है, में और स्त्री की ब्याइुलता, जिसमे अ्रसमर्थता और निरीहता रहती 
है, में पर्याप्त अन्तर है। स्त्री को भ्रात्मसमपंण से मितना श्राव्मदोप होता 
है उतना पुरुष को नहीं, प्रत्युत पुरुष को कई एक प्रव॒स्थाश्रों में आ्रात्मसमपयण 
अखरता ही है। शत एवं भारतीय मत में प्रम याविरद्द की श्रास्यन्तिक 
अभिव्यक्तित जितनी स्त्री में मानी हैँ उतनी पुरुष में नहीं । 

इस प्रकार, कप्रीर और जायसी के ईश्वरोन्म्ुख प्रम॒ में तत््वतः 
कोई अन्तर न होते हुए भी, उनके तक ज्ञान, भ्जुभूति कौर इश्कोण के 
औेद से दोनों के प्र म में पर्याप्त प्रन्तर है । 

प्रश्न ३--संभव है, तुलसीदास का रूपान्तर में प्रह्ट त्पाद प्रति- 
पाद्दित मद्दावाक्यों में विश्वास रहा हो, पर धिद्धान्द रूप से तो उन्होंने विशिष्टा- 
ज्व॑ं तवाद को ही स्त्रीकार किया है ।” 


इस मत से आप कहां तक सहमत हैं? विनयपत्रिका के पदों के 
डद्धरणों से अपने मत की पुष्टि कीमिये। 

उत्तर--तुलसी के दाशंनिक धिद्धान्त के विपय में वियोगी हरि जी 
के इस सत से सहमत होना द्वी पढ़ता हे । कारण, चादे सुलसी के दोक्षा- 
सम्प्रदाय की रष्टि से श्रोर चाहे उनकी रघनाश्रों में प्रतिधादित उनके सिद्धान्तों 
की दृष्टि से, देख लिया जाय, तुलसी शुद्ध रूप में विशिष्टाह तवादी सगुण 
राम के श्रनन्य भक्त दी सिद्ध होते हैं, इसके अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं । 


तुलसी जिस सम्प्रदाय में दीक्षित थे, वह रामानन्दी वेष्णवों का श्री 
सम्प्रदाय था। वह रामाजुज के विशिष्टाद्न ठवाद को मानने वाला था। विशिष्टा- 
दूर्वेत-बाद में चिदृचिद्‌ विशिष्ट भ्रम्द की सत्ता स्वीकार की जाती है श्र्थाव्‌ ये 
लोग ध्म्द माया और जीव की एथक्‌ सा स्वीकार करते हैं। माया और 
चम्द्द दोनों सत्य हैं, अनादि हैं। जीव माया यद्ध है, ईश्वर माया से स्वतन्त्र 
है, भवत्युत माया ईखर के वशगत है। तभी ये लोग सतोग्रुणी माया से युक्‍द 
भगवान्‌ के भ्रवतारी रूप को श्रत्यक्ष बत्‌ द्वी मान कर उसकी उपासना करते 
हैं। तुलसी भी इसी मत के अज्भुयायरी थे और सदैव भगवान्‌ से सीता के साथ 
हृदय में निवास करने को कहते हैँ। वे संखार को “सियारामसय” देखते थे, 
कोरा 'राममय” नहीं । वे भक्षित को सर्वोच्च स्थान देते थे और सदेव राम से 
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अधविचल भक्ति का ही वरदान मागत ये,मोज्त का नीं। सजिति पाकर वह नक में 
भी आनन्द पा सकते ये। भक्ति के सामने वे ज्ञान थीर मोक्त को भो नीण 
दर्जा देते थे । वे श्रनन्‍न्य भक्त थे और श्रन्त तक, बत्कि झत्यूपरान्त भी, वे 
यही रहना चाहते थे। उनकी एस श्रविचत्ष श्रोर शाश्वत भक्ति के प्रकटन में 
विनय पत्रिका की ये 'निम्न पंक्तिया प्रमाण हैंः--- 


१, राम नाम नवयनेद्द मेह को मन हडि द्वोंह परपीदा। 

२, राम कबहूँ प्रिय ल्ञामि ही जपे नौर मोन का । 

३, मन मथुकर पन के तुज्ञसों रघुतति पद कमर सलेदी ॥ 

४. रास चरण अनुराग नीर बिनु श्रति मल नास न पार ॥ 

४. राम प्रेम बिनु जानिये जैसे सर-सरिता दिन बारि। श्रादि-- 


इस प्रकार, तुलसी की एकान्त साथना केय त्ञ राम पदः प्रम के लिए 
है, उन्हीं के श्रादि से श्रन्त तक अनुरागी यने रहना वे चाहते हैँ | सो उन के 
ओर कुछ ( ज्ञानी आदि ) दवोने का प्रश्न द्वी नहीं उठता । 
उनको र॑चनाओं में जो सिद्धान्त प्रतिपादधित हुए दें, उनसे भों उनका 
विशिष्टाद्वेतवादी सगुण भक्त द्ोना दी सिद्ध होता है, शुद्धाह्व तवादी 
द्वोना कदीं भी नहों । उन्होंने प्रकृति « साथ द्वी पुरुष को सत्ता भी स्वीकार 
को दे, उसके बिना नहीं । वे राम की सीता के साथ दी श्राराधना करते हैं, 
उससे रद्दित की नहीं | श्रतः शुद्धादह्वत की बजाय विशिष्टाद्वत की ध्वनि 
निकलती दे। विनय पत्रिका उनका सिद्दान्त अन्य है,जिसमें उन्होने श्रपनी भक्त 
की सारी पद्धति का दिग्दशंन कराया है, तथा अपने दाशंनिक सिद्धान्तों का 
मी अतिपादन किया दे । उसमे कहीं पर भी शुद्धाह त-परक वाक्य नहीं 
मित्र), प्रत्युत शुद्धाह्न व के प्रति श्ररुचि ही व्यक्त द्ोती दै। देखिये निम्न 
पदांश में वे कम ज्ञान आदि को पसन्द नहीं करते.-- 
भरोसो जाहि दूसरो सो करो। 
सोको तो राम का नास करप तह कलि कर्यान फरो। 
करम ठपासन ज्ञान चेद मत सो सब भांति खरो। 
सोहि तो सावन के अ्ंधद्दि ज्यों सूकत रंग दरों ॥ 
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के कवियों ने प्रेम ओर सौंदुर्य का चित्र किया है | ये कवि श्रव्यंत भावुक, 
कलाकार थे, जिनकी हृप्टि गद्दरी और सूच्प होती थी स्रौन्दु्य को परख मं. 
थद्द शा गार और सौन्दर्य का चित्रण दो ढंगों मे - किया गया है | कुछ ने 
राधा कृष्ण को नायिका-नायक के सिंहासन पर “बिठाकर लोकिक श*टंगार 
और सौंदर्य का वर्णन किया है और कुछ ने उनका नाम लिये बिना क्लौकिक 
नायक नायिका आदि के मधुर रूप और भाव चित्र उतारे | ये कवि वस्तुतः 
भाव और सोंदर्य के चितेरे थे |, हे 


$ न जा स 


इस काल में भी अधिकतर: मुक्तक ,लिखने की ही परिपाट़ी रही । ग्रब॒न्च्र 
क्राब्य भी यथपि यनेक लिखे गये, आश्रदाताओं के जीवन. सम्यल्धी .औोर.- 


श्रौर पुराण या | ” भी, तथापि .सुख्यतया मुक्तक काव्य 'में 
अर गार वर्णन ७ प्रवृत्ति रही ), अन्य रसों-का भी वर्णन: 
, यहुत 2 ध्यगार की _तुलना .में अत्यद्प ! मुक्तक. 

” केलिएा ' » बरवें, छुप्पय, आदि छुन्द विशेष 
हैं र हि के 

के // आँपा ही रदी| वंद्दी अब काव्य के 


& ,“परिप्कृत और सौन्दर्य-सम्पन्न 
' ले अभिव्यंजना की सामथ्यं दी 
चाँद लगा दिये। किन्तु इतना 
भाषा में व्याकरण की व्यवस्था 
नियमों का सभी पालन करते । 

ने स्वच्छुन्द्ता यरती दे । अन्य 
कवि लोग कर देते हँ | फारसी 


_३ ४ 


दोनों की इृष्द्रि, से. .रीठिकाल्ीज:, 

सादे. और प्रेम का... इतना. 
' दुलभ दे । ] मा 
ज्ञाथ कवियों ने प्रकृति-चिेत्रण 
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भी अत्यन्त सुन्दर किया दै | रीति सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति रे का 
उहीपन विभाव द्वोती है। रीति क्राल के कवियों ने भ्रकृति का इसी 
भावोद्ीपक रूप में बढ़ा विशद्‌/चित्रण किग्रा दे | यद्यपि शैली प्राचीन ही दे 
तो भी वर्णुन से इनके श्रकृति निरीत्तण का तो अनुमान हो द्वी जाता है। 
पड्ऋतु वर्णन रीति-कालीन काव्य का विशेष अ'ग रहा. है । 
रीति काल की प्रमुख विशेपताएं ये द्वी हैं | 
७,--सेनापति ने प्रकृति वर्णन उद्दीपन रूप, में ,ही, क्रिया है, परन्तु 
उसकी ऋतु सम्वन्धी रचना को देखने से यद्द भत्री प्रकार विदित हो जाता 
है कि प्रकृति के प्रति उनके हृदय में पर्यात अनुराग था।” इस कथन की 
विवेचना यथा संभव उदाहरण देते हुए कीजिये | 
उत्तर-- सेनापति रीति-कालीन कवि थे। अत; रीति-कालीन परिपादी 
के अनुसार द्वी इन्दोंने भी प्रकृति को रसों या भावों की सद्दायक ही मानकर 
उसका वर्णन किया है| इन्‌ का प्रकृति, बणन भी, भावनाओं का उदीपक 
दोकर द्वी थाया दे। किन्तु तो भी, जितना विशद सूक्ष्म श्रौर स्वाभाविक 
इन्दोंने प्रकृति-चित्रण किया है, उसे देख़ते हुए इनका प्रकृति के प्रति विशेष 
अनुराग व्यक्त हुए बिना नहीं रहता । सेनापति ने प्रकृति का पास से, गहन, 
सूध्म और विस्तृत निरीक्षण किया था। वैसा ही चित्रात्मक उसका , चित्रण- 
भी हुआ दे। सेनापति का पडफऋतु वर्णन अत्यन्त उत्कृष्ट माना जाता ह्दै। 
यद्द स्वतन्त्र प्रकृति-वर्णन दे | कवि ने विविध ऋतुओं के रूपों का परम 
स्वाभाविक वर्णन किया ह---प्रकृति का स्थूल रूप कसा है, लोगों के मन 
पर उसका क्या प्रभाव पड़ता दै शोर वे केसा आचरण करते हैं आदि 
आदि | एक प्रकार से, इस ऋतु वर्णन में कवि ने प्रकृति के साथ मानव- 
हृदय का परम मधुर सामअस्य दिखाया दे, जो भ्रत्यल्त स्वाभाविक और 
अनुभूति पर आश्नित दे । देखिये वस॒न्‍्त वर्णन का क्‍या सुन्दर प्राकृतिक 
रूपक बांधकर उस््रेत्ता- को है -- 
सत कुटज, घन चंपक, पत्लास वन 
फू्लीं सब साखा, जे हरति जन चित दें । 
त, .पीत, लाज़ञ फूल-जाल दें बिसाल तहां 
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मय है कि भाद चित्र आंखों के सामने खहा दो जाता है। ऊपर से इनमें 
संगीत का संयोग स्वर्ण में सुगन्धि उत्पन्न कर देता है। विद्यापति की भाव- 
कोसलता के साथ उनके शब्द-चयन का विशेष मदत्व है । उनके जेसी 
पद-मघुरता संस्कृत के जयदैव को छोड अन्य किसी में उपल्ज्ध नहीं होती । 
उनके पद इतने मधुर द्वोते थे कि कद्दते हैं भ्रो चेतन्य महाप्रभु उन्हें सुनते २ 
तनन्‍्मयदुशा में विभोर द्वो जाते थे, अपनी सुधवुघ खो देते थे । विद्यापत्ति ने 
इन मुक्तक गीतिकाध्यों में राधा और कृष्ण के सुमघुर रूप-चित्र, भावचित्र, 
दशाचित्र संयोग श्रौर वियोग के चित्र उतारे हैं । प्रकृति घर्णन भी किया दै । 
आंयार की सद्ायक प्रकृति को विभिन्‍न ऋतु्थों के यहुत ही सुन्दर भनो- 
मोहक विशद चित्र उतारे हैं । प्रतिपद में रस या भाव का चित्र साकार हो 
उठठा हैं। वेसी ही कोमल, संगीत मय मधुर नृत्य करतो हुई उनकी मेंधिली 
भआापा है। श्टगार रस के उनके गीत इन्हीं कारणों से श्रपता विशप रुथान 
रखते हैं। गीत निर्माण पद्धति उनकी भी बद्दी है जो औरों को । 
मीरा ने भी गीत लिखे हैं---उसी प्रकार टेक रख कर और विभिन्‍न 

राग रागनियों में बांध कर | मीरा की भाषा मिश्नित है, राजस्थानी, गुजराती, 
पंजाबी, घन्रमापा सभी के पद उनमें मिलते हैं। किप्ती-किसी पद में इन 
चारों का मिश्रण भी पाया नाता है। पदुलालित्य उतना नहीं है, जितना 
पव्रिद्यापति का । भाषा राजस्थानी के प्रभाव में है, उसका विशेष प्रयोग दे । 

मीरा संगीत का भी अच्छा ज्ञान रखती थी। अ्रतएव उसके पद विभिन्‍न राग 
शागनियों में बंधे हुए श्रोता्ों को सुग्ध किये बिना नहीं रहते । 

मीरा के पदों की सुख्य विशेषता उनकी एकान्त भावमयता दे। 

मीरा के काव्य में सर्वत्र मीरा के ब्यक्तित्व का सफुरण हैं। प्रायः गीतों में 

भगवान्‌ के किसी रूप के चित्रण की, या किसो दशा विशेष के चित्रण की, 

अथवा ज्ञानोपदेश करने को, जगदव्ययद्दार की निन्दा करने की, भगवान्‌ से 

प्रार्थना विनय आत्मसमप॑ण आदि करने की पद्घति थी। परन्तु मीरा ने 

अपने गीतों को अ्रपनी भावनाओं के प्रकाशन का साधन बनाया था। उससे 

डनमें अपने ही अन्तर के अलुभूतिपूर्ण मार्मिक चित्र उतारे। मीरा स्त्री थी, 

कृष्ण की अनन्य प्रेमिका थी | अतएव उसने स्त्री-लज्षम भावनाओं को लेकर 
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कृप्या को पति रूप में स्वीकार किया था और उसके विरद्द में तडपी थी; 
इम पदों में चस्तुतः उसके अपने दी हृदय की विरद्द ब्याकुलता, तड़प 
मिलेगी। कुछ पदों में सगवान्‌ के अपने को प्रिय लगने वाले रूपों का चित्र 
छतारा गया है और अपने को दासी के रूप में अ्रपिंत करके उद्धार की 
प्रार्थना की गई दे । कुछ पदों में अपनी विरद्रविधुर दशा का अलुसूति पूरे 
चित्र है। श्रपनी विधिध अनुभूति दशाओं छा चित्रण है। भगवान्‌ के दर्शनों 
का चर्णन है, अ्रपनी मस्ती श्रौर एकान्त आनन्द दुशा का चित्रण दै। साथ ही 
जानमार्गियों के प्रभाव में श्राकर ज्ञान चेराग्य, जगत्‌ के मिथ्यात्व आदि का 
भी वर्णन है । मीरा के गीतों की सुख्य विशेषता उसकी तीम्र श्रोर कोमल 
अनुभूति दी है, जो स्त्रो सुलभ द्वोने से अत्यन्त मार्मिक है। श्रोतागय भाव- 
विम्ुग्ध हुए ब्रिना नहीं रहते | कवित्व ओर काज्य चमत्कार दो ऐसी अलुभू- 
तिपूर्ण रचनाथों में स्वतः स्वाभाविक रूप से आर जाते हैं । वस्तुतः भीरा के 
गीत मीदा के दी गीत दें, उनमें उसकीं श्रान्तरिक सत्य अनुभूति की स्पष्ट छाप 
परिलक्षित द्वोती हैं, जो कि उसके गीतिकाब्य का प्राण और उसकी प्रधान 
पिशेषता हैं। 

सर ने भी सग्रुण भक्षदि के गीतों की रचना की है और इतनी की दे, 
जितनी कि किसी साद्दित्य में अन्य किसी कवि ने नहीं की द्ोगी । उन्होंने 
घहकम स्वामी की श्राज्ञा के शनुलार भागवत के विविध श्रसंगा का मुक्तक- 
शी्तों मे श्रतुवाद किया था। ये गीठ झ्ुक्ततक झौर गाने के उद्दे श्य से किसे गये 
ये । सूर स्वयं सी गाते थे, वे संगीत के परस शाचाय थे | यह बात उनके: 
गीठों के रागनिघान को देखने से सिद्ध द्वो जाती है । उन्दोंने श्रसंख्य शाग- 
रागनियों का उपयोग इन गीतों में किया है, जिनमें से अनेकों का तो अब 
कोई नास भी नहीं जानता । इससे पता लगता है कि सर संगीत के कितने 
पारंगउ थे | उन्होने गीन के प्रसद्ध और विपय के अनुकूल ही विभिन्न राग 
रागनियों का विधान किया है। भाषा इन गीतों की ब्जभापा हे, जिसमें 
संस्टृत, पूर्ती घवघी आदि के शब्द सी कही-कह्दी आग मिले हैं।सर भाषा, 
. फाच्य, थार सगीत के परम श्ाचाय थे। अतएव गीति काव्य के इन तीनो 

(+प*वी ये समस्वय से उनके गीनिकाच्य श्रपने क्षेत्र में अनुपम दैं। 
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इन गीतों में प्रधानतया सूर ने भागवत के विविघ श्रसंगी के चित्र 
उतारे हैं। कृप्ण जीला के झन्‍ेक मौलिक प्रकरणों को कवि ने गीतों का विषय 
बनाया दै । शद्वार के संयोग और वियोग पछ्ठ का जितना सुन्दर चित्रण इन 
गीतों में हैं उतना अन्यत्र दुर्लभ है | याज्ञ लीज़ा के मधुर पद गाने पर श्रौता 
विमुग्ध हो जाते हैं । गोपिकाओञों के विविध हद्गारों का, फ्रीडार्शों का पिरह- 
ब्यथाओं का विशद चित्र इन सरस पदों में मिलेगा। साथ द्वी सर ने कृष्ण 
के विधिध आक्पंक रूपों के मघुर भौर विशद्‌ चित्र भी ध्यान के लिए हन 
पदों में उतारे हैं। श्नेक उनके आप्मधिनय भौर प्रार्थनाथ्ोों से भरे है, जो सत्य 
अनुभूति से उद्गत दें। अनेक पदों में भक्ति का प्रतिपादन, क्षान वेराग्य 
की यातें, जगद्च्यवदार का घर्णन, भादि भी आये हैं | इसी प्रकार के 
प्रकति के, उसकी विविध ऋतुओं के, दशाओं के भी आकर्षक और पिशद्‌ 
छिन्न इन गीतों में मिल गे। श्वार-संयोग और विशेषतः वियोग-और चात्सदय 
दो इन गीर्तो में उमढ़ा पढ़ता है। इस प्रकार स्र,अपने इस कषेन्न में किसी की 
सुना में नहों आसकते | ये श्रनलुकरणीय दें । काव्य के क्या भाव, क्‍या 
कला और क्या संगीत पच्च को दृष्टि से सूर के गीतों का महत्व अत्युच्च दे । 
तो भी विद्यापति की सी पदमाधुरी और शब्द-चयन सूर में नहीं 
मिलेंगे और न मीरा की व्यक्तिगत अनुभूति की भावनाएँ ही उनमें इृष्टिगत 
होंगी । वस्तुतः ठो ये तीनों दी गीतिकार अपने क्षेत्र में अनुपम हैं, कोई 
किसी की तुलना में नहीं आरा सकता। प्रत्येक अपनी-अपनी विशेषता 
रखता है, जिसका स॑च्षेप में वर्शन ऊपर आ घुहा दै। वैसे गीत पद्घति सब 
की एक सी है, तीनों ने सुक्तक काव्य लिखे हैं । 
४. इस प्रश्न का पू्वेसाग, नन्‍दु दास का अ्रभर गीत, अय परीक्षा में 
नहीं है। अतः उसका उत्तर छोड़ दिया जाता है 
अथवा 
किन्हीं चार पर संक्तिप्त टिप्पणियां लिखिये। 
(श्र) कयीर को उल्लट-बांसियाँ । 
उत्तर-उल्नद-बांसियां कवीर की उन रचनाश्रों को नाम दिया गया है भिनमें 
उन्होंने उल्टी पुल्टी लगने वाली बातों से आध्यात्सिक रहस्यों या अपने पंथ के 
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पिद्दान्तों का प्रतिपादन किया है। ये उक्तियाँ परस्पर-विरुद्ध भाव प्रकर्ट 
करने वाली रहरुय पूर्ण पद्देलियाँ-ली लगती हैं, किन्तु विचार करने पर उनका 
अर्थ समर में आा जाता है। थे उलट-बाँसियाँ कबीर पंथ में प्रचक्षित हं 
और इनका अर्थ गुरु-गम्य ही माना जाता दै। वास्तव में कब्रीर ने इन 
'रहस्पोक्तियों मे, जीवन के अ्रध्यात्म के भ्रौर अन्य सिद्धान्तों के गृढ़ रहस्यों का 
प्रतिपादन किया है । पं७ अ्रयोध्यासिंद्ठ जी के मत से कबीर ने इस प्रकार को 
डक्तियां उस समय लिखी थीं, जब उनके ददय' में अपना पंथ चलाने की 
इच्छा उद्गठ हुईं और इंस प्रकार की उक्तियों में उन्होंने अपने पंथ के गूढ़ 
रहस्यों का उद्घाटन किया, जिससे थे प्रत्येक की समझ में न श्रा सके तथा 
शुरु से समके जा सक और इस प्रकार पंथ की शुरू-परम्परा चलती रहे। 
दूसरे मत से, कबीर ने ऐसी ऊत पटाग शेल्ी में उन रहस्यमग्र अनुभूतियों तथ्यों 
ओऔर उलमरनों को प्रतिपादित किया है, जिनका प्रतिपादन सीधी सादी भाषा 
में नहीं हो सकता था। कुछ भी हो ये बांसियाँ यदे गृह रहस्यों से भरी हैं, 
जिनका थर्थ प्रथम अ्रसम्भव या परस्पर विरुद्ध प्रतोत होता दै, परन्तु अन्त में 
विचार करने पर खुल जाता है। जैसे, “एके कु श्राँ पांच प्रनिहारी” में श्रकेले 
मन के साथ पांचों इन्द्रियों के संयोग का वर्णन है। इसी प्रकार “कडवचे 
को चिरिया ले उड़ गई”? वाली भी उक्ति सममिये । इसमें भी पर- 
ब्रह्म स्वरूप जीव की मा्रावशता का वर्णन दे । 
(श्रा) तुद्दसी के राम । 


तुलसी के राम साक्षात्‌ परत्रह्म थे, जो माया-सम्बलित दो जगत्‌ की 
मर्यादा की स्थापना ओर भूमि का भार इरने के लिए उत्पन्न हुए थे। थे 
चाल्मीकि के राम के समान पुरुष से पुरुषोत्तम नहीं हुए थे, प्रत्युत पुरुषोत्तम 
से पुरुष रूप में आप हुए थे। संसार की समस्त लीलाओं का निर्वाह उन्होंने 
किया। वे इंसते भी थे, रोते सी थे, ज्ञानी भी थे, खंसारी भो थे और सर्च- 
शक्तिमान्‌ भी थे । साया के चश होकर उन्होंने अनेक कष्ट भी सदे, पर 
चुज्लती किसी भी स्थाव पर उनकी भगवत्ता को नहीं भूलते। राम ने भाई 
पत्नी, सा, याप, राजा, प्रज्ञा, शत्रु, मित्र आदि सभी जागतिऋ संम्बन्धो 
छा परिपालन कर उनकी मर्यादाएँ स्थापित कीं। वे आदर्श थे, प्रत्येक 


( रईे ) 


दिशा में । संसार से पाप का नाश करने ओर पुर्य का प्रचार करने को ही 
उन्होंने अवतार घारण छिया था। भक्त उन्हें अपने से भी अ्रधिऋ प्रिय थे | 
रामावद सम्प्रदाय को चलाने वाले रामानन्द और चुलसी जिस समय हुए 
थे , उस समय संसार की मर्यादाश्नों का लोप-सा था, पाप श्रत्याचार बढ़ा 
हुआ था और रघक नहीं था। ऐसी दशा में राम जेंसा ही मर्यादा पालक, 
पापियों का संद्ाारक, गो घाह्यण भर भकक्‍त जनों का रच्चक ही अवतार 
रूप पूजित हो सकता था। ध्तः स्वामी रामानन्द और तुलसी को विष्ण 
का राम रूप ही भक्तित झोर लोक-मम्नक्ञ के उपयुक्त जान पढ़ा। तुलसी 
ने ऐसे ही गुर्णों से युक्त राम का चिश्रण किया है, जिसमें वे पूरे 
सफल हुए। इस विपय में तुज्सी पर चाल्मीकीय श्लौर श्रध्याव्म दोनों 
£ रामाययणों का प्रभाव पढा था । 

(३) मीरां के पदों में घटना-वर्णन का अभाव । 

उत्तर--मीरा के पर्दों में चद्यपि उसके अ्रपने ज्ञीचन को अनेक घटनाशों 
का भी वर्णन मिलता है तथापि वे व्यक्तिगत अनुभूति ही लिए हुए हैं श्रोर केवल 
संकेत रूप में हेँं। श्रपनी या पराई फिसी विशेष घटना का उसने सांगोपांग 
चर्ण न नहीं किया | उसकी कविता अधिकतर भावात्मक है, जिस में उसके 
सत्री हृदय की व्याकुलता ओर कोमलता बिखरी पढ़ती है। श्रपन्ती व्यक्तिगत 
अनुभूति ही उसकी कविताशों का प्रधान विषय धा । ज्ञान, चेराग्य, 
जगत्‌ की निस्सारता का योग-पंथियों के अचुकरण पर वर्णन किया है | इनके 
अतिरिक्त स्थृूल्न घटनात्मक वर्णन उसको कविता में नहीं के बरायर दै। 

(ऊ) जायसी पर सूफी मत का प्रभाव | 

जायसी स्वयं ऊँचे दर्ज के पहुँचे हुणु सफी फकौर थे। भ्रतः उनकी 
उपासना पदूघदि सूफी रह्न में रंगी हुई थी । उनका प्रेम सफियों का सा मादक 
और बव्याकुलता पूर्ण था। परमात्मा को भी उन्होंने सूफियों के समान ही प्रिय- 
तम या साशूक के रूप में देखा | सूफियो का सा दी उनकादृष्टि-कोण रहा । 
संसार में उस अनन्त प्रेस समय के दर्शन कर हाल की दशा में होना आदि 
सूफी मत का ही प्रभाव है। साधक की विभिन्‍न स्थितियों दशाओं का 
व्यनजञन रवनसेन की जीवन घटनाओं से होता दै। यद्यपि जायसी पर 
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भारतीय योगदर्शन और वेदान्त दर्शन का भी स्पष्ट प्रभाव पढ़ा था और 
इनकी झलक पद्चावत में यत्र तन्न मिल भी जाती दे तो भी जायसी मूलत 
सफी थे, और उसी पद्धति पर चलकर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी । बिरद्द 
को वीभमत्स वर्णन तक पहंचा देना, सफी मत का ही प्रभाव था। इस- 
प्रकार निर्विवाद रूप से जायसी मुख्यतः सूफी मत से प्रभावित थे। 


हिन्दी साहित्य रत्न परीक्षा 
साहित्य प्रश्न पत्र १ ( सं०२००३ ) 

प्रश्न १, नीचे लिखे अवतरणों में से केवत्त चार की व्याख्या 
प्रसंग बताकर कीजिये ओर उनमें आ्राये अलकारों का भी निर्देश कीजिये । 

(क) माई री !'* ******०९०००*००*«०- ***-०*०००९*०** क्र कोल |! 

प्रस्तुत गीत मीरा की पदावली का है। मीरा अपनी अनन्यभक्ति 
का वर्णन कर रही दे । 

हे माई ! (सखी !) री ! मैंने तो गोविन्द को मोल लिया दे (घर-वार 
राज्य-पाट दनियादारी का मूक््य देकर)। कोई कहता है छुपकर ओर कोई कहतः 
है चौढे में (मोल) लिया दे | मेने तो री ! ढोल बजाकर ( सब के सामने 
ढंके की चोट से ) लिया है। कोई कहता दे (सोदा) मंहगा है श्र कोई 
कद्द ता है सस्ता है, (परन्तु) मेंने ठो री ! तराजू पर तोल कर लिया है । कोई: 
कद्दता दे काला दे भोर कोई कद्दता दे गोरा है, मेंने तो री ! एक अमूल्य 
लाल लिया दे। इस (वात) को सब लोग जानते हैं, मेंने तो री ! आँखे 
खोलकर लिया दे । दे प्रभु | मीरा को दर्शन देना, पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा' 
है (कृष्ण ने गोपियों को वचन दिया था कि वे एक बार उनसे फिर मिलेंगे | 
मीरा ने इस पंक्ति में, पूर्व जन्म में अपने गोपी द्ोने का संकेत दिया है) । 

अलंकार रूपक तो स्पष्ट है ही, कृष्ण में अ्रमोल रत्व का आरोप 
साँग रूपक मानना चाहिये, मोल लेना, मोल और तराजू तक आ गया' है। 
शब्दालंकारों में श्रन्व्यानुआस भी स्पष्ट है। 

(ख) परीक्षा मै नहीं रहा यद्द अन्थ । श्रतः यह पद्म नहीं लिखा जाता । 


(ग) ऐसो को कृपानिधि तेरो ॥ 


प्‌ 
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नर 
न्‍ 
दा 


( रेर ) 


प्रस्तुत पद्य विनय-पत्रिका का है । चुज्त्ती ने राम की उदारता भौर 
बदान्यता का वर्णन किया है । 

संसार में ऐसा कौन उदार है (जेसे श्रीराम) ? जो बिना सेवा के 
दीन जन पर कदणाद्र' होता है, ऐसा राम के समान संसार में कोई नहीं दे । 
जो गति (दशा) योग और चैराग्य के यत्त करके भी सुनि और क्षानी जोग 
नहीं प्राप्त करते, चही गति (मुक्तदशा) गीघ जठायु और शवरी मिलनी को 
देते हुए प्रभु ने अपने हृदय में यहुत नहीं समसझी। जिस सम्पत्ति को दर्शो 
प्र अ्पंण करने के पश्चात्‌ रावण ने शंकर से प्राप्त किया था, उसे विभीषण 
को श्रीराम ने यहुत संछोच के साथ दिया (कि वया तुच्छ-सी वस्तु दे रद्दा 
हैं। शोर वह थी भी उसी की वंश सम्पत्ति) | तुजसी कहते हैं, दे मेरे सन! 
यदि द्‌ सब प्रकार से सुख चाहता दे, तो राम को भज, (वे) कृपानिधि तेरे 


सव काम पूरे कर देंगे। 
यहाँ राम को उदारता में अनुपस, श्रद्धितीय बताया गया है। उप- 


समान का निपषेघ कर दिया गया है। अतः लुप्तोपसा दोना चाहिये। 


(घ) काज कहा * ******* ६५ संसारयों ॥ 
प्रस्तुत पद्म स्री विनय-पत्रिका का है | तुलसी भ्रश्ानी संसारी 


जीव की ताइना कर रहे हैं । 
मनुष्य शरीर घारण करके (तूने) क्या काम पूरा किया ? जो श्रति- 


(वेद) का सारभूत दे, उस परोपकारी को (तने) कभी भूल से सी नहीं 
विचारा। है तभाव (अज्ञान मूलक भेद भाव) की जढ़ वाला, भय के कांटों 
चाला और दुःख के फल वाला यह संसार रूपी वृक्त (अब) उखाड़े से नहीं 
उखड़ता (बढ़ा मजबूत है)। (तू ने) उसक, राम भजन (भक्ति) रूपी तेज 
कुज्दाड़ा लेकर काट नहीं गिराया। संशय (अ्रम, सन्देह) के सम्रुद्व में, राम- 
नाम रूपी नोका का भजन (आश्रय ले) कर के (तू ने) अपनी भ्रात्मा को 
नहीं पार उतारा (उद्धार नहीं किया) और ज्ञान रहित बना अनेक जन्मों में 
अनेक योनियों में भटकता हुआ भी ( त्‌ ) नहीं थका । दूसरे की स्वाभाविक 
सम्पत्ति को देखकर (तूने) ईर्षा या द्वंघ की अग्नि में अपने मन को जल्ञाया, 
(किन्तु) शान्ति, इन्द्रिय दमन, दया और परोपकार (दीनपालन) से शीतल 
बने (अपने) हृदयमें (कभी) दरि (राम) की सुधि नहीं ली (स्मरण नहीं किया) । 


( २६ ) 


हस पद में साँग रूपक का चमस्कार है। प्रथम संसार में फल, काट 
और जछ के साथ ब्रत्ष का श्रारोप है, फिर भजन में कुठार का ओर फिर 
संसार में समुद्र का और नाम में नोका का आरोप दे । 
(च) केशव का यह अन्य अब पाठ्य य्न्‍्थों में नहीं है । 
(छु) विद्यापति का यह संग्रह भी अरब परीक्षा में नहीं दें। 
(ज्ञो यह भी श्रव परीक्षा में नहीं है । 
२. सूर श्र तुलसी की कवित्वशंक्ति और त्रिचारों की-परस्पर तुलना 
फीजिये । 
उत्तर---घूर औ्रौर तुलसी दोनों द्िन्दी साहित्य के सूर्य चन्द्र हें, दोनों 
महासमा हैं,सगुण भक्त हैं। दोनों काव्य कन्ना के थ्राचार्य महा कवि हैं, दोनों के 
रस सिद्ध हैं, भाषा वश में है, संगीत के पारखी थआाचाय॑ हैं, श्रत्यन्त भावुक 
कवि का द्वदय रखते हैं, दोनों की श्रभिव्यंजना शक्ति असीम है, दोनों पहिले 
भक्त हैं पीछे कब्रि हैं, दोनों ने प्रभूत प्रमाण में रचना की है, दोनों चेद शास्त्र ' 
के जाता उच्च ज्ञानी हैं, दोनों ने ही भक्ति के ही उद्देश्य से कविता की है, 
दोनों ही जीपन फी और '्रध्याव्म की सत्य अनुभूति रखते हैं, मन॑ के गहरे से 
गहरे श्ौर सूचम से खूधम भावों के पारी चित्रकार दें। दोनों का पथ एक है, 
उद् भय भी बहुय अ्ंशों में एक भगपान्‌ का सायुज्य ही है श्रौर दोनों का 
पाधम भक्ति भी एक ही हें। किन्तु तो भी दोनों स्वतस्त्र विकास पाले, 
ऋयसन्त्र महान प्रतिमा बाले, स्परतन्त्र इृष्टि [बाले, महान श्रननुक्रणीय 
झमर फम्ताकार थे । एक दूसरे को नहीों पहुँचता था। दोनों के छेत्र मिन्‍न ये 
रुधि भिन्न थी, शक्ति श्रीर शैक्नी भिस्त थी शरीर महान, व्यक्तिर्व भी भिन्न 
के घतपप स्वमायन' उनकी कवतियाँ भी मिलन थीं। 
गुझसी सी शृत्त सिलाफर ७०-०४ रचनाए कही जाती हैं और 
सूर हे ाम में भी २०--२४ रचनाएँ गिनाई जाती हैं, यश्यपि सर्वाधिक 
प्रामाएक चीर मुत्य उनमें तीन--सूर सागर, सूर सारानक्ी और साहित्य- 
एड) ही सानी थाती है । 


घो्मी में आपार शर्त आकि थौ, फ़िर 
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होती है। सूरने प्रमुखतया गीतों से रचना की और तुलसी ने अपने 
समय में प्रचक्षित मुख्य-मुख्य सभी काब्यन्पद्धतियों में--दोदा 
पैपाई, कवित्त, छुप्पय, गीत, भादि में ! तुल्लसी प्रवन्ध पु महाकवि 
| श्र उनका सानस प्रवन्ध-कज्मा का एक... अन्न त नमूना दे। 
'सलिए आवश्यक रूप से उन्होंने सर्वात्न श्रच्छे बुरे जीवन का पूर्ण 
चत्र उतारा है ओर अपने मद्दाकाज्य सें समस्त रखों का सन्निवेश 
केया दे । किन्तु सूर ने नहीं किया। सूर मुक्तक गीतों के कबि थे। उनके 
वीत दो प्रकार के ह--एुक भागवत के पद्मों के छायानुवाद रूप भौर 
(सरे स्वततन्न । शत: प्रयन्ध पडुता का प्रश्न ही नहीं। उनके गीतों में 
प्रद्मपि श्रीकृष्ण का कथानक चलता दे, किन्तु वह्द विश्शखल्नित, श्रपुष्ट, 
पकेतरूप और अतपणुत्र भ्यन्ध काब्य के प्लुपयुक्त है । चस्तुता ये 
पुक्तक गोतों के रचयिता थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रीकृष्ण के मधुर 
हप को ही प्रधानतया अपनाया है | सुख्यतया उनका विपय *£गार 
है--संगरोग और वियोगरूप । इसी के श्रन्तगंत वात्सल्य भी थ्रा जाता है । 
धतपव उन्होंने कृप्णके बजवाले-याज़् भौर किशोर रूप को ही अपनाया 
है, जिनमें इन दोनों हो रसॉ--शैगार और वात्सक्य--का पूण परिपाक 
है। इन दोनों ही रसों के निष्पादन में वे अपनी उपमा नहीं रखते, 
उनको कोई नहीं--ठुजसी भी नहों--पहुंच सकता। सन के इन दो 
कोमलतम भ्रौर मधुरतम भावों के छेन्र का गेसा कोई भी गुप्त से 
गुप्त और सूचम से सूचम कोना नहीं है, जिसका विशद चित्र इन्होंने 
श्रपने गीतों में न उतारा हों। बालक और युवा मन के गहन से गहन 
और सुच्मांतिसूषम भावों का भी इस अन्ध महाकंधि ने अत्यन्त स्वाभाविक 
श्र विस्मृतिदायक चित्रण किया दे | इस प्रकार यदि तुलछी दाख 
दर्सो रखों के सफल निष्पादयिता थे तो सूर >गार और वात्सल्य के 
अधीश्वर थे शोर तुबसी को चहुत पीछे छोढ़ गये थे । वश्भार वर्णन 
तो दास्य भक्ति की मर्योदा में बंचे तुलसी सूर जैसा कर ही केसे सकते थे ९ 
वास्सल्य वर्णन में भी वे स्थूल रूप का ही अधिक चिन्नया कर पाये, बालक 
के मानसिक पक्ष का नहीं। 


६ रद .) 


भाव के अनुरूप मधुर कोमलकान्त पदावली रखने में दोनों प्रवीण 
ओ। दोनों की भाषा विषयानुरूप वद॒त्नती चत्तो दे। 

काज्य के उपादानों भर कन्नाविधान के वे दो वेधा ये। काब्य के उपा- 
दानों--अलंकार आरदि-ने दोनों के भावों को चार चाँद लगा दिये हैँ, वे उनका 
आवरण नहीं बने। तुलसी ने काम्य के और पिंगल के भत्येक नियम का 
विधान का यथावत्त्‌ पालन किया दै। सूर ने भी अलंकार आदि की व्यवस्था 
यथोचित की है, किन्तु छन्द छोड़ कर राग रागनियों का आश्रय किया दै। 
क्योंकि उनके पद विशेषतया गाने के लिए ही बनाये गये थे । 

दोनों ही मद्ाकवि श्रान्तर और वाह्य जीवन के वर्णन में सिद्ध- 
हस्त हैं। दोनों ही जीवन के विशेष मार्मिक स्थक्षों के पूरे पारी हैं । जीवन 
के ऐसे अनेक मर्स स्थलों के विशद्‌-चित्र मानस! ओर “खागर! में यतन्न तत्न 
बिखरे मिलेंगे | अवश्य दी तुलसी का इप्टिकोण विस्तृत था, उन्होंने समस्त 
जीवन का गददरा दर्शन करके, उसका चिन्नंण क्रिया था, श्रतः उनके काच्य में 
ऐसे आल्तरिक मार्मिक स्थलों का विशेष अवसर था। राम चरित मानस में- 
श्रसंस्य ऐसे स्थल दें । सूर के संकुचितक्षेत्र में भी ऐसे रुथल्ों की कमी नहीं दै।' 
बाह्य जीवन या स्थूल चस्तु वर्णन में भी दोनों कवि पूर्ण हैं। सूर ने अमर- 
गीत में जहाँ आन्तरिक मानसिक अज्ुभूति पक्ष का इतना विशद्‌ चित्रण | 
किया हैं, चद्ाँ त्रज, ब्रज की वस्तुओं, ग्रोप गोपिकाओं के सोन्दर्या ओर यमुना, 
निकुज आदि स्थूल प्रकृति का भी रसमय चित्रण किया है। कृष्ण और 
गोपिकाओं के स्थूल्न सौन्दर्य के चित्र लिये असंख्य पद हैं, जिन्हें श्रवण कर - 
रूप प्रत्यक्ष खढा द्वो जाता है । ओर तुलसी के लिए तो स्थूच वर्णन प्त्यन्त 
अपेक्षित था, क्योंकि वे प्रबन्ध काव्यकार थे, जहां स्थूत्न घटना वर्णन हीं झुख्य 
दोठा दे | तुलसी ने भी राम, सीता आदि के स्थूल्न रूप का, श्रयोध्या भादिं का 
स्वाभाविक और सजीच चित्रण किया है। ह 

दोनों द्वी महाकवियों ने प्रकृति का सुभग सुन्दर ओर रसमय चरणेन 
किया है। सूर का भ्रकृति चित्रण रखोद्दीपन के अंग रूप में हुआ है। उनके 
काज्य के दृश्यों का प्रारंभ अधिकतर प्रकृति के कुजों में ही द्ोता है, वे सुवय 
भी प्रकृति सोन्द्य में रहते थे, अतः उनके काव्य में ब्रज की प्रकृति के 


| 
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स्वाभाविक चित्र मिलते दें । यद्यपि सूर ने प्रकृति का उतना विशद्‌ चित्रण 
नहीं किया जितना कि मानव शोर उसके मन का, किन्तु ब्रज भाषा में उस्र 
समय में उन्हीं ने हृतने चिशाल परिमाण में प्रकृति-चित्नण किया था। 
यद्यपि उसमें श्रधिकतर लगी यंधी परिपाटी में, उपमा रूपकों द्वारा द्दी 
प्रकृति चित्रण हुआ है, तो भी घचह सजीव है । तुलसी ने तो स्वयं पास से 
अकृति का निरीक्षण किया था, पश्रतः उनके प्रकृति-चित्र अ्रधिक विशद, 
अधिक सृच्म और स्वाभाविक्त भौर ध्यतएवं अधिक सजीव हैं। उन में कहीं 
कहीं विरसता भी प्रा जाती है, जहां तुलसी, प्रकृति की उपसाश्रों से नाना 
डउपदेश देने लगते हं। 

दोनों में नवीन प्रसगोद्‌भावना की प्रद्ृत्ति थी | सूर मे यह प्रवृत्ति 
अधिक लक्षित द्ोती दे । उनके असंस्य ऐसे पद मिल जायंगे, जिनमें भाग- 
चत से स्थततन्न रूप में राधाकृप्ण के 'मनेक नवीन रूत्पित प्रसंग उपस्थित 
किये गये हैं। ठुक्कसी में यह प्रवृत्ति कम है। सानस से यद्यपि अनेक दोटे- 


. छोटे कब्पित संग अवश्य मिल जायंगे, किन्तु वे प्रसंग ऐस॑ प्रवन्ध काव्य को 


डेखते हुए कम हैं । वस्तुतः तुलसी प्रचल्लित प्रसंगों को ही लेकर चलने चाले 
कवि थे, नवोन कल्पना करने फो रुचि उनमें कम्र थी। अपनी गीतावली में 
उन्होंने सर के अ्रजुकरण में कुछ नवीन प्रसंगों की उदभावना फी है और राम 
को कूला फूलत और रास रचते दिखाया है, पर इसमें वें सफल नहीं 
हुए। राम के गंभीर चरित्र की स्वासाविकता जाती रहो हैं । 

दोनों दी पहिले भक्त थे पीछे कबि, कविता करता दोनो का प्रधान 
उद्द श्य नहीं था सूर परम ब्रह्म कृष्ण की ल्ोक्षाशों को दिव्य मानकर ही 
डनका गान करते ये । तुलसी भी श्री राम के प्रत्येक पद मे उनके इश्यरत्व 
को रूलक देखते थे। किन्तु सूर की भक्ति एकान्त मधुर केवल प्रम-लक्षणा 
थी, श्रदः उनके खद्गवार में श्रधिक चमत्कार भ्ौर विशदता है। सूर वालकृप्ण 


, के सेवक थे और युवा कृष्ण के खखा थे। अ्रतएव युवा कृष्ण का विशद्‌ 


अगार चित्रण अ्रधिक स्वतन्नता से कर गये । सख्य भाव की भक्ति पें खरो 
खीटी-ब्यंग्य-सी खुना गये। किन्तु तुक्लली की भ्ति सेब्य-सेवक भाव की 
थी। उनकी आँखों से राम का स्वामित्य कभी ओकल्न नहीं होता । यीर में, 


( ३४० ) 


अप्रार में, प्रायः स्वप्न ये संकेत देते रदते है. कि ये भगयान्‌ दें, लोलांकर 
रहे हैं । ऐसी जगह भक्ति फा वाच्य रूप में झंग यन जाने पर किसी भी रस 
का पूरा परिपाक नहीं होता भक्तिसाय या ध्द्धान्माय की इसी अधिकता 
के कारण उनका श्ा्ञार चर्णन संगत मर्बादित श्रौर भग्रित की सीमा में ही 
हुआ दे। सूर ने दस सीसा का इतना ध्यान नहीं रखा । 

भाषा पर दोनों का श्रविकार था। तुलसी का धन शोर अवधी दोनो 
पर पूर्णाविकार था और दोनों में उन्होंने श्रपनी प्रकट रघनाएँ कीं। किन्तु 
सूर का केवल धजमापा पर अ्रप्रिकार था, भिसे उन्द्रोने परिमाजिंत कर शुद्ध 
साद्दित्यिक रुप दिया । दोनों की भाषाएँ विपयानुरूप दोकर चलती है । 

दोनों के ही प्रथ श्रपनी अपनी विशेष श्रचना-पर्ुतियों का सांयोपांग 
वर्णन उपस्थित करते हैं । 

दोनों को रचनाशों में अनेकत्न माव-साम्य श्रीर रूप-साम्य भी मिलता 
है। किन्तु इस समता का कारण नकलवृत्ति नहीं, अपितु सम-पामय्रिक 
धमान विचारों से प्रभावित दोना ही है। दोनों पुक दूसरे से प्रभावित श्रवश्य 
हुए थे, किन्तु सूर बढ़े थे शरीर तुलसी छोटे । इसलिए, तुलसी का दी सूरकाब्य 
से प्रभावित होना अधिक स्वाभाविक प्रतोत होता हैँ | तुलसी ने जय काब्य- 
सत्र में पांच रंखा था, उत्त समव॒ सूर झयाति पा चुके थे। रुप-साम्य का 
कारण प्रतिक्षपिकार-लिसने वाले-देँ । 

विचारों की दृष्टि से दोनों संसार से विरक्‍्त, भगवद्नुरकत, प्रास्माराम, 
शानी सन्त महात्मा थे | सूर शुद्धाह ठवादी पुष्टि सार्ग में दीक्षित ये और 
तुलसी रामानन्द के विशिष्टाद्द त चाद में । सूर अ्रन्तः साधना पर यल देने 
वाले, खसार से त्रिमुख होकर भज्नन कीतन द्वारा झ्ास्मतुष्टि में आसक्त थे, 
अतपुव उन्होंने कृष्ण के द्वारिकाघीश वाले ज्लोकपालक रूप को म सेकर 
उनके घजविदारी क्रीडामय रूप को लिया। किन्तु तुलसी की भक्ति में 
लोक-संग्रद का भी समावेश रद्दा। उन्होंने वस्तुतः भक्ति, ज्ञान भौर कर्स का 
समन्वर्य उपस्थित किया है। उनके राम लोक-धर्म के रक्तक ओर पालक के 
रूप में शापे दें। शास्त्र की लोक को और धर्म की मर्यादा का तुलसी को 
संदुव ध्यान रंदता है। अ्न्तः साधता और लोक पक्त दोनों को मिला कर दी 


तुलसी चलते हैँ | संगार के कहु और पिपमरसूपों का परिहार और सद- 
रूपों की स्थापना उनका विशेष विपय रदे | सांखारिक जीवन के सभी रूपों 
ब् डे | 

का उन्‍तत आदर्श उन्होंने उपस्थित किया हूँ। धर्म का पछा तो वे सदंव पकड़े 

, | श्ः क छः ब्का हि: ०० न च च्त घ्त 
रहते हैं, व्यक्ति धर्म, रामाज धर्म, वर्णाश्षम घर्म की उन्हें सबब चिन्ता रद्दती 
है। इस प्रकार सूर दी ग्यपया जहां केवल प्रन्तषु खी थी, वर्द तुझली की पनन्‍्त- 
ाद्य उभय-मुखी । दोनों ही पहुँचे हुए भक्त थे, जिन्दोंनि अपने-प्पने दृष्टदेव के 

ऐथ श ॒ चर तुल च््ज दर के दर 
दर्शन करने का वर्णन किया हे । छुलसी से सुधारक की प्रद्ृत्ति श्रघिक है, 
सूर में कम | तुलसी समार में घुसकर भी उससे निरलेप रण हुए लोक-फल्याण 
करना चाहते दूँ प्रोर सूर संसार से एक ओर हटफर मस्ती मे श्रपने हृप्ट देवता का 

शः चाहते ब्रज 9५. +< ए गे प्र पु 
दशन चाहते हें । सुर के कृष्ण भी मयांदा पालक नहं वीत होते, बल्कि 
उसे तोढ़े दही प्रतीत दोते हैं। यूर भी सांसारिक मर्यादा्ोंकों एक और रख 
कर संसार को कृष्ण प्रेम से डबा देना चाएते हेँ । ज्ञान के समक्ष दोनों ही 
सक्ति को ऊंचा पद देने बाते हैँ । 

बस, ये ही दहन दो महान भक्‍त और प्रनुपमेय कलाकारों में समानताएँ 
या विशेषताएं हं। 
प्रझन--थ्न्य हिन्दी कव्रय्रिश्रियों से तुक्षना करते हुए मींरांबाई को 

विशेषता ए' दिखलाइये । 


उत्तर--मीरा से प्रथम की किसी भी ऐसी हिन्दी कवियतन्नी दग नाम नहीं 
कल, जिससे मीरा को तुलना हो सके | हां, मीरा के बाद में कट्ट-एक 
कवयिश्रियां हुईं, जिनसे मीरा की तुलना हो सकती है । 


मीरा श्रत्यन्त भावुक, संरक्षत श्रीर कोमल हृदय की कवयित्नरी थी। 
साथ दी कृष्ण की श्रनन्य्र प्रेमिका भक्तिन भी थी। उसकी भक्ति मधुर भाव 
को थी । वह स्त्रयं को गोपी मान कर और कृप्ण को पति मान कर उपासना 
करती थी । यही माधुय भाव दै। दास्य भाव, सख्य भाव शरादि की सक्ति-साव- 
नाओं में आत्म-समर्पण, तन्‍्मयता, साहुयय उ्राध होते श्रवश्य हैं, किन्तु 
उतने नहीं, जितने कि पति-पत्नी भाव सें। ससार के सम्बन्धों में यह 
सबसे 'प्रधिक मघुर दै। सो यदी लौकिकपति विषयक प्रेम जब भगवदुन्युख हो 


( हेहे ) 


जावा है, तब इसकी परम साधुर्य भाव संध्षा दो जाती दे | मीरा ने इसी भाव 
पं सगवान्‌ को भजा था । दूसरी विशेषता मीरा के काव्य की है, उसकी 
व्यक्तिगत अनुभूति दशा । मीरा की भवनाएं उसके भुक्तन्‍सोगी हृदय से 
स्वाभाविक रूप से उद्भूत द्ोती थीं ओर पूर्व की स्छ्ृतियां और अलुभूतियां 
उनके विकासमें सहायक होतीं थीं । मीरा उन्तमें पूर्ण तन्‍्मय होकर अपने आपको 
भूल ऐसे कार्य करतो थी, मानों भगवान्‌ साक्षाव्‌ द्वी उसकेसाम ने हों $ 
उसके हृदय में अपने अलच्य प्रियतम के लिए चेसी ही श्रधीरता, व्याकुख॒ता 
ओर तन्सयता है, जेंसी कि लौकिक प्रमिका के मन में होती है । उनके सामने 
नाचती थी, गाती थी, रोती थी थ्रौर इंसती थी। यह पुकान्त तल्मयता 
उसकी कविता की तृतीय विशेषता दे | ये सत्र भावनाय या दुशाए' जेसे 
स्वाभाविक रूप में उद्ित होत। थीं, उसी रूपसे इनका अभिव्यक्षन भी हुआ ६ 
मोरा ने श्रत्यन्त स्वाभाविक रूप में उनका प्रकाशन किया है। यह निशछुछल 
स्वाभाविकता उसके काव्य की अन्य विशेषता दहै। यद्यपि शअरक्वकार आदि 
काव्योपादान भी भावानुकूल सुन्दर रूप में कविता में आए हैं, तो भी मीरा 
ने उनके लिए सुरूय परिश्रम नहीं किया । वे स्वतः साव के साथ दी आ गये 
हैं। मीरा की इन्हों विशेषताओं के आधार पर उसकी श्रन्यथ कवसित्रियों से 
तुलना की जाती दे। ह ह 


मीरा के पश्चात्‌ के काल में अ्रद्टारद्र्वी इस्वी शी में कबग्रीरप॑थी श्रो 
चरणदास के सम्प्रदाय में सहजोवाई- ओर दया याई दो सन्त कवयिन्नियां 
हुई । ये दोनों गुरु बद्दिन थीं। सदजोयाई फो भक्ति प्रेस-मूलक थी । उसने 
श्रीकृष्ण प्रेप्त में अपने दीवानेपन का वर्णन किया है, जो बहुत संघुर हैं, 
अलुभूतिपूर्य दे और मीरा के साहित्य से वहुद प्रभावित है | किन्तु इस पर 
सन्तमत का विशेष प्रभाव है । पथ के अनुसार इसने अपने शुरु श्री चरणदास 
को भगवान्‌ से भी ऊचा दर्जा दिया दै। इसकी वाणी सन्त सिद्धांत से 
विशेष प्रभावित द्ोने के कारण, हृदय पक्ष का उतना सार्सिक चित्रण इसकी 
कविता में नहीं हो पाया, जितना कि मीरा की-फविता में | इसछी अनुभूत्ति 
ओर द्वार्विक भावनाओं की स्वाभाविकता और गंभीरता में, सीरा की 
चुलना में, वहुठ कप्ती दै। दया बाई ने दो सुझ्यतया विरक्ति और सन्द- 


( ४३ ) 


सद्धांतों का ही प्रतिपादन किया हैं। अतः उसकी कविताओं की तुलना में 
मीरा की 'अनुभूतिपूर्ण भावात्मक कविताएँ नहीं आ सकर्तों, हांवे थश्रा 
सकती हैं, जो मीरा ने पहले पहले निगु ण सरन्तों के प्रभाव मे इस प्रकार 
की ज्ञान वेराग्य की की थीं । उनमें भी श्रन्त में कृष्ण प्रम की ही दुद्वाई 
है और वे अत्यल्प हैं । श्रतः दयावाई फे साथ तुल्नना का विशेष अ्रवसर नहीं 
दोता। दयावाई के हठच में माघुय का अ्रभाव-प्ता ही है, जय कि मीरा के काव्य की 
लह विशेष विशेषता है। इनके अ्रतिरिक्त रसिक यिद्दारी, बनीठनी जी श्र 
सुन्दर कुबरियाई के नाम थाने हैं, जो ईस्व्री की श्रद्धारहवी सदी में ही 
हुईं थीं । बनीठनी जी भक्षतवर नागरी दास की दासी थीं और सुन्दर कुचरि- 
बाई नागरीदास की बहिन थी, श्रतः ठोनों ननद भावज थीं। इन्होंने प्र म- 
भाव की अच्छी कव्रिताए' की हैं। दोनों पर मौरा फी शेल्ली फा स्पष्ट प्रभाव 
यढ़ा है, किन्तु दोनों ही उस तक नहीं पहुँच पाई हैं। घनीठनो जी की 
भाषा परिमार्जित है श्रोर उसने मीरा के समान छ्वी उसी शेल्ी में अपने 
हृटय की प्रेमानुभूति का चर्णान करने का प्रयास किया है। किन्तु चह 
सीरा की अनुभूति, गंभीरता और भाव-तन्मयता को नहीं पहुँछ पाई दे । 


सुन्दर कु चरियाई को जीवन घटनाश्रों की सीरा की जीवन-घठनाश्रों से 
बहुत समानता पाई जाती दै । उसके भी मातृगृह के भौर श्वसुरगृद्द के 


जीवन में श्रनेक आपत्तियां, कप्ठ और यातनाए' थीं । किन्तु उन सबका फल 
उस पर वेखा नहीं पढ़ा जेसा सोरा पर । मीरा तो इन विपत्तियों को मेलकर 
जगन्मुक्त हो भक्तिन दो गई थी, किन्तु कुबरिवाई में वेराग्य भौर भक्ति की 
वह सच्ची अनुभूति उद्गत नहीं हो पाई। कविता में भी भावामकतत्व 
को नितांत कमी हैँ | उसने अधिकांश में अपने काब्यकौशद्ष के प्रदर्शन के 
साथ भगवान्‌ की ज्ञीलाओं का वर्णन किया दे । अनेक छन्दों का प्रयोग किया 
है | किंतु उसकी कविता उतनी श्रतिभा और प्रभाव-पूर्ण नहीं, छल्ितनी 
मीरा की । लीजला-चअण न भी उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिये था। 
भाव-पक्त की तुलना का तो उतना श्रवसर ही नहीं है। सगवल्लोीलाओं की 
वर्ण|यित्री इसके पहिले स० १६६८ में एक अन्य गंगावबाई नामक कवियिन्नी हुई 
हैं, जो चतलम सम्प्रदाय की दीक्षिता थीं ओर जमिसने सुन्दर कु'घरियाई से 


0, 


कहीं श्रधिक सुन्दर लीजान्यगोन किरत है । झश्से है एगँ शीएाणी के 
प्रत्यप दर्शन ऐोते थे। अ्रतएवं शगझे दिश्र ल्‍ी हविफ विशद होते से। डिम्मू 
एनया लौक्षा-पर्शम फे अतिरिक्त पौर पोर्ट पाम्य उप्यायत ना होता | हर; 
भीरा की भावानुसूति श्र गिशुप्न का उसमे प्यभाय 2। एस रूमप वो ही एक 
प्रन्‍्य पे स-कवियित्री शे/्का होगा णाज 5, गी से शूषशि धर मे दि चाय हि हैं 
अर लीला-पर्यान सी किया है । (सकी झूतियां में कमिरीशन 'यौर ४माझारक 
उद्मितयों के दोने पर भी घास्तत्रिया शनुभति की गहराई विशदसा टसनी हर्शी 
हैं। थ्रनौकिक प्रेस की यजाय उसमें छकिस्या छी ही अधिक ग्वय 'प्राती 
है ।लीला-वर्गन में मौलियता नहीं $, लगी बंया परिषदी पर शिया गया | । 
इनके पश्चात मौरा की धुलना #, प्याधुनिक छाल भी ही एल्य 

मद्दान्‌ कबयित्रियों के मास शाह £, +न्हति परी सुभभ वौसदशारप भी स 
आडि भावनाशों को लेकर, हदयाशिव्यणित की हैं। थे गाम |, सुश्याए मारी 
चौहान भर महादेयी पर्मा। भावों का छोमजता, खालता, स्यानायिकशा 
अर भापा के प्रवाह की शष्टि से मरा घोर सुना में यटहनत सास्य हैं । 
तन्‍्मयता भी उभयत्र समान है | सुभयाउमारी ने नारी-सुझभ  स, शअ्षद्धा, 
चात्सक्य श्रौर देश-प्रेम से पूरित कविताएँ प्रधानतया लिस्ी हैं सौर भाय 
में दूत कर तनन्‍्मय होकर लिग्दी हैं। सोरा के समामह्ठी उनपर हदस भी 
भाधुक हे। सीरा के समान ही इनके भाव भों सरल झौर स्पाभातदिक हैं 
आर उनका प्रकाशन भी सरल स्पाभात्रिक पश्रौर प्रयाध्मय है प्राचौन 
स्छृतियों के उदय के संफत और स्थाग की भावनाएं भो इनकी किया में 
मीरा के समान द्वी मिलती हैं। किन्तु तो भी मीरा से चैपम्य +पै है । मीरा 
जिस अनन्त विरद्द की ब्याकुलवा का अनुभव करती थी, यह इनमें नहीं है । 

इनकी विरद्द चेदता “किसी डुकराई हुई थ मिकरा? की है, जिसमें पुनः संयोस 
की भी आशा है।सीरा के ब्यापर बिरद में जो आतप्मिक प्रकुब॒लता, 

मादकता, तन्‍्मयता और अक्लौकिकता ब्यक्ञित्र होती है, बह इनडी कविता 

में नही है । महादेवी का भी सीरा से श्रनेक थशों में साम्य है। थीरा की 

रसीकी (मधुर) भक्ति तो अपनी अनूटी हैं ही, जिसकी समता इन में नहीं 

ह। किन्तु सीरा के समान द्वी मद्दाद्ेग्ी भी जगत्‌ को अपने मनोनुकूल न 


(३५ “) 


पाकर, उससे विरक्‍्त हैं श्रौर अपने एक नये कल्पनाप्य छायालोक की साष्टि 
कर उसमें रमण करना चाहती हें ।” इनके मन में भी मीरा के समान ही च्या- 
पक चेदना है, जिसमे उलछास भी हे शोर सादकता भी । भाषाजुभूति की मीरा 
के समान ही इनमें भी प्रधानता है । किन्तु सहंदिवी मीरा से कहों अधिक 
चिन्तनशीज्ष हैं, दार्शनिक छिद्धान्तों के वश में हैं, वे भावचित्र की बजाय 
भाव विश्लेषण अधिक करने लगती हैं, दाशनिक सिद्धान्त के प्रकाशन के 
लिए क्लिए-फल्पनाए' भी करने लगती हैँ, अतः इनकी कविता में भाव 
दब-से जाते हैं, उतने स्वाभाविक सरक्ष नहीं रहते और माधुर्य भी उतना नहीं 
रद्दता, उसके स्थान पर दार्शनिक शुप्कता-सी था जाती है । ऐसे स्थानों पर 
अनुभूति भी कम हो जातो हैं। मीरा के समान ही महादेवी की भी वधृत्ति 
अधिकतर श्रन्तमु खी है, दोनों को ध्वी वाद्य जगव्‌ में सुख नहीं मिलता, 
अतणएव अपने कल्पना-लोक का चाश्रय लेती हैं । किन्तु सौरा अपने करपना- 
लोक का स्पष्ट प्रत्यक्षतत्‌ दर्शन करके उसके श्राननद में डूय जाती है भोर 
महादेवी का स्व्रृष्त लोक या प्रियतम श्रस्पष्ट धुन्धला सा, रहस्यमय छायामय- 
सा रहता है | श्रत: आल्षम्वन के अ्रस्पष्ट रहने से इनमें इतनी तन्‍्मयता भौर 
विस्छृति नहीं हैं, जितनी मीरा में । महादेवी मौरा के समान झपनी भावनाओं 
को उद्गप्तित तो कर लेती हैँ, पर उनमें तन्‍्मयता से ढ्ूब नहीं पाती, वहाँ 
डनकी दाशनिकता श्रीर विचारशोलता श्राढे श्रा जाती है । कहीं तो कल्पना 
इनकी इतनी श्रधिक होती दे कि स्वाभाविक साव फा पूर्ण परिपाक नहीं 
होता । महादेवी की कविता में भी मीरा के समान क॒ट्दीं कहीं भाव-संगीत श्रोर 
शब्द-संगीत सिल्नता है, पर प्रधानयता ये एक 'वेराग्य सावित” महिला हैं,। 
इनकी कबविताए' इनकी अ्रनुभूत भावनाओं का एकन्नीकरण-सा है। और 
उधर मीरा की कविता उसके अपने हृदय की अनुभूत मसार्मिक श्रभिव्यंजना 
है, जो स्वाभाविक श्रीर सरल है । 
घ्थवा | 

श्रीमद्भागवत के अमर गीत और ननन्‍्ददास के श्रमर गीत की 
खुलना कीजिये | (नन्‍दृ॒दास का अमर गीत अब पाव्यअन्ध नहीं रहा।) 

३, भक्षित मार्ग क्‍या दे ? उसके गुण दोपों पर विचार कीजिये । 
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उत्तरः--धर्म के ज्ञान कर्म भक्ति आदि समस्त अ्रगों का सूत्र वेद 
से ही चत्ता है। समय-समय पर थुगानुरूप इनमें से प्रत्येक का वल्ाबल 
रषा है । इत समस्त सार्गों का निरूपण गीता उपनिषद्‌ पुराणों आदि मे 
हुआ दे | विभिन्‍न आचारयों' ने विभिन्‍न अंगों का अह्ृण कर अपने-अपने को 
सर्वोत्तमलिद्ध करने का प्रयास किया है ओर उसी के आधार पर वेद उपनिषद्‌ 
दुर्शे आदि की व्याब्याए' की हैं। ३ | 
बौद्धमंत की प्रवल्नता मे, प्राचीन सनातन वद्िक घर्मं का ल्ोप दो 
जाने की दुशा उपस्थित होने पर, श्रीमच्छुंकराचायं ने अपने अरद्व त मत की 
स्थापना करके वीद्धमत का खण्डन किया और तदुनुसार द्वी दुर्शनोपनिषद्‌ 
गीता थ्रादि धरम अन्थों की च्याख्या की। उन्होंने पारमार्थिक सत्ता केवल 
पुकम।त्र शुद्ध नह्म की स्थापित की और इस समस्त सृष्टि को भ्रम, मिथ्या, 
' प्रध्यास आदि बताया। उनके मत में केवल श्रह्म द्वी सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप है, 
“ अन्‍य सब मिथ्या दे | किन्तु सब कुछ के मिथ्या द्ोने पर और केवल ब्रह्म 
की ही सत्ता रहने पर, श्रम किस वस्तु में और क्यों होता दे ? इसका उत्तर 
' दैने के लिए. उन्होंने माया शक्ति की उद्भावना की | उनके सत से जीव 
भी त्रह्म रूप द्वी दे। किन्तु साया के कारण अम-प्रस्त होकर सांसारिक 
कष्ट भोगता दे । मायाजनित इस भ्रम से छूटने पर जीव भी ब्रह्म रूप हो 
जायगा । और, साया से छूटने का साधन या कारण उन्होंने ज्ञान को बताया 
है, श्र्थात्‌ ज्ञानाचरण द्वारा जीव जीवदशा खोकर 'खोहम की ब्रह्म दशा 
' प्राप्त कर सकता है। माया का विशेष वर्णन वे नहीं कर सके, उसे अनिर्च- 
“घचनीय कटद्द कर छोड़ गये । उनका ब्रह्म एक, अनादि, अनन्त, चैतन्यरूप, 
'निर्विकार, निगु ण॒ शुद्ध रूप है । यद्यपि उन्होंने बह्म की सशुण सत्ता को भी 
“माना है, किन्तु इस खत्ता को माया-पिद्दित अतणुव अज्ञान-परक कहा दै 
ओर इसे घह्य से निम्न स्थान दिया हैं। 
किन्तु उनका यद्द शुद्धाद्वैदवाद था सायावाद केवल विशेष शिक्षित 
ओर उच्च सानप्तिक स्तर घाले व्यक्तियों के ही काम की चस्तु थी, सर्व साधा- 
रण के लिये यह विषय अशक्य था, इसलिए उनके इस सत का सवंजनिक 
अदया नहीं हुआ । ऐसी द्वी स्थिति में दक्तिण में श्रीमद्‌ रामानुजाचाय का उदय 
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हुआ | उन्होंने शांक्र मत के मायावाद या श॒द्धाद्वेत मत की खंडन करके 
कुछु विशिष्टता के साथ भागवत घर्म को पुनः स्थापना की । उन्होंने अपना 
नया बाद विशिष्टाह तवाद चलाथा। इस मत में साया को अनिर्वचभीय 
कह कर नहीं छोड़ा गया दै, अपितु उसे परवह्य की ही अनादि शक्ति मान 
लिया गया है. जो जड़ रूप हैं । शक्ति श्रीर शक्ति वाले का क्योंकि अभेद 
होता दे, इसलिए इन्होंने ब्रह्म के ही दो अ्शों मी कल्पना की--एक जड़ 
माया या प्रकृतिरूप, अचित्‌ शऔ और दूसरा थहारूप, जित्‌ | इन दोनों ही रूपों 
से युक्त प्रह्म को इन्होंने रुष्टि का कारण माना है। माया धह्य की वशवर्तिनी 
सत्ता है भर पुरुष श्रधिष्टाता है। इस प्रकार से, हन्होंने चित. और अचित्‌ 
से विशिष्ट ग्रद्म को मान कर अपना विशिष्टाहों तवाद चलाया। हस मत में ब्रह्म 
सृष्टि का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण साना गया दे। निमित्त फारण कार्य 
से प्थक रह कर कार्य को उध्पन्त करता है, जेसे घढ़े को चक्र चीवर कुम्हार 
भ्रादि यनाते हैं। उपादान कारण से कार्य उत्पन्न ही होता है, जैसे मिट्टी 
से घदा । इस मत में प्रद्म में निमित्त और उपादान इन दोनों छी कारणों की 
विशेषताएँ अभिन्न (ब्याप्त) हैं। वह सृष्टि में व्याप्त भी है और प्रथक्‌ 
सत्ता सी रखता है। श्रतः प्भिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। इस मत में भी 
परत्रद्मय की दोनों सत्ताए'---निश्यु ण और सगुण, स्वीकार की गई है, किन्तु 
निर्मुण को ये केवल ज्ञान का ही विपय मानते हैं, श्रनुभृति का नहीं और 
नाहीं उसको सर्व सावारण के ज्िय्रे ग्राद् सममते हैं। श्रतः इन्होंने धह्य के 
सगुण रूप पर ही विशेष चल दिया। इनका मत है कि निर्विकारी पुरुष ही 
जब मायावश होरर नहीं, प्रत्युत संसार में धर्म श्रादि की हानि देखकर 
अपनी स्वतन्त्र हच्छा के चश होकर, अपनी शक्ति माया को साथ ले, 
प्रस्पक्ष रूप में अवतार लेता है, तो अपने पूर्ण प्रकट दर्शन देता है। अतः 
चद्दी ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप दे, ठसी की उपासना करनी चाहिये । जो अप्रत्यक्ष 
है, निशुण*निराक्ार है, उसे स्थूल प्राकृतिक रागाव्मक भाव का कैसे आधार 
बनाया जा सकता दे १ अतः इनकी दृप'्टि में अ्रदय परव्रह्म से उसके अवतार 
रूप प्रत्यक्ष रूपों का अ्रधिक महत्त्व है। 

इनके मत में भी जीव और बह्म में केत्रल अज्ञान या मायाक्ृत 


छन्तर ऐ, धन्य कु नहीं । जीव भी शी छा से छापनन, टसर ही द्र्श 
है, जी सोयाविफ दोहर गाना छष्ट भोग ह। हस झग में, मद्य के अस्पत्र 
सपो में से, यथायवि, कसी एफ ही टपासभा करो शीय माया शान से 
पार हीकर, सामीष्प सायुज्य प्रादि सोणउशा का लाभ कर सबा है, जो 
कि उसका प्रधान क्षपप होना चाहिये । यही सिगिष्ठाद्ध झखाद के साधार बे 
चलने घाला भष्छि सांग ६ । 

भक्ति का साधारण लघग ऐोता है, “ेपादिवियवयकरति (पे मं) भक्ति 
होती दे ।! मनुय के सर्लीक्रिह देयतादि प्रालम्पन के विपय के अनुराग 
को भाव या भक्ति कागे हैं। यह प्रनुराग बई सम्यन्धों में सौर फट हंगी से 
धो सकता छ । पिता पुत्र फे रूप में, पन्‍्सयु के रूप भे, ग्रेट के रूप में, गृरु 
शिष्य गौर स्पामी सेवक फे रप में श्रीर पति पत्मी के रूप में । इनमें से 
जीव को श्रपत्ती रुचि क॑ श्नुसार रूप स्वीकर फरके हप्ट्टर फा सजन 
करना चाहिये । जीव को संधार से नाता रिश्ता तोदफर, मगपदभिमुल होकर 
सय कार्य करे, उन्हें उसी के श्र्पण का देगा घादिये, मिस से कर्म संस्झार 
से बचा रद्दा जा सके | श्रौर, या फिर भगयत सवार्चना के श्रतिरिक्त शरीर कुछ 
काय दी नहीं करने चाहिये । इस प्रकार से जीव थोड़े प्रयात्त से स्रत्रित के 
अनुरूप सदाधयरणा करवा हुथा सामीष्यश्लाभ या सोच क्राम कर सकता 
इनक मत से भक्ति का यद मार्य श्रन्‍्य जान फर्म योग क्रादि के सार्गो से 


य्रहत सरत्त दे । 
किन्तु इस सत से पथ-अप्ट होने के भी श्रनेक अवसर ह। संसार से 


विम्ुख होने पर व्यक्ति ग्रकमंग्य यन सकता दे, सावारण कोटि के भक्त प्रायः 
ऐसे दो जाते ६ । उरासना में अ्ंगरूप से बाप्राथ विधान प्र्थात्‌ धूप-दीप 
पूजा, प्रसाद, भजन, गानबाद्य, नृत्य श्रादि भोग की वस्तुओं की दिय्यम्रानता 
श्द्वती है, जिसे साधारण भक्त के भोग की श्रामक्ति में फसल जाने का 
शअ्रधिक श्रवसर रहता है। और भी, केवल भाव या देवनादि विपयक सति का 
डी आ्व्वम्व लेने से, श्र्नान, अन्व-विश्वास उत्पन्त होने का खतरा है। 
अतपुव सद्‌ भक्तों ने भक्ति का आ्राज्षस्वन लेत हुए भी ज्ञान का साथ नहीं 
छोड़ा | इन आज्स्य, श्रक्मगयता, आसक्रति थौर श्रन्व विश्वास की साव- 
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ताओं से बच दर ही कोई भक्त अपने चसरमलच्य की प्राप्ति कर सकता है। 
अन्य खतरा भक्ति में सम्भ्दायबाद के संकुचित दृष्टिकौणा का दे। इस 
संकुचित दृष्टिकोण से शिव-भक्‍्तों प्रौर विष्यु-भकक्‍तों से श्रौर राम-भक्तों 
और कृष्ण सकक्‍तों घाद्रि में संघर्ष उपस्थित हों सकता है।इन दु्युणों से 
बचकर ही कोई भक्त अपने गम्तव्यस्थल पर पहुंच सकता है । 
खअथता 

तुलसी सत क्या है ? उसकी विशेषताए' यताहये । 

उत्तर--तुलसी का सिद्धांत विशिष्टाह तवाद था रामानुज का । 
उनकी रचनाय्रो के श्रन्तः साचय से यद्द यात उचित रूप में सिद्ध हो जाती है । 
थे दीक्षित भी सगुणभश्त वेष्णजों के श्ली सम्प्रदाय से थे। श्रतः स्वभा- 
चत उनका सिद्धांव विशिष्टाद्रोत हो था । वे चिदचिद्‌ गिशिए्ट को ही घहाम 
मानते थे। उनके मन सें ईश्वर जीप और माया तीनों की एथक सत्ता है। 
इन तीनों का ही उन्होंने वर्णन भो किया हैं। उन्होंने धंघार को म्रह्म और 
मायामय ही कहा है, वे सियाराममय सथय लग को जानते थे। उनके कोश्य में 
यद्यपि यत्र तत्न, यराग्य के, ज्ञान के, कर्म और योग के प्रतिपादक भी वाक्य 
मित्र जायगे, पर सिधातरूप में उन्हें पिशिष्टाह्न त ही स्त्रीकव था, यह उनकी 
'रचनायों विशेषत॒वा विनय पत्रिका के प्रध्ययन से सम्यक्तया व्यक्त हो 
जाता हैं। ज्ञान बंराग्य श्रादि के साव उनकी भक्ति के अ्रंग हैं 

तुलसी रामस्वरूप के उपासक थे । उनके मत में, राम 
सशिदानन्द परमत्रझ्म ही थे, जो भूमि का भार हरने, धर्म स्थापना 
के लिए श्रौर लुप्ठ होती हुई लोकमर्यादा के पालन के लिए, भूमि पर 
चरित्र करने श्राये थे । उनके साथ उनकी श्रन्य शक्षितयां भी आई थीं । वे संसार 
की स्थादा के पालन के द्वेठु मायाधीश्वर द्ोते हुए भी सानो मायाधीन होकर 
'चरिन्न कर रदे दें । समस्त जीव उन्हीं के अंश से उद्भूत तदूरूप दी दें, जो 
अपने माया के श्रभिमान को छोड कर साहप्य ( मोक्त दशा इस मत में) 
लाभ कर सकते दैँ। माया के पंजे से छूटने को मायापति श्रीराम की डपा- 
सना करनी चाहिये । उन्हीं के ऐश्वर्य गुणा आदि का गान, की्त न, भजन, उनकी 
लीलाओं में निरंतर रमण करते हुए, ज्ञान,बैराग्य, सत्कर्म पूवीक पविन्न जीवन 
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यापना करते हएु जीव का कक्याण हो. सकता दै। तात्काक्षिकी श्रसर्यादित 
लोक दशा मे उनको रामरूप ही संगल्दायक प्रतीत हुश्रा, अतः उन्द्ान नि 
उसी की अ्रनन्‍्य भक्तित की | तुलसी वस्तुतः ज्ञानी नहीं थे शुद्धाद्व तवादी 
वे तो परमभकक्‍त पश्रनन्‍्य रामचरणानुरागी थे। उन्होंने राम से संदेव भक्ति 
का ही वरदान माँगा है। रामभक्ति के साथ उन्हें नक्त भी सुखदायक भर 
उसके बिना स्वर्ग भी हुःखदायक लगता हैं। श्रनेक स्थलों पर उन्होंने 
अक्ति को सर्वसुलभ बताया, ज्ञान को उसके यराबर का दर्जा नहीं दिया 
है । कृष्ण का गान भी उन्होंने किया है, किन्तु दृप्ट देव उनके राम दी थे, 
लिनको छोड उन्हें श्ौर कोई नहीं भाता था । कृष्ण का गान उनकी श्रान्तरिक 
ज्ञान की अभेद दृष्टि का परिचायक हें, जिसके द्वारा वे बिप्खुत्व को कृष्ण 
में भी देखते थे। और, विष्युत्व के आरा जाने का श्रभिष्राय था, कृष्ण में, 
रामत्व का भी आ जाना, क्योंकि राम भी विष्णु रूप दी थे | वस्तुतः प्रधान 
प्ृष्ट उनके मर्यादापालक राम ही थे । 

तुलसी की भक्ति सेब्य सेवक भाव की थी । थे राम को स्शमी और 
अपने को या संसार की डनका सेवक मानते थे । सेवक जैसे अपने जींवन का 
भार स्व्रामी पर छोडकर, केवल्न उसीके लिए जीवन व्यापार(कार्य)क' ता हुश्रा 
निश्चिन्त हो जाता है, बेसे दी तुलसी भी राम पर अपनी सब चिन्ता छोडः 
कर, अनन्य भाव से उन्हीं के निमित्त करते थे, जो करते थे। समर्पण, रायापंण 
दी उनका मूल मंत्र था। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, 
उसके ऐश्वर्य के प्रति आश्चर्य ओर श्रादर, उसकी श्रश्नीम शक्ति में अटल 
भरोप्ता, उसके सौन्दयं, शील, उदारता आदि गुणों के प्रति श्रमित अनुराग 
आदि भाव होते हे। अपने विपय में दास श्रत्यन्त हीनता, तुच्छुता, 
अयोग्यता, निरभसिसानता आदि का अनुभव करता है। संघार की आासक्ति- 
से उसका कुछ प्रयोजन नहीं होता हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उसके दास्य 
कर्म (प्रश्न सेवा) में बाधा पहुँचेगी। उपयुक्त भावनाएं तुलसी की रच- 
नाओों से, विशेषतः विनयपत्रिका में, प्र्ुर परिमाण में प्राप्त होगी । अत्तः- 
तुलसी सेवक भाव से राम को भजते थे । 


हृसके अतिरिक्त, तुलसी की भक्ति एक बढा भारी समम्त्रय है, जोकिः 


( ४१ ) 
उसकी झन्यो से विशेषता है । उसमें श्रनेक श्रसमन्वित पदाथों के समन्वय 
उपस्थित किये गये हैँ | तुलसी की भक्ति ज्ञान से र्ठित नहीं हैं। ज्ञान का 
समन्वय उसके साथ सदेव रहता है। ज्ञान दृष्टि की उदारता से ही थे किसी 
भी देवता में, पशु-पक्षी में भेद नहीं देखते । उनकी भक्ति में सथके लिए 
समान स्थान है । यहाँतक कि पशु और पक्ती और मनुष्य तक में भेद नहीं । 
मानस के प्रसंगों में अनेक पशु-पक्ती रास-भक्ति से गति प्राप्त 
करते ६ । इसी ज्ञान दृष्टि से वे सम्प्रदाय के संकुचित भाव से भी दूर रहे । 
उन्होंने राम कृष्ण मे केवल भक्त की रुचि का भेद देसा, पारमार्थिक नहीं । 
उन्होंने प्रह्मा विष्णु मद्देश, इन तीनों देवताप्ों का भी समन्वय उपस्थित 
किया, इन तीर्ना को इन्द्रोंने एक द्वी देव की मूति बताया। राम शिव की 
उपासना करते हैं, शिव राम की । हस प्रकार ज्ञान के सहयोग से द्वी इन्होंने 
यह सम्प्रदाय विरोध का भी समनन्‍्वध उपस्थित किया। किन्तु रामभक्ति के 
दिना कोरा ज्ञानवाद ये ब्यर्थ बताते है। ऐसे पाखंदी ज्ञानियों की इन्होंने 
यहुत निन्‍्दा की है। ज्ञान के साथ इन्होंने कर्म को भी नहीं छोड़ा दे | इनकी 
भक्ति संसार'से विमुख्ख करके अ्रक्मण्य बनाने वाह्नी नहीं, अपितु कर्म, 
सत्कर्म की प्रथल्न प्रेरणा भो देती हैं--रावण के समान श्राचरण नहीं करो, 
राम के समान करो। सांधारिक सम्वन्धों में, सय का श्रादृर्श उपस्थित किया 
है । मर्यादा का तुलसी को विशेष ध्यान रहा है। शास्त्रीय, वेदिक, स्मार्त 
मर्यादा्शों के साथ उन्हे लोक मर्यादा का भी पूर्ण ध्यान रहा है। अतः 
तुलसी की भक्ति अकर्मण्य नहीं, प्रत्युत सर्यादित कर्म वाली दहै। तुलसी ने 
अपनी भक्ति में अ्रध्यात्म श्रौर ज्ञोक दोनों पक्तो का सुन्दर समन्वय 
उपस्थित किया है। उनकी भरत कृष्ण भक्तों के समान केवल अन्तम्ु खी, 
अपनी द्वी व्यक्तिगत साधना में परायण नहीं है, अपितु उसमें लोक-संग्रहद 
को भी उतनी द्वी उदात्त भावना दे, जितनी कि व्यक्तिगत अन्त: साधना 
को । इस प्रकार भक्ति में तुलसी ने सत्कर्म का परित्याग नहीं किया। 
साथ ही थोग ओर बेराग्य का साथ भी नहीं छोड़ा। योग के यसनि- 
यमादि के अपालन से भक्त क्॒ठ॑ब्यच्युत होकर भटक सकता है। इसलिए 
'योग का भक्षित के साथ समन्वय दै। वेराग्य के बिना भी भक्‍त भोग की, 
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ग्रासम्िति में फल सकता है, अतः तुकसी ने चराग्य को भक्तित के साथ रखा ," 
। भयत के सिर पर ज्ञान ओर पैगाग्य का अंकुश न रहने से, चह क्तेच्य-म्रनप्ट 
हों सकता दे । 


धर्म का भर तुलसी की भवित का कहीं साथ नहीं छूटता। धर्म 
डसका प्राण हे। धर्म की मर्याठा सर्वोच्च है। राम एक पग भी धर्म की 
मर्यादा से बाहर नहीं जाते, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थ ही तो उनका अवत्तार 
हुआ है | इस प्रकार तुलसी की धर्म भक्ति की प्रतिमूर्ति सी सांगोपांग निरूपित 
हुईं 6 उनकी ऋृतियों में । 

झपने इसी ब्यापक और श्ानोदार इण्टिकोण से, चुलली को भक्ति 
भक्ति के उपरोज्द अनेक दुरगु णो में से घची रह कर, भक्ति मार्ग का भी 
एक झआदर्श रूप उपस्थित करमी है, जिसले लोक और परलोक दोनों सिद्ध 
हाई 4 | ऐसी सवित के पिना वे जंगत्‌ को सिथ्या बताते हूँ । 

४, सिन्हीं दो पर आलौचनात्मक विचार प्रकट करिये'--- 

(क) तुलसीदास के श्राध्यात्मिक विचारों का जितना यथातथ्य, स्पप्ट 
और पहत एड पूणे परिचिय हमें विनय पत्रिका के पदों से मिल सकता है, 
उनना कदायित उनकी श्रन्य रचनाश्रों में किसी से नहीं। 

उलर--विनय पत्रिका वस्तुतः तुलसी का सिद्धान्त-प्रन्थ है । मुक्तक दै, 
गाने योग्य परों में लिखा गया दै । प्रत्येक पठ का पिपय स्वनन्त्र है। अत्तः 
उसमे अपने शराध्यात्मिक विचार्सो के प्रकाशन दाग जितना अ्यसर था उतना, 
मानस में नहीं । नुलसी ने इस विनय पत्रिका में सभी विपयों का समावेश 
फिया है। रास मे रूपों फा बशन है | भपयित के सिद्धान्तों का चर्णन दे | ज्ञान 
ग्रैसाय, घर्म, कमे, ग्राचार प्यादि का वर्णन है। भगवान के प्रति भक्त के 
धावेदन है, अपनी खघुता, पाप श्रादि का कथन है, श्ात्मग्ज्ञानि, पण्चात्ताप 
आई के बद है, भगवान हे ऐम्बर्य का, जगत को निस्सारता आदि का 
यम है । झॉटयुग के पा-त पीर फ्रस्याचारों का बर्णन है और उनको देसकर 
एप बरिखाया सरत के मात में जो भी भाव उठ सज़्ते हैं, थे सब विनय पत्रिका 
के मिलरेंगि । दिशयत: आने श्रध्यात्मिक मिद्धान्तों का तो स्पष्ट और तांगौ- 


भू 


लक, 


पाँंग वर्णन किया है। भह्ाय, साया, जीव, जगत्‌ से लेकर ज्ञान कर्म उपासना, 
योग, वेराग्य थ्रादि सभी विपयों पर अपने मन्तब्यों का प्रतिपादन किया 
है। उनका परिशीनन करके बी सुविधा भर निश्चय-पू्वक चुलसी के 
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प्राध्यात्मिक विचारों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः विनय- 


पह्चिका के त्रिषय सें प्रश्नगत उक्ति सर्वथा ठीक ही है। विनर पत्रिका 
तुलसी क़े आध्यात्मिक विचारों का बस्तुतः बहुत शुद्ध संक्छन दे, जोकि 
उसकी प्रोढ़ कान्न की रचना है औ्रौर अतपुव जिसमें उनके विचार यहुत 
परिपक्ध और परिमार्जित रूप में प्राप्त हो सकते हैं। विनय पत्रिका 
पसतुतः ठुलरी-पद्धनि का दर्शन है, जिसमें सूत्र रूप में उनकी समस्त पद्धति 
का निरूपण 

(स) दृदय के पारखी सूर ने सम्बन्ध भावना वी शक्ष्ति का अच्छा 
प्रसार दिखाया दे । 

उत्तर--छर घस्तुतः भाव प्रधान कवि थे । मानप-हृदय के 
सूचमातिसूक्म साथों की भी उन्हे पूरी परख थी। उनकी भक्ति 
क्योंकि साछुय॑ भाव को थी, शुद्ध प्रेम लक्षणा, श्रतएव उन्होंने हृदय के सधुर 
पक्ष का द्वी अधिकतर चित्रण किया। उनका प्रवात रस श्यंगार था, जिसे 

उन्होंने महारस कहा है । यह दो विय्युक्षत हृदयों की सम्बन्ध भावना का ही 

रूप है। सुप्टि का चरम माधुयण इसी सम्नन्ध भावना से निद्ठित है। सर ने. 
इसीको लिया | इस सम्ग्रन्ध भायना में जितना मसाधथुय हो सकता है, 'अ्रन्य 
किप्ती सें नहीं | सूर ने हूस सम्बन्ध भावना या <£गार के दोलों रूपों का दी 
सर्वाधिक चित्रण किया है ।संग्रोग और वियोग दोनों का सूर ने अनुपम, 
वर्णन किया है। संयोग का श्रजुपम, रूप उनके ज्लीला वर्णन या 
रास वर्णन में मित्रता है श्रौर वियोग का विशद्‌ और ब्यापक रूप कृष्ण- 
विरददणी गोपिकाशं में मिलता है, श्रमर गीत जिसका अनुपम चित्र है। 
कहना नहीं होगा, भाव पक्ष के लिए अ्रमर गीत, सूर सागर का सार माना 
जाता है । इस मधुर सम्बन्ध भावना के श्रतिरिक्त श्रन्य सम्वन्धों के माघधुये 
की ओर भी सूर निरपेत्त नहीं रद्दे । इस सम्बन्ध भावना में वात्सल्य भी 
आ जाता है। यशोदा और नन्‍्द के स्नेह में ममत्व का केसा सुन्दर चित्रण 


( ४४ ) 


हुआ दै ! इसी प्रकार गोप खालों का सख्य भाव भी कितना प्रहुफुटित हुआ 
है ! किन्तु विशेष रूप से सूर मे रति-भाव का दी चर्णन किया दै, दर्योकि इससे 
मधुरतर सम्बन्ध साधना सृष्टि में श्रन्य नहीं हो सकती । कृष्ण के जीवन 
के उन्हीं अशों का विशेष चित्रण किया है, मिनमें इस सम्बन्ध भावना का 
प्रमुण्य दे । श्रतः सूर ने सम्बन्ध भावना का श्रष्छा प्रसार दिखाया दे, यह 
कहना उचित ही है। इस सम्बन्ध भावना की सूचमता, गंभीरता श्रौर 
विशद॒ता में सूर को श्रन्य कोई कवि नहीं पा सकता। वे इस क्षेत्र में 
अनुपम हैं। 
(ग) सूर की रचना जयदेव श्र विद्यापति के गीतकाब्यों की शैकी 
पर दे । 
उत्तर--एछूर से पदिले गीति-परम्परा हिन्दी में चालू हों चुकी थी । 

दिन्दी में यह परम्परा सर्वप्रथम वीर-गीतों के रूप में बवीरगाथा काल में 
डहोती दै। भारद चारण लोग मुक्तक गीतों में अपने श्राश्नयदाता राजा के 
शौय वीय॑ आदि का गान गाने योग्य मुक्तक गीतों में किया करते थे | इसके 
पश्चात्‌ यही गीत-पद्धति वीरगाथा काल के संघर्ष के श्रन्त हो जाने पर 
भक्तों द्वारा सी श्रपना ली जाती दे । भक्तों में पढदिले ज्ञानमार्गयरि आदि 
और योगपंथी सन्त नाथ लोग ब्रद्मज्ञान और चैराग्य विपयक पसिद्धान्तों या 
उपडेशों का ऐसे द्वी गाने योग्य गीतों में प्रतिपादन क्रिया करते थे। भक्तों 
में सर्वे प्रथम विस्तृत रूप में इस पद्धति का प्रयोग जयदेव, विद्यापत्ति 
चण्डीदास ने किया है। इनमें से जयदेव ने संस्कृत से गीत गोविन्द की 
रचना की । गीत गोविन्द में कृष्ण चरित विषयक राग रागनियों में पद 
लिखे गये हैं । विद्यापति ने मेथिली हिन्दी में कृष्ण राधा के प्रेम के सुमछुर 
चित्र गेय पदों में उतारे हैं और चण्डीदास ने बंगला में कृष्ण भेम के मीत 
लिखे दें । गीत पदूघति में एक टेक या भ्रू वपद रख कर बाद में अन्य ययेच्छ- 
संख्यक पद जोड दिये जाते हैं ।, 

... छूर ने इ्सी पद्धति का अ्नुकरण किया है। उन्होंने इतने परिमाण 
में गीत लिखे हँ, जितने अन्य किसी ने नहीं लिखे । पद्धति उन्होंने भी 
यद्दी रखी, एक टेक रखकर बाद में श्रन्‍्य पद जोड़े हैं ओर सारा का शोर 


( ४२ ) 
पदु किसी न किसी राग या रागनी मे वेंभा हुआथा दें। किन्तु अपनी प्रतिभा, 


_ -काब्यकौशल, कल्पनाशक्ति शोर सनोविज्ञान की परख के बल्ल पर सूर अपने 


इन पूर्ववर्ती कवियों से बहुत आगे यढ़ गये हैं। जयदेव में संगीत, पदु- 
लाहित्य और भाव की रसमयता तो 'श्रवश्य है, किन्तु सूर की-सी धर्णन- 
विविधता नहीं दे । उनके समस्त पर्दों में एक ही ढग-सा यरता गया है, सूर 
के समान विविध प्रसंगों की उद्भावना कर वे उसमें बिचित्रता नहीं ला सके 
हैं । विद्यापति ने भी यद्यपि जयदेव के समान दी मुक्तक मधुर पर्दों में राघा 
कृष्ण के विविध प्रेस असर्गों का वर्णन किया हे, जॉ श्रत्यन्त सधुर होते हुए 
भी सूर के समान अलोफिक नहीं दो पाया । विद्यापति ने वस्तुतःलोौकिक श गार 
का ही वर्णन किया है, जो घनेकत्र भक्ति की सयोदा से याहर चल्ना जाता है। 
श्रतः विद्यापति के कृष्ण प्रेम में जौकिकता ही रहती है, सूर के समान आध्या- 
व्मिकता उसमें नहीं रहती । चरण्डीदास ने भी बंगला से ऐसी ही कोमल- 
कान्तपदावली में कृष्ण प्रेम के ऐसे ही सुन्दर भर मधुर गीत लिखे हैं, किन्तु 
उनमें क्ीला-वणन का भ्रभाव है । सूर ने लीलाशो का भी उतना ही विशद्‌ 
वर्णन जिया है, जितना कृष्णविषयक प्रेमभाव का । इस प्रकार से जयदेव 
आदि कब्रि सूर के आदर्श होते हुए भी सूर अपनी मौजिकता भौर प्रतिभा 
के बल से उनप्ते कहीं श्रागें चढ़ गये हँ। सूर न अपने गीतों में वस्तछुतः 
अपने आ्रादशभूत इन कवियों की समस्त सद्‌ विशेषताओं को लाकर, श्रपनी 
मौलिकता भर प्रतिभा से, उन्हें श्रनुपम बना दिया दे । 

(घ) अ्रमरगीतसार का झुझय उद्दश्य घरुतुतः निगुणिवाद का 
खण्दन श्र गुणवाद का प्रतिपादन है । 

उत्तर---(भ्रमरगीतसार श्रव परीक्षा में नहीं है, तो भी कुछ 
सकेत दिये जाते हँ) श्रमरगीत सूर सागर का सबीधिक रसमय प्रसंग है। इसमें 
अमर नाम से उद्धव को सम्योधित कर गौपियां अपने तक और श्रनुभव 
के आ्राधार पर उसके ज्ञानवाद का खण्डन करती दें । सूर ने इस प्रसंग से दो 
काम निकाले हैं। एक तो वियोगपक्ष की श्रत्यन्त मधुर अभिव्यंजना की दे, 
पद-पद में, गोपियों को विरद्ाजु भूति का सागर उमढ़ता दै और दूसरे ज्ञान मार्ग 
की अपेक्षा भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है । ज्ञानसा्ग को शुष्क तकवाद 
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और स्रव्यवद्दाय ता कर उसका खणबन किया गया दे । सर के समय से 
ज्ञानमार्ियों द्वारा भक्ति की बडी दीद्धालेदर की जा रद्दी थी । झ्ानी सन्‍द और 
नाथों ने मस्ति का घुरी तरह खण्डन किया था और आये दिन सुनरुदूगत 
भक्दि मार्ग वालों से उनके शास्त्रार्थ विवाद हुआ करते थे । सूर ने भी अपने 
सागर में ख्मरगीत की उदभावना कर, छान को भक्ति के समझ पराजित 
किया है। उद्धव को भी श्री कृष्ण इसी लिये ब्रज भेजते हैं कि उसकी 
ज्ञान की अ्रमपूर्ण शुब्फता दूर द्वोकर वह प्रेमरलिक हों जाय । उनका 
गुप्त दे श्य यही था, क्‍योंकि वह सेव उनके साथ रहता हुआ भी नीरस 
बात करता था और कृष्ण अपने प्राचीन धज प्रेम का वर्णन विसी को सुना 
नहीं पाते थे। उसकी इसी शुप्केत्ृत्ति कों सरस करने को उन्होंने डसे 
गोपो-युरुध्ों के पास भेजा था | उद्वव-अमर झुप्फ छानवाद का रथ्रतीक है । 
उसकी समस्त उच्छियां तक॑ और विचार की उत्तिया हैं, जो कोरी हैं 
शुप्क हईं, जिनमें प्रमके नाम को कुछ नहीं । गोवियां डन सब का श्पन्री 
प्रम व्ठाल्ली, एकानत सरस प्रमानुमूति के बत्ष पर खण्डन करती हैं ।बीच-बीच 
में ब्यंग्य की चोट सी चलती हँ। झोर, अन्त में उद्घेव को बोलती बन्द्र 
हो जाती दे श्रौर उसे क्रोह उत्तर नहीं सूकता। वद्द गावियों के पांच 
पकड़ कर डनके मार्ग का अजुगामी बन लाता दे । स्पष्ट हो यह मक्ति- 
मार्ग की ज्ञान मार्ग पर एकान्त विज्ञय दी दूं | तक से अनुसृति को ऊँचा 
दर्सा दिया गया है और इस प्रकार अशिक्षित ग्रामीण किन्तु प्र म-योगिनी: 
शोपियों से एक प्रसिद्ध ज्ञानी योगी सन्‍व को झुह की खानी पटती है। 
वह कान पकठ कर, ज्ञानवाद को अ्म और संशय बताता दे और भक्त बन 
कर मंथुरा जाता दे। 

सूर ने स्पष्ट रुप में हल प्रसंग की ठद भावना करके, नियु ण॒ ज्ञानवाद 
का सणदन करके, अनु दतिमलक सगुण बाद का प्रतिपादन किया दै। 
(८) उक्त ब्ंचिश्य और अर्थ भौरव का कसा जीवा जायवा वर्णन विनय- 

पद्चिया में मिला है, वह टेग्स्ते डी बनता है । 

उत्तर--विश्रोगी हरि सी की विनय पत्रिका के विपय में यह उक्ठि 
सगउ्या सत्य ६। इस से कोट सनन्‍दृदह्द नहीँ हो सकता। कारण, विनयपत्रिका: 
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गोष्वामी जी की श्रीढ़ रचना है, प्रौद काल की, जयकि ये रामचरित मानस 
जेसे महा-काब्य की रचना कर घुके ये। भतः इस में उक्ति-वेचिध्य श्रर्थ-गंभीय 
ओर गौरव सबसे अधिक मिलना स्वाभाविक ही दै। तुलसी मद्दाकत्रि 
थे, भ्रतः उनकी रचना में भरती के पद बहुत कमर मिलेंगे । एक एक शब्द से, 
एक-पुक क्हजे से, उन्होंने यद़े-पढ़ें न्यग्य श्र्थों का ग्रभिव्यंजन फिया है। 
विनयपत्रिका में इन दो शुझो के प्रदर्शः अ्रसंख्ष पद समिलेंगे। दो चार 
उदाहरणार्थ यहां दिये जाते हैं | देखिये, निम्न पंक्षित में, भगवान्‌ का कैसा 
सार्थक नाम पुकारा जाता है, प्रकरण के अ्रनुकृल-- 
तुलसिदास भव च्याज्गसित तव सरन उरग-रिपु-मात्ती ! 
संधार रूपी सप॑ से जकड़े हुए, तुलसी सर्प-भोजी गर का वाहन 
रखने वाले प्रभु का श्रावाहन करते हैं। भगवान्‌ को कष्ट नहीं देना चाहते । 
उनका गरुद़ ही सवन्यात्ष फो खाकर उन्हें मुक्त कर देगा। अभ्रतः तुत्रसी 
का उरगरिपुगामी पद का घुनाव यहुत ही सामिप्राय है। देखिये, इस पद्‌ में 
कितना गंभीर श्रौर उदार श्र्थ है-- 
हाँ श्रवर्नों करतूति तिहारिय चित्वत हुतो न शात्रे चेते। 
श्रय तुलसी पूतरों यांधि है, सद्दि म जात मोपे परिदास एते ॥ 
द्वे राम | श्रत्र तक तो आ्राप की करतूत में देखता रद्दा, पर आप चेते 
पहीं, पर में प्रव पुतला यांधू'गा, क्योंकि अब मेंर से इतने परिदास सद्दे नहीं 
जाते | बाजीगर को खेल दिखाने पर भी जय पेप्ते नहीं मित्नते, तो वह सूम 
का पुतला बनाकर उस का अपमान किया करता है, जिससे सूम (जिसने उसे 
कुछ न दिया हो) लम्नित द्ोकर उसे कुछ दे दे। इस पुतज्ञे यांधने के कार्य 
का तुल्लसो ने केसा प्रयोग किया है | तुलसी की लोग इंसी उडाते दें कि यह 
राम-सेवक की केर्सः दशा है, यह अपने स्वामी की कूठी ही बड़ाई करता 
है । इसकी कोई नहीं छुनता, भ्रादि +तुलसी इस से तग श्राकर ही भगवान्‌ का 
पृतला बांधने चले हैं 5ससे सूम भगवान्‌ को क्लज्डित होना ही पड़ेगा । इसी 
प्रकार निम्न पक्ति में देढिये सीधी सादी ग्रात को किस्र भंगी से किस 
विचित्रता से कद्दा गया दे ! 
हों सनाथ हो हों, सही तुमहँ श्रनाथरति, जो लघुतेद्दि ना मिते हौ। 
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सै भी समायथ हो जाऊंगा और आप भी रूच्चे श्र्थों मे अनाथपति ही 

जागो , यदि आप (मेरी) लघुता सेन भीत हों। बडे लोग दौरा से 
पबराया बरते हैं, क्योंकि उनकी संगति से उनका दर्जा कम होता है, दूसरे 
कुछ मांग न मेठे, यह डर भी रहता है। तुलसी ने वेसी सार्मिक वचन- 
शगी से उन्ति झही है. इसी वरह-- 

विनय पत्रिका दीन के याप! आप ही बाँछों। 
मे बाप शब्द देगिये कितना उचित रखा है, जो श्र्यनत गहन सम्बन्ध 
का योगक हू। राजदर्यारों में राजा को पत्रिका पढ़ कर सुनाई जाती हैँ। 
यहाँ तुलसी उन्हें स्वयं बचने को कहते हैं, क्योंकि दीन की पत्रिका को 
मुसाध्य लोग हघर ठघर फंक देते हैं। इसी पट की श्रगकी पंक्ति में डःह्टे, 
पद बर स्थीकति के हस्ताउर करके फिर पँचों से पछने को कहने हैं। उन्हें, 

कि कहीं पेंच दीन की प्रार्थना में साज्नीन मार दे । किन्तु यह सब 
याप! शब्द के यल पर कहने का साहस दो रहा है। राजा या स्वामी से तो 
टुतना फटने की इशटला करने का कौन साइल फकोगा । श्र, करने पर भी 
प्रदोष पक घिसने की दी सधिक संमावनर दे । 

इस प्रकार के उक्तिरस्नों के बिनय पत्रिका में छेर कामगे पद्े हैं | ये दो 
चर ही पयाम दे । 

+.. फिनन्‍्हों घार पर संलिष्स स्प्विगियाों क्िपिये-- 
(म] राख पंयायायों में कृत यू की संजस्प। (नस्ददाप का यह अन्य प्रत 

पराक्ा में नहीं रष्ा ६। ) 

(सा) गन्ददास मे दाशनिक बिचार । (यदे कोर्स बांदा हो गया ६) 
(ग) सर की पिशयताएँ 

दक्तुर- घर एुद्दाद गयादी क्र बस वसाचाय के पुत्टिमा्ग के अनुयायी 
पर शाह! £ संमुगकप के अनन्य भरत थये। इस्घूनि श्पने गुरु श्ली भगदाद 
परगादुततर मादा 7] सुखर पर्दा में चनुताद किया था 


५ 
श्र | 


कक हू. 


मो खूर सागर 
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पकादी विश्व यिद्रता कित्रा ह। घूर न 
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कै सा 


ये पद घस्तुतः राग रागनियों में बांध कर गाने के लिये लिसे हूँ। पदों में 
कृप्ण के रूप-पर्णन से खेकर उनकी बाल-क्रीड़ा, योगन-ज्ञीला, रासलोला, 
ग्रात्य-विनय ऋषि विषय रखे हैं। 

सूर सद्दाकवि थे ओर सग्रीताचराय्य भी। अ्रतः उनके काव्य में भाव 
गौर छंगीत का समन्वय "सुदर्णे गन्य योग-” को चरितारथ करता हे । यूर का 
प्रधान रप्त शगार रद्मा हे और उसीफे दोनो पत्न संयोग श्रौर वियोग का 
उन्होंने सांगोपांग विद वर्णन किया है । साथ में वाप्सल्य भी पाया है । 
इसके श्रतिरिक्त अन्य रसों की भी श्रवतारण सूर ने की है, किन्तु बहुत 
कम । नहीं तो, मुख्यत्या उन्होंने ध्ागार की ही मधुर २ झभिच्यजना की 
हैं। सूर का ध्यंगार अलौकिक है। उस में लौकिफवा की गंध नहों झाती। 
सू/ मे इस रस में जो कुठ लिख रित्रा हे, उस तक कोई नहीं पहुँच सकता । 
संबोग, विग्रोग और चात्मल्प का कोई भी कोना सूर ने बिना रूकिे नहीं 
छोड़ा दै। भरत अरन्यों के वर्णन को खूर की जूइन माना जाता है । सूर मधुर 
भावनाओं के कवि थे धर उन्होंने मठुरतवा ही उनका अभिव्यंजन क्रिया है 
मिससे श्रोता कूमे पिना नहीं रहता । 


सूर बाल रृष्ण के सेवक थे भर युवा कृष्ण के सपा थे। अ्रतः सूर ने 
इन दोनों भावों--सेच्य सेवक भाव शोर सख्परभाव--प्ते भक्त की है । 
खूर की भाषा शुद्ध बजभापा थी, जो पहिले से साहित्य में चल प्वुकी 
थी, परन्तु जिसे घूर ने सुन्दर परिमानित सादि्त्यिक रूप दिया था। सूर की 
प्रजभापा में ससकृत्त, श्ररवी, फारसी, श्रवघी श्रादि के शब्द भो मिल्रित सिल्षते 
हू। परन्तु मूल रुप में वह शुद्ध त्र|्न है, जिस में ठेउ बोलचाल की घजसापा 
की छुटा थ्री बिखरी हुई हेँं। सूर की भाषा वशवर्तिनी थीं श्रौर विपयालु रूप 
. रूप-परिवर्तत करती चलती थी । 


सूर संगीत के भी श्राचार्य थे। उन्होंने अ्र्सेस्थ राग रामनियों से 
चोघ कर पद ढिखे हैं। उनमें से अनेक रागा का तो शब कोई नाम भी 
नहों जानता, लक्षण तो दूर । 
श्र रू र्‌ 
भाव-छौन्दय के साथ सूर काव्य कला के भी परम शाचाय थे । 
काब्य के सभी उपादानो--रस रीति अलंकार श्रादि-का यथोचित्त सुन्दर 
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समावेश उन्हंने किया है। काव्य की कल्ला ने उनके भावों को अनावश्यक 
दबाया नहीं, अ्रपितु उनका #/गार किया हैं। कोरा काब्य्-कौशल भी सूर ने 
साहित्य-लदरी में दिखाया है, जो इसीलिये दुरूद्द हो गई है । 

सूर ने प्रकृति-वर्णन भी किया है, परन्तु अपने रस के प्रद्न रुप में । 
तो भी उसमें मौलिरृता है, चमत्कार है। विभिन्न पतुश्रों में शरद, वर्षा 
ओर चसन्‍त का विशेष वर्णन किया है, क्योंकि शंगार में उद्दीपन का कार्य 
विशेषतः ये ही ऋतुएँ करती हैं। 

सूर की प्रमुख विशेषताएँ ये ही हैं । इनके अतिरिक्त छोटी मौदी 
अन्य भी श्रनेफ विशेषताएं हैं, पर उनके लिये यहां स्थान नहीं है। 
(घ) राष्त पंचाध्यायी श्रथवा पश्मावत का कथानक | (कोस याद्य हैं) 
(ड) जाग्रप्ती पर सूफीसत का प्रभाव । (देखिये प्रश्न पत्र ।|+ स० २००२ 
प्रश्न £ (ऊ) भाग) 
(च) रास श्रौर सुरक्षी का महत्व । 

उत्तर--कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय या वल्न्ञभ-प्रस्प्रदाय में रास और 
सुरली का विशेष महत्व हैं। सूर ने भी इनमें श्रपनी मौक्षिक प्रतिभा के 
सयोग से अ्रलौकिकता उत्पन्न कर दी हैं । पुष्टि मार्ग में राख भ्ौर मुरली 
को आ्राध्यात्मिक रूपक दिया गया दै। कृष्ण परबह्म हैं, मुरज्नी उनकी योगमाया 
है, जो अपने गम्भीर और आाक्पेझ स्व॒र से समस्त जीवों का आहत 
करती है, उनकी मोह निद्वा तोइ कर, उन्हें जागरूक करतो है। गोपियाँ 
जीवों की प्रतीक दें । उन्हें कृष्ण अपनी योगमाया मुरली के स्वर से अपने 
पास छुलाते हैं। वे उसके आकर्षण को सेभाल नहीं सकतीं और तत्काल 
गृह व्यापार को छोड़ कर उनके पास जा पहुँचतो हैं। रूपक द्वारा, मुरली 
का थआराकर्षण समस्त जगनू से नाता तुड़वा ढेता है श्रौर भगवत्सामीष्य प्राप्द 
करा देता हैं। इसो आध्यात्मिक रूपक के श्राधार पर सूर आदि सहा- 
कवियों ने मुरक्ञी के अलौकिक प्रभाव का वर्णन किय्रा है। भागवत में उसी 
का वेशवादन रूप में वर्णन ड्आ है। रास का भी इसी प्रह्मार शआध्यात्मिक 
27 मी कवि विज डर 

या सारख्प्य बताया 


क्ज 
हि. 


( ५१ ) 


है। परथद्वा कृष्ण अ्रपनी योगमाया रूपी मुरली से गोपी रूप समस्त जीवों 
'का आह्वान काते हैं और ये उनके समीप एकप्रित होकर आनन्द-ज्ञाभ 
' करते हैं। रास में गोपियां कृष्ण को सर्वस्ध समर्यण कर, उनकी हो रद्दती 
हैं, अतः परकीया म रद्द कर स््रकीया दो जाती हैं । सव॒भावेन हस प्रकार 
पूर्ण आत्मप्तमपंण कर भगवदपंण दो जाना ही चस्तुतः राख से अ्रभिप्रेत 
हैं। क्लोकिक संयोग के रूपक से झाध्यात्मिक संयोग का दी पअ्भिप्राय दे । 
वहाँ जाने पर आ्राननद की पएुछात्त तन्‍्मयता की दशा उपस्थित हो जाती दे । 
जब किसी के हृदय में भभिम्रान व्यक्त दोता है तो कृष्ण अन्ठर्घान हो 
जाते हैं भोर जय विरद् में ब्याकुलता अत्यन्त यद जाती है तो पुनः प्रकट द्वो 
जाते हैं, जेसा कि उन्होंने राय के साथ क्रिया। इससे भो आध्याध्मिक 
रुपक ही स्पप्ट हो जाता है। अभिमान में आात्मसमपंण नहीं होता, श्रतः 
भगवान्‌ दूर रहते हैँ श्रीर नय अनन्य प्रेम जनित त्रिरह्द वेदना जागृत दोती दे 
तो फिर अ्रपना लेते हैँ। राप्त के इसी आध्यात्मिक रूशक के महत्व को 
सम्मते हुए सूर आदि ने राप्त को अत्यधिर सदृत्व दिया है। आाचाये 
वश्लभ ने कृष्ण भक्त की श्न्तिम प्रशानित, तन्मयता रास में ही मानी दै । 
इस ज़िए, प्राग्रः संभी कृष्ण भक्तों ने रास का खूब वर्णान किया है। वस्वुतः 
पुष्टि मार्ग में रास भौर मुरली को यही भाध्यात्मिक प्रतीक स्वीझार करके 
उनको हतना श्रधिक सदृत्व दिया गया है। 


(छ) कप्रीर श्रोर तुलसी के जन्मकझाल की विवेचना। 


उत्तर--भारतीय सन्त मह्ाास्मा कवियों श्रादि के बृत्त के विषय में 
प्रायः सन्देह ही रहता है। क्‍योंकि, उन्होंने अपने लघुता के भात्र में आकर 
अपने जन्म को घटनाएँ आदि क्लिखना ब्यर्थ समझा है। और, अन्य कोई 
ऐसा प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थ भी उपलब्ध नहीं होता, जिसमें इन महा मानों 


के जीवन वृत्त प्रामाणिक दग से लिखे हों । भव इन मद्दात्माओ्रों के जीयन 
आदि के विषय में श्रधिकतर भ्रनुमान से ही काम चल्नाना पढ़ता हैं। कभ्रीर 


और तुद्कधी के जन्म सम्वर्तों के विपय में भी अन्तर्बाह्य सापय के आधार 
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४० हेड ्ंड ञ्पौ का 
पर खोज करके ऐपतिदहासिकों में जो मत स्थिर किये ६, उनझा साप्ष्त अ्पररा नाथ 
दिया जाता है। 


कबीर के जन्म सयन्‌ के ग्िपय में कबीर के पंथी शास्त्रों से कुछ पता नहीं 
लगता । उनमें तो कबीर फो सपपुरपष के श्रयतार के रूप में उन्दाने 'प्रक्तोक £ 
माना है, श्यतः जन्म तिथि का प्रश्न ही नहीं रहता। वबीर-सम्त्रद्याय् कर 
केवल एक ग्रन्थ कत्रीर चरित्र ब्रोध! से फ्रीर पी सनम सिथि पिक्रप्ी 
स० १४७४ जेढ सुदी पूर्णिमा सोमवार दी है। डिन्‍्तु दस प्रन्‍्य की प्रामाणिह्रता 
में सन्‍्देद हैं। अतः अन्य साहिया पर थिचार करना चाहिये | खे० $% 
में नाभादास द्वारा क्िमित भक्त साल में कयोर हा घन मै। इस में इनक 
रामाननट का शिष्य होने और सिकन्द्र लोदी धारा इन पर अध्याचार करने 
का उत्लेस है। इसमें लिखा हे कि मुसजमानी वर्म की निन्‍द्रा करने या रिधर्म 
प्रचार काने से क्रोघिन होकर लोदी ने करोर को हाथो से कुचतायाने प्री 
जीरो से बाध कर गंगा में क्िकयाने के दंग दिये थे चोर करम्रीर पपने 
भक्तिवल से साफ बच गये थे । भक्त माक्ष में जन्म तिथि का उय्लेग न होने 
पर भी इतना निश्चित हो जाता दे कि ये नाभादाप से पूत्र हुए -ये गौर लोदी 
समकाज्ञीन थे। दूसरा उल्नेख श्रक्वर फाह् में श्रपजुलफजल द्वारा क्षिग्ित 
श्राइन अऊकयरी! इतिहठाव मे भी कयीर का हो छगह उच्चा हे । 
इसी समय के लगभग हुए महारापष्ट्रीय सन्‍्त छुकाराम ने भी कबोर का स्मरण 
जिया है । इस से भी यही सिद्ध होता थे कि फपीर इन से पूथ ही हुए। 
इसके पश्चात्‌ विक्रम संबत्‌ की सत्रदर्वी शवाब्दी में हुए श्रनन्तद्रास ने कई 
भक्तों की 'परचउर्या' लिसी, कबीर भी उनमें से एक हैं। उन्हों ने जिस्वार से 
कबीर का उत्त लिखा है | इसमें मी जन्‍म तिथि नहीं है, किन्तु रामानन्द के 
शिष्य होने, बघेल राजा वीरसिदद देव ओर सिकन्दरशाह ल्ोदी के समकाजीन 
दोने का वर्णन है। साथ में यह भी है कि कबीर ३२० वर्ष को लम्पी आयु 
मोगकर निषन को प्राप्त हुए । सवत १६६१ में श्री शुरु अज्ञ न देव ने श्री गुर 
ग्रन्थ साहब का जो संकलनन क्रिया, उसमें कबीर के भी राग! शरीर श्लौऊ! 
का संग्रह है, जिससे कब्रीर का उनसे पूत्र होना ही निश्चित होगा है। सं० 
०» ३७०२ में सन्त प्रिया दास ने भक्त माल पर टीका की | उप्तमें भी कबीर 


( ४३ ) 


के रामानन्द के शिष्य होने श्रोर सिकन्‍्दर के समकालीन होने कं! उल्लेख है । 
टन वनों के ग्राघार पर कबीर का लोदी का समकालीन द्ोना निश्चित 
हो जाता है। 

- झफबीर ने स्वयं कहीं मी अपने को स्पष्ट रूप में रामानन्द का शिप्प 
होना नहीं कहा है, किन्तु बादशाह की श्राज्ञा से काजी द्वारा हाथी से 
कुचल्ावाये जाने थ्ौर गंगा सें फिकवाये जाने का उस्लेख क्रिया ह। कबीर ने 
यद्यपि स्पष्ट रूप से सिकन्‍्द्र लोदी का भी मांस नहीं लिया है. तो भी ये 
घटनाएँ भक्तमाल शौर श्राइन श्रकग्रों के वितरणों से भेल खाजातो हैँ, श्रतः 
निश्चित माननी चाहिये । भारतीय श्रौर श्राग्ल इनिहासकारों ने लिकन्दर का 
समय सं० १४९६ से १४१४ तक माना है। किसी-किसी ने दो चार वप का 
श्रध्तर ढाज्न कर साना है । प्रतः कबीर भी इसी समय के शासपास होने 
चाहिये । किन्तु ग्रार्कियोलोजिकल सर्च श्राफ इशटिधिया मे लिखा दै, जि० बस्धित 
में भ्रामी नदी के तट पर एक यिजलीखां नामक मुसलमान सर्दार ने स७ 
१६०७ में कबीर का रौजा बनवाया था, मिसकी मरम्मत उसके १२७ वर्ष 
बाद नवाब फ़िदाईसां ने करवाई । शअ्य यदि उसके आवार पर कबीर वा 
निधन काल स॒० ६६०७ शाना जाय तो कबीर ज्ञोदों के सप्रफालीन नहीं 
ठहरते। टा० रामकुमार ने इसका परिद्यार यो किया दे कि वह चस्तुतः कबीर 
के जन्मकाल में ही त्रना उनका स्मारक था, रोजा नहीं । कबीर की सध्यू- 
परान्त बह स्पारक रोज के रुप में मान लिया गया। श्रन; डनका ल्लोंदी का 
लमकालीन द्ोना निबाध रदइता दे । 


कबीर ने जग्रदेव और भांमदेव का भी बड़े आदर-पूर्वक स्परणा 
किया है। जयदेव का जन्मकाल ऐतिहासिक ईसा की १२वीं सदी मानते 
है भौर नामदेव का १४वीं का श्रन या $४वों का प्रार्त। निश्चय हों 
कबीर इनके पश्चात्‌ ही होने चाहियें। इनके भाई सं० १४८२ मे भकतपर 
पीपादाप्त ने भी कबीर का शद्धापू्वक स्माण किया है। पश्रतः मानना 
चाहिय, कबीर या तो इनसे पहिले हो गये थे और या इनके समकाज्ञ में ही 
ख्याति प्राप्त कर चफ्रे थे। इस्र प्रकार, उपयुर्त विश्रेचन से कबीर क 
विक््म की १४वों सदी के सध्य में दी धोना निश्चित द्ोता है, जो कबीर 
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घरित्र चौध के घंग्रत से भी मेल खाता है। ढा० माताप्रसाद गुप्त ने 
हशणिडियन क्रोनौलौजी फे 'प्रधार पर गयाना करके भी कत्रीर घरिशन्र बोध की | 
तिधि को ही छिद्ध किया है कि विक्रम सं० १४५४ की जेष्ट पूणिमा को 
सोमवार ही पह़ता है। थ्रतः इस समस्त विचेचना श्रौर प्रमाणें के आधार 
पर कग्रीर के न्क्क का यही संबत ठीक प्रतीत द्वोता दे । 

गो० तुल्लल्तीदास के अनन्‍्म संबत्‌ फे विषय से भी ऐसा ही सन्देद 
उपस्थित होता है। तुखसीढास के दो शिषप्यों द्वारा लिखें दी जीवन-चरित्र 
उपक्षब्ध होते हं--एक बाबा वेणीमाधवदास का गोमांई 'वरित और दूसरा 
रघुवरदास का तुलसी चरित्र । है दोनों ही चरि्र-प्रन्यों म॑ गोस्वामी जी 
का जन्मकाल १६५४ दिया है। यावा वेणीमाघवदास ने तो श्रावण शुकत्षा 
सप्तमी तिथि भी दे दी है। हन घरियों के आ्रावार पर गोस्वाप्रीजी की भ्रायु 
१२६-७ चर्ष ठहरती है जो एक महात्मा के लिए असम्भव नहीं । शिवसिद्द 
सरोज में इनका जन्म सवत्‌ १४८३ दिया गया दै। पं० राममुक्नाम हिवेदी 
ने जनश्रुति के श्राधार पर स० ११८६ जन्म संबरत्‌ माना है, भिससे जाके 
प्रियसंन ओर मिश्ननन्छु भी सहमत हँ। इन सभी मर्तों के ग्राघार पर 
तुखसीदास छी थ्रायु श्रधिक से ्रधिक १२६ वर्ष श्रीर कम से कम ६१ वर्ष 
फी ठद्रती है। कित्तु श्रभी तक भी पूर्शातया निश्चित नहीं हो पाया है 
कि किले ठीक माना ज्ञाय । अत्एुन वा० श्यामसुन्दरदास ने यह निष्कर्ष 


निकाला है कि तुलसी मिर्विवाद रूप से विक्रम की १६लत्रीं सदी में हुए और 
दीघ भ्रायु भोग कर दिवद्गत हुए । 


हज क.] (2, कर 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
उत्तमा हिन्दी साहिध्प--प्रश्न पत्र १ सं० २००४ 


?, निम्नलिखित अवतरण मे से किन्‍्हीं चार की व्याख्या उन के 
काव्यग॒त सोंदये को स्पष्ट करते हुए कीजिए:-- 
(अर) लवपीरी पर दशर्वें दुवारा हरो जनम गाबीति॥ 
उत्तर--प्रस्तुत श्रवतरण पदमावत के सिंघलद्वीप वर्शन ख़ण्ड से लिया 
गया दै | जायसी सिंघलगढ़ का घर्णन फर रहे हूँ | 
नौ प्रवेश द्वारो के ऊपर € भ्रन्त में) दशम हार है | वहां पर शाही 
घड़ियाल (घण्टा) वजता है | घढ़ियाल बजाने पाले घढियाली बठे, प्रहर 
प्रहर तक (अपने अपने समय में) अपनी श्रपनी बारी मे घढ़ी को गिनते हैं। 
जब घढ़ी पहुंचती है (पूर्ण होती दे ) वे उसमें मारते हैँ और यो घड़ी २ (चार 
थार प्रत्येक घटी बीतने पर ) घढियाल बोल उठता है | (प्राचीन काल में, 
एुक पानी की नाँद में, सुराख करके कयोरी डाल दी जाठी थी, जिसके भरने 
श्रोर खाली होने में एक घटी (अ्रढ़ाई घण्टे ) लग जाते थे । उस कोरी फो 
घडी कहा जाता था। उसी की शोर जायसी का संकेत है । ) जब (घढियाल 
पर) ढण्डा पढ़ता है, तो समरुत जगन्‌ पर सानो उण्डा पठता है ( वह एक 
दम चौक्ज्ना हो जाता है )। तू मद्दी के भौँडे | (महुप्य ! ) क्या केसे ) 
निस्चिन्त दो रहा दे ? तुम उस कच्चे चाक पर चढ़े द्वो ( तुम्दारा निर्माण 
ऐसे कच्चे कारण से हुआ है ) कि तू (ससार में) आने पर नहीं रहेगा और 
न॒ स्थिर होकर वचेगा जन्म लेने पर नप्ट ग्वश्य होना.है ) | एक घडी 
जो भर गई (घढ़ी बीत गईं ) तो (उतनी ही -) तुम्हारी आयु घट गई | 
(इसलिए) दे पथिक ! तू क्या निश्चिन्त द्ोकर सो रद्दा है ? प्रत्येक प्रहर पर 
गज़र (घण्टे का शब्द) नित्य बजता है, किन्तु तेरा हृदय घद्ध का है, मन 
जागता नहीं है, सोता है ( ज्ञान नहीं करता, मोह में डूबा रहता है 3 । 
मुदृस्मद जायसी कहते हैं, जीवन रूपी जल का भरना रँँहट-और उसकी 
घटियाँ (र॑हट की दृण्डियों ) की रीति से होता है। ( रैंहट की ) घढिया 
ब्पोंह्दी भरी (ऊपर) आती हे, (त्यों ही) खाली हो जाती है, इसी प्रकार 
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जीवन भी बीतता जाता दे ( मनुण्य जीवन घडिया के जल के समान अचिर- 
स्थायी है )॥ 
जंसा कि मनुष्य जीवन के श्राध्यात्मिक संकेतों से अकट होता हैं, यहाँ गड़ 
के पर्णन में जायती ने रूपक द्वारा, यौग वर्णित मनुष्य शरीर के निर्माण 
की प्यंजना की दै। जेसे जीवन में जल का आरोप दे, ऐसे ही गढ़ में 
शरीर का रूपक व्यजित होता दै। नव द्वार शरीर फी इन्द्रियाँ. हैं । दशम 
द्वार ब्रह्म रंध्र होता है, जहां पर योगियों को अनद्ृद नाद सुनाई पढ़ता है । 
घण्टा यजने से यही व्यंजित होता है। प्रत्येक घढ़ी के साथ जीवन के बीतने 
की सूचना मिलती द्वैपर मलुप्य पत्थर दिल किए अचेत रहता है । वह नहीं 
समझता कि मनुष्य जीवन रहँट की घड़ियों के जल के समान अ्रचिर-स्थायी 
है। जायसी ने रूपक के द्वारा यही श्राध्यात्मिक वेराग्य और भक्ति का श्रये 
ध्वनित किया दे । 
(आ) हरि तुम बहुत अनुम्ह कीनो''जोइ बांध्यो सोइ छोरों ॥ 
उत्तर--प्रस्तुत पद्म विनय पत्रिका का है | तुलसीदास भगवान्‌ से 
डद्धार फरने की भार्थना करते हैं । 
हे हरि! ( राम ! ) तुमने ( मेरे ऊपर ) बहुत अजुग्ह किया दे कि 
समस्त ( श्रास्म-मोक्त के ) साधनों का स्थान ( क्‍योंकि मलुप्य शरीर के 
अतिरिक्त अ्रन्य किसी भी जन्म में जीव को अ्रपने मोत्ठ का अचसर नहीं मिलता) 
ओर देवताओं के लिए भी दुर्लभ यद्द शरीर मुरू को कृपा करके ढिया है। 
प्रभु के एक एक उपकार का करोड सुर्खो से भी वर्णन नहीं किया जा 
सकता। ठो भी, दे नाथ ! कुछ और मांगठा हूँ, दे परम उदार ! दीजियेगा 
( परम उदार ही मांगने पर कभी भी इन्कार नहीं करेगा, अ्रत परम उदार 
पद बहुत सामिप्राय है )। विषयरूरी जल से मेरा मन रूपी मत्स्य कसी 
एक पल को भी विद्युक्त नहीं, होता, इस कारण से, में अत्यन्त कठोर भराप- 
त्तियां ( कप्ठ ) सेलता हूँ और अनेक योनियों. जन्म लेता हैँ॥ ( आप ) 
दया को डोरी, अपने चरणों के अ्रंकुश ( के चिन्द् ) को बंशी ( सद्धली 
पकड़ने का कांटा ) और परस प्रेम ( अ्रनन्य भक्ति, संतृप्ति ) कौ कौमल चारा 
- .. जो मदली को लुभाने को कांटे में लगाया जाता है ) बनाकर, इस प्रकार 


का] 


दा 
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मेरा दुःख दूर करिये ( सेरे मन सत्स्य को अपने प्रेम का लोभ देकर विषय 
जज से बाहर स्वींच त्रीजिये ), दे राम ! सुम्द्रारा मन यबहलाव का साधन दो 
जाग्रगा ( और मेरा काम द्वो जायगा )। वेद में समस्त ( उद्धार के ) साधन 
और श्रनेक देवता प्रसिद्ध दें किन्तु यद्द दीन (में ) किस किस की खुशासद 
करे (सह जोदे) ? दुलसीदास कद्दते हैं, जीव के इस मोह के पाश को, जिसने 
बांधा है, वही खोलेगा , जिसने जीव को कर्म यन्धन में बांघा हे, वही 
खोलेगा, ओर कोई नहीं )। 

यह पद तुबसीदास का सिद्धान्ती पद है। आत्मनिवेदन करके , तुलसी 
अगवान्‌ से विषयों से मुक्ति देने की प्रार्थना करते हैं | किन्तु विषयों से मुक्ति 
पाकर वे मोद् प्राप्त करना नहीं चाहते, ये तो अपने मन को राम पद के 
अनन्य प्रेम से बन्धा रखना चाहते हँ। राग और विराग का कितना सुन्दर 
सामअस्य दै! तुजसी संसार से विराग भर राम चरण से अनुराग चाहते 
हैं| परम प्रेम आत्मन्तिक आनन्द की सन्तृप्त दशा दे, जिसमें मन लुब्घ 
हुए बिना नहीं रद सकता। महाकवि तुलसी ने मछुली पकड़ने का कितना 
पूण और सुन्दर रूपक बांधा दे, देखते ही बनता दे ! रूपक अर्थ पर भार 
भूत नहीं अपितु उसका विशद॒ग्रिता है | स्थाव तुलसी रूपक के बिना इतने 
प्रभावपूर्ण भर पूर्ण दंग में भाव व्यक्त कर ही नहीं पाते । 


(३) इस पद वाला प्रन्थ श्रव इस पत्र में नहीं रहो। 

(ई) केशब का यह पद भी अब इस पत्र में नहीं दे । 

(उ) यह भी परीक्षा बाह्य है । 

(ऊ) में गिरघर रेंगराती |*** *** “** गावे मे रा दासी ॥ 

उत्तर--प्रस्तुत अवतरण मीरा की पदावली से है | मीरा कद्दती है, 
उसके प्रिय उसके हृदय में द्वी हें। वह उन्हें मिलने जा रही है, मिरसुट के 
सेल में | « 

मैं गिरघर ( श्री कृष्ण) के रंग ( प्रेम ) मे रंग गईं हैँ। पाँच रंगों का 
( पँच महाभूठों से बना ) चोला ( शरीर और ढीला लम्बा कुर्ता ) पद्दिन 
कर मिरमिट खेलने जाती हूं ( मिरमिट के खेल्त में वस्त्र से अपने को 


ञ्ऊ> 
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छुपाया जाता दे, फिर उसे दूसरा हू ढ़ता है ऑर पकड़ता-हू )। उस सिरि- 
'पमिट में ( मुझे ) सांचरा प्रियतम मिल गया ओर“ में शरीर की गाठी 
( शरीर पर से गले में बंधी गाती जंसी साधु लोग बांघते- हैँ ) खोल कर 
उनसे मिल्ली ( आध्यात्मिकता में, मोह का श्रावरण त्याग कर प्रियतम से 
एकाकार हो गई ) । जिनके प्रिय परदेश सें रहते हँ वे लिख लिखकर पातियां 
“सैजती हैं, किन्तु मेरा तो प्रिय मेरे हृदय में ही निवास” करता दे, इसलिए 
में कहीं नहीं आती जाती ( मेरा प्रिय कृष्ण परवह्य हृदय में ही निवास 
करता दै। अतः वहीं ध्यान करती हैँ ) | चन्द्रमा नप्ठ हो जायगा, सूर्य भी 
नप्ट होगा, एथ्वी और आकाश भी नहीं रहेंगे श्रौर पत्रन एवं पानी भी 
नप्ट हो जायेंगे, अ्रटल ( स्थायी ) रहेगा केरल धद्दी अविनाणी ( मेरा 
प्रियंतम )। ( अत: ) सुरति (प्रिय का ध्यान ) और निरति ( विरक्ति ) 
का दीपक जलाले, वासना (इच्छा ) की वत्ती बनाले ( वासनाओं के 


जलने से दी ज्ञान का उद्योत होता है ), एव श्रीकृष्णं प्रेम का तेल मंग्रवाले - 
'( जिसके' सद्दारे बत्ती जलती रहे ) शरीर इस प्रकार वद्द दिन रात जकता 


'रह सकता है | सदगुरु मिल्रा, सारा सन्देद्द ( अज्ञान,) भाग गया और 
' उसने सच्चा संकेत ( रहस्य ) बता दिया ( ज्ञान, सुझाया ) | ( कृष्ण की ) 
दासी मीरा गाठी है, यद्द घर (शरीर ) न मेरा दै श्रोर, न तेरा है। 
मीरा ने इस पद में रूपकों के द्वारा अपनी शआ्राध्यात्मिक प्रियदुर्शन की 
श्रजुभूति के साथ ज्ञान और वेराग्य की उक्तियां भी कही दहैं। साथ में 
प्रिय का ध्यान करने की विधि भी बताई दहै। गुरु के ढ्ारा अ्म निवारण का 
भी वर्णन किया है | सीरा की निजी अ्रजञुभूति पद से चुई पढ़ती द्वै। काव्य 
सौन्दर्य की रुपकों में छुटा ब्रिखरी हुईं हैं । 


(ए) विद्यापति के इस पद का ग्रन्थ भी इस पत्र में नहीं रहा दै । 


५ ++ 


(ऐ) माधव जल की पियास न जाई“ ****मिलु अत की बेला ॥ 


उत्तर-प्रस्तुत पद सन्‍त कबीर से उदश्त है | कग्रीर ने विविध रूपों 
मे श्रपना ब्रह्म से सम्बन्ध बताया दे। 


साघव ( भगवान्‌ ) के जल ( आनन्द या प्रेस रस ) की प्यास नहीं 
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बुकती | जल में ही अधिकाधिक अग्नि उठती दै ( अर्थात्‌ कृष्ण .प्रेम से 
तृप्ति नहीं होती, ज्यों ज्यों पियो प्यास बढ़ती है, विरद्ाग्नि भद़कती है, 
जैसे जल में बादवाग्नि जतती है )। तुम समुद्र हो भोर में ( उस ) जल का 
मीन हैँ ( मीन की उत्पत्ति जल से है और जीव की परमात्मा-से ) , परन्तु 
जल में रहता हुआ भी जल के बिना दुःखी ( खिन्न ) हैँ ( समस्त संसार 
का परमात्मा में निग्रास है, पर बह उसको पाय्रे बिना ध्याकुल 
रहता दे )। तू पिंजरा है श्रौर में उसमे का तोता..हैँ, सो-यम रूपी 
विज्ञाव मेरा क्या करेगा ( मेरी तो रक्षा पिजरारुपी आप कर रे हैं ) ? 
तू वृत्त है और में उस पर रददने वाला पक्ती हैँ, किन्त मनन्‍्द भाग्य है कि 
तेरा दु्शन नहीं होता ( जीव की प्रह्म में स्थिति है पर उसका दर्शन नहीं 
कर पाता ) १ तू सदगुरु दे शोर में ( तेरा ) नूतन शिप्य हूँ ( पुराना 
शिष्य होता तो दर्शन हो घुका होता ), अ्रत:, कबीर कहते हैं, श्रन्त 
समय में तो मिल जा ( दुर्शन दे दे )। 
विभिन्न रूपकों के द्वारा कथीर ने इस पद में श्रपना भगवान्‌ के साथ 
अनेक रूपों में सम्बन्ध स्थापित किया दै श्रौर दशनों की प्रार्थना की है। 
पद्म में जितना भावगास्भीय्य है उतना ही काब्य सौन्दर्य भी है। विलक्षण 
पद दे हु ः 
प्रशन--२, “कबीर भौर तुलसी के व्यक्तित्व में वड़ा अन्तर था । 
यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परन्तु दोनों, खभाव, संस्कार, भर 
दृष्टिकोण में एक दूसरे से भिन्न थे ” इस कथन की तके पूर्ण 
सपीक्षा कीजिए | 
उत्त र-यह् कथन अक्षरशः ठीक है। देखने से यही सिद्ध होता है। 

- कथीर और तुलसी युग की आवश्यकतानुरुप दो भद्दान्‌ विभूतियां थीं, 
' जिन्होंने अपने, श्रपने समय में ठदित द्ोकर लोक-मंगल का मार्ग दिखाया। 
'दोनों संसार-विरक्त, लोक द्वित रत, साधना-सम्पुन्न भक्त मदह्दात्मा थे, जिनकी 
“कोई तुलना-या विशेषता नह हो सकती। दोनों द्वी अपने अपने युग 
में मद्ान्‌ थे। एक दूसरे का स्थान नदी ले सकता था और न एक दूसरे 
के युग की आवश्यकता की पूर्दि ही , कर सकता था। दोनों, शुद्ध, निर्मल, 
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परोपकार, दया, संयम, सत्यमय मद्दात्मा थे, जिनका श्रात्म-कल्याण के , 

साथ लोक कल्याण भी प्रधान जीवनोईश्य था। किन्तु दोनों ने अपने ( , 

अपने ध्येय की पूर्ति अपने अपने ढंग में, अपने अपने इप्टिकौण और प्रयरन 

से की | दोनों नितान्त भिन्न थे | स्वभावतः इस विसेद के कारण, उनका 

युग विशेष, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी वैशमर्यादा, स्वभावगत विशेषताएँ 

ओर जातीय संस्कार थ्रादि द्वी थे | उनके जीवन दर्शन भी, श्रतएवं, परस्पर 
भिन्न हुए। दोनों का व्यक्तित्व भी भिन्न द्वी प्रकार को हुआ | 


कथीर किसी अज्ञात-संभवत: मुसलमान--नश के थे, तुलसी श्रेष्ठ 
ब्राह्मण कुल के । कबीर अनपढ़ थे भर चुलसी प्रकाए्ड शिक्षित | कबीर का 
स्वभाव साधुपने का, श्रक्खढ़ पने का था, वे श्धिकतया डांट ढपट से 
उपदेश देते थे, भर तुलसी भ्रत्यन्त नम्न, निरभिमान ब्ृत्ति के थे जो विरोधी 
को भी कद्ठ नहीं योलना चाद्वते | कबीर स्पष्ट वक्ता थे, साफ कद्दते थे, किसी 
को बुरी कगे चादे अच्छी और तुलसी ऐसे ढ'ग से, जिससे किसी को बुरा 
न लगे | कबीर किसी भी प्रकार को मर्यादा से दूर रददना चाइते हैं, किन्तु 
तुलसी को अपने हृप्ट देव के समान ही पद पद पर शास्त्र धर्म भर लोक 
आदि की भर्यादाओं का ध्यान रद्दता है । कबीर के जातीय संस्कार मुसल- 
मान परिवार के थे श्रोर तुलसी के संस्कार श्रेष्ठ आह्मण कुल के, दोनों में 
महान्‌ अन्तर था | कबीर का इष्टिकोण ज्ञान सार्गीय सन्‍्तों का था ओर 
तुलसी का वेष्णव सग्रुण भक्तों का। कयीर शुद्ध बह्वादी, वरद्य प्रेम में 
मस्त रहने वाले थे और तुलसी विशिष्टाह्रतवादी राम की भक्ति में | 
कबीर ईश्वर की सूफियों के से प्रेम भाव से उपासना करते थे और तुलसी' 
ईश्वर रुप राम की शुद्ध भारतीय भक्ति से | कयीर शास्त्रीय ज्ञान को 
इतना महत्त्व नहीं देते थे किन्तु तुलसी वेद शास्त्र आदि के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा 
रखते थे | कबीर उच्च कोटि के कवि नहीं थे किन्तु तुलसी महा “कवि थे | 
कबीर की साधना प्रेम मार्गी सन्‍्तों की सी थी और तुलसी की शुद्ध भक्तों की 
सी | कथयीर का युग ऐसा था जिस समय ज्ञान सार्ग का ही योलबाला था 
और वही वस्तुत: उपयोगी भी था और तुलसी का ऐसा था, जिसमें सथ्युण भक्ति 
. का प्रवाह वह रद्दा था और ज्ञान के अ्न्ध प्रचार के कारण यढ़ रही सब प्रकार 
शौः 
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की भव्यवम्था को मर्यादित करने चाली राम-भक्ति को ही आवश्यकता थी | 
फल्नतः युगानुरूप दोनों मद्दाजुभावों के व्यक्तित्व में महान्‌ विभेद 
उपस्थित हुआ। समय ने वस्तुतः अपनी दो दशाश्ों में दो ऐसे ही भिन्न प्रकार 
के मद्दात्माओं की मांग की, जो पूरी हुई। 

इस अकार उपयुक्त उद्धरण का मत सर्वथा ढीक प्रतीत होता है । 

झथतवा 

“कबीर आस्सविस्मृतिकारी परभ उलछाससय साज्षात्कार के समय 
देनंदिन दुनियां को छोड़ नहीं जाते भौर मानव जीवन को भुला नहीं देते। 
उनके पेर मजबूती के साथ धरती पर जमे रहते दे, उनके महिमा समन्वित 
और आवेगमय विचार यरावर घीर और सजीच चुद्धि तथा सहज भाव द्वारा 
नियन्त्रित होते रहते हैं, जो सच्चे मरमी कवियों से ही मिलते हैं।” इस 
कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिये | 


उत्तर-- कबीर ने थ्रलच्य साधना के लिए प्रेमतत्व सूफियों से लिया 
. था, जिसमें झात्मविस्म॒ति और नित्तान्ततन्मयता होती है, जहां साधक को 
हालत की दशा में स््रपर के भाव--जगत्‌--हका ज्ञान नहीं रहता | जायसी 
आदि सूफी संत ईश्वर का जगठप में श्रनुभव करते थे, तभी वे लौकिक 
सौंदर्य में अद्बौकिक सोंदय का दुशेन कर प्रेम-विस्मृति की दशा में हो जाते 
थे। जायसी पार्थिव पद्मिनी के सौन्दर्य का वर्णन करते, लोकान्तर में पहुंच 
जाते हैं, जगत्‌ पीछे छूट जाता दे भ्ौर केवल श्रलीकिक सौन्दर्य का वर्णन 
करने लगते हैं । उनका द्वदय श्रत्यन्त भावुक है जो छरा में आंसू डालने 
क्षगता दे | किन्तु कबीर में यह यात नहीं थी। कबीर भी वैसे प्रेमाजुभूति 
करते थे किन्तु वे इतने विभोर नहीं होते थे कि वे हस संसार से बिल्कुल 
दूर दो जायें । उनकी भावुकता इतनी कोमल नहीं थी । उसमें सदेव ज्ञान 
को कठोरता रद्दती थी | वे सृफियों के समान प्रेम में कहीं इतने घिव्दल 
नहीं हुए, न वे उनके समाम ही उनन्‍्माद से तड़पे भी | उनके श्रेम के सूल 
में उनके शुद्धाद् ठवाद की भावना थी, जो उन्हें गहरी से गदरी अनुभूति में 
भी नहीं छोडती थी । श्रठएव कयीर के गहन प्रेमानुभूतियों से पूर्ण पदों में 
भी दे ही ज्ञान और योग के--शरीर आदि के--रूपक उपमाएँ आदि आए 
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है । उन्होंने भ्रपनी विशुद्ध प्रेमानुभूति को ऐसे द्वी योग ज्ञान के रूपकों, 
प्रेतीकों, संकेतों से श्रकट किया है। कबीर चस्तुतः शुद्ध सास्विक प्रेम में 
मस्त रंहने वाले थे, जिसका ज्ञान के साथ सहज संयोग रहतां है, अतएव 
. उनके प्रेम में सूफियों के रागात्मक प्रेम-की सी उन्माद दुशा नहीं मिलती | 
जगत भी' उनसे पीछे नहीं छूटता | अपनी अनेक प्रज्ुुभूतियों का वर्णन 
उन्होंने अपने दैनिक जीवन के रुपकों के द्वारा भी किया है। चादर का रूपक, 
ताने बाने का' रूपक, कुआ पनिदहारी का रूपक चर्खे का रूपक आदि 
द्वैनिक जीव॑ंन के रूपक दें | कबीर मौजी जी ये भौर सौज में ही लिखते 
थे | उनकी मौज का आधार ज्ञानियों का फक्डपन था। श्रतः कुकने का, 
हीनता का, व्याकुल्ञता का उनका भाव नहीं था। उनमें आत्मज्ञान ' और 
विश्वास को भाव था, जो लघुता से दूर रहता दै। कहीं कहीं तो उन्होंने 
अपने आराध्य देव से भी अकड कर बात को है। अ्रतएव उनके प्रेम में 
व्याकुलता के स्थान में श्रात्म-संतृप्ति ही भ्रधिक- दिखाई दी- है। उन्होंने 
ब्रियोग की बात भी उतनी ही मौज से कही है जितनी से कि संयोग की-। 
डनकी विस्सृति ज्ञान-विरद्दित नहीं है -अपितु ज्ञान-प्रेरित दै। उनके' 
विचार ज्ञान की प्रेरणा में चलते हें और उनकी श्रनुभूति ज्षानोत्य है, 
ज्ञान सदेव उसके साथ रहता दे। यह विशेषता किसी उच्चकोटि के कवि में 
ही होती है। केवल अनुभूति का श्राधार लेकर कोई सत्कवि नहीं बन सकता, 
जब तक कि उस के साथ घुद्धि तत््व-विचारों का-संयोग, - न हो | कबीर की- 
अनुभूति भी इसी प्रकार की थी । श्रतएव इस उपयु'क्त -कथन की सत्यता 
या प्रामाणिकता में कोई संदेह नद्ीं होना चाहिये-। ह 
प्रेत ३--गी तिकाज्य मे कवि अपनी अ्रन्तरात्मा मे; प्रतेश करता 
है ओर बाह्य जगत्‌ फो अ्रपने अतः:करण में .ले जाकर, उसे अपने 
भावों' में रंजित करता दै /” इस कथन के आधार पर मीरा:के , गीतों 
की श्राज्नोचनां फीजिये। 


| उत्तर--गीति काच्यों की इस विशेषता के आधार पर' थंदि मीरा के 
पढ़ों की संमीक्षा की जाय तो सीरां के पदों में उपयुक्त विशेषता श्तांशों पं 
पायी जायगी | सीरा के काव्य की सुख्य विशेषता उसकी व्यक्तिगत आर्मिंक 
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अनुभूति और तन्मयता ही है | मीरां ने पस्तुतः अ्रपनि हृदय. फी बात झे 
कही है सौधे सादे रूप में, यद्यपि श्र॒लंकार थ्रादिं भी उसमें स्वतः आ गये हैं। 
भीरा का प्रस्येक गोत उसको श्रान्तरिक अलजुभूति या भावना का चित्र दे । 
डसके हृदय में जो भो कुछ श्रजुभव हुआ, उसने उसे गा दिया । मीरा के 
जीवन में दो मादों की सुख्यता रहौ--विपाद और प्रेम लालसा की। ये दोनों 
ही भावनाएँ मीरा के समस्त पदों में ओत प्रोत पाई जाती हैं| ठीक गीति 
काय्य-कार के अ्नुर्प मोरा ने संसार को अपनो श्रात्मा के रंग में देखा 
और दिखाया--गाया सुनाया । चाद्दे उसका वस्तु वर्णन ले लीजिए, चाहे 
प्राकृतिक वर्णन और चाहे जावन की प्रेन, विरह, मिलन, विवाद श्रादि 
की घटनाओं के वर्णन को ले लीजिए, वे सब मोरा की प्रेम-विधुरा भ्रात्मा के 
रंग में रंगे पायेंगे । मीरा का व्यक्तित्व प्रतिपद में प्रदर्शित होता हे । 
स्त्रो-सुलस फोमल फानत भावानाए मीरा के व्यक्तिगत श्रात्मिक सम्पर्क 
से और भी कोमल और कान्ततर हो उठती दैं। घर, यादर, प्रेम विरद्द, 
प्रिय मिलन श्रादि श्रौर उनके सम्बन्ध की सभी वस्तुश्रों को मीरा ने अपनी 
झात्मा के रंग में रंगकर उपस्थित किया दे। प्रिय-मिलन-मीरा ने अपने 
स्वभाव के थ्ज्ञुरुप साधनों से किया दे । श्टगार के साघन उसके 'अपने हें 
प्रिय से मिलकर कुद्ध न कद्द सकी, टसका श्रपना संकोच दे । शय्या शूलमय 
श्रतीत होती है बिरद में, चांद श्र चांदनी श्रच्छी नहीं लगती मेघ जो 
संयोग में रस बरसात थे, श्रव वेदना को बढ़ाने वाले हैँ , पपीहे की योली 
में प्रिय का संदेश प्रतीत होता है। बादल संयोग में कभी मतवाले यने 
दिखते हैं, कभी निरुद्देश्य दिखाई देते देँ। इसी -प्रकार एक एक ऋतु का 
वर्णन मिश्न भिश्न मानसिक दणशशाओं में भिन्न भिन्न रगों में रंगा हुआ दे। 
काग की बोली भी कभी श्रच्छी लगती है कभी छुरी। घटनाओं के वर्णन 
में भी यही समझना चाहिये । होली, वंशी, नाग, चीरहरण, मिलन, 
पंनघट आरादि लीलाओं दे वर्णन मीरा की हूपनी आत्मिक अहुभूति में 
रंगे हुए हैं। संच््पन: नीरा की छत्ति पद्चिले स्वयं अ्रन्तमु खी होती हैं फिर 
संसार को भी उसी ऊे रंग में रत कर देखती है।, मीरा; की इस व्यक्तिगत 
अनुभूति और एकरसता को निकाल दीजिये, मीरा के पदों का कोई 
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विशेष मद्त्व नहीं रद्द जायगा, क्योंकि मीरा के काब्य की ये वास्तविक 

जीवातु हैं । मीरा के अधिकांश पढ़ इसके स्पष्ट साक्षी हैं। गीतिकाब्य की 

भी यही मुख्य विशेषता होती है। अतः इस दृष्टि से मीरा के पद गीति- 

काव्य का श्रत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपने ढंग में अनुपम हे । 
श्रधत्र। 


८क्षीरां का विरद्द मार्मिक एवं गस्भीर है। डसमें विद्यापति की भांति 
सम्भोग शथग़ार की वासना की छाया तक नहीं |? इस कथन के सम्बन्ध 
में अपना तर्कयुक्त मत प्रकट करिये | 


उत्तर--यह कथन सर्वोशत: ठीक दे | चास्तव' में मीरा का विरद्द 
ऐसा दो महान्‌ था । मीरा का विरद्द अलोकिक था, इसलिए ही नहीं कि 
उसका आलम्बन अलौकिक था, प्रव्युत इसलिए भी कि पह सचमुच 
अलौकिक था। मीरा का प्रेम इस लोक की वस्तु नहीं थी | उसका श्रनुराग 
पुर्व जन्स का था । घद्द स्व्रयं को पूर्व जन्म की कृष्ण प्रेमिका गोपी मानती 
थी | इस जन्म में भी उसने उसी गोपीभाव से प्रेम किया । मीरा का 
विरद्द संयोग के बिना दी पूर्वालुराग से प्रारम्भ हो जाता है और अन्त तक 
चलता दै | विद्यापति की राधा का प्रथम दु्शन से और सूर की राधा का 
वालक्रीढा से प्रेम पढ़ता है | किन्तु मीरा का भेम तो श्राध्यात्सिक है, उसे 
स्थूल दर्शन की अपैक्ञा नहीं। मौरा का विरद् प्राकृतिक उद्दीपनों से 
उत्तेजित नहीं दोठा और न उसे अपने विरद्द में प्रकृति जलतौ दृष्टिगठ होती 
है। चद्द तो अथाद्द समुद्र है, जिसमें हवा से छोटी छोटी तरंगें उठती हैं 
किन्तु भौंठर एुक गम्भीर प्रवाह बह रद्दा है | उसके विरदह में अ्रंगठाप नहीं, 
उन्माद नहीं, विरद्द की शारीरिक दुशाएँ भी नहीं दें, हे केवल एक श्रन्तद्दीन 
विरद्द की' मानसिक॑वेदना, जिसके कारण उसे कुछ भी नहीं भाता, 
* दुनियां सोती है, वह जागती है और “विरद्द दिवाणी” बनी शआंसुओ्ों की मांला 
! पोद रद्दी दे । उसके विरह्द के अन्त होने की कोई अवधि भी निश्चित 
नहीं है, किन्तु बद्द नित्य उठकर) ऊपर चढ़कर वाट देखती है ओर फभी भी 
खीमती नहीं दै। उसके विरद् में अ्रनन्त प्रेम की मधुर भावना है| उसमें 
न देह जलती है, न ताप द्वोता है, अन्दर मन में विरद्दास्नि प्रछुन्न रूप से 
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जलती है श्रौर उसमें हृदय की समस्त बासनाएँ जल चुकी दें, धासना कोई 
शेप है तो केवल प्रिय दुर्शन की। मीरां ने लोकभय से, पासना के 
चशीभूतत होकर, छुफ छिंपकर प्रेम का सौदा नहीं किया था, न कभी अभिसार 
ही किया; उसने तो 'चोटड़े' में ठोक बजाकर किया था। श्रत्त: उसे किसी की 
चोरी नही, घर संसार छूट गया छूट जाय। उसका प्रेम नारी की शुद्ध 
आत्म समपंण और त्याग की भावना है, चासना का लेश भी नहीं। उधर 
विद्यापति की नाय्रिकाओं का ब्रिरह्द लोकिक है, उसमें चासना की उत्तेजना 
है। जब तक काव्य के नायिका भेदों के लक्षण न जान लिये जाये तय तक 
उस वर्णन कह पूरा श्राननद नहीं उठाया जा सकता। विद्यापति, की राधा 
आदि का तन जलता है, कामज्घर चढ़ता हैं हर उसकी वे शान्ति लुक 
छिप कर कर लेती हैं, किन्तु मीरा का मन जलता हैं, उसके बिरह में शरीर- 
'ताप का अ्रभातर है ' उसे कभी कभी स्वप्न से ऋथवा अपनी भाव-कल्पना 
में प्रिय के दर्शन भी हो जाते हैं श्र कभी कभी तो प्रिय के भाने की झ्रावाज 
सुनकर ही प्रेममग्न हो जाती है| किन्तु ऐसे क्षण बहुत कम ही दोोते हैं नहीं 
तो गस्भीरं विरद् वेदना फा समुद्ध ही ठाठे मारता है। इस मिलने में केवल 
सानसिक सतृप्ति या शान्ति ही होती है, वासना का नाम नहीं है। प्रिय- 
मिलन पर न मीरा कुछ कट्ट सकतो है, न प्रिय ही। फिर विरह दुशा 
'प्रारम्म द्वो जाती दे शोर म.रा को खूनी सेन पर नींद्र नही श्राती। मीरा के 
विरद्द में गुकानत बेदना ओर माधुय्य दे पिरद्द में सी मस्ती का साम्राज्य 
है। वरद्यापति के विरद् में साज्ञात्‌ वासनाओं की उत्तेजना स्थित दै । राधा 
कृष्ण का ग्रलोकिक आलम्ब्न होते हुए भी विद्यापति का विरह श्रल्ञीकिक 
नहीं हुआ | विरद्धिणियों की वे ही समरुत विरह दशाए होती है, जेसी कि 
लोकिक प्रेमियों की | प्रकृति उनके बिरह को प्रदी्त करती है भौर उन्हें 
'अपने साथ प्रकृति भी ज़लती दिखती है, उन्माद श्रीर शारीरिक उत्ताप में | 
ऐन्द्रिकता का साथ नहीं छूठता। श्रतएव कुछ आ्राल्ोचकों ने विद्यापति के प्रेम को 
या रतिभाव को भक्ति की संज्ञा न देकर श्थ'गार की ही संज्ञा दी है। किन्तु 
भीरा का प्रेम तो शुद्ध आ्राध्यात्मिक, अनादि, अनन्त, एकरस, देशकाल और 
जन्म को सीमाओं से परे, अगाघ गंभीर दे, जिसकी परिएुष्टि मद्दत्ता अनन्त 
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विरद्द से सर्वदा होती रहती है| विरद्दाग्नि में समस्त लोकिक वासनाएँ जल 
गईं हैं, उनके स्थान में केवल अलौकिक वेदनामत्र माछु्य रद्द गया हैं। 
मीरा ने स्वयं अपनी विरद् पीर का वर्णुन किया हे -- 
अंगि अगि व्याकुल भदद सुख पिय पिय वानी हो । 
अन्तर चेदन विरद्द फी वह पीर न जानी हो। 
म्हारे जनम मरण के साथी थाने नहीं बिसरू' दिन राती ॥ 
ऊंची चढ़ चढ़ पंथनिद्ार्र/ रोग रोय अ्रंखियाँ राती । 
उपयुक्त कथन से सिद्ध हो जाता दै कि मीशणां का प्रेध गम्भीर सार्मिक था 
श्रीर विद्यापति का वासनात्मक श्यंगारी | मीरां के विरह का झ्राधार एकान्त 
मानसिक व्यापार था और विद्यापति का स्थूल शारीरिक भी । पहिले में 
वासना की छाया तक भी नहीं और दूसरे में श्रधिकतया वासना का 
-ही उद्दाम उत्ताप है | श्रतणुव प्रथम श्रत्ञोकिक है श्रौर दूसरा पूर्णतया 
नहीं तो अधिकांश में लौकिक | 
अथवा 
सिद्ध कीजिये कि सूर के पदों में काव्य के अ्रन्तरंड्र और वहिरद्ध दोनों 
' ही पक्त चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हुए दें । 
उत्तर--सूर एक महान्‌ भक्त तो थे ही, साथ ही महा कवि भी । अत३ 
भक्ति की दृष्टि से उनके पदों का जितना महत्त्व है, काव्य की दृष्टि से भी 
उस से कम नहीं है । काव्य कला सर के पर्दो में उनकी अगाघ भक्ति का 
सात्विक स्वाभाविक श्यगार--जो उसके रूप को समुज्ज्वलं करता 
 दै--करती सी प्रतीत द्ोती है। सूर जेसे आध्यात्म की उचद्चभूमि को 
पहुँचे हुए थे बेसे ही काव्य कल्ला की भी। केवल बाह्य काव्य कौशल 
का अन्दाज लगाने के लिए उनकी साहित्य लददरी ही पर्याप्त है, उसमें 
' उनका प्रधान उच्दे श्य अ्रपना बाह्य काव्य कौशल ही दिखाने का है | उसे 
काव्य कल्ला से पूर्ण परिचित ही व्यक्ति समझ सकता है। 
किन्तु उनके पंदों में उनके स्थूल काव्य कौशल भौर अज्ञभूति के भाव 
पत्त दोनों का चरम उंत्क लक्तित होता है| भाव पक्ष या कला पक्ष, दोनों 
हे को इष्टि से उनके पद ध्वनि काव्य -हैं । सूर ने काव्य के वाह्य और अन्तरंड 
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दोनों ही काम्य-पक्तों का यथोचित समन्वय किया है, भाव प्रधान दद, 
जैसा कि प्रत्येक प्वनि काव्य में होना चादिये और स्थूल कला पक्त गौण है 
और भाव का सहायक या सेवक दे | सूर की स्थूल काव्य कला उसकी 
भावाभिव्यंजना के पीछे पीछे चेरी बनी चलती दे जेसा कि उसका 
कर्तव्य हैं । 

सूर मानव हृदय के परम पारखी थे । उसके सूचमातिसूचेम घात प्रति- 
घातों के वे पूर्ण विज थे। साथ ही उनको प्रकट करने की भी उनमे भ्रद्भुत्त 
सामर्थ्य भौर कुशलता थो | उप्तका अन्दाज उनके चर्णित विविध प्रसंगों' से 
छग जाता हैं। उन्होंने विशेषतया मानव हृदय के रति पक्ष को हो लिया 
है । रति के जितने भी मधुर और मधुरतर प्रसंग होते ८, उन्होने उन सब 
का विस्तृत वर्णन किया दे। उनका मुख्य विषय श्थंयार दे, जिसके साथ 
घास्सल्य भी आबद दे | मुख्य रस उनके ये ही दो रदे हैं, बीच बीच में 
सख्य भाव क भी नोक मो के मजुर प्रकरण आरा जाते दें | इन क्षेत्रों में 
उन्होंने अपने जैसे गहरे मनाव्रिज्ञान का विशद्‌ परिचय दिया दै, 
बेसा अन्य किसी कवि ने नहीं। बाल वर्णत करने में उनसे बादक 
की सूचमातिसूचम भावनाएं भी अ्रक्लात नहीं हैं । उन्होंने चात्सल्य के 
प्रत्येक रूप का वर्णन किया दै--मचलने का, जिद करने का, खेलते 
खाते फिरने का, भोलेपन का, विवाद्य के प्रति उत्सुकता का, 
भादि । माता या पिता के मन को क्‍या दशा द्वोती है, इसका 
भी सूर ने विशद्‌ चर्णन किया है. भय, श्राशंका, ढांठड ढपट 
एकान्त स्नेद्र श्रादि का परम स्वाभाविक चर्णत दे | श्यगार रस में 
भी वे अ्रजुपम हैं | यौवन के सूचमातिसचम संकेतों से वे पूरों 
: परिचित हैं | संयोग और वियोग दोनों ही (पत्तों का उन्होंने परम 
मधुर श्रोर स्वाभाविक , वर्णन किया दे. । संयोग वर्णन का घरसोस्कर्प 
उनके रास चर्णन में मिलता दे जहां श्रजुभूति की परम दशा हद है 
पिरद्द “की सार्मिक भावानलुभूति का चरम सॉदये उनके अमर ' गीत 
में प्रिद्रता है, जिसमें गोपियों का विरह-विधुर हृदय भ्रवाद्ित हो 
रहा है| वैसे तो, उनके सारे, ही कान्य,मे ये भाषनाएं ही ओऔत 
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व्रोत मिलेंगी परन्तु उपयुक्त प्रसंगों में तों ये अपने ' चरमोंत्क्प्र को 
पहुँची हुई दें | सूर वस्तुत: परम भावुक हंदय के मनोौविज्ञानी 
महाकतरि थे | उनके काव्य में अ्ज्ुभृति हों. 'प्रधान दे । रूप 
और सौंदर्य के साथ सूर भाव के भी विविध श्रीर रसमर्य चित्र उतारने 
में पूर्ण सिद्धदस्त रद्दे है। 
इस सब के साथ उनके पर्ों में काव्य के याद्य ' कला पक्त का 
भी अनुपम सोँदर्य उपस्थित मिलता है | 'काव्य के भाव ' तत्व 
रस आदि का तो अ्रदूभुत विकास है ही,' साथ 'ही काज्य * का 
'स्थूल्न सौन्दर्य भी प्रत्येक पद में खिला पड़ता दहै। अलंकारों के रुका- 
' भाविक प्रयोग में सर आचार्य हैं । कोई ही ऐसा ' अलंकार होगा 
जिसका उन्हीने 'प्रयोग 'न किया द्वो | अलंकारों के साथ रीति 
ग्रुण आंदि श्रन्य' साधनों का भी मार्मिक- विधान दे । उनके 
काच्य में' प्रधौनतया माछुय और प्रसाद गुण का' संतन्नाज्य है, जिस 
'से उनके मंधुर और विशद्‌ भाव और भी सघुरंतर ओर विशदृतर 
ती जाते हैं | लक्षणा ओर व्यंजना से ही उन्होंने अधिकतर कप्म 
"लिया हैं; उनके रूप-चित्र उतारने में यद्यपि अ्भिघा ,का' भी. डतत्रा 
ही चमत्कार है, जो कि उनके शव्द चयन भर शयोजन में “भरा 
पढ़ा है । उनकी बृत्तियां और ग्रुण भावालनुगामी बने हुए भावाजु- 
रूप रूप परिवर्तन करते हुए चत्चषते हैं । काव्य के इन 'समस्त, बाह्य 
उपादानों का उन्दोंने यधोचित, अद्भुत चमत्कार भरें ढंग से 
अधिकार पूर्ण श्रयोग किया है | काव्य के अन्य” बाह्य अंग संगीत 
का साधुय भी सूर के पदों में अपने चरम सीन्द॑य/ को पहुँचा हुथा 
है | यद्पि सूर के प्र छन्दोवबद्ध नहीं हैं. तथापि मधुर” रसमय 
संगीत--बद्ध. हैँ । सूर राग विद्या के भी आचार्य'थे | उन्होंने 
जितने शाग रागनियों का नियोग किया है अपने पदों में, उनमें से 
अनेकों का तो अ्रवथ किसी को नाम-शान भी नहीं है, स्वरूप- 
ज्ञान तो दूर | उनके प्रत्येक पद्‌ में भावालुरूप राग रागनी का 
-“- विधान हुआ है; जिससे उनके भाव का चित्र और भी मघुरतर 
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होकर श्रोता को मन्त्र-सुग्ध सा कर ठेता दे । यही कारण दे कि 
निर्विशेष भाव से हिन्दू मुसलमान गायनाचाये उन्हें समा3ऊ उनन्‍्मयता से 
अूम कूम कर गाते देखे जाते है । 

इस प्रकार सूर के पदों में काव्य के बाह्य श्रोर श्राभ्यन्तर दोनों ही 
पत्नों का स्वाभाविक और चरम उस्कर्प मिलेगा, जिससे उनका काव्य अपने 
सेत्रों में किसी की उपसा नहीं रखता । काज्य अपने दोनों तत्वों के सामझस्य 
से सूर के पढों में खिला पदता है । 


प्र. ४--एऊ प्रचन्धकाव्य के भीतर, शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा 
उत्कप, जो पाथिव प्रतित्रन्धों से परे होकर, अश्राध्यात्मिक क्षेत्र में 
जाता हुआ दिख ई पड़े, जायमी ऊ', मुख्य च्य है।! इस कथन की 
सत्यता सप्रमाण स्थापित की जये । 
वत्तर--जायसी को प्रेम पद्धति सूफियों की प्रेमपद्धति थी । उससे जीव 
और ग्हा में पारमार्थिक भेद नहीं साना जाता किन्तु साधक ईश्वर की 
अपने प्रेमाश्नय के रूप में भावना करता है भ्रीर इस संसार को उसी की 
विभूति समझ कर उसमें उसको -खता हैँ। पप्मावत में भी जायसी ने इसी 
पद्धति को प्रकट, किया है। जायसी ने इस प्रेम प्रबन्ध में लौकिक चस्तु धर्णने 
से चाध्यात्मिक ईश्वरपरक भाव ही व्यंज्िठ किया दे। समस्त काव्य एक 
थाध्यात्मिक रूपक है, जिसका चर्णन कवि ने 'तन चित उर! श्रादि पद्च में 
।कर दिया है । श्रठः एक लौकिक सौन्दर्य वर्णन में अकस्मात्‌ कवि को 
अलोकिक छूटा दिखाई दे जाती है श्रौर घह उसी परम सौन्दर्य का वर्णन 
करने लगता हूं । यद्दी याद जायसी के प्रेम की भी हैं। जायसी ने लोकिक 
प्रेम के वणणन द्वारा श्रप्रस्तुत रूप में श्राध्यात्मिक श्रनन्त प्रेम की ही 
अभिष्यंजना की है। यद्यपि प्रेम या रति का वर्णन हिन्दी के शअ्रन्य असंख्य 
कवियों ने भी किया है श्रौर बहुत सुन्दर किया है, तथापि ऐसा गम्भीर और 
अनन्त प्रेस की पुेसी उदाक्त भावना, जो लोक से डठकर परलौक या 
अध्यात्म लोक में जाती हो, उसमें नहीं मिलती । सूफी प्रेम पुसा ही“ होता 
। है। वह लोक से प्रारम्भ होकर ईश्वर तक पहुंचता है। जायसी का प्रेम 
। भी ऐसा ही है | वह लौकिक होते हुए भी व्यंग्य रूप में अलौकिक है, 
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सांसारिक वर्णन में सतीम होता हुआ भी अश्रसोम हैं, उसका #ँल लोक सें 
होते हुए भी उसकी शाखाएँ ब्रह्म तक पहुंचती हैं, वद्द मानव हर्दय से 
उद्भूत है, किन्तु उसका लक्ष्य ईश्वर है | जायसी अपने इस अलौकिक ' प्रेम 
की अभिव्यंजना पद्मावत प्रवन्ध काव्य के द्वारा करने में पूर्ण सफल हुए हें। 
प्रवन्ध काव्य में प्रधानता लौकिक स्थूल वर्णन की रद्दती है, उसी _ के लिए 
कवि विशेष सचेप्ट रहता है । किन्तु पद्मावत में रोक वर्णन' को विशद॒तता 
और पूर्णता रहते हुए भी उससे अलौकिक परमार्थ की 'अंभिव्यंजना होती 
है । कवि ने पद्मावती को बुद्धि या ईश्वर के रूप में, नागमती को दुनियां 
दारी के रूप में ओर राजा को सच्चे प्रेम साघक के रूप में चित्रित किया 
है| उनके वर्णनों में सर्वश्रव कवि ने अ्रप्रस्तुत रूप में अलौकिक भावों की 
असिव्यंजना की है | राजा की व्याकुलता में, विरद्द में सच्चे अलौकिक 
प्रेम पथिक के भावों का व्यंजन होता है। यहो बात पद्मावती के विरह के 
विपय में मी हैं | ढौकिक पाज्नों का विरह वर्णन करते करते कवि को 
अलौकिक अनन्त विरद्द का आभास होने लगता है और उसे चंन्द्र संयं, 
सारी सृप्टि द्वी.विरद्द ताप में जलती हुई प्रतीत होने लगती है, ”विरद्द की 
आगि सूर जरि काँपा | रातिउ दिवस जरे ओहि तांपा ॥” इसी प्रकार 
संयोग की दशा में भी--रत्नसेन, पद्मांवदी के मिलन में भी, दोनों प्रेमियों 
की विस्टृति दुशा में साधक की ईश्वर दर्शन की विभोर दशा का अनुभव 
द्ोता दे | पद्मावती के सांदर्य का वर्णन करते करते कवि को श्रनन्त सॉंद्य की 
अनुभूति होने लगती है और उसे अपने उसी श्रल्लौंकिक प्रिय की सोंदय 
आमभासे से पृथ्वी, श्राकाश, सूये चन्द्रमा चमकते 'नजर आते लगते हैं। इस 
प्रकार जायसी का शुद्ध प्रेम-भाव इस मद्दान्‌ प्रवन्ध काच्य में लौकिक पात्रों 
में विकास पाता हुआ उन्हें भूल कर हढात्‌ ईश्वर के पास 'पहुँच जाता है| 
प्रेम का यह उदात्त ऊर्ध्यंगन्ता रुप किसी अन्य श्रवन्ध काव्य में इतता 
उत्कृष्ट नहीं मिलता । जायसी का अपने इस भ्रवन्ध को लिखने का भी 
यद्दी उद्दे श्य था कि कसे कौकिक प्रेम साधना के द्वारा ईम्वराभिमुख हो 
सकता हें, यद्द दिखाया जाय और जाय॑ंसी की प्रमुख विशेषता भी यही हे । 
इस विशेषता या गुण में अन्य प्रबन्ध काव्यकारों में जायसा निरुपम हैं। 


( १७ ) 
अतएव आचाय श्री शुक्ल जी ने उपयुक्त मत प्रकाशित किया दै। 
अथवा 


नीचे लिखे हुए किन्हीं तीन विषयों पर सक्तिप्त टिप्पणियां लिखिये-- 
(अर) तुलवो की भकि-7द्वति । 


उत्तर--तुलसी विशिष्टाह तवादी, भगवान्‌ के राम रूप के श्रनन्यभक्त 
थे । यद्यपि वे राम की पारसार्थिक मरह्म रूप निराकार निगुण सत्ता को भी 
स्वीकार करते थे, तथापि भक्ति के लिए उसे श्रव्यवद्दायं समझते थे। अत: 
वे सथ्ुण राम रुप की हो सेव्य-सेवक भाव से आराधना करते थे | राम 
के सिवाय उनके प्रन्य कोई उपास्य नहीं थे । वे राम के श्रनन्य भक्त थे | 
उनकी भक्ति एकरस थी, जिसकी चे सद्देव कामना करते थे | वे भगवान्‌ 
से मोद् नहीं मांगते, घल्कि अय्ल भक्ति मांगते हैं, जिससे यडा पदार्थ, उन्हें 
कोई नहीं दिखता | उनकी भक्ति अपने शास्त्रीय रूप को रखती हुई भी 
सम्भ्रदाययद्ध नहीं थी भ्रीर न संकीर्ण ही थी भव्युत यछठी उदार थी। वे 
राम के अतिरिक्त भगवान, के कृष्ण आरादि अन्य रूपों से द्वोह नहीं रखते 
थे श्रौर न श्रन्य देवताओं से ही उनका विरोध था। पारसार्थिक दृप्टि से 
वे सब को ईश्वर की ही विभूति भी मानते थे। वे वेद शास्त्र प्राण सछति 
शादि की मर्यादाश्ों के परम पक्तपाती थे, किन्तु भक्ति के चेन्र में वे पशु 
पद्ियों तक में भी भेद नहीं देखते, शुद्ध ग्रादि की यो बात दूर है। 
उनकी भक्ति कोरी श्रन्तरमुखी नहीं थी, केवल श्राष्म-साधना में 
निरत, भ्रग्युत उसमें लोक-संग्रह का भाव भी रहता है। तुलसी फी 
आंखों से लोक मंगल कभी भी ओरल नहीं होता। तुलसी की भक्ति का 
निर्माण केवल भक्ति-मार्ग से ही नहीं हुआ था, भ्रत्युत उसमें ज्ञान 
- और कम का भी संयोग रहता था। तुलसी ज्ञान के' बिना भक्ति और 
भक्ति के बिना ज्ञान को श्रकारथ सममते थे । क्‍योंकि भक्ति के साथ ज्ञान का 
सहयोग न रहने से वह श्रन्धविश्वास-मूलक' शोर विभिन्न सम्प्रदायवाद जन्य 
विरोध की उत्पादक हो सकती' है। ज्ञान दृप्टि न रहने पर भक्त का इष्टि- 
कोण संकुचिद होकर वह राम कृष्ण थ्रादि में भेद देख सकता है। 


( भ्म ) 


तुलसी अपने तत्व-जान के श्राघार पर हंस भदु-भाव से बच 
गये। साथ ही वे योग का भी महतच्य स्वीकार करते हैं | योग के 
यम, नियम आदि भी उनकी भक्ति के साथक ही हैं | क्योंकि 
असंयम से भक्त कर्तंच्यच्युत हो सकता हैं । थैराग्यन्भावना भी 
साथ रहती है, जिससे भक्त उपासना के श्रवश्यक अंग उपभोग को 
सामग्री धूप, दीप, नेवेद्य, नृत्य, गान, स्वादिप्ट सोजन श्रादि--जों भगवव- 
पूजा के लिए होते हँ--में श्रासक्ति से यचा रद सके। तुलसी कर्म 
या कर्तव्य भावना पर भी डवना ही चढ़ देने दें: । उनकी भक्ति 
अकर्मुस्य नहीं, जो संसार से विम्ुख करके भक्त फो काहिल निकम्मा 
कर देती ,हे | उनकी भक्ति कमी कर्म का नियेध नहीं करती, श्रपितु 
सत्कर्म का उपदेश देती है । तुलसी वस्तुतः एक बढ़े भारी स़मन्‍्वय- 
वादी थे। ,अतएव उनको भक्ति-पददति में अनेक समन्वग्र हुए हैं --लोक 
परलोक का, अन्तर और दाह्य का, राग ओर विराग का, ज्ञान ओर 
अलुरक्ति, का, चिन्तन और कर्म का, श्रद्देववाद और विंशिष्टाई त- 
बाद का, उपासना और योग का, विभिन्न देवताश्रों का आ्रांदि आदि। 
सुलसी” की भक्ति की प्रधान, विशेषता यही समनन्‍्वयवाद देँ_। वह 
शास्त्रीय भी है, उसमें मर्यादा भी है और छुलसी की श्रपनी मोलिकता 
और स्वतंत्रता भी है | वस्तुतः |छलसी ने इन उपयु'्क्त , तत्वों से 
अपने समय -के अलुरूप ही अपनी भक्ति का रूप निश्चित किया था 
और ,इस प्रकार एक आदर्श भक्तिपद्धति का प्रतिप्ठापन क्रिया था | 
। (ख)-केशुव की, रामचन्द्रिका अब इस पत्र का पाठ्य प्रन्थ नहीं है । 
0, (ग सूफी सत को इदुभव।, ह ० 0 
5 उत्तर---सुफ़ी शबद की च्युव्पत्ति या निकास के विषय | में अनेक मत 
प्रचलित हैं | एक मत है, मदीना में ससजिद के खामने पुक चबुतरे पर 
_बेहने वाले फकीरों को सूफी कद्दा; गया, उनके मत का आधार 'सुफ्फा! शब्द 
है, ज्ञिसका अर्थ चबूतरा होता दै। दूसरा मत सूफी शब्द का निकास सिफ़ः 
- शब्दू-से मानता है, जिसका श्रर्थ पंक्ति होता है। इनका कहना है कि 
_ कयामत के दिन जो लोग अपने सत्‌ और पवित्र आचरण के कारण रे 


( १६ ॥) 


रो 


साधारण लोगों से अलग एक पंक्ति में खुदा के सामने खड़े किये जायेंगे 
उनको सूफी कहा गया.। तीसरा मत 'सफा? शब्द से सूफी शब्द का निकार्स 
मानता है। सृफो मद्दात्मा श्रधिक्तर साफ शुद्ध निर्मेल चरित्र के' होते ; हैं, 
इसलिए उन्हे सूफी, कहा शया। चौथा मंत सूफी शब्द को झ्ान-पैरके 
सोफिया! शब्द का अपश्र'श मानता है । सूफी मत में ज्ञान श्रघान होतां दे 
“अतः वह सूफी कदहदलाया । पांचवां मत मानता है कि 'सूफी .लोग अधिकतर 
ऊनी पहनावा पहिनते थे, इसलिए उनके वेश की विशेषता के आधार पर 
उन्हें सूफी कहा गया | इस पांचवे मत को दी अ्रधिक विद्वान मानते हैं। . 
नाम के समान सूफी मत के उद्भव के विपय में भी अनेक सत हैँ। 
अन्यों को छोडकर स्वयं मुसलमानों में ही, धत्युत स्वयं सूफियों में ही, मर्ते- 
भेंट है। कुछ सूफी इसलाम धर्म के प्रवत्तक अन्तिम रसूले-पाक्त मुहम्मद 
साहय को मानने बाले ऐसे दें, जो उन्हीं को सूफी घर्म का भी प्रवर्तक मानते 
हैं। मुहम्मद साहब ने यद्यपि “इसे शुद्य विद्या या '“श्रान्तरिक सांघना 
के विपय में कुछ विशेष नहीं कंद्वा है तो भी वे मानते हैं कि रसूलेपाक ने हूस 
गुल्य ज्ञार्न के रहस्य के उदघाटन का भार श्रली पर डाला था. जिसने ' कुछ 
ऐसी ग़ुद्य लान की यातें कही हैं| दूसरे सूफी, जो मुहस्मंद के प्रवृत्तिमांगे 
(मुहम्मद संय्रत प्रवृत्ति या संभोग के पक्षपाती थे) श्रौर सूफीमद के ' निवृत्ति- 
माग में परस्पर विरोध देखते हैँ, आदभ को ही सर्व-प्रथम सूफी' मानते 
हैं, जिसने सब से पहिले हब्वा को प्रेम करके सहज रति'का श्रज्ञुभव क्रिया | 
सूफियों का श्राधरि भी यददी सहज रति या प्रेम है, जो विरद्द से परम परदे 
को प्राप्त हो जारा है। अनेक कद्दर मुसलमानों को सूफीमत में अहिसा, 
मूर्तिपूजा, निवृत्ति भ्रादि की इंसलाम विरोधी भावनाओं की बू आरती है. श्रत 
वे इसको इसलाम से थोड़ा भिन्न मानते हें । इसी प्रकार अनेक यूरोपीय 
विद्वानों ने सूफी मद का उद्भव मसीहा श्र अफलातून के सिद्धान्तो से माना 
है.भीर कुछ ने भारतीय श्रद्वेत दर्शन से ही बताया है। इस प्रकार 
ख़फी मत के उद्भव के सम्बन्ध में अ्रनेक आान्‍्त और एकांगी घारणाएँ 
प्रचल्वित हैं और प्रधानतया इसे इसलाम धर्म के अन्थ कुरान से उद्भूत 
भान जियो गया है, जो (कि पूरणींश में ठीक नहीं है। ्‌' 


६ ३७ 


कारण, यद्द ठीक है कि सींचातानी कर के सूफीमत के कुछ सिद्धान्त कुरान 
में से भी निकल थ्राते दें एवं सूफी सन्‍्तों की ब्य झया शलो पर' भी मुहस्मद 


,साहब या कुरान की पदति का विश्ष प्रमाव पढ़ा ६ श्रौर स॒फी इस्लाम के 


विशिष्ट ब्यक्तियों को भी मानते है श्रीर उचित श्रद्धा रखते हैं उनमें, दो भी 
सूफियों के मूजभूत सिद्धान्त कुरान से नहीं मिलते | प्रथम तो, मुहम्मद स्वयं 
संयत उपभोग के. पच्चपाती प्रवृत्तिमार्गय थे । उनका कहना था ऊि सूसा 
और मसीद के भक्ता ने प्रा्चीन परस्परा से प्राप्त हसज्ञाम घर्म में 
निवृत्ति मार्ग का मिलान कर श्रप्ट कर दिया है, इसलिए उसके संशोधन के 
लिए उन्हें भेजा है। अ्रतः उन्होने प्रवृत्ति मार्ग का अधलम्बन किया, युद्ध किये, 
रक्तपात किया श्रौर स्वाभाविक घासनात्मक प्रेम का भो संगत आनन्द 
लिया | और, एतदू विपरीत, सूफी निश्त्ति या पिरक्ति भाव पर सूत्र आधार 
रखते दें, ते सांसारिक विषय भोग से दूर रहकर ही श्रत्नीकिक मार्ग में चत्ते 
हैं| स्वाभाविक सानव छद॒य के राग या प्रेम का श्राधार उनका भी हींता 
है, परन्तु वह निरन्तर साधना या विरह् में तपकर परम पद को प्राप्त हुआ 
होता है | उसमें नसर्भिक भाव तो रहता हैं, पर लौकिकता नहीं रददती, 
उसका आलम्बन अ्त्नौकिक ईश्वर होता हे। इसलाम धर्म के एकेश्वर- 
बाद का सूफियों ने भो अहणण किया #, किन्धु इसलाम का पुरुप-विशेष 
सूफियों के प्रेम का श्राधार बनकर ब्रह्मत कुद्ध साकार रुप में श्रा जाता है, 
जिसमें मूर्तिपुल्ा का स्ग श्राभास द्वोने लगता है। इनके श्रतिरिक्त सफियों 
की श्रदिंसा द्वत्ति, अन्तसु खी चिन्तन की बृत्ति, श्रनन्त व्याकुलता, उन्माद, 
उर्ल्ास या मस्ती के भाव कुरान में प्रायः नहीं ह | इस प्रकार से पूर्णौश 

में कुरान सूफी मत का स्लोत नहीं सिद्ध होता। किन्तु, जेंसा कि स्व 

झुहस्मद साहव ने स्वयं कट्दा है, इसक्ञाम का प्रवर्तन कुरान से प्रारम्भ 

नहीं होता, अपितु वह घर्म पहिले से चला आता है, अतः कुछ सूफी मानते हैं: 
कि सूफी मत का “बीज आदम में, अंकुर नूह से, कली इजाहीस में विकार 

खूसा में, परिपाक मसीहा मे श्रौर मधु मुदस्मद में हुआ | ” दूसरे इसी थ्राघार 

पर चलते हुए मानते हैं कि सूफी सत के श्राठ गुणों का विकास हवाद्दीम, 

इसद्दाक आदि सुदस्मदान्त विभिन्न विभूतियों में एथक्‌ पृथक रूप से हुआ। 
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हिसी में सारे गुण नहीं हुए । इस प्रकार वे इसलाम धर्म से इसका उद्भव 
मान लेते हैं| 

हसी प्रकार ससीहियों ने श्रपने काल में हन्दें ससीद्वी सिद्ध करने की 
चेप्टा की । मसीहा सम्प्रदाय में प्रोर सूफी मत में प्रथम केवल निद्वत्ति 
भावना की समानता थी, सहज रनति की नहीं। क्योंकि ससीही पंथ से 
इ्रनुरक्ति नहीं थी, विरक्ति ही थी। रिन्‍्तु बाद सें, ऊब कि यूरोप से सूफी 
मठ के प्रैम प्रचार का प्रभाव यह रददा था, मवीद्वा धर्म में भी रति था गई। 
मसीही सन्‍त मसीदा गौर कमारों सरियम के विरद्द में तडपने लगे। अत्त: 
उन्होंने भी सफियों को अपने में ले की सिद्ध करने की चेप्टा की | छए 
प्रयत्तों का फारण छास्गपिक ग्रह था कि अगर से पहिले सूफीमत का उद्गम 
भारतीय अद्ठौत प्रेम हो समझा जाता था | इस मत का खग्ढन करने के लिए 
ही इन ध्योरियों (व्विद्धान्यों) का निर्माण होता रहा । किन्तु श्न्त में 
भारतीय बेदान्तवाद से सूफी घर्म का निकास न मानने पर भी बाद के सूफी 
सनम पर उदान्त का विशेष प्रभाव स्प्रीक्षार करना ही पढ़ा | 

चस्तुतः सूफी घर्म का मूल खोत शभी भी पूरी तरद्द से अवगत 
नहीं हुआ है। और नाहीं इसका उद्भव किसी एक धर्म के सिद्धान्तों 
को लेकर एक शार्प के रूप में ही हुआ दथे। सूफी मत की चिल्ता- 
घारा मुहम्मदी धर्म से भी पुरानी माननी चाहिये | यह सत सदियों 

विन्तन, मनन और निद्िध्यासन का फल है। इसमें अनेक जातियों 
के, सम्पदायों के मत श्रौर विचार अथवा चिन्तान्धारा्थों के तत्तों का 
सम्मिश्रण और विकास हैं । सूफी मत के मुख्य सिद्धान्त कदी एुक 
स्‍थान से नहीं झाये । 


सूफियों का प्रधान तत्व धन की रागात्मक स्वाभाविक बृत्ति या 
( पुरुष स्त्री पिषयक ) रति दे, जिसमें उन्‍्माद है, उल्लास या मस्ती 
है । यह ठस्व ऋह्ाँ से श्राया ? सुहम्मर भ्रौर मसीहा से पहिले 
शामी जातियों में इस सद्दज रति का विरोध द्वौता था । क्योंकि 
आदम का पतन इसी सद्ज रति के कारण हुआ था। मसीहा धम 
का प्रघान तत्व विरक्ति दे | किन्तु सूफियों के प्रभाव में जब योठुप 
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में प्रेम का अवाह बहा तभी मसीहियों ने भी रति का. अहण कर 
लिया | किन्तु शाम्रियों के भय से वे उसे कुछ अलोक्षिक ग़ुद्य रूँप 
देकर व्यक्त करते थे । इस अलौकिक विरह' में थे तडपते थे' | काम- 
चासना विरह में तप कर प्रखर प्रेम का रुप धारंण 'कंरती हैँ ! 
मसीही सरनन्‍्वों के प्रेम का भी यद्दी हाल हुआ ।इस समय अ्रफलातून 
ने यूनानी गुम दोलियो की इस वासनात्मक सहज रति को परम 
रति का पद “दियां / इन सभी कारणों से सूफियों की इस प्रेम- 
पद्धति: के विकास में सहायता मिन्नी । वे तो 'इश्क मिजाजी” को 
“टरएकहकीकी में आवश्यक सानते दें। किन्तु वे अन्य लोकिक साधन 
“से अपने इश्क को सन्तुप्ट कर उसे दह्वीन नहीं बनाते, यल्कि निरन्तर 
विरह में तपता तपता वही इश्क हकीकी बन जाता है | अलौकिक 
आलम्बन से उसमें भी अ्ल्लौकिकता आर जांती दे । इस प्रकार यह 
सहज रति विरह में तप तप कंर अलौकिक आलम्बन पाकर परम रठि 
के पद को प्राप्त हो गई, जिसका सूफी मत में पूर्ण” विकास हुआ। 
किन्तु यह विरदह-ध्यापकता कहाँ से आई ? यह भी. उन्हीं शामी 
।जातियों में से आईं | शामी जातियां श्रपनो सन्तानों को मन्दिरों 
में श्र्पित कर: देती., थीं॥. वहां स्त्री पुरुष की रति का निषेध 'था 
और वे, सन्‍्तानें अपने' श्रज्ञात प्रेमाश्रय की प्रतीक्षा में सद्ेव- तडपती 
, रैहतों थीं | सूफियों के व्यापंक विरद्द का तत्त्व इन्हीं से 'लिया 
प्रतीत होता दै | किन्तु यह उल्लास या सादन ( मस्ती ) भाव 
और इलट्दाम था हात्-दुशा कहां से थ्राए ?ये “भी  इन्हों शामी 
जातियों से आईं । इन मन्दिरापित देवदासों और देवदासियों में 
अप्टाचार होने ज्ञगा थ्रा, जिसको रोकने के लिए, यहोवा, (एक 
देव विशेष ) और डसके अजुय्ाय्रियों ने बल प्रेयोग किया था। इस बल्ले 
अयोग से सहज रति ने--मन्दिरों के, पविन्न, व्यभिचार/- ने--गुप्त : रूप 
ले लिया, ज़िस से इस रति के सांध गुलहझाता और आ गईं। यहोवा 
के अजुयाहयों , से नथी, जो कि इसलाम के भाग्य विधाता ने, मी 
थे, “ये चल प्रयोग द्वारा इस सहज रति का निषेध करते -थे । 
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किन्तु - विशेष अश्रवसरों पर- ये मन्दिर में जाकर ऐसा, आचरण करते 
थे, जेंसे किसी में कोई देवता श्रा गया हो | ये घहाँ नाचते थे 
कूदते थे_मण्डलिया बनाकर | हंस मादन भाव या उछलास भाव के 
लिए उन्हें किसी मादक द्रव्य सुरा आदि का भी सहारा लेना पढ़ता था, 
जिसक्रे, नशे यह सब' नाच गान उचछुल कूद करते थे । इसी 
मादन भाव सें उछुल कूद करते र२चे प्रन्त में मूर्छित फी खी दशा में 
हो जाते थे | उस दशा में वे जो कुछ ऊत पटांग योलते थे, वद्द इलहाम 
“--कोई न कोई धा्सिक सन्देश--साना जाता था। सूफियों में मादन भाव 
झोर_ हाल की दशा इन्हीं से लिये गये | याद में हन उदार सूफियों ने 
झन्य धर्मा कै--विशेषतया भारत के--दुर्शोव अन्धों के आ्राधघार पर श्रपने 
मत का उचित परिष्कार निर्वंचन किया । इस प्रकार विभिन्न चिन्तन- 
प्रम्पराशों या साधना-पद्ठतियों से उनके सर्व सुन्दर तत्वों का अहण भौर 
विकास हुआ । ह ह 
इस टपयु क्त वितरण के सारांश रूप सें--सल्षिप्त टिप्पणी रुप में--- 
सूफी शद्द का श्र्थ सूफ ( ऊन ) आदि के पस्त्र पहिनने बाले झुसल- 
मान सन्‍त लिया गया दें। किन्तु कुछ विद्वान इसका प्रन्य शब्दों से 
भी निकास,यताते हूँं। सृफ्री मत के उद॒सव के विपय में भी अनेक घारणाय 
और विश्वास प्रचलित हैं। प्रधानतया यद्द मत हसलास फी ही एक शाख्रा या 
घारा मानी जाती है, जिसका आधार पझ्धिकतर चिन्तन श्रौर अन्तमु खी 
वृत्ति पर है। किन्तु सुहम्सदी घर्म या कुरान शरीफ के धर्म में सूक्तियों के 
पूरे ठत्त उपलंब्ध नहीं होते, यद्यपि वे उसकी व्याख्यान शलि से पूर्ण 
प्रभावित हैं । सुहम्मदीय धर्म वस्त॒तः 'भ्रदृत्तिमार्ग' कहलाता है, उसमें संयत 
शारीरिक उपभोगों का अ्रहर्ण है। सूफीमत एकान्तत: अ्रन्तम॒ खत और निद्वत्ति 
को भांग है | अंतरव कुछ सूफी विद्वान्‌ सूफी सिद्धान्ती का प्रारम्भ भ्रादम 
तक ले जाते हैं, जिसने कि सर्व प्रथम सूफियों की सहज रतति हब्चा के प्रति 
प्रैम (आकर्षण) का अनुभव किया। कुछ सूफी विद्व न्‌ सुहस्मद साहय 
के साथी अली के वाक्यों में सूफियों के तत्व॑ पाते हैं | अभिप्राय यह है कि 
मुहस्मद साहब में हलद्दाम होने पर भी उन्हें सूफी सिंद्धान्तों का प्रत्िपदक 
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नहीं माना जाता | उनके फट्दर पंथियों को तो सूफी मत में छुठपरस्ती की 
वू आती दे, अरतएव उन्हें काफिर कहा है | सारांश यह है कि सूफी मत का 
उद्भव क्चल कट्टर पंथी सुहम्मदीय घर्म से नहीं हुआ | उसका उद्भव 
इसलाम थर्म की विविध चिन्तन परम्पराश्रों से हुआ, जिनमें आदम, मूसा 
मसीहा नयी श्रादि हैँ। मुहम्मद उनमें श्रन्तिम रसूल हैं | इन सभी के 
श्रेष्ठम तत्व लेकर सूफी मत का उद्भव हुआ है| सहज रति, जो विरंद्र के 
कारण परम पद को प्राप्त द्वो जाती है, मस्ती, इलहाम, निद्ृत्तिमार्ग, जगदू 
में ईशबर-दतिटि श्रादि सूफी सिद्धान्त इन्द्ीीं विभूतियों से प्राप्त बताये जाते 
हैँ । सहज रति आदम से क्षेकर प्राणी मात्र में चली ही आती है। मुहम्मद 
से पहिले की शामी जातियों में इसका विरोध था, जिससे गुह्य ( परोक्त ) 
रूप और विरह समन्वित होकर यह प्रेम रूप में परिणत हो गह्े | उनकी यही 
रति देवदास या देवदासी प्रथा्थों में परम पद को प्राप्त हो गई । इसको परम 
पद देने वाले अफलातुन थे । मसीहा निबृत्ति सार्यीय थरे। सूफी सत कौ' 
चिन्तन पद्धति इन्हीं तत्वों को लेकर चल रददी थी | पश्चात्‌ के' नवियों' की 
मादन भाव की दिव्य उपासना और इलहाम भी उसमें आा गये। किन्तु 
सूफीमत की विवेचना और व्याख्या, उसके दुर्शन ( फिलासफी ) के निर्माण 
पर भारतीय दर्शन का विशेष प्रभाव पड़ा । वस्तुत: अपने मत का दार्शनिक 
रुप में तर्क-सम्मत विचेचन डपस्थितत करने की पद्धति भारतीय चेद्ान्त से 
ही सीखी गई | उसके अनेक सिद्धान्तों का अहण भी किया गया और इस 
प्रकार सूफी मत पूर्ण दार्शनिक विचार पद्धति के रूप को प्राप्त हुआ । 
(ख) जायसी का विप्रलंभ श्रृंगार वणन | 
ध्त्ृर--भ्राजाय श्री शुक्त्न जी ने जायसी को विभर्लभ का प्रधान कवि 
कष्ट है | उनका कथन दे कि “जो वेदना, जो कोमलता, जो सरलता और 
ग गंभीरता इनके चचनों में दै, वह अ्रत्यन्त दुर्लभ है !! जायसी का 
पिरहनवरगन बस्तुत: ऐसा ही मार्मिक श्रौर गम्भीर है | कारण, उनकी 
उपासना पद्धति का यद्द एक विशेष तत्व हैं। शअ्रतएुव थे इसके वर्णन में 
टूतने सफल हुए | उनकी पद्धति स्पष्ट कोमल ओर' गंस्भीर 
है । जायसी ने वस्तुठः हृदय के ।विरद्द वर्णन में, अजुभूविं 
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उनमें प्रधान है | उसके प्रकाश करने का ढंग सी उनका सरल और स्वाभा- 
विक है । घुमाव फिराव या ऊद्दापोद्द का प्रयोग उन्होंढे कम किया हे | 
“तपें लागि अब जेठ असाढ़ी, मोदि पिउ बिन छाजनि भट्ट गाद़ी॥ 
तन तिन उर भा भूरों खरी। भद वरखा हुख आगरि जरा ॥” हृदय की 
सरल ब्यंजना है। ऊद्दापोह का भी जहां कवि ने प्रयोग किया -है, 
वहाँ भी हृदय की या शरीर की किसी स्वाभाविक दशा फी द्वी स्वाभाविक 
च्यंजना होती हे ।अन्य कव्रियों के समान इन्होंने भी श्रत्युक्तियों से काम 
लिया है, किन्तु पह हृदूगत भाव के ही उस्कर्ष कौ बताता है। प्रकृति अगर 
जलती दिखाई ठेती है, तो वस्ठतुत: विरही के मन को उस समय यही 
लगता दे । वहों केवल चमत्कार ही नहीं श्रमुभूति भी है। वस्तुतः जायसी 
को विरह में प्रकृति विरहमय, किसी के लिए. तडपती हुईं प्रतीत होती है, 
इसी व्यापक और गम्भीर दृम्टि का प्रभाव उनके विरह में सर्वत्र व्याप्त दे । 
प्रकृति का भी वर्णन उन्होंने अग्रपनी श्रज्ुुभूति--विरद्यानुभूति--के रंग में 
रंगकर किया -है। आस्मा संतप है तो स॒प्टि संतत्त है, श्राव्मा रोती है तो 
सृष्टि भी रोती है, भ्रात्मा दंसती दे तो रुप्टि भी हँसती प्रतीत द्वोती दे । 
नागमती. के विरह्द वर्णन में, बारह मासे में, ऐसा ही वर्णन है | बीच बीच में 
कवि श्पने सिद्धान्तालुसार इस लौकिक सीमित विरद्द में श्रतौकिक शअ्रसीम 
विरद्द के भी संकेत देता चलता है; जिससे उसकी गंभीरता श्रौर भी श्रधिक 
होती जाती है। भ्रलंकार, वस्तु व्यंजना, लक्षणा ग्रादि सभी काज्य-वस्तुओं 
के यथोचित समावेश से वर्णन की रुचिरता श्रोर भी बढ़ गई है। जायसी ने 
अधिकतया साहइश्यमूलक श्रलंकार, उपसा रूपक उत्प्रेज्ञा आदि का प्रयोग किया 
है| अ्तिशयोक्ति का प्रयौण भी किसी न किसी भाषानुभूति या किसी 
स्वाभाविक प्रेम दशा के ही उत्कर्ष का द्योतक है | 


'कुछु दोप भी हैं, जहां वे मुसलमानी प्रभाव,में आकर वियोग, वर्णन में 
वीभत्स को ले झआ्राये दें और कटाक्ष आदि से शरीर में घाव भादि का वर्णन 
'क़रने लगते हैं । ऐसा वर्णन ,सारतीय काव्य पद्धति के प्रतिकृत्न है। किन्तु 
ऐसे स्थल बहुत कम दें। नहीं तो, उनके विरद्द वर्णन की सरसतता, स्वाभा- 
विकता,हयापकठा और, सरलता विशेष विशेताएँ हैं| 
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। (ड) सूर के प्रेम की उत्पत्ति मे झय-लिप्सा और साइचर्य का 
०8 
उत्तर-- रुप-लिप्सा शरीर साहचर्य फी कामना प्रेम की दी प्रधान 
विशेपताएँ हैँ | सूर की भगत्रद्‌ रति में वे पूर्ण रूप में उपर 7 हूं। सर के 
: प्रेम का ्राधार, सूफियों के समान, श्रलचग्र ईश्वर नहों था, उसका श्राघार 
प्रत्यक्ष अनुपम सौन्दयंशाली श्री कृष्ण ईश्वर था। उसका सौन्दर्य जादू 
का था, जिसे प्रेम किये ही बनता था | श्रनणव सूर ने बाल श्रौर फिशोर, 
युवा कृष्ण के अ्रसंख्य विविध भाव-भमियों वाले रूप के ही शब्द चित्र-उतारे, 
जिनमे मोहिनी और श्राकर्पण सब में व्याप्त थे । सूफियों की परम रति! के 
समान पुण्टिमार्ग की भी भगवद्गति परम ही देँ। फिन्तु सूती साकार 
अलौकिक अआालम्बन नहीं रखते थे उनका ईश्वर ग्रलदय था शरीर पुख्दि- 
सार्गीयों के पास त्रिल्ञोंफ़ सुन्दर श्री कृष्ण जेसा श्रावलम्बन था, जिसकी 
लीलाएँ सी नित्य एवं मुक्तिदायित्ी हैं। फल्नततः उनको श्रलौकिक रति के .. 
आलस्वन साकार सच्चिदानन्द श्री कृष्ण झनेक रूवों में चित्रित हुए हैँ। 
सूर का प्रेम सी भगवान्‌ के प्रत्यक्ष रूप का श्राधार रखता था श्रौर रात 
आदि द्वारा उनके साहचर्य की अनुभूति भी करता था | सूर कृष्ण के बाल 
रूप के परम भक्त थे--लेच्य सेवक भाव से, प्रतएपुय साधना या श्राराघना के 
लिए उन्होंने बाल कृष्ण के अ्रद्द्ुत सुन्दर शब्दु-चित्र भी उत्तारे | वे इस रूप 
पर मोद्दित थे । किन्तु किशोर रुप को वे मधुर भावना से खख्य भाव से 
भजते-थे | इस प्रकार श्रलौकिक प्रेम अलौकिक सॉंदर्य रूप से सम्पन्न अलौकिक 
आवलम्बन की अ्रपेक्षा रखठा था। रुप के साथ गोपियों के प्रेम का उदय 
कृष्ण के साहँचर्य से भी हुआ था, तभी उनका विरद्द इतना गम्भीर हुआ। 
उनके हेदय श्रीकृष्ण के साहचय के ल्लिए तडपते रहे । अतः यह साहचर्य 
भावना संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों में निरन्तर बनी रद्दती है । 
'(च) अन्त: साय के आधार पर विद्यापति की जीवनी | 
जि उत्तर--मेथिल कोकिक मद्दाकवि विद्यापति ने अनेक अथ लिके 
” हैं, जो अनेक विषयो के हैं| उनमें काव्य अथ भी हैं, वाद अन्ध भी 
मु हैं और सिद्धान्त अन्य भी । ये कई राजाओं के पास रहे और सभी के 
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पास रहते हुए इन्होने फिन्न २ अन्थों की रूप्टि की। उन समस्त अन्धों मे 
इनकी जीवन-धव्नाएँ दिखरी हुई मिलती हैँ। इन्होने अनेक प्रासंगिक 
घटनाओं का वर्णन करने के साथ अपने वंश का भी पूरा परिचय दिया हे | 
अपने जन्म की तिथि नहीं दी दे, किन्तु-मुत्यु काल का सूचन किया है, जब 
इन्हे झत्यु फे ३२ वर्ष याद राजा शिवसिष्द स्वप्न से दिखाई दिसे | इस 
समस्त साहित्य की साचय पर विद्यापति का जो परिचय मिलता हैं. वह 
संज्षेप सें इस प्रकार दे | क 

विद्यापति मेंथिल थे, उनकी भाषा मेथिली हैं, मिथिला के श्रन्य 
स्थानों, राजाशों आदि का वर्णन भी उन्हाने किया है | ब्राह्मण चंश 
के थे, जिसमें 'वमिन्न विषयों के उच्च कोटि के विद्वान द्वो चुके थे। 
शिव भक्त थे, डिनन्‍्त कृष्ण भक्ति के साधु्य से भी प्रभावित थे | 
ये बड़े विद्वान, छाचार्य, महा-क्वि और भक्त थे, यह भी इनके 
साहित्य से द्वी सिद्ध हों हाता हैं | इनके पिता गणपति ठाकुर भी 
पूरे विद्वान्‌ थे | अपने वशा का चिद्यापति ने पूरा वर्णन विया है । 
ये संगीत के भी ऊाचाय थे. यह इनके पढों के राग-विधान से 
प्रकट होता दे |] ये अनेक राजाओं के शञाश्ित रहे, किन्तु राजा 
शिवसिंह थ्रौर उनकी रानी लखिमादेवी को इन्हाने जिस प्रेस आदर 
झोर श्रद्धा से स्मरण किया हे, उत्तना किसी को नही | राजा 
शिवसिंह ने इन्हें विसपी नाम का ग्राम दिया था, जिसका द्वान पत्र 
अब तक विद्यापति के वंशघरों के पास विद्यमान है| रानी लखिमा 
देवी श्रत्यन्त बिदुपी और काब्य-कल्ा मर्मझ थी अपने पति राजा 
शिवसिंह के सस्तान ही | श्रत। उनके शाश्चय में विद्यापति की कविता 
का पूर्ण विकास हुआ। वेंसे उनके पूर्चज पिता देवसिह, दादा 
भावसिह के समय में भस्री विद्यापति का मान रहा, त्तथापि इतना 
गाढ़ अनुराग उनका और किसी से नहीं हुआ | इनके दिए हुए 
गाँव में विद्यापति का बनवाया हुआ 'रजोखरि नामक! तालाव अरब तक 
'मिलता दै। विद्यापति के परिवार में पत्नी मन्दाकिनी, पुत्र हरपति, 
पुन्नी दुल्लदहि और पुत्र-वधू चन्द्रकला के नाम मिलते हैं। 
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विद्यापति ने श्रपश्रनश या श्रवहद्द और देश भाषा मेंविली दोनों में 
रचनाएँ की दें । संस्कृत में लिखना तो इनके बंश की विशेषता दी 
थी | उसमें तो इन्होंने लिखा द्वी। इन की तीन प्रकार की रचनाएँ 
उपलब्ध हैं | एक ऐसी, जिनमे शअपने श्राध्षित राज़ाश्नों का वर्खन 
है, ये श्रपश्र|श में दैं। दूसरी ऐसी जिनमें इनका श्रकाएडढ पाएँडिस्य 
हैं, ये ऋघिकतर संस्कृत में हैं | तीसरी, द्वार्दिक भावों के मधुर काथ्य | 
ये देश भाषा मेथिली में लिसे गये हैं। इनमें तात्कालिक सार्वज्ञनिक 
भक्ति भावना का संगीत है भौर इन्हीं रचनाश्रो में घस्तुत: इनकी 
कवित्य कल्ना श्रपनी चरम कोटि पर पहुची हूँ। प्रधानतया विद्यापति 
के तीन काव्य विशेष प्रसिद्ध हं--कीतिलना, कीतिंपताका (अ्रपश्र'श) 
और पदावल्ी ( मेथ्रिली ) । 

विद्यापति की ज॑न्स मरण की तिथि स्पप्ट लिखित नहीं मिलती। 
दक्विन्तु उनके अन्धथों की रचनाओं के सम्बतो, श्रन्य समसासय्रिक घटनाओं 
झौर फिम्बदन्तियों के आधार पर उनकी जन्म तिथि सं० १४०७ 
के लगभग निश्चित हुई है| झव्यु फे विपय में स्वप्न दर्शन का जो श्राभास 
विद्यापति ने दिया हैँ, उसके अ्रनुसार उनकी झुत्यु-तिथि सं० ३४६७ 
निश्चित की जाती दे। 

विद्यापति महा कवि थे, दाशनिक थे, भक्त थे शौर प्रकाण्द 
परिडत थे | इनकी इन्द्तीं विशेषताओं की सूचक इनकी ये उपाधियां 
प्रचलित मिलती दैं--अभिनवजयदेव, कविशेसर, कविरंजन, कविराज़, 
कवि कण्टहार, दशावधान, राजपरिदत, आदि। 

विद्यापति द्विन्दी साहित्य में उस समग्र उत्पन्न हुए थे, जब चीर- 
काल समाप्त होकर भक्ति-काल का प्रारम्भ दो रहा था | अतठणएुव 
इस सन्धि-काल की दोनों विशेपताएँ के--चीर चरित चर्णन की 
ओर भक्ति की-उनके काव्य में हैं-- जिन दोनों विशेषताओं, भक्ति और 
श्गार का उत्तर वैप्णय कवियों और रीति काल के कवियों में 
पूर्ण विकास हुआ | विद्यापति शोव दवोते हुए भी वैष्णव कवि ये। 

(छ) विद्यापति और सूर.. के आगार वर्णन की विशेषताएँ। 


कः 
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( २६ ) 


चृत्तर--सर और विद्यापति दोनों ही महा-कवि, मधुर भावनाथों 


के कत्रि थे | दोनों का व्रिय रस शागार था | दोनों ही ने झुक्तक 


गेय पढ़ों में राधाकृष्ण के अ्थंगार का घर्णन किया है । दोनों ही 
रस-पिद्ध कब्रोशम्वर थे | तु दोनो का दृष्टिकोण थोडा भिन्न 
था | विद्यापति, उनकी परदाचली के श्राधार पर, वस्तुत: वष्णच 
कवि थे, चेंप्णय भक्त नहीं। अतएुव उनके ऋगार वर्णन में अलौकिकता 
की श्रपेता ज्औकिक्ता ही है। उन्होंने शुद्ध श्ागार का मधुर वर्णन 
किया हैं श्रोर इसी लिए प्रनेकत्र रस में छूथ कर वे भक्ति की 
मर्यादा से बाहर निकल कर भी राधा के बेर कुचों का वर्णन कर गये 
अनेकत्न उनका रुृटगार चर्णन अश्लीलता तक भी पहुँच जाता दे । 
उनकी कृष्ण प्रेमिझाएं घस्तुत: श्य/गार काव्य घर्णित नाग्रिका भेदों के 
उदाहरण हैं, जिनका बास्तविक चमत्कार बिना लज्षण-ज्ञान के पूर्ण 
तया समझा नहीं जा सकता है | अ्रभिप्राय यद्ध है कि विद्यापति का 
इष्टि-कोण प्रधानतया एक ऋगार के उत्कृष्ट कवि का था, भक्त का नहीं। 
अतएव उनके काव्य में श्टगार प्रल्लेकिक या ठिव्य नहीं हो पाया | 

सूर पर विद्यापति का गहरा प्रभाव पड़ा था। सर ने ब्रिद्यापति की दी 
पद्थति पर लिखा दे । वेसा ही सरस शुद्ध स्पष्ट श्टगार का 
सूर ने भी वर्णन किया दै। किन्तु उसमें भक्ति का शअ्नोचित्य-सक्ति 
विरोध- नहीं थाने पाया है। वे मर्यादा से इतने बाहर नहीं गये दें । 
दूसरे, पुष्टि सार्गीय भक्ति भावना, प्रेम लक्षणा रति, की अल्ोकिकता उसमें 
सर्वत्र च्याघ रहती है । इस से उनके श्यगार में लोकोत्ततता को भावना 
रहती हैं निश्चका मूल उनके अनन्य भक्त हृदय में दे । अतएुव उनका 
धगार भक्ति का अ्रंग ही रहता है | उनका दृष्टि कोण भी मसुख्यत: भक्त का 
ही रहता दे | 

” (ज) कभी र की रहस्य भावना । 

उत्तर--फबीर का रहस्यवाद दो मर्तों या तिहान्तों के मेल से बना था| 
एक ओर तो-उन्दहोंने -वेदान्त से श्रद्वेतवाद और माया चिन्तन यरस्परा ली 
थी और दूसरी ओर ,सूफियों से उनका श्रेमवाद लिया था, “जिसके साथ 


( ह० ) 


पे बाहशा शोर प्रेस बा मिलन ह हाल की दशा ) भी सम्मिलित ये | 
छिमर भारगीद ये तवाए ये निराकार थरष्या को रति करा श्रानक्षय बनाकर 
इहहोनि बषएि से स्तए ता प्रदान की थी, किन्तु जीवन विषयक दृष्टि-कोण 
दा शृद्ध देदाना या सा क्ञान-सममन्वित था। सृफी प्रेस में इंग्चर की प्रियतमा 
हैतप माना वा याती £ फिन्‍्तु बच्चीर ने परसात्मा को पुरुष रूप में 
ही खेग्ग । 


+ 32१४ 


ग्हृम्मयाद में झाग्मा शोर परमारमा या वह एकीकरण होता है ऊद्दां 
हेशफाण की परिध्यां पीछे छोड कर शात्मा परमा सा या ही रुप बन जाती 
है। पद थगा प्याम्त झरुनूति थी दशा है, किसमें आत्मा से परमास्मा के 
भर परमामा मे ामा के ऋण प्रकट होने ूूमते है। फ्यीर ने ऐसी दशा 
दा में रथबनि झीरनि में हूँ रूय? हन दाब्दों मे वर्णन विया है। किन्तु 
हंस हसम झा मे पहले रएस्थवादियों की टो अन्य प्रसुस दशाएँ होतों 
#परियी पश्ना मे रश्स्यवादी परसासमा फी खोज मे निविरूता ६। ऐसी 
दशा पत्र दर्शन उएस्ययादी अनन्त यात्रा, नदी फे उस पार जक्ष्ठो भू नभ फी 
सीमा नहों सुख दु यान दो छ्ादि सकेतों से करतादँं वहां पहुंचकर 
पाई उसी >>्ब्य विभूरियों को देसपर प्रथम शाश्ययंचकित होता हं। 
घश्गापु, दूसरी स्थिति में प्रेम को उत्पति ऐतों है घोर घद् विरद्द में तद॒पने 
हे गंगा 5, [था प्रम् सनसत भापयपण्य होता हट सिसफे सामने लीफिफ 
पह्ार्प सुष्पु हे है। कोसरी सर्माशा हसते घादु घानो है, ऊब आरसमा 
परमासा रूप हो इ।तो है | झयीर में ऐसी दमा की पघानुमृत्रियों 'फा दी 
शसट्ागियों ॥ रूप में पान किया #, शहों झ्रास्मा और परमास्मा के 
पोहग्णरित गए धर्म एूय दूसरे में संघरित होने लगत हे | हुस उशा का पर्णन 
सार गिपों ग्पण दाएी मे नही हीो। सब्ता। गण राषस्ययादी इसके 
हशिए पर ए प्रशति उ। छाक्षय गा है| सधीर के साहित्य में, उसकी अपनी 
मीडजिश्णा ४ साथ, एन सीनों हो रहस्ययादी शझाओं जग पूरा 'धभि- 

आप 


दुख ४4१२, को फछितगपाग्ों के समन्वय से योर पे रहस्यवाद का 
इतमा #य 7. ० 4 ए/३ ० (३ ॥ दर दे पूष | झस थाना थी 490] पता श्शिगत 
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होती हैं | साथ में कबीर की श्रपनोी सौलिफंता भो रहती हे, जिसके कारण 


डनका रहस्यवाद सूफियों के प्रेसवाद से और वेदांत की निर्विकल्प समाधि 
से प्रथक रद्दता हे। 
ज्च 


हिन्दी साहित्य रत्न संवत्‌ २००४ 
विपय १४ वीं से अठाहरवीं तक--प्रश्न पत्र १ 
१, निम्नलिखित प्रवनरणों ेे से किन्हीं चार की व्याख्या उन के 
काव्य-सोन्द्य को स्पष्ट करते हुए कीजिये:-- 
'अ) ऋचीर साया डोतनी *"** * परीए समसार || 
प्रसत--प्रस्तुत श्रवतर णु कबी र॒ है सत्तार प्रकरण के हैं । 
अ्रथ--कवीर कहते दँ यह साथा ( नामरुपात्मक जगद व्यवहार ) 
एक ( साखन बिलोने की ) सटफ़ी है ओर पत्रत (प्राण ) मसधानी या 
मथानी है| ( उसके द्वारा ब्रिनोफर ) सन्‍्तों ने माखन (तत्वज्ञान ) तो 
खा लिया प्रोर छाद्ठ ( विपयवासनादि ) को संसार पीता है । 
भाव यह है कि सर्न्तों ने प्राणो फो मथानो ( प्राणायाम समाधि आदि ) 
के द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया और श्रन्य॒ सांतारिक लोग ब्रिपय बास- 
नादि में रत हैं। ऊपर की पंक्ति में तदरूय झूपर है और नीचे को पंक्ति में 
« माखन और छाद सें अ्रप्रस्तुत प्रशंसा दे | 
ह कबीर वेडा “' “5 “सिर भार | 
अध--फथीर कहते हैं कि, ( यद्द ) बेढा ( शरीर रूपी जद्दाज, जिसमें 
श्रात्मा यात्रा करती है ) जर्जर ( खस्तादह्याल ) दे श्रौर उसमे हजारों छिद् 
( रोम कप और दोप ) फूटे हुए हैं। ( हसमें वेंठकर ) हल्के हल्के € पापों 
'के योक से रद्दधित ) तो पार उतर गये और थे लोग ( संसार समुद्र में ) ढूब 
गये, जिनके सिर पर भार ( पार्षों का ) था। 
संसार को समुद्र सानकर, शरीर को बेड़ा चना कर कबीर ने बताया 
. है कि इस शरीर के द्वारा आत्मसाधना करने वाले पवित्र भ्रात्मा वाले तो 
/ तर गये ओर पापी डूब गये । यहां भी उपसेय न कह कर केवल उपमानों 


( ३२ ) 


का ही वर्णन हुआ है, अतः रुपकातिशयोक्ति अथवा अ्रप्रस्तुत प्रशंसा है। 
झल॑कार भाव का सद्दायकदै, इसके विना इतने संक्षेप से इतने गम्भीर- श्र्थ 
का प्रकाशन नहीं हो सकता था | 

नीचे लोइन करि * जल्खाब ताहि ॥ 

अध--( अपने ) प्रियतम को हृदय में घारण करके नीचे नयन करके 
रहो ( ऊँची आँखे करने से इधर उधर किसो ओर की और भटक जाने का 
भय दै अ्रथवा नीची श्रॉखो से निरभिमान व्यंजित होता है ) | चहां ( अपने 
हृदय में ) प्रिय के साथ समस्त रसों की श्राननद-क्रीडा कर भौर किसी को 
दिखा नहीं । 

अन्तर्‌ में परमात्मा का ध्यान कर श्रौर इसका भेद किसी के पास प्रकट 
न कर । भजन गुद्य वस्तु है, उसका ढिढोरा पीटने से डसका प्रभाव जाता 
रहता दे । प्रियतस परमात्मा दे (कबीर ने बढ़े चमत्कारक ढंग से सर्तों की 
अन्तमु खी बृति का वर्णन किया है। अ्रप्रस्तुत भ्रिय्य॒ प्रसंग के वर्णन से 
प्रस्तुत परमात्मचिन्तन का सूचन किया है | द 

सुनु सख' ' *' ' जीडाक पीड॥ 

अथं--द्वे सखि ! सुन ! मेरा जीव ( हृदय या आत्मा ) प्रिय, ( ईश्वर ) 
में रहता द्वे या मेरे जीव में ग्ियतम रहता है। जीव थ्रौर प्रिय की पहिचान 
नहीं पठत्ती । ( पता नहीं ) इस शरीर में जीव रहता है या प्रिथ । 

कबीर ने प्रेमी साधक की उस चरम दशा का व्यंजन किया'है, जब वह 
तद्ग,प हो जाता है और उसे आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं सूरता। 
प्रिय के ध्यान में प्रेमी हृतना तनन्‍्मय दो गया है कि उसे अपने और प्रिय में 
“ भेद नहीं प्रतीत होता । सन्देहालंकार है । 

 (आ)'जहें जहाँ ठाढ़ि'* “ आावेकत।॥ 

' प्रसग--भ्रस्तुत पद्च प१दमावत के नागमती वियोग खण्ह का दै। 
जायसी ने नागसती के वन से पफरने और रक्त के -झाँसू बद्दाने का 
बन किया है। नागंमती पॉत वियोग मे जगलः-में पागत्न सी घृम 

 रद्दीडे । हे 
अंथ--वह बनवासिनी ( नागसर्ती ) खडी होती है ( रहरतीःदै ),-वहाँ 


। 


मु 


६ हे३ई ) 


ही गुन्जाओं ( रक्ताश्रुओं ) का ढेर लग जाता है ( कबि ने इससे ऊपर चंणुन: 
किया दे कि नागमती ने भ्रपत्रे रक्त के अश्रुओं से बन में धू'धुचियां वो दी 
हैं )। प्रत्येक ( नागमती के रक्त की ) बूद से मानो जीवन दो ऐसे बे गु'जाएँ 
( धू'घुचियां ) यूज कर 'त्रिय श्रियः का शब्द कर रही दे ( गत्येक बूद॒ 
मानो जीवित हो और प्रिय प्रिय की ध्वनि गु'जित कर रही द्वो | उसके 
दुःख से ढाक भी बिना पत्तों के दो गये और ( मानो ) उसके रक्त में दूत 
कर लाल द्वो गये ( ढाक के टसू रक्त होते दें )। विम्बा फल भी इसी के 
रक्त में रंग कर लाल द्वो गये हैं | ( उसके विरद्द ताप से ) परवर ( फत्न विशेष ) 
पक गये हैं और गेहूँ का ( पक कर ) छदय फझद गया दै। ( नागमती 
कह्ददी दे ) जदों भो देलती हूँ वीं लाल हो जाता दै। ( श्रतः ) जद्दाँ वह 
प्रियतम रत्नसेन दे, वहीँ जाकर कोन बात (,सेरा सन्दरेशा ) कह्दे ? 

( श्रतीत द्वीता दे ) उस देश में न वर्षा ऋतु है, न हेमनत और वसन्‍्त 
दी हें, न कोयल हे और न पपीददा दे, जिसको सुनकर प्रिय आरा जायें ( इन 
ऋतुओं में श्रौर इन पत्चियो के शब्द सुनकर प्रिय की याद द्वो आठों है। 
किन्तु नागमती सोचती द्वे कि उस देश में ये वस्तुएँ होती ही नहीं, मिनसे 
रस्‍नसेन नागमती का स्मरण करके घर थ्रा जाता | 

विरद की श्रात्यन्तिक दशा का वर्णन दे । नागसती रक्त के विरदाश्रु 
बद्दा रहो है और प्रकृति भी उसी के आँसुश्रों में रगी नजर श्राती दे। कवि 
को नागमती के लौंकिक विरद हा बर्णंन करते करते उसमें अ्रक्"ोकिक अनन्त 
विरद्द का आनास होने लगता दे और उसे प्रकृति भी विरद्द में इृबी नज़र 
आने लगती दे | सर्चन्न हेतुत्पेता व्यंग्य , रहती है, जिसका अ्रत्यन्त सुन्दर 
प्रयोग करने में जाससी सिद्व-हस्त दे । प्रस्तुत,अ्वतरय में , भाव-गांभीय॑ के 
खाथ काव्य चमत्कार भी व्याप्त दे । 

(३ ) यद्द अन्य परीक्षा म श्त्र नर्दी दें । 

( ३ ) मोदि मूढू मन बहुत वियोगो |" ' “नींद भरि सोयो॥ 

प्रसंग --प्रस्तुत पद्म विनय पत्रिष्ष छा दे, तुल्त्ती अपनी दुदशा 
बताकर भ्रैश्चु से ऋपा भिन्षा मांगते हैं । ई 
अथ- सुझे (इस ) मूर्ख मन ने बहुत बहकाया। दे करुणामय ! 


है पाक र 


छुनिये, इस (मन ) के क्षिए ही ससार में जन्म ले लेकर मैं दुःख में रोया ( क्यों 
फ़ि अन्त.करण के संस्कारों के अनुसार द्वी जन्म मिलता है। इसलिए सन 
के कारण ही जन्‍्म्र लेकर दुःख उठाने पढ़े )। अस्त के समान शीतल और 
भीठे सद्जानन्द ५ सास्विक श्रानन्द ) के निकट रहते हुए भी उसे यों खो 
दिया, नैसे वह दूर की वस्तु दो ( ब्रह सदजानन्द श्रास्मा में विद्यमान है, 
पर श्रज्ञान के कारण उससे दूर रहकर उसे सो दिया ,। मेने मोह ( भ्रम ) 
वश द्वोकर झनेक प्रकार से क्रम कर हुए ने घबूथा द्वी पानी बिलोया ६ मोद- 
बश थानन्द को श्राशा से बुधा ही विपयों के लिए परिश्रम किया, जो चिल्ो 
कर सत्ष में से घी निडालने के समान वृथा दे )। चित्त में कर्म को कीच 
( जिसमें फस जाता द्वे ) जानकर भी, उसमे मगर को सान कर, कुदिल ने 
( सेने ) मल से द्वी मल को घोया ( वासनाश्रों की तृति त्रिपय से करनी 
चादी | मन के सद्ध की सासारिक व्यवहार रूपी मज्ञ से साफ करना 
चाद्ा ) | दुष्ट श्रीर प्यासे मेने गफा को छोड़कर, व्याऊुल् दोऊर ( पानी 
की शाशा से ) श्राकान की नियोढ़ा ( श्रवात्‌ विषयों से तृप्ति या आनन्द 
प्राप्ति करने का प्रययन किया, नो कि निराकार श्राकश से पानी निचोडने के 
समान दथा दे )। नुखसीदास कहते दें, दे प्रभु ! श्रत्र ( मेरे ऊपर ) कृषा 
फरो, मेने श्रपैना कोई भी दोप ( आपसे ) नदी छुपाया दे । हे नाथ! मेरी 
तो पिस्तर लगाते ज़गाते दी सारी रात बोत गई, कभी सी नींद भर कर 
नहीं सोया ( पर्वात्‌ श्रानन्द प्राप्त करने की तेयारी में ही सारी आयु बीत 
गई, प्राननद प्राप्त करने का एक यार भो श्रवसर नद्ीीं श्राया )। 

पद में तुलसी की मर्मिझ मनोब्यया की गम्भीरता के साथ काध्य 
फा विशेष शयमत्कार 'थाया दे । रूपक, उस्पेष्चा, लोकोक्ति, निदुशंना 
वीष्मा थ्रादि श्र्तकार पद में यत्र सत्र चमस्कार कर रहे दे, जो 
प्त्यन्द स्वासानिक थौर भाव के उदयोत्तक ५ | 

(व) फैशन का यहू ग्न्‍्व अब इस पत्र मे नहीं रहा दे | 

(3) सूर की यद रचना भा अब पाद्म्य नदी दे 

(7) गा ती चारोण' लानत * ४। | “लीन्दी लाय॥) 

प्रसतंत - पस्तुत पद मीरा को पदावक्ती से 4 । मीरा ने अपने 


( हरे ) 


भक्ति या प्रेम सागे के बीहड्पन का वर्णान किया है | 

अथे--सब मार्ग बन्द हैं । मे ( अपने प्रिय ) हरि से- केसे 
जाकर मिलू' १ राह ऊँची नीची और रपटीली है, पांव नहीं जमता 
( मार्ग बढ़ा कठोर है, जहां फिसलने का सी भय है ) में सोच 
सोच यत्न पूर्वक पांच रखती हैँ, पर वह यार वार रपट जाता है 
( मीरा अपने प्रेम मार्ग पर बढ़ी सतकता से बढ़ती दे, पर फिसल 
जाती है )। प्रिय का महल्न बहुत ऊ'चा नीचा है, हमारे से चढ़ा नहीं 
जाता । प्रिय दूर हे और हमारा मार्ग बढा सकरा है और ध्यान 
मोका खा जाता हैं ( बद्दक जाता दै)। कौस कोस पर पहरा 
वेठा है किन्तु ठाकू पग पग पर हैं ( संभागने वाले दूर दें और 
लुटेरे पास में हैं। धर्म या भक्ति के साधन दूर दूर दें भौर 
विधय अंदि के विश्न घेरे हुण दे )।द्दे विधि ! यह कैसी रचना 
कर दी दे कि हमारा आम (प्रिय से ) दूर बला दिया ? खद्शुरू 
ने बता दिया है फ्ि मीरा के प्रभु श्री गिरिधर नागर दे] थुगों 
से बिछुढ़ी हुई मीरा को (प्रश्नु ने) घर में रख लिया ( घरनी 
वना लिया । 

मीदय ने अ्रपनी प्रम्त पंध की विकटता का शअ्रप्ररुतुत प्रशंसा द्वारा 
कैसा सुन्दर वर्णुत क्रिया है | प्रमप्थ की इस विकटता का कबीर 
आदि सन्‍्तों ने भी वर्णन किया हूँ । किन्तु इस पद में मीरा 
की व्यक्तिगत भावना का प्रवाह दै जिससे भाव मार्मिक द्वी' उठता 
है भाव सोदर्य के साथ काव्य और संगीत के सोंद्य ने सोने में 
सुगन्ध उत्पन्न करदी है । हा 

( ऐ) इस पद्य का ग्रन्थ भी अब पाठ्य नहीं रद्दा है । 

२, सिद्ध कीजिए क्री 'कबीर की कविता भक्त कवियों की विनय- 
शीज्ञता और आत्म भत्सना के बीच में स्पष्ट झूण्ठ से क॒द्दी गईं 
धांमिक और सामाजिक जीवन पर पक्तपात रहित विवेचना दे ।” 

उत्तर--ये डा० रामकुमार वर्मा के विचार हैं, जो उन्होंने कबीर 
साहित्य का मार्मिक और गम्भीर अ्रध्ययन, करने के परचात्‌ व्यक्त किए 


( हेद ) 


हैं | कबीर जिस समय उत्पन्न हुए उस समग्र भक्ति धर्म का उत्थान 
हो चुका,था, किन्तु अव्यवस्था फ़ैज्ञी हुई थी। .दो मद्दान्‌ विरोधी 
जातियों का संघर्ष उपस्थित था | कबीर सुसलमान थे या मुस्लिम 
परिवार में पले थे। किन्तु मन में उनके ज्ञान-पिपासा थी, | उन्होंने 
सत्संग किया और: जो चाद्या पाया | पश्चात्‌ लोक-मगल का प्रयस्न 
किया। इस अव्यवस्था को सम्रामत करने के दो ही मार्ग थे, या तो 
सामाजिक जीव्रन के गले सड़े शअ्रंगों को सर्वथा काठ दिया जाय 
ओर या यद कि उनका उपचार करके उनके शुद्ध रूप. की प्रतिष्ठा 
की जाय | कवीर ने प्रथम मार्ग को; द्वी अपनाया था-॥ उन्होंने धर्म 
की उन-सारी प्रथाओं या विश्वासों का कठुतम खण्डन किया दे जो 
आज्ञान से उत्पन्न थीं। दसरा मार्ग सगुण भक्तों-विशेषतः राममक्ता--का 
था। उन्होंने मर्यादाश्रों के शुद्ध रूपों की प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया 
कवीर स्पप्ट-वक्ता थे | दृढ़ आत्मविश्वासी थे | वे पढ़े लिखे नहीं थे 
किन्तु अपने इसी आत्मज्षान के अ्रक्खड्पन से उन्होंने बढ़े बड़े परिढतों अर 
मुसलाओं की खिदली उद़ा दी दे । उन्होंने निर्भय द्ोकर--निर्भय भ्रास्मज्ष दी 
दो सकता है--जिन भी कुरीतियों को देखा, उनका मजाक उड़ाकर खण्डन 
किया | उन्हे किसी के रुप्ट होने या प्रसन्न द्वोने से कोई अयोजन नहीं था | 
उनका तक घरेलू दै, दार्शनिक नहीं, उदादरण भी ठेनिक जीवन के हें। 
पुत्र द्ोने से ही यदि स्वर्ग मिले तो सूरी को सबसे पद्िले मित्नना चाहिये । 
“““*“***मु'द मु द्वाने से ही यदि स्वर्ग मिलता है, भेढ़ आदि सबसे पदिले 
पहुँचंगे। आदि उनके खण्डन का तरीका दै। तच्चज्ञनन के उच्च शिखर 
पर पहुंचे हुएु कबीर में यद्द श्रक्खडपन उनकी अपनी विशेषता द्दै। 
सगुण भक्ति का विनय, आत्मनिवेदुन, श्रात्मभर्त्सना, अपने दोषों का 
बार बार कहना श्रादि विशेष श्रंग हें | उस सग्रुण भक्ति की धघारा' मे भक्त 
कवि “हों पतितन को टी कौ |” कद्दता हुआ नहीं थकता, अत्यन्त 
विनीत दे, अपने दोपों को कद्दकर अपनी तुच्छता व्यक्त करता दे, बेसा कग्रीर 
ने नद्दीं किया | कबीर वस्तुतः ज्ञानमार्गीय थे, अं! के उपासक | शान से 
द्वीवदा का भाव कैसे आरा सकता दै ? श्रतएव उनके विनय में. कुछ अकड़ 
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है| वे भ्रन्य भक्त कवियों की तरद् आत्मभत्संना भी नहीं करते | उन्होंने 
निर्भयता से निस्पक्षतापूर्वक संकी्णंता का खण्डन कर अपना सन्त मत 
चलाया था | कबीर ने अ्रधिकांश में सचझाई और बुराई दोनों का निर्सीक 
ओऔर निष्पक्त आलोचनात्मक ढंग से वर्णन किया दे | उनके इस अहूँ भाव 
ने द्वी जीवन पर निष्पक्ष और सूचम इष्डिपात करने का अवसर दिया । 

उन्होंने जीवन का, घर्म का शौर समाज के उस रूप का विधान किया, 
इनके मत में जो उस युग के उपयुक्त दो सकठा था। इनका इष्टिकोण 
सुधारक सन्त का तो था द्वो, एक कट निर्भफ परन्तु निः्पत्त आलोचक का 
भी था | उस समय युगानुरूप धर्म, समाज, ज्ञान के क्षेत्रों में परम उदार दृष्दि 
लेकर सुधारक फक्फड़ सन्त के रूप में पदापंण न किया। अ्रतएुवं इन्हें 
आस्म-साथना के साथ साथ, आत्म और जगत्‌ की शालोचना भी करनी 
पढती थी । पप्ती चेतना या जागृति देने बाली वाणी ने अनेक अंशों 
मे,जीवन को संकीणंताओं से वचाकर उसे उदार ओर विस्तृत रसने की 
दी चेष्ठा की | कबीर सादित्प जीवन को एक निष्पक्ष सस्य श्रालोचना तो 
हैँ ही, साथ ही युग के लिए चलन ओर एुक नवीन दृष्टि प्रदान करने वाली युग- 
वाणी भो है, जो जागृति शोर चेतना प्रदान करके सम्राज को सबल्ल बनाती 
है। कबीर ने मानो ढएडे मार मार कर लोगों को चेतल्य किया है और सत्य 
का दर्शन कराया था । श्रत: उपयुक्त “उद्धरण” के विचार, सिद्ध हो जाते हैं, 
इस विवरण से | 


अशथप 


“कबीर में जो रदस्यवाद दे, चह सर्वत्र एक भावुक या कवि का रहरूय- 
वाद नहीं है। हिन्दी के कवियों ते यदि कहीं रमणीय श्रौर सुन्दर अद्गेती 
रदस्यवाद दे तो जायसी में जिनको भावुकता यहुत ही ऊंची कोटि की दे ।” 
इस कथन की विवेचना कीजिये | 

उत्तर-- उपयु क्त विचार श्री आचार शुक्त् जी ने पद्मावत की भूमिका 
में व्यक्त किये हैं | उन्होंने कबीर श्रौर जायसी की तुलना करते हुए दोनों के 
रहस्यवाद में अन्तर स्पष्ठ किया हैं । 
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कबीर श्रोर जायसी दोनों दी रद्दस्यवादी माने ज्ञात हैं। दोनो ने प्रिय 
के रहस्य को प्रकट किया है | दोनों ही ज्ञानमार्गीय या एक्रेश्वरवादी सन्त 
| किन्तु कबीर भारतीय श्रद्वौत सिद्धान्त ले विशेष श्रभावित हैँ | कबीर के 
रहस्यवाद के मूल में यद्दी है । वे निशु ण परवद्य की ही परम सत्ता मानने 
वाले शुद्धाद्वोत बादी थे | उन पर सूफ़ा फटीरों का भी विशेष श्रमाव पढ़ा 
था । उन्दीने उनकी पद्धति को अपनाया था साथना के लिए । इसी काएण 
से वे शुद्ाद दवादी केवल ज्ञानी न रहकर भक्ति मार्ग की श्रेणी में श्रा जाते 
हैं | कबीर ने सूफियों की श्रनन्‍्त प्रेम और विएद्ध की भावना को भी श्रपनाया 
साधना के लिए | सूफी मत एक ईश्वर को सानकर सश्लार को उसी के अंश 
के रूप में देखता दे--देखता द्वी नहीं अपितु साथक उसी की मरूलक को 
देखने का श्रभ्यास करता दे | जब उसे पूर्ण कलक दिखाई ठेने लगती है, 
तब वह पुर्ण सिद्ध'दो जाता दे | उसकी उस दुशा को दी द्वाक्न! या प्रेम 
समाधि दुशा कद्दा जाता दे, जिसमे वे उन्मत्त से द्वोज़ाते दे। उस समय 
उनके मुख से उस आन्‍न्तरिक रद्दस्प॒ दशा के विपय में जो टूटे फ्रंट, अधूरे से 
विचार निकलते ह, वे द्वी रदहस्याक्तियां ह। इस मत में पारमार्थिक रूप से 
समत्त जगत्‌ को परमात्मतत््य द्वी मानकर, उसमे उसको श्रनुभूति करने पर 
दी आधार रखा दे | इनके मत में रागात्मक मधुर द्रृत्ति -प्रेम-दी उस 
अनन्त प्रेममम्न भगवान्‌ के लाभ का एक मात्र उपाय दे। एवं, सूफी प्रेम- 
पद्धति में विशेष मदत्व अनुभूति का दे, पारमाथिक ज्ञान का नहीं। कबीर 
ने भी प्रेम सम्बन्ध से परमात्मानुभूति करऊ ऐसी रहस्यमय उक्तिया कंद्दी 
हैं। कवीर-भी ऐसी श्ात्म विभोर दशा में हए द, उन्होंने भी ऐसी ही 
दुशा््ों का रिमभ्िम बरसे मेंद्दा, भीजतन सारी द्वो” आदि के 
वर्णन किया दे । किन्तु उनके मत का निर्माण केवल सूफीवाद के ऊपर दी 
नहीं हुआ था । उनमें अद्दे तवाद का भी विशेष योग था । इन दोनों सिद्धांतों 
से दी प्रधानतया प्रभावित द्ोने के कारण कबीर पंथ में ज्ञानमाग ( थद्वग त- 
बाद ) और प्रेममार्ग ( सूफी मत ) दोनों की विशेषताएँ आ गईं | इसका 
अर्थ हुआ वह इन दोनों. से विज्ोच़्ण वन गया। दे भी. वस्तुतः यद्दी | 
सूफियों की पद्धति में एक माधथुय साथ की. उप्रासना दे। श्रेमी ईश्वर की 
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प्रिंयतम के रूप में अनुभूति करता है श्रोर उसके लिए व्याकुल होता है, 
अनन्त विरद्द का अनुभव करता है। किन्तु कबीर ने भारतीय पद्धति का श्रज्ु- 
सरण करते हुए भगवान्‌ की प्रिय ( पति ) रूप से भावना की दे | वेसे सगुण 
भक्ति के प्रभाव में उन्होंने माता पिता, बन्धु थ्रादि के रूप में भी देखा है। 
किन्तु गद्दन अनुभूति उनकी पत्नी भाव की ही थी “ “भें राम की 
बहुरिया'***** कहक रद्दी उनको अ्विक आनन्द आता था। निश्चय दी 
ईश्वर का रागात्मक वृत्ति का आधार बनाने के लिए उन्हे सूफियों के एकेश्वर 
वाद को अदण करना पढा, जो वस्तुत: सांख्य के 'श्रनन्‍नत शक्ति सम्पन्न 
पुरुष विशेष” से भिन्न नहीं दें | सूफी मत के ये तत्व ले लेने पर भी कबीर 
का ज्ञान का फ़फ्पन नहीं गया, अद्वेंत्त स्रिद्धान्त का उन पर गहरा 
प्रभाव था | थ्रतः उनमें ग्रदुम्ूति को प्रवक्षता श्रोर उन्मत्तता नदीं दे, जितनी 
कि सूफी रद्दवसंयवादी कवि जायसी में | कबोर की अनुभूति में उनके क्लान 
की भावना भी रहती है, जीव ब्रह्म का अन्तर रहता है| उनके इस 
दुशा के व्यंजक जो पद हैं, उनमें जो प्रतोक या उपमाएँ रूपक आदि आये 
हैं, वे ऐसे हें जेसे कि ज्ञानी सन्‍्तों के होते हे] उनकी तत्त्व दृष्टि उन्हें 
रागात्मक रस में पूर्णतया भग्न नहीं द्वोने देती।| ऐसे स्पकफ आदि या तो 
देन दिन व्य बहार के हें शोर या दार्शनिकों, योगियों के मार्गों में श्रचलित । 
कयीर वस्तुतः सानते थे पिद्धांत रूप से कि यद्द समरुत ब्रह्ममय दे, किन्तु 
केवल बताने के लिए | उसका अनुभव वे उस रूप में--विशद और गहन 
झूप में--संसार में नहीं कर सके जिस प्रफार से फि सूफी महाकवि जायसी | 
जायसी तो लौफक्िक प्रसंगों में ही अलोफिफ झाभा देख कर तनन्‍्मय द्वोंकर 
उसी शअ्रनन्त प्रेम सौन्दर्य मय परमात्मा के चरम सौन्दर्य के एक अंश का 
या सृप्टि के अनन्त विरद्द का वर्णन करने लगते देँं। यद्द दिव्य दल्टि वस्तुतः 
इन्हें अनुभूति-प्रदत्त दोरी ह। जायसी ने अपने महाकाब्य पदुमावत में 
स्थल स्थल पर इस अलौकिक प्रेम सत्ता का आ्राभास दिया दे। लौकिक 
विरद्द में भलौकिक विरह की, लाफिक सौन्दर्य में श्रलोक्रिक सौन्दर्य की 
ओर लौकिक प्रिय मिलन में अलॉकिक प्रिय मिलन की रहस्यात्मक प्रतोक- 
पदुति से अभिव्यंज़ना होती है| पदमावत सारा का सारा एक रहस्य का 
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अभिव्यंजन करता चलता दे | सो ईश्वरीय प्रेम की यह व्यापक और गंभोर 
अनुभूति जो जायसी में मिलती है वह हिन्दी में अ्रनुपम दै। उनकी इस 
विशेषता को अन्य सूफी हिन्दी कवि नहीं पहुँच सके | 

कवीर प्रिय मिलन का अनुभव तो करते थे पर उन्तका यद्द मिलन 
जितना अलुभूतिपूर्ण था उतना ही सेद्धान्तिक भी | अतएुव केवल अनुभूति: 
पूर्ण नहीं हें, उसमें न एकान्त माधुय और न एकानत शुप्कता और दोने 
हैं । और यद्द दशा भी उनकी सदेव सर्वन्रेच नही रहती | वे सर्वन्न प्रिय क॑ 
जानते हैं, पर देखते नहीं | मानते है, पर पूर्णतया अनुभव नहीं करते 
अतएव उनमें जायसी की सी एक रसता, व्यापक्र अनुभूति नहीं दे | कबी « 
उस विरह में भी नागमती या रत्नसेन के समान उनन्‍्मत्त द्ोकर नहीं तदपे, 
पशु पत्तियों से नहीं पूछुते फिरे | उनकी सुख या विरद्द की अनुभूति ज्ञान 
द्वारा संयत रद्दती है। उनमें जायसी जितनी भावुकता नहीं है। 

इस उपयु क्त विवरण से श्री शुक्ल जी के प्रश्गगत मत का मार्मिकता 
और सत्यता स्पष्ट प्रतीत हो जातो है कि जायसी इस रहस्यवाद के क्षेत्र 
में अनुपम दें | हे 

अथवा 

सूर भर ठुलसी की उपासना पद्धति में जो अन्तर प्रतीत होता है, 
उसकी विवेचना कीजिये | 

उत्तर--सूर भौर तुलसी दोनों सगुण भक्त थे | किन्तु दोनों के भक्ति 
के धृष्यिकोण भिन्न थे | तुलसी का भाव दास्य था, जदाँ रति के साथ शअद्धा 
भी रहती है। सूर दो भावों से कृष्ण को भजते थे | वढ्लभ मत में दोचित 
होने के कारण शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति या पुप्टिमार्ग के अनुयायी थे | उनकी 
साधना एकान्त माधुयपूर्ण थी। सूर ने चेतन्य महाप्रभ्ु के प्रभाव में कृष्ण के 
युवा रूप की सख्य भाव से भी उपासना की है और वरुल्भ मत के अनुसार 
बालकृष्ण उनके स्वामी थे | तुलसी की भक्ति के साथ लोक पक्ष भी नहीं 
छूटता, वेद शास्त्र और लोक मर्यादा का तुलसी को पूर्ण ध्यान रद्दता दै। 
वे उसका आदुर्श रूप रखते दें | सूर कीं उपासना अधिक ष्यक्तिगत, अधिक 
उन्मादपुर्ण श्रौर जगद्‌ से विमुख एकान्त मधुर दे। तुलसी को उप्रासना 
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में ज्ञॉन की' व्यापक ध्टि और कर्तव्य की सर्यादो भी है। किन्तु सूर की 
भगवद्गति लोक धर्म से तटस्थ आत्म-साधन परायण है आदि (विशेष देसिये 
सादित्य प्रश्न पत्र $ सं० २००३ प्रश्न २ )। 

प्रश्न ३--'शील के असामान्य उत्करपको प्रेम ओर भक्ति का आल्ष- 
मन स्थिर करके तुलसी ने सदाचार झोर भक्ति क्रो अन्योन्याश्रित 
फरके दिखा दिया दै ” इस कथन फी तकपूर्ण मीमांसा कीजिये | 


उत्तर--रूप, शक्ति और शील का जो स्थान स्टट'गार में है, चह्दी भक्ति 
में भी समझना चाहिये, क्योंकि चद्द भी एक रागात्मक घृत्ति ही दै। प्रेमी 
जैसे अपने प्रिय को सर्वाधिक सुन्दर, शक्तिशाद्षी ओर शील-सम्पन्ध देख 
कर ही पूर्णतः विमुग्ध होता है, बसे ही भक्त के विपय में भी समझना 
चाहिये | चस्तुत: श्रनन्त सौन्दर्य श्रौर अनन्त शक्ति का ज्ञाघा! छोते हु 
भी यदि किसी में शील या सत्स्वभाव नहीं है, तो वह परम प्रेम के योग्य 
नहीं हो सकता है । हो सकता दे, उसके दु'शील के फारण दही घह घृणा का 
पात्र बन जाय । श्रतएव भक्तिसार्ग में जेसे भगवान्‌ को अनन्त शक्ति भर 
सौन्दर्य का श्रधिष्ठान सममा जाता दे येसे ही श्रनन्तं शील का भी। 
चस्तुठ३, शक्ति सौन्दर्य श्रौर शील ये तीनों ही “भक्ति मार्ग के सोपान” 
है, जिनके सद्दारे से भक्त की भावना श्रपनी उच्चभूमि तक पहुँचती है । 

तुलसी ने अपने इृप्ट राम में श्रनन्‍्त सौन्दर्य थौर शक्ति के प्रदर्शन के 
साथ ही साथ अनन्त शील को भी दिखाया है | उनके राम त्रिल्लोक सुन्दर 
थ्रौर अनन्त वलशाली होते हुए भी श्रत्यन्त निरभिसान हैं, नम्नता उनका 
भूपण दे, साधु सन्त ब्राह्मण आदि पूर्ज्यों के प्रति वे श्रयन्त श्रद्धा शोर 
विनयादर वाले हेँ। माता-पिठा, भाई वन्ध, प्रजा, पत्नी आदि सबके प्रति 
उनके भाव श्र॒त्यंत शील-सम्पन्न हैं । राचण जेसे शत्रु का भी आदर करते 
हूँ । विभीषण को इतनी भारी राज्य सम्पत्ति का दान करते हुए भी स्वाभा- 
“विक संकोच करते, हैं | निषाद, शवरी, गृद्धजटायु आदि के साथ कितनी 
अनिष्ठता दिखाते हें! उनकी विनय-शीलता और घीरता का परिचय 
धनुपु यज्ञ के समय परशुराम सम्बाद में मिलता है। कितनी शांति से वे 
अमुद्र पर “अग्निग्राण का सनन्‍्धान करते हैँ! जिस सीता के प्रेम में वे 
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विघधुर वने वन्य पशु पत्तियों से रोरोफ़र उसका पता पूछते हैं, उसी का 
प्रजा--रंजन के लिए ज्णभर में परित्यांग कर देते हैं। वस्तुतः रामने 
सांसारिक जीवन के प्रत्येक संबंध का श्रादुर्श स्थापित किया है। शीक्ष का 
जितना घरमोत्कर्प राम में तुलसी ने दिखाया है, उतना भगवान्‌ के भ्रन्य 
किसी भी थ्रवतार रूप में नहीं मिलता । थश्रतएव तुलसी ने कहा हेँ-- 
.._ सुनि सीतापति सील सुभाड । 
मोद न सन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर साठ |] 
भगवान्‌ की अ्रनंत सुन्दरता और शाक्ति के साथ ऐसे उच्च शीदक्ष को 
देखकर भल्रा कौन उन पर मोहित हुए बिना रह सकता है ? और, उस 
मद्दान्‌ शील की प्रतिपल भावना करते करते भला किसको सदाचरण. की 
प्रेरणा नहीं - मिलेगी ? तुलसी पुेसी ही शील-सम्पन्न भक्ति को वास्तविक 
भक्ति मानते हैं। भक्ति की रीति उन्होंने बताई है-- 
प्रीति राम सो, नीति पथ चलिय, रागरिसि जीति । 
छुलसी संतन के मते हृद्दें भगति की रीति ॥ , 
* भगवान्‌ की भावना या भक्ति तवतक सच्ची कंसे मानी जा 'सकतठी 
है, जबतक कि भावना करते करते भक्त में भी भगवान्‌ के शील का संचार 
नददीं हो जाता ? 
तुम अपनायो तब जानि हों जब मनफिरि परि है। 
सुत की प्रीति, प्रतीति मीत की, रृपज्यों उर डरि है | 
हरपि है न श्रति आदंरे, निदरे न जरि भरि है | 
हानि लाभ दुख सुख सबे सम चित द्वित अन-- 
द्वित, कलि कुचाल परिद्दरि है ॥ 


इन पदों में तुलसी ने शील और भक्ति का साहचर्य व्यक्त किया है। 
शील-विरदित भक्ति को वे भक्ति नहीं सममते दें। राम जेसे शक्ति, सौन्दय 
ओर शील के अवतार की भक्ति का तुलसी प्रथम प्रभाव यह मानते हैं कि 
भक्त विषय-विमुख होकर शील सदाचार सम्पन्न बने, अपने इृप्टट्व के 
समान द्वी | मनुप्य जीवन के सभी स्वभावों या शील्नों का चरस उत्कर्ष तुलसी 
ने राम सें दिखाया है ओर सासारिक मर्यादाओं के आदर्श उपस्थित किये 


) 
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हैं, जिससे भगवद्‌ भावना में भक्त के सब विषय विकार दूर होकर श्रदद 
परम शील-सम्पन्न बन जाये | तभी उसका कल्याण हो सकत्य है। नहीं 
तो शील रहित भक्ति का कोई मद्तत्व नहीं । श्रवएव उपयु क्त प्रश्नगत 
उद्धरण में कहा गया है कि शील का इतना चरमोस्कर्प दिखाकर तुलसी ने 
भक्ति और सदाचार का अ्न्योन्याश्रयभाव दिखा दिया है | भक्ति के 
पूर्ण होने के लिए वस्तुतःशील का उभ्यन्न होना परम शरपेक्षित है। भगवान्‌ 
में यदि अनंत सौन्दर्य ओर शक्ति होते हुए भी शील का उत्कर्ष 
नही दै, तो भी भक्ति ब्यर्थ है ओर यदि उस भक्ति से भक्त में भी शील-सप्रद्वत्ति 
उस्पन्न नहीं होती तो भी वह भक्ति पूर्णतया सफल नहीं। शील के बिना 
भक्ति की उच्च भूमि तक नहीं पहुँचा जा सकता श्र शील के बिना 
भक्त का दम भरना भरी निरी पोपछीला है। अतः तुलसी ने राम में 
शक्ति और सौन्दय के साथ शील का भी परमोतस्‍्कर्ष दिखाया, जिस से भक्त 
का झात्मोद्धार होने के साथ साथ संसार में सदाचार ओर शील के भी 
आदर्श प्रतिष्ठित हों। तुलसी ने राम भक्तित का ऐसा प्रभाव दिखाया 
भी है -- 

भये सब साधु किरात किरातिनि- 

राम दरस पमिटि गई कलुपाई ॥ श्रादि । 


। प्रश्न ४--/सूर के १र्दों में कल्मा पक्ष एवं हृदय पक्ष दोनों दी 
प्राय: एक ही भांति प्रवत्न हूँ, किन्तु मीरा को रचनाओं में हृदय पक्त 
की ही प्रधानता है।” इस कथन की आलोचना करिये | 

5त्तर--सूर और मीरां दोनो ने दी अनन्य भाव से कृष्ण की उपासना 
की है । दोनों ने दी माघुर्य भाव से ह्वी उनको भजा दै। दोनों ने द्वी एक 
ही प्रकार की काव्यशेलि--पद्शेलि--में उनके अ्रति प्रेम, गिरद्द की भावनाओं 
का वर्णन किया दे और दोनों ने ही उनके सुभग सुन्दर रूपों के चित्र उतारे 
हैं। दोनों' का दी स्ुब्य रस, उनकी उपासना पदूति को देखते हुए 
आवश्यक रूप से, *गार दी रहा दे। दोनों के द्वी पदों या गीतों में मानव- 
हृदय की लोकोत्तर कोमल शोर मधुर भावनाओं के दर्शन दोते हैं। दोनों 
की भाषा व्रज हे, हां, सूर की अपेक्ताकृत शुद्ध संस्कृत और मीरा फी 
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प्रिडिस भीर प्रपेज्ञाकृत कम परिसामित । दोनों ही, कवि छृदयों ने अपनी 
उशमाव थूमि के साथ काव्य कला का भी चसत्कार लाने का प्रयत्न किया है। 
दोनों फा ही काव्य कगझ सुमघुर और भावानुरूप राग रागनियों में खुल्षा 
है । इस प्रकार, दोनों के पदों में अनेक अ्रशों में समानता मिलती दे । कहने 
फीज्यायश्यरुता नहीं, सर झौर भीरा सम-सासयिक थे। सूर मीरा से बड़े 
थे शरीर इसकी खस्यु के पश्चात्‌ तक जीवितरहे। सूर स्यातिप्राप्त महान भक्त 
और कपीरवर हो चुके थे, जब मीरा ने भक्ति या काव्य के ज्षेत्र में पदापंण 
फिया | झात्तः भीर्रा के सो उसी पथ का पथिक हो जाने पर सूरजेसे महान्‌ कवि 
फा उस पर गसाय पटना स्थासाविक ही है, प्रत्युतन पढ़ना आरचर्यकर 
होता | खतएव सीरा ने भी सूर की ही वर्शनशलत्रि को अनेक रूपों मे 
सपनाया है| फिन्‍्दु सर काब्य शास्त्र के मर्मज् थे, श्राचाय थे, जिन्द्रोंने उसका 
गरमस से पूर्ण शध्ययन किग्रा था। इसका श्रद्यमान उनके “साहित्य 
सहरी!” प्रन्य से लगता ६, जिसके निर्माण का उ्ू श्य ही वस्तुत: कविता-- 
पराशिदिस्य के प्रदश्न य है. किन्‍्हु मोरा का काब्य-ज्ञान हृतना उच्चकोटि 
फा नहीं था, ययपि वह भी सुशिक्षिता महिला थी। इसलिए सूर का 
घलुदरगा फरती हट्ट-मीरा काव्य के कलापन्ञ मे उतना ऊचे नहीं उठ सकी 
जिगना कि साय या घनुभूति प्र में. हथर सर पर फकाघ्य-मर्मजझ होने 
के साथ साथ, जयदेध ओर वियापति के पदों छा भी विशेष प्रभ,घ पद्म था | 
ये बोदों पी कि प्रधानतया शद्षारिक थे, जिन्होंने देशव्यापी सगण भक्ति 
में. रपर से रपर समिजाकर राधा कृष्ण की रस फकैलियों का यर्णत किया । 
टूनश पं में शुद्ध ऋफ़्ार का की राप मिक्षता है, बह सन्कि की मर्यादा 
मे निकला हुआ £ै। इनका दृष्टिकोश प्रघानतया कवि- का था। अतठएुच 
टसके कारयों में कास्य के अंतरंग रस भाव झादि का जितना पिशद रूप है, 
खाना ही, ग्रणुत उससे सभी आधिक रूपए में, काय्य के याद्ा कल्ना- 
पक्ष का भी | एन दोनों ही सदाकाियों ४ पों का सर पर पिशेष प्रभाव 
पढ़ा | यूर का दल्टिकोद यधपि प्रधानतथा भक्त का था और इनका कपिे 
मी, हो $। पूर इसने दादा करया दिरान के सो पूरे अनुयायी थे | इन्होंने 
इयगे पर में भी मैसा ही फाप्य घममाकार छीर यही मधुर संगीत छ्वाने, 
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का प्रबत्न किया दे; फलतः इन दो कारणों से काव्य के बाह्य सोंद्य के 
अति भी थे उतने ही सचेप्ट रहे, जितने कि उसके भाव सोंदय्य के लिए | 
दोनों ही पत्चों के नि्ंह॒ण में ये सिद्ध-हस्त श्रे] सूर मानव छूदय के बढ़े 
सृइ्म पारसी ये, यद्द तो डनके पर्दों को पदने वाले के दृदय की अनायास 
हो अजुभव हो जाता हैं | काज्य-्शास्त्र के भी वे श्राचार्य थे। दोनों के 
संयोग और समन्वय से उन्दोने, इस प्रकार, दिंदी साहित्य में अनुपम भक्ति 
कास्य की सामप्री उपस्थित की | सूर फे'पदो में काव्य के इन दोनों पक्तों 
का समान चमत्कार श्र समान द्वी संगीत मिलता द्दं हु 
किन्तु इसका यद्द श्रभिप्राय नहीं कि खूर ने काच्य के श्रान्तर शोर 
वाह्य दोनों पत्तों को समान ही शासन पर ब्रिठाया है। अवश्य ही 
उनमें भाव प्रधान दे, स्थूल फलाबिधान उसका अगया संद्दायत द्दे। 
कला विधान का टहेम्य केबल कला विधान द्दी नहीं दे, यल्कि 
भाव-विधान दै । साहित्य लद्धरी में उनका उद्देश्य हस्त ॥ से विपरीत 
' है। किन्तु पदों में ठो हृदय की अनुभूति ही प्रधान ६ । वाद्य 
कल्घा-निधान के चमत्कार का श्रमिप्राय भाष-सौन्दर्य में अ्रभिद्ृद्धि 
करना ही है । हा, प्रयत्न सूर ने दोनों दी पत्तों का पूर्ण चस॒त्कार 
लाने का किया है, जिसमें सफलता भी, उन्हें समान रूप से मिली 
है ।सूर के अलंकार' आदि उनके भावों के रूप ही बने हुए हैँ । 
वे भाद उन्हीं श्रलंकारों में कद्दे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं आर 
उन अलंकारों में उतना चमत्कार उन्हीं भावत्रों के कारण है, श्रन्यथा 
नहीं । ब्यंजना तो उनके पद काव्य की आत्मा है | रस थआादि का 
निष्पादन हो भी किश्त शक्ति से सकता है ? लक्षणा-प्रयोग के भी दे 
आचार्य हैं। सख्य भाव की भक्ति और विनोदी इच्ति के कारण, 
इसके प्रयोग के लिए उन्हें सर्वश्रेव अवसर मिलते रदते हैं | पढ़ने 
वाल्ले जानते दू कि उन्होंने इन अवसरों का कैसा उपयोग किया 
है- ). इस प्रकार, सूर ने अपने पदों में काव्य के दोनों ही पत्तों 
का पूर्ण चमत्कार उत्पन्न किया है | ्ि 
, किन्दु मीरा काब्य के-वाह्य चमत्कार- को “उतने उन्नद रूप में 
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शारीरिक सौंदर्य के वर्णन के साथ उनके भांव का जो सोंदय खिला पढ़ती 
है, उनके पदों में, चह अत्यन्त दुर्लभ है । प्रेम या यौवन को सूचमातिसूषम 
भावनाओं के सी उन्होंने साकार चिंत्र सम्रपस्थितः कियें हैं। ठगकी 
सोंदुर्य-चित्रण की इसी सामर्थ्य को देखकर द्वो म० म० श्री दरप्रसाद शास्त्री 
ने कहा है कि विधापति ने “चस्तुतः सॉदय की रृप्टि की हैं ।? भाव थह 
है कि विद्यापति के पद सोंदर्य का चित्रण करते करते स्वय॑ सुन्दर दो गये 
है| सोंदर्य के चित्रण के प्रयात में विद्यापति ने अनुपम काव्य संदिय की 
सृष्टि कर दी है| एक साधारण सोंद्य को भी लेकर कविवर विद्याप्रति 
ने अपनी गहन और तीखी अरन्लुभूति और कला के पारस संयोग से उससे 
अनुपम सौंदर्य की सृष्टि की है.। भाव सोंदर्य, कला सोंदर्य और फ़िर 
सोने में सुगन्ध रूप संगीत का सोंदर्य ! इन तीनों के संग्रोग से सॉदय के 
सिद्धकवि विद्यापति ने वस्तुतः अ्रदूसुत सोंदर्य की सृष्टि की है। अतः 
उपयुक्त विचार सर्वथा सत्य, हें, उनके काव्य के ,विषय में ! 

प्रश्न--५., “कथार्नक के श्रधिक ममस्पर्शी स्थत्ञों के चित्रथ्म,मेद्दी . 
प्रवन्धक्वार कवि की भावुकता का पता लगता द्वै ” इस दृष्ट से-जायखो 
'तथा केशबत्र के प्रबन्ध कांव्यों की-आलोचना करियेय 

उत्तर--केशव की राम चन्द्रिका अब पाठ्य अन्य नहीं दे। अतः उसे 
छोड़ कर जायसी के काष्य की आलोचना के संकेत दिये जाते हैं | 

जीवन 'असंख्य घटनाओं की परम्परा का नाम है। सवेरे ,से उठेकर 
शांत को लेटने तक मनुष्य निरन्तर घटनाक्रम में आवद रहता दै। किन्तु 
क्या दिन की सारी घटनाएँ रांत तक उसको समान रूप.से याद रहेंगी? 
नहीं । दिन भर की घटनाओं में थोडी सी हीं ऐसी होंगी, जिनका उस पर 
विशेष प्रभाव पडा द्वोगा, वे हो उसको याद भी रहेंगी | दिन को : छोड़कर 
वेस्तुत: मनुष्य के समस्त जीवन में द्वी कुछ एक हो ऐसी घटनाएँ, होती हैं 
जिनका उसके सन पर विशेष स्थायी प्रभाव पड़ती है अथवा जो उसके 
जीवन की गति निश्चित: करने में प्रभावक बनती हैं | ठीर्क यही यात्त प्रयन्‍्ध 
कांब्य के विपय में भी है। प्रबन्ध काब्य में प्रारम्भ से अन्त तक सारें ही 
स्थलों पर रस को श्रवादह्द उम्दा पढ़ता हो, ऐसी बात नहीं है| उसमें 


( ४६ ) 


अधिकतर स्थल तो ऐसे होते हैं, जो वस्तुतः स्थूल वर्णनाव्मक नीरस होते 
हैं, जिनका उद्दे श्य कथा को झ्रागे बढ़ाकर पाठक की इस जिशासा--कि 
“आगे क्या हुआः--की शान्ति करना ही द्वोता है। “शागे चले यहुरि 
रघुराई | ऋष्यमृक परवत नियराई ॥” झआ्रादि इसी प्रकार का नीरस भर 
कथा का चालक घटना वर्णन दै। ऐसे स्थल यहुत कम होते हैं जद्दों रस का 
प्रभाव उमठता है, जहाँ जीवन के विशेष सार्मिक पक का उद्घाटन हुआ 
है ( ऐसे ही रसमय स्थलों के रस प्रवाह से श्रन्य नोरस स्थज्ष भी सरस 
रहते हैं| प्रवन्ध काव्य की सरसता का रहस्य घस्तुतः ऐसे ही स्थलों के 
चर्णन में होता हैं। यदि कवि इनको पहिचानने में श्रोर इनके समुचित 
चर्शन में सफल हो गया तो वह सफल प्रयन्धकर्ता दे श्रन्यथा नहीं । 
रामचरित मानस में ऐसे स्थल ध्रनंगिनत हैं श्रोर महाकवि तुलसी ने उनके 
वर्णन में अदभुत मार्मिकता, कौशल श्रौर रस-प्रवणता का परिचय दिया 
है | केशव में यह यात नहीं थी | न उनकी ऐसे स्थलों को पहिचानने वाली 
इप्टि थी और न उनका समुचित स्वाभाषिक रसमय॑ वर्णन करने की 
चमता ही | | 
जायसी को इस याठ में पूरी सफलता मिली है) जायसी प्रत्यन्त 
भावुक और पेंभी गस्भीर दृष्टि रखने वाले कवि थे । अपने प्रबन्ध काज्य 
पद्मावत में उन्हें ऐसे ग्चसर बहुत मिले हैं । उन्हें उनकी मार्मिक पद्दिचान 
भी थी श्रीर उनके रसमय चित्रण की अ्रदूभुत क्षमता भी | पद्मावत में 
ऐसे श्रसंख्य प्रसंग हैं, जो जीवन की विशेष मार्मिकता कौ लिये हैं और 
अतएुव जिनमें विलक्षण रसमयता है | पश्मिनी का पितृगरृह में सखियों के साथ 
, कीड़ा-विहार, नागसती का बिरद, रत्नसैन का प्रेम भर वियौग, शूली की 
व्यवस्था, पद्मावती में सहाजुभूति का प्रवाह, मिलन, विवाह, घलाउद्दीन के 
पत्र का उत्तर, युद्ट, भोरा यादल की स्वामी भक्ति, सतीत्व रक्षा के लिए 
। भनुपम बलिदान जैसे अनेक प्रसंग ह। [जायसी ने इन सभी स्थलों के साथ 
“ खर्णन में पूरा न्‍्याय और ओऔचित्य बरता है । यद्यपि साधारणत्तया जायसी 
, ,ने इन सभी असंगों का मार्मिक रसमय स्वाभाविक चित्रण किया है, किंतु 
/स्वभावत: मधुर ग्रेम-प्रस॑र्गों के ऐसे मार्मिक स्थलों में तो वे बहुत ही ऊँचे 
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उठ गये दें । जायसी का लक्ष्य श्राध्याप्मिक प्रेम का श्रभिव्य॑जन होते हुए भी 
उन्होंने इन मार्मिक लौकिक प्रसंगों के चर्णन में श्रतुपम कमता दिखाई 
है । भरत: इस उपयु क्त विचार के श्राधार पर श्रालौचना करने से जायमी 
प्रव॑ंध निर्वाह में पर्ण सफल सिद्ध द्ोते हैं। ठनका प्रबंध कांस्य पूरतया 
सफल हुआ दे ओर वे प्रबंध-पहुता में पूर्ण हे । 
अथवा 
नीचे लिखे हुए किन्द्ीीं तीन विपयों पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये-- 
(४) सूफी सन्‍्ती की मक्ति-भमावनां । 


उत्तर--सूफी सन्त सुस्यतया इसलाम के एकेश्वरवाद के मानने 
वाले होते दें | इसलाम अढ्लाह को एकमात्र सर्व शक्तिशाली देव--विशेष 
या पुरुष विशेष द्वी मानता है। यह सिद्धान्त यद्यपि काफिरों (सूर्ति-पूजरको) 
के सिद्धान्तों की प्रतिक्रिया रूप में टदूगत हुआ था, किन्तु परमास्मा में शक्ति 
ओर ग॒र्णों का समावेश कर लेने से इस सिद्धान्त का 'थल्लाह भी सगुख 
और सशरीर हो गया | अन्यथा शक्ति और शुण किस के आ्राथार से ठहर ! 
किन्तु ठो भी कट्दर मुदम्मदीय धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष निषेघ होने से 
साकार ईश्वर की पूजा नहीं प्रचलित हुई । किन्तु सूफी सन्त इस सिद्धान्त 
को मान्य मानते हुए. भी वस्तुत: भारतीय श्रद्व ठवाद को ही मानते थे | 
इसलाम में ईश्वर, जीव आ्रादि में भेद हैँ | यद्यपि रुप्टि परभात्मा ने अपने 
आंश से ही बनायी, तो भी दोनों में भेद माना जाता है । रूयामत के दिन 
जीवों को अपराधी रूप में ईरुवर के सामने खा होना ही पडेगा। बुरा 
किया होगा ठो सजा भी भोगनी द्दोगी | किन्तु शर्म ठवाद में जीव ओर 
ब्रह्म में मेद ही नहीं माना जाठा । पारमार्थिक दशा में दोनों एक दी ह्ं। 
सूफी भक्त इसी सिद्धान्त को अनुभूति मार्ग में ले झाये थे, वे इसी सिद्धान्त 
का अलुभव करने की साधना में लगते थे कि सृष्टि के स्थूल रूप में हो उन्हें 
पारमासत्मिक जलवा? नजर श्ाये, जिससे वे उस से जी भरके प्रेम कर सके । 
क्योंकि कोरे भद्दे ठवाद में ठो केवल चिन्तन-परम्परा दे, सुख्य आधार 
ज्ञान है | किंतु भक्तित में मुख्य आघार मलुष्य की रागात्मक प्रेम की डृत्ति 
होती है । देवादि विषयिणी रति की संज्ञा भक्ति होठी है । ओर, रागास्मक 
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स्थूल्न प्राकृतिक वृत्ति के आधार के लिए आ्राधार भी सरकार चाहिये, ठमी 
उसका पूर विकास हो सकता है | अ्रलदय निराकार वस्तु को प्रेम किया 
ही कैसे जा सकता हैं? जबतक कोई दिखाई ही न दे, प्रेम कसा? बिना 
दिखाई दिये, केवल उसके विषय में सुनकर भी प्रेम दो सकता है, जैसे कि 
जायसी के पक्मावत में तोते से सुनकर दी राजा को प्रेम हो जाता दै। 
किंतु कुछ सुनने के लिए भी तो उसके कुछ रूप, गुण आदि द्वोने चादिय, 
तमी तो किसी के विषय में कुछ सुना जायगा। अतः कुछ न कुछ आकार 
कल्पना करनी पढती है| सगुण भक्तित में तो रति के मूर्ते आघार का 
प्रश्न ही नहीं उठता | वहां तो भगवान के प्रत्यक्ष अवतार की मझुति होती 
है| किंतु जो लोग निगुर्ण ब्रह्म को लेकर चले थे उनके लिए कठिनता थी | 
यहां यहा का उन्होंने एकेश्वरवाद का रूप ग्रहण किया, जो साकार दे 
झौर अर्नेत शक्ति का संडार है, जो कु, अ्रकठ और अ्रन्यथाकतु में 
पूर्णतया समर्थ दे । सूफी भक्तों ने उसे श्रमंत शक्ति के साथ श्रनंत प्रेम 
ओर सोंदर्य का भी रूप माना । उद्दोने ईश्वर की अनंत सुन्दर भ्रौर अनत 
प्रेम भंडार के रूप में ही भावना को । उसे ही श्रपनी रागात्मक कृत्ति का 
आधार बनाया । उसी के अलौकिक सोंदय और अनंत प्रेम का जलवा, 
वे प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में देखने की चेप्टा करते थे | यहां वे श्रद्दौत 
सिद्धान्त का आधार लेते हैं, जिसमें तरह्म श्रौर जगव्‌ में पारमार्थिक भेद न 
मानकर दोनों को एक ही बह्य का ही रूप माना गया है। ज्ञान के इसी 
सिद्धान्त को वे श्रपनी प्रेम बृत्ति के चरम विकास के लिए श्रनुभूति के छेत्र 
में ले आये थे। वे स्थूल सृष्टि सें ही परमात्मा के दिम्प रूप का दर्शन 
करके ही त॒प्त हो जाते हैं, उसकी दाल! या अत्यंत आनंद की दशा में हो 
जाते हैं। इस प्रकार वे भी अपने प्रिय के दर्शन पा जाते हैं। इस धद्वौंत 
सिद्धान्त में ही रागात्मिका रति का समावेश होने से ही यद्द पंथ भक्ति मार्भ 
के अंदर आता है| भारतीय नियुण-भक्‍तों ने भी सूफ्रियों की ही पद्धति 
से ईश्वर की प्रेमोपासना की हैं। 
” भारतीय भक्तिमार्ग के समान ही; सूफी भक्ति का मार्ग भी यम नियम 
आदि योग के सिद्धांतों और वैराग्यकृत्ति को साथ लेकर चलता है | ससार 
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के विपयादि से सुख सोढ़े बिना कोई भी श्रक्ञॉकिक प्रेममार्ग में नहीं चन्न 
सकता | अत; वैराग्य का सहयोग घास्तविक भक्ति के ज्षिण आवश्यक है | विषय 
वासनादि से निवृत्ति ही योग का यम (इन्द्रिय निग्रह) हैं | यम से ही आगे 
नियम निभता है, नहीं तो प्रमाद होता है। श्रतणव सृफ्ती भव पद्धति ह:। 
थी पविन्न शुद्ध श्राचरण और संयमित जीवन का विशेष महत्य हैं। साररशितः 
सूफीभक्ति पद्धति भारतीय अद्दे त सिद्धांत और भक्तित पद्ति से अत्यत 
प्रभावित है । श्रतएवं दोनों में दृतना भेद नहीं रहा है | सूफियों की भक्ति 
पद्धति का स्वरूप --छुछध विस्तार सें-- यही है । 

(ख) भाग अब परीक्षा से बाहूर ६। 

(ग) पद्सावत में प्रस्तुत भौर अप्रततुत का विधान ) 


उत्तर--जायसी का समस्त प्रयंध काव्य पद्मावत ही एक चडा भारी 
प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत का विघान है। श्रपने इस महारूपक की कु'जी उन्होंने 
अपने “तनचितउठर, मत्तराजा कीन्हा | हिय मरिदह्त चुधि पदुमिनि चीन्हां ,”? 
आहि पद्म में देदी हैं। जायसी का प्रस्तुत त्रिषष, जिसका कि वर्शन करना 
उनका ध्रधान उद्देश्य व्यथा श्रलीकिक प्रेम प्रसंग या आत्मा परमात्मा के 
एकान्त प्रेम मिलन का चर्णन | उसकी अ्रभ्रिव्यज्जना ही उनके इस प्रव घ- 
काव्य के लिखने का कारण था | अ्रतएव उन्होंने उसके प्रनुरुप या सदृश 
ही अ्रप्रस्तुत लौकिक प्रेम वर्णन की घटना सामग्री जछुटाई। किनन्‍्त प्रबन्ध 
काव्य के क्षेत्र म॑ थआाजाने पर प्रस्तुत आर अ्रप्रस्तुत का यह सारा क्रम उलट 
शाता है, जब कवि ने आध्यात्मिक प्रेम मार्ग श्रीर उसके लच्य प्रियतम 
की श्रभिव्यंजना करने के उद्देश से रत्नसेन और पद्मावती के क्वौकिक 
प्रेम प्रसंग का वर्णन प्रारंभ कर दिया तो वद्द तभी लौकिक वर्णान प्रस्तुत 
या प्रकरण की वस्तु द्वो गया और ईगण्वरीय प्रेम मार्ग का वर्णन, जौ कि 
पहिले प्रस्तुत था, श्रय श्रप्रस्तुत द्वो गया | इस अ्रप्रस्तुत अलौकिक प्रेम 
मार्ग की अ्रभिव्यन्जना पूर्ण रुप में होती हद, पूरा रूपक आखीर तक 
'चलता हैं | किन्तु जायसी के सभी वाक्यो, सें सर्वत्र ही इस अग्रस्तुत 
श्रथ॑ की श्रमिव्यंजना नहीं द्वोती, प्रत्युत बीच में ऐसे स्थक्ष चलते रहते 
हई, जिनमें कवि अपने श्रप्रस्तुत आध्यात्मिक श्रर्थ के विपय में संकेत देता 
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चलता है, जिससे श्राध्यात्मिक अर्थ का भी स्वरूप स्पप्ठतया समस में 
आरा चल्षता हैं। इस प्रस्तुत में अ्रप्रस्तुत के विधान का पशाधार प्रधानतया 
दोनों (प्रस्तुत अभ्रस्तुत) का साथ्श्य ही होता है। अत्यन्त साथ्य्य के 
कारण ही प्रस्तुत वर्णन से भ्रप्रस्तुत वर्णन की अभिव्यंजना उचित रुप में 
हो सकती दहै-। इस साहरय की परीछा में ही कवि की भावुकता, ओर 
सूक्ष्म दृष्टि का पता चलता दे ओ्ोर इसी' में डसकी वास्तविक सफलता 
भी रहती दै। जायसी का काव्य हस प्रकार एक महान्‌ समासोक्ति 
अलेकार समेकना चाहिये, जिसमें विशेष्य को अ्रक्तिप्ट रखते हुए भी, 
अस्यन्त सारश्य के कारण, शब्दश्लेप या अर्थश्लेप का सहारा लेकर सच्श 
अप्रस्तुत श्र्थ का ब्यंज़न किया जाता है। इस साइश्य विधान में जायसी 
को पूरी सफलता मिली दे, हसको पढने वाले सभी मान लंगे। जायसी ने 
अज्ञौंकिक का साध्श्य रखने वाले दी लोौकिक प्रेम का वर्णन किया है | लोकिफ 
प्रेमी रत्नसेन भौर अलौकिक प्रेम मार्गीय. साधक की दशा में फोई विशेष 
अन्तर नहीं । दोनों का लच्य भी अत्यन्त दूर हैं | दोनों का सार्ग भी 
अत्यन्त विकट है, उसके योच में वाधाएं, प्रतियनन्‍्ध ओ्रोर श्रापत्तियाँ भी 
समान रूप से ही शआाती हैं। संक्तेपतः दोनों में अत्यंत रूप साम्य हे। 

इस महान प्रस्तुता-प्रस्तुत विधान को छोडकर यदि अलंकार' रूप में 
उनके प्रस्तुत में अ्रप्रस्तुत के विधान की शोर देखा जाय तो भी 
वे उतने ही सफल पाये जाते दें । | जायसी ने रूप वर्णन के 
लिए अथवा भाव: चणन के लिए श्रधिकतया सारश्य मूलक ' अलंकारों 
उपसा रूपक, उस्प्रेत्ञा, अश्रप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति आदि का ही 
सुख्यत: प्रयोग किया है । इस साद्श्य सम्बन्ध के जायसी परंस 
सूचम पारखी थे । उनके प्रस्तुत और पअप्रस्तुत पदाथे परस्पर इतने 
समान होते है कि अ्नायास ही अ्रप्रस्तुत का भान होता चलता दै 
वाच्य से व्यंग्य में निसर्गत: सर्देव चमत्कार अ्रधिक रहता है, श्रतः 
सदश प्रस्तुत वणन से श्रभिव्यंजित अ्रप्रस्तुत श्रर्थ श्रत्यन्त चमस्कार- 
पूर्ण हो जाता दे । पदमावत में आये हस प्रस्तुत में अप्रस्तुत विधान के सभी 
स्थक्षों में अदूभुत चमत्कार प्राप्त होता दै | तुलसी और सूर जैसे मद्दाकवियों 


३ 


नहीं कर सकता --ठतुलसी भी नहीं, अन्य की तो बात क्या । चस्तुत: 
ऐसा वात्सल्य वर्णन हिन्दी दो क्‍या किसी भी भाषा के साहिस्य में 
टुर्लम्प दे । 
(व) तुलसी की दुन्‍्य-भाषना । 
उत्तर--भक्ति में मक्त की देनय भावना उसका अंग होती है। मंक्त 
दीन बनकर अपने को अ्रत्यत तुच्छ बताकर मगवान्‌ के सासने श्रपने दोषों 
को, पापों को प्रकट करता दे और भगवान्‌ से हाथ बढ़ाने की * प्रार्थना 
करता है | सेच्य-सेवक भाव की भक्ति में तो परमात्मा को मद्दत्तम शक्ति- 
शोली, ऐश्वय सम्पन्न माव कर द्वी उपासना चलती दै। भक्त भगवान्‌ “को 
अनन्त सामर्थ्य ओर शील गुण का अधिष्ठान सानकर ही अपने 'कौ” सेवक 
रूप में समझता है| स्पष्ट ही, उसमें जेसे भगवान्‌ के प्रति उंत्कर्ष -और 
श्रद्धा के भावों का उत्तरोत्तर विकास होता है, बेसे ही अपने प्रति तुच्छुंता 
लथ्षुता श्रीर दीनता  द्दीनता के भाव भी विकसित होते हैं। भक्त अपने को 
श्रत्यंच दीन, द्वीन बताकर ही भगवान्‌ के द्वार पर पड़ा रहना चाहंता है। 
इसीलिए इस प्रकार के दीन वचन भगवान्‌ के सामने सभी बड़े बड़े श्रसिद्ध 
भक्तों ने कहे हैं| इनमें कबीर जायसी, सूर आदि सभी था अये । तुखसी 
क्योंकि प्रधानतया सेव्य-सेचक भाव से उपासक थे, अतः उनमें 
- सेवक्ोचिंत दीनता, दीनता ओर विनय के भाव विशेष अधिकता' से मिद्वते 
हैं | तुलसी ने सौ बाठ की एक बात कहदी है-- 
| शाम सो बढो है कौन, मो सों कौन छोटो ? 
राम सो खरो है कौन, मो'सों कौन खोटो ? भ 
८ 'चुलसी ने अत्यन्त दीन होकर, निरछ्चेलतापूवंक:' भगवान्‌ के सॉँमने 
अपने बढ़े से बढ़े दोषों का, पापों का डंके की चोट: से वर्णन किया. है । 
क्योंकि श्रात्म-पापों के उद्घाटन से उनमें-क्ती आती दै?। अतेएंवे 'महोरेसा 
क्ोग अपने पार्षा को कहते संकोच नहीं किया करते। महाम॑त्रय ,तुलसी में 
दीनता और हीनता क्री ये भावनाएँ लर्वाविक रूप में मिलती: हैं.। विनय- 
पत्रिका के अनेक पद इसके उत्कृष्ट प्रमाण, या उंदाहरण. हैं। “तुलसी 
विलोक, तिहूँ काल तो से दीन को १? थादि कहते कहते तुलसी का अुद्द 
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सुखता है। वस्तुतः इस दीनता, लघुता शोर छ्दीनता के भाव से ही भक्त 
मैं मद्त्ता का विकास होता दे | जितना ही ऐसी भावनाश्रों का विकास उसमें 
होगा, उसकी साधना की भूमि भी उतनी दी भद्दान होती जायगी। भक्त- 
राज तुज्सी इसके स्पष्ट प्रमांण हैं | 

(छ) गसमुरली रा आध्यात्मिक दृष्टिकोण । 


उत्तर--कृष्ण-भक्तिमार्ग में कृष्ण को मुरली और रास 'का विशेष महत्व 
है । समस्त कृष्ण भक्त कवियों ने, अरतएव, इन दोनों का बृहद्‌ पर्णन किया 
है । ये घस्तुतः उनकी उपासना-पद्धति के श्राध्यास्मिक प्रतीक हैं। मुरली 
से पारमार्थिक पक्त में कृष्ण की योंगमाया से श्रभिम्नाय होता है, जिससे 
समस्त जगत मोहित है | कृष्ण श्रपनी इसी योगमसाया के द्वारा जीवों का 
श्राद्धान करते हैं | जीव खिंचे खिंचे उनके पास चले जाते हैं| गोपियां 
जीवों का ही प्रतीक सममिये | रास भी इसी अकार आध्यात्मिक प्रतीक है | 
रास सक्ति की चरम श्राव्म-विभोर दशा का प्रतीक हे, जिसमें भक्त भौर 
भगवान्‌ सायुज्य या सारूप्य उपस्थित हो जाता हैं। भक्त और भगवान्‌ 
के इस एकांत आनन्दमय आध्यात्मिक मिलन का ही प्रतीक रास 
है । रास में परकीया द्वोती हुई री गोपिकाएँ कृष्ण की स्वकीया हो 
जाती हैं, उनके व्यक्तित्व का लोप होकर वे कृष्णमय द्वो जाठी हैं, घर 
याहर, सम्बंधी लोग भौर जगत्‌ सब छूठ जाते हैं। झानन्दातिरिक की भक्ति 
की चरम शानन्द-विभोर दशा हैं, जहाँ भक्त भगवान्‌ में लीन हो जाता 
हैं । राघा में मान का उदय होने पर कृष्ण छुप जाते हैं, परन्तु उसके 
व्याकुज होने पर फ़िर प्रकट होते दें । इससे भी यही - व्यक्त होता है कि 
व्यक्तिगत भरहं भाव रहने से भगवान्‌ का सारूप्य या सायुज्य नहीं प्राप्त होता, 
किन्तु उसके नप्ट द्वोने पर हो जाता हैँ । आध्यात्मिक आनन्द की इसी एक- 
रस दुशा का प्रतीक भागवदघम में रास को माना गया है | अतएव कृष्ण 
भक्तों ने रास वर्णन में रमण करने का इतना प्रयास किया है। इससे 
अधिक के लिए देखिए साहित्य रत्न प्रश्न पत्र ? संक्‍ंत्‌- २००३, प्रश्न & 
( के ) भाग | रा फ ! 


हिन्दी साहित्य उत्तमा संवत्‌ २००४ 
प्रश्त पत्र १ हे 

सुचना--प्रवम अश्न आवश्यक दे । शेप कोइ चार प्रश्न करिये । 

१. निर्मालखित अवतरणा मसे किन्‍्हीं चार की व्याख्या इनके 
काव्यगत्त घौन्द्य को स्पष्ट करते हुए कीजिये-- 

(अ) कबीर का यह ग्र थ अब परीक्षा में नहीं है । 

(आ) सूर का यह पद भी अ्रव परीक्षा में नहीं है । 

(३) दसवें दुवार'” ***” ““आपु श्रकेज्ञा ॥ 

प्रसंग--शकर सिंघलगढ़ का चंशन कर रहे हैं भोर व्यंग्य रूप में 
थोग वर्णित शरार के अ्वयत्रों का बणेन व्यजित हाता हैं। प्रस्तुत 
अवत्त रण मे झशम हार ओर पद्ा तक पहुँचने की विधि का वर्णन 
ट्वै। साथ द्वो तरहा पहुँचने पर जो स्विति होती है, उत्का भो 
दिग्दशन है । 

अथ--दशम द्वार (बक्षरंध्र ) ताइ क ढूच के समान (ऊंचा ) 
है । जो श्रॉँसों को उन्त८ल कर (ऊपर चढ़ा कर, क्योंकि श्रस्यन्त 
ऊँची चीज देखने को शाँख की पुतली ऊपर चढ़ जाती दै. और 
संसार से विम्रुख करके ) जो देखेगा, वह उसे देख सकता है । 
वहां चद्दी जा सकता दै, जो सांस (प्राण ) श्रीर मन को बाँधले (मन 
का और प्रा्ों का लय करले | ठाठ के वृत्त पर चढ़ने में मन और प्राण 
को एक फरके ही चढ़ना द्ोव! है, क्योंकि हाथ या ध्यान के चूकने से निश्चित 
पठन है )। जैसे यमुना में घंसकर कृष्ण ने ( नाग को ) नाथ दिया था, 
वैसे दी तु सांस मारकर ( प्राणायाम के द्वारा ) 'मन के नाक में नकेल डाल 
दे ( प्राणायाम से मन का निरोध करले ) | यदि तू ऐसे ( मन को मारकर ) 
मर जाय ठो तेरा नाश दो जाय ( जन्म मरण से छूट जाय ) [ प्रकट में तो 
ल्लोक व्यवहार थी बातें कर श्रौर गुप्त रूप से मन उससे लगा, जिसको कि वह 
प्रेम करठा है।गीं ( अहंकार ) करते करते तूने (अपनी) सारी घुद्धि खोडी । 
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यदि ( तेरा ) यद्द में में न रहे तो सब कोई रद्दे ( यदि तेरा अभिसान नष्ट 
हो जाय तो सब कुछ ( सुक्ति ) मिल जाय ) । जीवन रद्दते द्वी ज़ुद जाय 
( प्रयत्न में कम जाय ) और एक यार द्वी ( मंन को नाथ या मार कर ) मर 
जाय, याद में फिर कौन झृत्यु और कौन मारने वाला हो सकता है ? ( एक 
यार मन को मार कर मर जाने पर फिर मरण से छुटकारा दो जाता है । 
झत्यु का भय छूट जाता है। ) उस दशा में स्वयं शुरु भौर स्वयं चेला दो 
जाता दे ( आव्सा परसात्मा में भेद नहीं दिखता 9), भाप द्वी सब दो जाता 
है भर भ्राप ही अकेला रद्दता दे ( भात्मा में परमात्मा के ग्रुणों का संचार « 
हो जाता है--संसार अपना रूप भो दिखता दे और नि:संग दशा भी रहती दे )। 

( उस समय ) श्राप हो जीवन भर झाप ही रूत्यु हो जाता दै ( जन्म 
मरण से रद्दित नित्य दशा द्वो जातो दे )। स्वयं ही तन श्रीर वद्दी ( स्वर 
द्वी) मन हो जाता है ( तन मनका आत्मा में लग्न हो जाता है ) । अपने 
आप ही ८ स्वतंत्र इच्छा से ) जो चाहता है करता है । उसके बिना दूसरा 
ओर कौन रददता हैं ? 

ग्रह्म दुशा में श्रथता मोत्त दशा में जीव परमात्म रूप हो जाता है , म्ह्म 
के निस्यस्थ, एकत्व सर्वव्यापकत्व, निःसगत्व भ्रादि गुणों का शात्मा में भी 
भान होने लगता है | तद्ग पता द्वो जाती है | है 

(६) ऐस दी जनम समुद्द सिराने”*' ““ | पहिचाने ॥ 


प्रसंग--तुलसी की जिनय पत्रिका का पद है।तुलसी श्रात्म-भ्रत्सना 
झौर पश्चात्ताप कर रहे है । 

श्रथ--ऐसे हो सारे जन्म यीत गये, प्राणनाथ श्रीरामचन्द्र जेसे स्वामी 
को 'छोडकर परायों के चरणों की रुंचा करते करते । जो जीव (व्यक्ति ) 
मूर्ख हैं, कुटित्न हैं, कायर भौर दुष्ट हैं. और केवल कलियुग के पाप में हवे 
हुए हें, उन्हों की प्रशंसा करते हुए मुंद्द खूखता है, उन्हें भगवानत्र्‌ से भी 
अधिक करके माना । सुख की लालसा में निरन्त/ करोड़ों प्रयत्न करते हुए 
भी पोंव नहीं थके | मार्ग के कीचड़ के समान सदेव मल्निन मन कमी भी 
स्थिर (एकाग्म) नहीं हुआ ( मार्ग में कीचड़ सलिन होता है, सन भी सलिन : 
ही रद्दता दे | प्रति समय आंवी-जावी लगी रहने से वह कीचड़ भी 
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स्थिर नहीं होता और मन भी नहों रहठा )। इस दीन दुशा को दूर करने 
के लिए, हृदय में अनेक उपाय सोचे, किन्तु, तुलसी कहते हैँ, चिन्तामणि 
( एक मणि, जिसके प्राप्त होने पर चिन्ता मिट जाती हैं भर श्रीराम, जिनके 
मिलने पर भी चिन्ताएँ जाती रद्दती हैँ ) को बिना प दचाने चित्त की चिन्ता 
नहीं मिटती | 

तुलसी के दीनता, पश्चात्ताप श्रादि के भाव अ्रत्यन्त सुन्दर रूप मं 
व्यक्त हुए हूँ | अलंकार रूपकातिशयोक्ति होना चाहिये, राम का कथन- 
न करके केवल उपमान चिन्तामणि का द्वी कथन किया गया हैं |' 

(उ पाख्य क्रम स बाहर है| ध 

(ऊ) कोई दिन याद करोगे... . . -करिलोपी ॥ - 

प्रसंग--मी रा की पद्‌ वल्ली का पद दै। मीरा ने अपने -रमते- राम 

प्रिय का वर्णन किया दै न 

अ्रथ --किसी न किसी दिन, दे रमते राम  श्रतीत ( पिछली बात ) 
को याद करोगे । (तू) आसन लगाकर निश्चल होकर बेठा था और यही 
भजन की रीति भी होती हैं| में तो जानती थी कि योगी ( मेरे ) साथ 
चलेगा, किन्तु वह आधघ बीच में ही छोड गया। न वह शभाता दिखाई 
देता दे श्र न जाता दिखाई देता दे | ( वस्तुत, ) ज्ञोगी ( रमता राम-) 
किसका मित्र ( स्नेद्दी ) होता दे १ मीरां कद्दती हैं, हे प्रभु गिरिघर नागर ! 
( मेरा ) चित्त ( आपके ) चरणों में आर जाये ( चित्त चरणों के -ध्यान 
में लगे )। 

रमता राम योगी मीरां के प्रश्नु का .दी रूप दे | इस थोगी रूप में 
योगिराज कृष्ण को अपने कई पदों मे वर्णित किया है| वद्द रमठा राम दे | 
उसके आने जाने कया कुछ पता नहीं लगता । प्रिय-दर्शन का व्यंग्य -है । 
श्रप्रस्तुत प्रशंसा द्वारा भगवदथ की प्रतीति होती है. रमतेराम पद बहुत 
सामिप्राय दै, अत: परिकर भी मानना, चाहिये । 

(ए) ये दोनों पद परीक्षा बाह्य हैं । 

प्रश्न २--कबीर ने अपनी प्रखर भाषा और तीजत्र ,भाव-त्यंजना - . 
से जिस काव्य का सजन किया, वह सादित्यिक मर्यादा का भत्ते. ही 
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पु त्य रू: में 
कल्ल्ंघन कर गया हो, किन्तु उसके “हारा साहित्य और धर्म सें 
युगान्तर अवश्य आया इस कथन की युक्तिन्युक्त मीमांसा 


कीजिये । 


उत्तर--कबोर अआरामूल चूल ज्ञानी सन्‍्त थे, प्रबल सुधारक थे और 
भ्रन्य कुछ इसके बाद में थे । अतएवं उनके साहित्य को इसी विचार के 
आधार पर देखना चादिये | विचारों में वे बढ़े निर्भीकू स्पप्ड-वक्ता और 
आत्म-विश्वासी थे | स्वच्छुन्द्ता उनकी नस नेस में थी। श्रात्म-स्वातन्त्य 
उनके साथ सर्देंव रहता है| चतएुव अपने हसी स्वभाव के कारण उन्होंने 
जो कुछ भी कहा है, वह निदर होकर साफ साफ शोर धइल्ले से कहा 
है। उनके जैसे विचार दें, बेंसी ही उनके प्रतिपादन की शलि भी है। 
और नेसी ही शक्तिशाली, तीखा व्यंग्य करने वाली 'अक्खड़पने की उनकी 
भाषा भी हैं। इन तीनों के संयोग से उन्होंने जंसे सादित्य का निर्माण किया 
है. वह वस्तुत: युगान्तर का उपस्थाता है | क्या धर्म में और क्या साहित्य में 
उनकी रचनाओं ने नवीन युग का सूत्रपात किया। 
घर्म के चेत्र में, जब कय्रीर उत्पन्न हुए थे, यदढ़ी अष्यवस्था थी। धर्म 

के असली रूप को सर्व साघारण भूले हुए थे। सुखलमानी शस्याचारों के 
कारण धर्म का रूप छत विक्तत और भी हो गया था। धर्म के जितने भी 
ऊंचे अन्य थे थे प्रायः सारे दी संस्कृत में थे और साधारण जनता की 
पहुँच के परे थे । ज्ञान के प्रचार के साथ साथ भक्ति का भी स्वर गूजने 
लगा था, पर ज्ञान का पत्र अभी इस भ्रोर भ्रवल था। मूर्ति-खणश्डन से 
डखड़ी हुई भक्ति को आस्था के जमने का अभी इन प्रदेशों में अवसर नहीं 
था | वास्तविक धर्म का ज्ञान लोगों को नहीं रहा था। अ्रतएव साधारण 
जनता धार्मिक अन्धविश्वासों के कारण, सम्प्रदायगत, जातिगत, ऊंचनीच 
के सेदभाव में ग्रस्त श्रसली मार्ग भूले हुए थी | धार्मिक और साम्प्रदायिक - 
अन्घविश्वासों के कारण आये दिन मरूगदे होते थे| धन या अ्रधिकार के 
छोम में पढ़कर अपने घ््म को तिलाअज्ति देते साधारण जन को एक उछण 
भी नहीं क्षमता था | धर्म के वास्तविक ज्ञाता कुछ द्वी उच्च शिक्तित लोग थे। 
कबीर ने अपने युग की परिस्थिति को देखकर, घास्तविक युग घर्म को 
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पदिचाना । हस समय श्रावश्यकता ऐसे घर्मन्मार्ग की थी, जो घर्मगर्त भेद- 
भाव को सिटाकर पारस्परिक समता की भावना उस्पक्ष कर सके। समस्मदायों 
के संकुचित ज्षेत्र मे फंसी हुई सयुण भक्ति से इस प्रकार को श्राशा इस 
समय में दुराशा ही थी, न उसके योग्य परिस्थिति थी। फलत:, कबीर ने 
मुख्य रूप से निग्ुणि बद्ययादी या एफेश्वरवादी सार्ग का श्राश्षय जिया। 
उनका लघ्य सर्वसाधारण को शिक्षा देना था | श्रतः उन्दनि जटिल शास्त्रीय 
ज्ञान कौ श्रत्यन्त साधारण रूव में डपस्थित किया जिससे सथ समम्क सकें । 
कयीर स्थय भी शास्त्रीय ज्ञान नहीं रफते ये, न उसका इतना मदहर्व ही 
समझते थे श्रौर जनता को भी शास्त्रोय दुर्गन शान से क्या काम दो सकता 
था ? कबीर ने, श्रत;, गहन श्रौर उठच्य धार्मिक सिद्धान्तों का बड़ी सरस्त 
रीति से, देनिक जीवन के साधारण रूपकों के द्वारा उदाहरणों के द्वारा 
प्रतिपादन किया । उन्होंने शास्त्रीय प्रमृक्य निधि को जनता के सामने 
इस प्रकार विखेरने का प्रयत्न किया कि जो चाहे श्रिना भेद-भाव के ग्रहण 
करले | उन्होंने उपदेश दिया, ईम्वर एक दे, राम रहीम दो नहीं हैं, 
श्रतएव व्यक्ति व्यक्ति मे कोई भेद नहीं दे, रब उसी की सनन्‍्तान दें। 
सत्य दया श्रादि सानवधर्मो का पालन करते हुए, इसी ईश्वर का चिन्दन 
करते करते मोक्ष लाभ करना प्रत्येक का कर्तव्य दै। कबीर ने पस्तुतः 
महान्‌ परिश्रम से, सत्संग से धर्म के जिन गृढ़ दत्ता का पता लगाया था, 
उनको उन्होंने सर्व जन सुलभ यना दिया, जिससे धर्म का मार्ग सबको 
सहज प्राप्य द्वो गया । उन्हंनि नाथों से प्राप्त योग सिद्धान्तों का भी 
ऐसी ही सरलता से प्रतिपादन जिया है जैसी कि बेदान्त के गृह सिद्धांतों 
का। साथ ही उन्होंने सूफी सत से सी कुछ सीखा था | उसको भी उन्होंने 
सर्व-सुलभ द्वी बनाया | धर्म के इस श्राध्यात्मिक या वास्तविक सूचम रूप 
का प्रतिपादन करने के साथ आचार ओर समाज-व्यवस्था भी उनसे नहों 
बचे । संकुचित घार्मिक श्राचार धर्मों में से उन्होंने संकृचितता का नाश 
करने का भी वीढ़ा उठाया। उन्होंने ऐसे -अन्घविश्वास-मूलक आचारों- को 
आढम्बर बताया । जो कुरीतियां उन्हें दिखाई दीं, उनंकी खिलल्‍ली डदढ़ाई, 
घद्दले से उनका खण्डन किया । इसमें - धुल्ल़ा, परिदत कोई भी ,उनकी + 
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की 


-ल्ताढ़ से नहीं बचा | इस प्रकार धर्म में जो भी उन्हें कुछ संकीर्य॑ता, 
भेदभाव, पापाचरण, कूठ फरेब, नजर आया, उन्होंने उस सबका मटियामेट 
कर दिया | इसी खण्डन सणडन और अक्खडपन की प्रवृत्ति से उन्हें संकट 
में भी पढ़ना पढा, पर थे अपने सिद्धान्त में ग्रडिग थे। पुरानी गल्ली सदी 
झन्धपरम्परा मुलक इन धार्मिक श्रास्थाश्रो या आचारों के प्रति उनको 
विद्रोह नहीं दबा | स्व साधारण ने कबीर का साथ दिया श्रोर कबीर का 
यह धार्मिक युगान्तर उपस्थित करने वाला नवीन युगानुरूप पंथ बडे 
जौर से चला | भारत में प्राय: स्चनत्र ही कबीर का यह निग्ु णी पंथ फंत्ञा ६ 


इस प्रकार सच्चे श्रथाँ मे कबार अपने थुग के श्रवर्तयिता घारमिक नेता और 
सुधारक बने | 


साहित्य-रचना करना यद्यपि कबीर का उद्देश्य नहीं था। तो भी 
उस पर . भी कबोर का शअ्रस्यन्त आभार है | कबीर के समय में उद्च 
साहित्य की रचना मुख्यतः संस्क्रतर या अपभ्रश में ही करने की परम्परा 
चली था रह्दी धी । देश भाषा के रूपों में भक्ति के गान ठो सुनाई पढ़ने 
लगे ये, किन्तु जीवन का वास्तविक वर्णन नहीं था। अधिकतर साहित्य 
कल्पना--समाप्रित था | मध्य प्रदेश ही भाषा सें तो साहित्य--रचना 
श्रत्यरप थी ! या तो नाथों के उपदेश खढी बोली या भाखा में होते थे और 
या खुसरो सूक्तियां लिख रहद्दे थे | नाथों का तो कैवल अपने मत के सिद्धान्तों का 
ही प्रतिपादन है, जो उन्होने योग के विविध रुपकों द्वारा किया है और 
खुसरो की रचना प्रघानतया यक्ति वचिष्य या शब्द-वचिन््य ही लिये हैं। 
नीति के थोथे कथनों के श्रतिरिक्त जीवन के गम्भीर और देनिक तथ्यों 
का वन उसमें नहीं हैं| भापा का रूप मी श्र॒त्यन्त प्रारम्भिक दशा 
में "था, उसमें साहित्यिक योग्यता नहीं थी । ऐसी ही परिस्थिति में 
कब्नीर ने अपने सादित्य का श्रीगणेश किया | कबीर का कार्य कठिन 
था ;। कबोर का उहंश्य साधारण जनता में प्रचार करना था । 
अत:ःउन्हींने"' अपनी रचना 'का आधार-“भाखा ( खडी बोली ) को 
: थनाया उच्च “सिद्धान्तों और जीवन के मुख्य तथ्यों का वर्णन उन्होंने 
उसी में “किया | कबीर के सामने वैसे अन्य भाषा-रूपों में आख्यान 
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काव्य लिखे - हुए थे और कबीर चाहते तो उस ,काम्य--सरखी से 
अपनी , रचनाओं को झधिक काव्यत्व पूर्ण बना सकते ये, किन्तु कबीर 
ने 'इसकी आवश्यकता नहीं समझो | उनको जैसा प्रचार और जिसे 
जनता में करना था, उसके लिए विशेष कान्यमयता अनावश्यक थी। 
ती भी - काव्यमयता स्वाभाविक रूप से उनकी रचनाओं में अयि 
बिना नहीं रही । साहित्य में युगान्तर उपस्थित करने वाला प्रथम 
कार्य तो कबीर कायह था कि उन्होंने देश भाषा को अपना कर 
साहित्य का साधारण जनता, से साज्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित किया | 
भाषा को परिमार्जित कर, उसमें तीखापन, व्यंजकता श्रौर शक्ति उत्पन्न 
करके उसे साद्त्यिक रूप दिया । | कबीर की भाषा « में अत्यन्त 
सामर्थ्य है, शक्ति दै-भाव-व्यंजना की भी और चोट करने की भी । 
श्न्‍्य ऐसा कार्य कबीर का था कि उन्हेंने लौकिक जीवन की यथाथे- 
घादी के समान गम्भीर श्रोर चास्तविक भ्रालोचना करके साहित्य का 
जीवन से सम्बन्ध स्थापित किया । इस सब में विलक्षणता उनकी 
शैली की भी कम नहीं थी। उनको वस्तुतः काव्य की सुन्दर सुकुमार 
शैलि की आवश्यकता नहीं थी । उन्हें तो ठीखी, चोड करने बाली 
लक्षणा च्यंजनात्मक भ्ौर शक्तिशाली शलि चाहिये थी, जो कि उनकी 
थी | इन समस्त विशेषताओं के समन्वय से कबीर ने, साहित्य रचना 
उद्देश्य न दोते हुए भी रचनाएँ-काव्य सौन्दय से भी पूर्ण बनाई 
हैँ । यचपि काब्य की पूर्ण विशेषताओं में कयीर का साहित्य पुरा 
नहीं उत्रंगे, तो भी उनका साद्दित्य में नवयुग उपस्थित करने 
थाला है,. इसमें मत-मेद नहीं हो सकता | कबीर ने अपनी प्रखर 
भाषा, प्ररूर विचार और प्रखर शेलि से वस्तुतः घ॒र्म और साहित्य 
में ,नवयुग उपस्थित करने वाले ऐसे ही साहित्य की रचना की दे: । 
अतएूव डा० रामकुमार वर्मा ने ये उपयुक्त--प्रश्नगत--विचार प्रकट किये 
हैं। कबीर और उनका साहित्य दोनों ही वस्तुतः अपने युग के प्रवर्तक हैं | 

३ --“अ्रतीकों के स्वरूपों में कुछ न कुछ ऐसी व्यंजना रहती, 
जिससे भांवनाओं को विफास के संकेत मिल-जाते हैं। ” इस हृष्टि 


( इशे ) 


से कबीर के काव्य की समीक्षा कीजिये । 

उत्तर-- प्रतीक किसी न किसी भावना-विशेष, दुशा-विशेष के सांकेतिक 
चिन्ह हीते हैं | उनके द्वारा भावना-विरोष का उद॒य दो जाता है, जो फिर 
पश्चात्‌ विकास करती है। प्रतीक केवल उसको छोड देता है| प्रतीक किसी 
भावना-विशेष का पूरा स्वरूप नहीं उपस्थित करता, क्योंकि उस दुशा में तो 
बह उसका चाचक यन जायगा, अ्रपितु वह उसका थोड़ा सा आभास देकर सन 
की भावना को उद्गठ कर देता है, परचात्‌ विकास पाना भावना का ही काम 
है। प्रतीक की इस संकेत-मूलक अभिव्यन्जना के कारण ही, साहित्य, समाज 
देश जाति भौर धर्म आदि के सभी ज्षेत्रों में प्रतीक विशेष स्थान रखता है। 
भारत के प्राचीन से प्राचीन अन्थों में प्रतीक-पद्धति मिल जायगी | विभिन्न 
देवतादि शक्ति-विशेषों के ही प्रतीक हैं। उपासना मार्ग भी वस्तुत; प्रतीक 
रूप ही है, जहा भगवान्‌ का एक प्रतीक-मूर्ति--बनाकर उसकी पूजा द्दोती 
दे | शालिग्राम में तो कोई आकार भी नहीं होता । शिव का भी लिंग 
( प्रतीक ) वे सिर पर का ही होता है। ये प्रतीक या मूर्तियां देवताश्ों के 
पूर्ण रूप नहीं उपस्थित करते, अपितु उनका थोढा सा आभास देते हैं, 
पंश्चात्‌ सावना कल्पना के सहारे उस कमी को पूर्ण करने का प्रयत्न करती 
श्रपनी सामर्य के अ्रनुसार । ऐसा ही श्रन्य प्रतीकों के विपय में होता 
है। यज्ञोपवीत वराह्मणत्व का प्रतीक है । पंचककार सिख धर्म के प्रतीक 
हैं। बह्म'समाज में सारो उपासना हो प्रतीक-पद्धति पर है | साहित्यिक 
प्रतीक ठो सबसे श्रधिक चलरे दें । छुक, पिक, काक चातक, किंशुक, केतकी 
आदि असंख्य सावना-विशेषों से आवद प्रतीक ही हैं, जिनका श्रयोग आदि 
काल से क़बि लोग करते ही शआ्राये हैं । सूफी मत में तो प्रतीकोपासना दे 
ही | माशूक अछला का, इश्क हकीकी इश्कका और प्रेमी प्रेम-योगी का 
प्रतीक दी होता है | वह तो रहस्यचाद दे निरा ओर उन श्ाध्यात्मिक रहस्य--- 
अजुभूतियों का भाषा केसे पूर्णतया वर्णन कर सकती है ९ इसलिए वहां तो 
आवश्यक 'रूप से ही प्रतीक वर्णन पद्धति का आश्रय लेना पडता है। दूसरी 
गति नहीं ॥ भरत: उस मत में तो प्रतीक का विशेष महत्त्व है | 

कबीर दास पर इन सभी मतों का प्रभाव पढा था| उन्होंने इन सभी 
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से कुछ न कुछ लिया था इन्होने प्रतीकों का भी भ्रद्दण किया था | ज्ञान 
मार्ग, योग मार्ग या नाथ पंथ, सूफी मत और वेष्णव मत से इस्दोंने विशेष 
विशेष तत्त्त लिये थे । साथ ही उनके अ्रनेक रूपक और प्रतीक भी लिये थे । 
सबद, विन्दु, नाद, सुन्न, माया, सं गीकीट, म्टगमरीचिका, 'घट, पारस, 
स्वातिवुन्द, दशद्वार, पड्दल आदि, चन्द्र, सूय, विद्यूचू, आदि अनेक वेदान्त 
ओर योग के यत्र तत्र इस प्रकार के प्रतीक मिल जायेंगे । सूफी मत के 
भी प्रिय, नशा, शुक, पिक, मछली, विवाह, चक्वा चकवी, पपीहा, शआादि 
अनेक प्रतीरकों का प्रयोग मिलता है | इसी प्रकार चोर, वटसमार ठग ठगिनी, 
श्रों, बादल, मेंद आदि विभिन्न मानसिक दुशाश्ों या सावनाओं के ही प्रदोक 
( सूचक ) हैं | चस्तुत: इन प्रतोकों केवल पर ही, समासोक्तियों, अन्योक्तियों 
अप्रस्तुत-प्रशंसा्शथों, रूपकों ओर उपसाओं में बांध कर इन्होंने अपने जिन 
जिन सिद्धान्तों, आध्यात्मिक गहन अनुभवों का प्रकाशन किया है वह इनके 
बिना संभव नहीं था । कबीर अपने इस कार्य में पूरी तरह सफल रहे | 
कवीर के प्रतीक श्रत्यन्त सदश और अपने व्यंजनीय श्र्थ की व्यंजना 
( संकेत ) में पूर्णतः समर्थ रदे हें। कबीर के रूपक श्रनेकत्र अधूरे हें, 
किन्तु धरतीकों के विषय में यह नहीं कद्दा जा सकता | प्रतीक डनकी भावनाओं 
के सफल व्यंजक हैं | विशेषत: कबीर की श्राध्यात्मिक अनुभूतियों में 
उल्लट-बांसियों में तो प्रतीक पदछूति के बिना काम चल ही केसे सकता था। 
साधारण सापा उस दशा के व्यंजन में पूर्णतया समर्थ न थी | ये प्रतीक भी 
भावनाविशेषों की ओर केवल संकेत द्वी करते हैँ, पूर्शतया उनका स्वरूप नहीं 
उपस्थित करते, किन्तु उनके सिवा श्रन्य कोई उपाय भी नहीं रहता, ऐसी 
गहन भावनाओं के वर्णन में । गुरु के लिए रंगरेज, प्रेम के लिए. ४ग ओर 
शंरोर के लिए चोला कितना गम्भीर अर्थ का व्यंजन करता है ! माया 
कवोर की कासिनी और काव्चन या जगद्‌ व्यवहार का अतीक 
है, अभ्यास या आंतिरख्प शकर की माया नहीं। रैँहट काल-चक्र का 
प्रतीक है और उसकी घडियां जीवनों की--मरजीवा की, भावना 
या दुशा का कितना सुन्दरतया व्यंजन करता है। इसी अकार कीट 
पतंग आदि जीवन को उणसंगुरता के प्रतीक हैं | कबीर ने इन्हों के 
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आधार पर इतने गम्भीर चमस्कार पूर्ण अर्थो की, अनुभूतियों 'की 
अभिव्यंज़ना को है । फयीर जेसी प्रखर प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्ति के 
द्वारा प्रयुक्त ये प्रतीक वस्तुतः अपनी भावनाओं का वास्तविक प्रतिनिधि- 
स्व करते हैं] कयीर के प्रतीक अपने व्यंग्यों प्रतिपाद्य विषयों से 
ऐसे स्वाभाविक सारूप्य या साव्श्य सम्बन्ध से सम्बद्ध होते हें कि 
संकेतित ऋथ का चित्र सार्खिच जाता है। चस्तुत: कबीर के प्रतीकों 
का ज्ञान प्राप्त किये बिना उनके साहित्य को पूणतया समका ही नहीं 
जा सकता, भाव श्रस्पप्ट रहेगा। अ्रतः: कयीर साहित्य में प्रतीकों का 
सफल श्रयौग है. वे अपने संकेत काय में पूंरे उतरते दें । 

प्रश्न ४-- रस निहूपण पद्धति में बाह्य प्रकृति को आलंबन 
ही बनाया गया है, वह क्वल उद्दीपन के रूप में ही वश्शित की गई 
है। ” इस कथन व आधार पर सूर के काव्य की विवेचना की जये। 

उत्तर--रस निरूपण में प्रकृति विभाव हांती है। आलम्वन नायक 
नायिका श्रादि होते हैं और प्रकृति उसके भावों की उद्दीपिका द्योती हे, 
जो उनके सहायक या अंगरूप में आठी दे। सूर ने हसी रस-पदुति पर 
ही प्रकृति वर्णन किया है। उनकी प्रकृति उनके लीला-वर्णन का अ्रंग 
हैं | प्रकृति को आलम्प्रन बना उसके स्वतन्त्र रूप के प्रति राग का अनुभव 
करना, जैसा कि संस्कृत के कवियों ने किया सूर ने नहीं किया। वेसे 
उद्दीपन रूप में उन्होंने यढ़े सुन्दर भ्रकृति-चित्र खींचे हु, किन्तु वहाँ प्रकृति 
स्वतन्त्र नहीं है, नायक नायिकाओं के भाव की अरगरूप हे। जो वस्तुएँ 
संयोग में प्रिय दिखाई देती हैं वे द्दी उसी रूप में, विरह दुशा में, विरद्द 
की उत्तजक दःखजनक हो जाती हैं| 

सुर के चण्य विपय राधाकृष्ण और उनकी कीलाओं शआादि का वर्णन 
प्रकृति के साम्राज्य में हो होता हैं। कृष्ण की लीलाएँ वन की सुन्दर 
प्रकृति को गोद में ही हुईं। श्री कृष्प का जीवन चन से ही प्रारम्भ 
होता है | उनकी क्रीडाएं अधिकतया करील के कुजों मं, यमुना के तट पर 
चान्दुनी रात मे ही होती हैं| सूर का स्वयं का निवास भी घन्य प्रकृति 
के मध्य में ही था। अतएुव सूर ने इस वन्य प्रकृति का सु'दुर चित्रमय 
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वर्णन किया है | वह विविध रूप धारण करके सूर के लीला वर्णन मे अ्रनुरूप 
सद्दायता प्रदान कर रही दे। नख शिख के वर्णन में असंख्य प्राकृतिक 
उपमानों से रूप का चित्रण क्रिया गया है। कहीं प्रकृति के रूप का वर्णन 
करके भावनाओं कौ उत्तेजित किया गया है| कहीं बालक्रीडा में प्रकृति 
सी खेलती सी प्रतीद होठी दे । कृष्ण के अन्तुराग सें सजीव--मलुप्य 
पशु पक्षी आदि और तिर्जीव-नदी तट, कु'ज आदि श्रनुरंजित प्रतीत होती 
है। विरद में प्रकृति का भी रुप विरद्दणी का प्रतीत द्ोता है। ऐसा 
प्रतीत होता है परबव्रह्म कृष्ण की प्रकृति दास्य भाव और सख्य भाव, दोनों 
भावों से कृष्ण की अ्रजुगामिनी बनी फिरती दै | सूर भी कृष्ण की इन्ही 
दो भावों से श्राराधना करते थे | श्रतः डनका प्रतिविम्ब प्रकृति वर्णन मे 
भी आ गया है | 


किन्तु इतना द्वोने पर भी सूर का प्रकृति-वर्णन तुलसी के जेसा विशद्द 
नही है | प्रकृति के पूर्ण, सूचमचित्र उन्होंने नहीं उतारे। इसका कारण 
था, उनके पास स्थल की कमी । उन्हे एक पद में ही विभावादि का चित्र 
उतारना होता था । अगले पद्‌ में अन्य दूसरा दृश्य बदुल जाता था! 
अतएव उन्हें प्रकृति-वर्शन, हाथ रोक कर, उसके कुछ द्वी विशेष भावानुकूल 
रुपों को लेकर करना होता था | इसी सीमा-सकोच के कारण वे प्रत्येक 
पद मे पूरा चित्र नहीं दे सके। वेसे, समस्त पर्दों में, उन्होंने विविध 
रूपता के साथ प्रकृति के--ब्जीय प्रकृति के -अ्रसंख्य चित्र उतारे हैं। 
फ़िंतु वे सब प्रकृति वर्णन के उद्दे श्य से--जेसा कि प्रबन्ध काव्य में द्ोता 
है--नहीं चित्रित किये, प्रत्युत उनके वर्णन का लच्य क्रिसी न किसी भाव की 
उत्तेजना ही हैं। देखिये निम्न पद में प्रकृति की केसी भावोत्तेनन की शक्ति 
का परिचय दिया गया दै-- 

बात बृऋत (द यों बहरावति । 

सुनहु स्याम ! वे सखी सयानी पावसरितु राध न यतावत्ति । 

घन गरजत तो कद्दत कुसलमति गृ“जत गुद्दा सिंह समुझावति ॥ 

नहिं दामिनि # से दवा संत्न चढ़ी फिरि ययारि उलटी मरि लावति | 

नाहिंन मोर रटत पिक दादुर ग्वाज्ञ मरठल्ली खग न खेलावति ॥ 
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राघा को, कृष्ण विरद्द की दुशा में बताथा नहीं जा रहा कि वर्षा ऋतु 
झा गई। विरह मे वर्षा ऋतु राधा जैसी कोमलाज्ी को केसे सत्य होगी? 
वर्षा की भ्रमित विरहोत्तेजन शक्ति का प्रकाश किया दै। सूर ने प्रकृति के 
ऐसे द्वी रस के उद्दीपन के रूप में वर्णन किया है, उसको आलम्बन मानकर 
नहीं | तो भी सूर ने जितना प्रकृति वर्णन किया दे उतना ब्रजभाषा में 
अन्य किसी कवि का उपलब्ध नही होता था । सूर के उद्दीपन रूप में इस 
प्रकृति वर्यान से ऐुसी परिपाटी चली कि पश्चात्‌ तो सभी ने उद्दीपन के रूप में 
परम सुन्दर भर मधुर चित्र खींचे। रीति काल में तो इस प्रकार के 
वर्णन की भरमार द्वो गई । किन्तु उस समय में, सूर को छोडकर, घजभाषा 
में श्रन्य किसी ने भी इतने विस्तृत और प्रभूत परिसाण में अक्वृति-वर्णन 
नहीं किया सूर ने ही सर्व प्रथम प्रचुर मात्रा में, आलंकारिक पद्धति का 
अ्रनुसरण करते हुए, उ्योपन रूप में प्रकृति-चित्रण की अवतारणा की थी। 
उनके प्रकृति-चित्र विशद ओर विशेष सूक्ष्म न द्वोते हुए भी श्रत्यंत्त 
प्रभावेत्ादुक हैं | सूर के लील-वर्णन के वे विशेष अ्रेंग और सद्दायक हैं। 
रास घर में हो तो उसका आ्राधार रस रद्द जाय । वद्द तो अ्रनन्त आकाश 
के नोचे, कुजों से घिरे प्रदेश में, श्वेत चंद्विका में स्नान करते हुए ही 
होनी चाहिये | तभी उसके रस परिपाक का पूर्ण अ्रवसर हो सकता दे। 
श्रतएव प्रकृति-चित्रण का भी लीला विधान में उतना द्वी मद्दत्व है, जितना 
कि अभ्रन्य साधनों का | फलस्वरूप प्रकृति चित्रण सभी लीला के वर्णयिताओं 
के लिए आवश्यक था | सूर ऐसी द्वी काध्य-पद्धति में, रस या साथ के 
उद्दीपन के रुप में प्रकृति के चित्र बनाने चाले थे, अपने झ्लक्तक पदों की 
सीमा के अनुसार । 
प्रश्थ ४--"क्ला की सर्च श्रेष्ठ साथक्ता यही है कि उसका रहस्य 
तो पारदर्शो रतिक जनों का दूं। ज्य हो किन्तु उसका सामान्य आनन्द 
सत्र सुलभ भन जाय |” मद्दात्मा तुज्सी के काव्य को दृष्टि में रखते 
हुए इस कथन की सीमांसा की जिये। 
'. उत्तर--काव्य के दो पक्त होते हैं --भाव पच् और और कला पक्च | 
उत्कृष्ट कवि भाव पक्त को ऊंचा बनाकर कल्ापज्ञ को उसका सहायक 
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घनाकर उत्तम काव्य की रचना करते दें। निम्न श्रेणी के ईवि, कक्षापस 
पर ऐ यल देकर श्रपना काव्य चमसकार दिखाकर संतुष्ट हो;जाते, द्वं वे 
श्रपनी कला-प्रियता में अपने काव्य कौ इतना जटिल यथना खते हं कि 
काप्य का प्र्थ ही दुरूह हो जाता है उसके प्रभाव फी यात तो हूर। 
ऐसे चमत्कारवादी कला-प्रधान फवि सट्ददर्या को ग्रानन्द्रित नहीं कर 
सकते, हां काव्य कला मर्मज्ञ उनके उक्ति-बलिस्य श्रथवा कल्षा चमरकार 
पर अवश्य वाह याद कर देंगे, किंतु काध्यकला का क्षान न रखने वाजा 
कोरा भावुक सहृदय ज्यक्ति उसका पूर्ण प्रानन्द नहीं के सकता । ऐसी कज्ा 
का विशेष आदर नहीं ह। पका रागी जब समाज में यठकर राना 
रीरी या श्रपनी कोरी गले बाजी--जोंकि अफसर ऐसे गयेयों की नीरस 
होती है -से किसी राग या रांगनी को श्रदा करता हैं, तो रामविद्या के 
पारखी ठो श्राननद में सिर दिलाने क्षगते दे किसतु उससे अनभिन्ष ब्रेचारे 
मुद्द ताकते रहते हैं । एसी कला पस्तुठः प्रशस्य नहीं क्योंकि उसका 
प्रभाव क्षेत्र उसके जटिल हो जाने से, सीमित दो जाता हैँं। कला का 
स्वरूप तो वस्तुतः इतना गम्भीर और इतना स्वाभाविक होना आहिये 
कि उसका सभी को पूर्ण थ्रोर समान श्रास्वाद हो | जो मर्मश है, वह तो 
उसके कल्नला-विधान पर भी वाह बाद कर देगा किन्तु जो अनभिज्ञ है, उस 
पर भी कला का प्रभाव तो उतना ही होना चाहिण. जितना अभिज्ञ पर। 
ठो भावानुभूठि दोनों की समान होनी चाहिय्रे। दोनों को कल्ला जिस भावना 
का श्टगार कर रही है, उसकी अश्रजुभूति के लिए तो केवल भावुक हृदय 
चाहिये, कला का मर्मज्ञान द्वो यान हो। ऐसी कला स्वाभाविक प्रशस्थ 
भानी जाती दहै। तभी वह सार्थक भी कददलाती दे । 

तुलसी की काव्यकल्ा ऐसी दहे। तुलसी सद्दाकवि थे, काव्यकज़ा के 
मर्मज्ञ और उसका विकास भी उनके काव्यों सें उनके अनुरूप हो हुआ दहै। 
तुलसी काव्य के कज्ता विधान में सिद्ध-हरुत थे रख रीति अलंकार, वस्तु 
वर्णन उत्तिवैचित्र्य, लाक्षणिक ब्यंजक प्रयोग संगीत भ्रादि समस्त काव्यों- 
पादानों का उन्दोंने सफल प्रयोग किया दे । किन्तु तुलसी घमत्कारवादी 
केवल स्थूत्न कल्मावादी, नहीं थे । वे भाव-प्रघान थे | भाव -भक्ति भाव--का 


( ७३ ) 


ही प्रवाह बहाना उनका उच्द श्य था | इस समस्त चराचर रूष्टि में भगवद- 
जुभूति कराना ही उनका उहदे श्य था । इसी के लिए वे विशेष प्रयत्नशीज 
रहे । स्थूंल कला के चम-कार के प्रदर्शन के लोभ में पढकर उन्होंने अपने 
भाषों को दुरूद नहीं होने दिया. कला का सौन्दर्य है, सर्वन्न व्याप्त है, 
किन्तु बह भाव को अधिक प्रभावशाली और विशद्‌ बनाने बाला है, जिससे 
उसकी पूर्णा नुभूति हो | तुलसी ने काव्य के प्रत्येक श्रान्तर्‌ और बाह्य उपादानों 
में से सभी का अ्रविकल सुन्दर प्रयोग किया है, जिसके चमत्कार पर काव्य 
कला सर्मज्ञ वाह वाह किये बिना नहीं रह सकते । किन्तु उन्होंने केशव के 
समान उसे भाव का स्थान नहों दे दिया । वह अपने चमत्कार से भाव को 
ओर भी प्रभावक बनाकर ही व्यक्त करती है। तुलसो के काव्य की 
विशेषता भी यद कला चमत्कार नहीं, अ्रपितु उसकी भावानुभूति ही हे। 
यह भावानुभूति इतनों विशद श्रोर प्रधान रहतो दे क्वि शिक्षित या अशित्तित 
सभी के मन को अभिभूत कर लेती है। छुजसी के काव्य का आनन्द लेने 
के लिए कला का विशेष ज्ञान श्रपेनित नहीं दहँ, उसके लिए तो केवल 
भावुकता चाहिए | श्रतएवं तुलसी के काव्य को सुनकर काज्य-मर्मज् श्रोर 
अ्रकाव्य-मर्मज्ञ दोनों सिर दिलाते देखे गये हें। अवश्य हो काच्य-मर्मज् 
कला के चातुय को अ्रधिकर समझे, किन्तु कल्मा के सौन्दर्य शोर उसके द्वारा 
उपस्थित भाव की अनुभूति तो उभ्यत्र समान ही होगी। भावानुभूति था 
काव्य सौन्दर्य के श्रास्वाद के लिए कक्ता ज्ञान अपेक्षित नहीं | वह तो सर्क 
साधारण की समान ही द्वीोना चादिय्रे। तुलसी को काव्य कला ऐसी दी 
परम स्वाभाविक रूप में सामने आ्राती है । तुलसी जिस भावना को श्रोता 
के मन में प्रभावित करना चाहते हैं वह स्वतः प्रवाहित होने लगती है, 
जिन अलंकारों श्रादि की सद्दायता से वह प्रवाहित किया गया है, उसका 
स्वरूप ज्ञान “चाहे हो या न हो । यही कला वास्तव में उत्तम कला है और 
तुलसी की कला इस शआदर्श रूप की श्रत्यन्त ऊत्कृप्ट उदाहरण है 

६ >-सिद्ध कीज्िये कि मीरा वी अत्यत तन्मयता स्प्रयं ही 
कविता फी एक श्रेष्ठ विभृति दै | 

उत्तर---मीरा की कविता एक स्वच्छ निमोरिणी है, जिसका कलकल 
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नाद हृदय को मथुरता से भर देता है और मिसका उद्गम इृदय की 
गद्दन कन्दरा से हैं । वह संरत है, सीधी है, अन्यन्त स्वाभाविक है. भौर 
साथ ही गहन भी है। शुद्ध व्यक्तिगत अनुभूति उसकी प्रधान 
विशेषता दें, मिसमें हब कर तन्‍्मय दोकर मीरां ने रचना की दे और 
की सहृदय को भी छुवाये बिना नहीं रहती । उसमें स्प्री-हृदय 
के श्रत्यन्त अलौंक्कि मांधुय का प्रवाह बद्दाता हैं। मौरा ने भाव 
में तन्‍्मय होकर गाया है। जो कुछ गाया है| ॥ 
मीरा के जीवन का उसकी कविताशों पर विशेष प्रभाव पडा । 
उसके जीवन की बीती घटनाश्रों का उसको भावनाओं क॑ निर्माण ओर 
विकास में विशेष हाथ रहा दे । मीरा का जीवन श्रत्यन्त दुःख पूर्ण था | 
वैधब्य फपष्ट और उसके साथ ही घर चालों के अन्य अत्याचार | 
वैधब्य भी श्रकाल में ही । श्रतएणव मभौरा में जगत्‌ के प्रति एक 
पैराग्य की भावना और एक गम्भीर वेदना व्याप्त हो गई । 
मीरा को कृष्ण प्रेम की पिपासा बचपन में लग गे थी 
जैसा कि उनके जीवन बृत्त के आलोचन से पता लगता है| पश्चात्‌ 
लौकिक प्रेम में भी व्याधात द्वी पढ़ा। अ्रतदुव उसमें एुक गभीर प्रेम 
वेंदुना या गंभीर विरद्द भावना व्याप्त हो गई । मीरा ने घर शरीर वाहर 
के समाज के सब बन्धन निर्भीकता पर्वंक तोइ कर स्वतंत्र मनोद्ृत्ति का 
परिचय दिया था डसके ऊपर ज्ञानी सन्‍्तों का भी प्रभाव पढा 
था, किन्तु प्रसुखता भक्ति या मधुर रस की ही रही । सीरा के काव्य की हैं 
'प्रमुख भावनाएं ये ही हैं, जिनकी गंभीरता श्रौर विशदता पद पढ़ में 
ज्याप्त मिलती है | सौरा की भावनाएु अधिकतर अपनी व्यक्तिगत शअ्रज्ञ- 
ज्लूत्ियों के आश्रित थीं | श्रतएणव मीरां का अत्यन्त भावुक द्वदंय उनमें 
ऐसा तत्मय दो जाता था। मेरा के पदों में उसके श्रपने प्रेम व्यथित 
हृदय की स्त्री-सुलम कोमल, गहन और श्रत्यन्त मधुर भावनाश्रों के 
“विस्मृतिदायक चित्र हैं।सीरा ने स्वयं भी भाव-विस्ख्त होकर उनका 
अभसिव्यंजन किया और वही प्रभाव उसके आस्वाद लेने वालों पर भी 
पढ़ जाता दै। श्रोता सी तन्‍्मय्र होकर अपने आपको भूल जाता दैे। 
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मीरा ने अपने हृदय की स्पष्ट सच्ची बात कही है, यही उसका उद्दश्य 

: भी था| अन्यथा, काव्य कर्म के लिए कविता करना उसका उह श्य नहीं 
था | उसकी ओर मीरा निरपेत्त रही है। वेसे, वद भी श्रागया है, तो भी 
मीरा उसकी ओर से स्वच्छुन्द होकर चली है। उसने तो अपने हृदय की 
बात कद्दी थी और वह उसने उसमें पूर्णतया इब कर कट्दी है। भाव में 
तन्मय होकर प्रियमिलन के लिए श्ड्वार करना और उसके विरद्द में विरहिणी 
रूप बनाकर तठड़पना, प्रिय की ऊंचे चढ़ कर वाट जोहना, नृत्य गान श्रादि 
करना मीरा की भावतन्मयता का ही सूचक है। मीरा के रूप-चित्र भी, 
मीरा का लीला वर्णन, मौरा का श्रपने हृदय की श्रज्ञुभूतियों का वर्णन, 
इन सबसें उसके हृदय की ठन्‍्मय दुशा मिलेगी। मीरा की इस तनन्‍्मयता 
के कारण ही उसका काव्य पस्तुत: इतना उच्च माना जाता दे । 


यही तन्‍्मयता वस्तुत: कविता की एक प्रघान विशेषता द्वोती है। कवि 
यदि स्वयं तन्मय दुशा को प्राप्त नहीं हुआ तो श्रोता को विमुग्ध केसे कर 
सकता है? यह भावतन्मय दशा ही रस दशा है। कवि में यदि इसका 
श्रभाव दै तो उसकी रचनाओं में कहां से श्रा सकता है? शअ्रतएवं इसका 
मद्ृत्व नवीन और प्राचीन दोनों थ्राचार्य पूर्यतया स्वीकार करते दैं। कवि 
की यह भाव-प्रवणता ही सहृदय के हृदय में रस दुशा को उत्पन्न करती 
है | मीरा के काम्य की यद्द मावप्रवणता या ततलीनता प्रधान विशेषता है। 
मीरा ने सीधे, सच्चे, स्वच्छुन्दर भर स्पप्ट रूप में कहा है, जो कुछ कहा 
है। उसमें लागल्पेट, घुमाव फिराव उक्तिवैंचिश्य आदि नहीं हैं। किन्तु 
दे एक गहरी अजुभूति और उसमें दूबने की तन्‍्मय दशा, जोकि किसी भी 
उत्कृष्ट या ध्वानकाब्य को विशेषता दे | 

प्रश्न ६-- सिद्ध कीजिये कि जायसी की प्रेममाथा में भावात्मक 

* और व्यवदारात्मऊ दोनों शैलियों फा महरण दै। 

उत्तर--प्रेम के दो रूप माने जाते हैं--एक लौकिक, दूसरा अलौकिक 
अथवा एक व्यावहारिक--जो जीवन के व्यवद्दार में आता दै--थौोर दूसरा 
आदर्श, जिसका सांसारिकता से कुछ सम्बन्ध नहीं द्वोता | ब्यावह्मरिक या 
लौकिक प्रेम में, प्रेम लौकिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, उन्हीं से 
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इसका प्रम्तिझ विकास शोता है यह गाईनव्य प्रेम है, इसमें प्रथथ-कलह, 
सान, सौप श्रादि सी समय समय पर होते हैं। इसमें प्रथम दर्शन से पूर्व 
राग उस्प्त होना है, फिर प्रेम का रूप थारणय करता है, जिसका विकास 
विवाह रूप में होता 3ैं कोर हसके पश्चात्‌ उत्तरोत्तर गस्मभीर होता हैं। 
इुसो लीकिद प्रेत में, माता, बिता, भाई, यनन्‍्धु थादि सनी के प्रेम भा जाते 
४; सुस्सी के अनुसार राम सीता का प्रेम, शक्रुन्तला में डुप्यन्त भौर 
शसन्राला फा प्रेम, घादि इसके टस्कृष्ट उदादरण हैँ। बाल्मीकीय राम 
सीता का प्रेम शिया के उपरान्त होता है. थ्त्त; उसमें रोमांस” की अपेक्षा 
रम्मीर साईसथ्य मारना ही प्रधान है। दूसरा थलौंकिक या आदर्श प्रेम 
देकानिक दोसा है लीझिकता या जल्ॉक की परिस्थितियों से उसका जन्म 
नहीं होता शोर ने सदनुसार उसका त्मिक विकास हीो। इसका धरातल 
शुद्ध मानसिक्र या थाहपारिमिक होता है। कादम्वरी में जसे महारवेता का 
प्रेम | भेपध में दमयस्तों दर्शनों से पूर्य ही रूप गुण श्रवण से ही नल के लिए, 
ब्याएल हो टढती है | इस प्रकार दोनों प्रेमों का कि जोग चर्णन करते 


| और 
कतलका? एव | 


पा, 


जो दशा होती है, वह लोकवाह्म ही है, व्यावद्वारिक नहीं | राजा के साथ 
सती होने के समय शौक का स्थान एक सात्विक उल्लास ले लेता दे। 
उनके विरह की दशाओं थादि का भी ऐसा द्वी लोकोत्तर सा वर्णन किया 
गया है| जायसी का प्रघान उहे श्य इसी अलोकिक आदर्श रूप प्रेम की 
अभिव्यक्ति है । 

किन्तु उन्होंने ब्यावहारिक प्रेम की शेली को भी अपनाया है । लोकिक 
प्रेम के सी विविध रूपों का उन्होंने चर्णन किया दे | नागमती में गाहस्थ्य के 
शुद्ध प्रेम का परिपाक है| वद मान भी करती है ईर्पा भी करती हे. 
डसे गव भी रहता हैं। किन्तु विरह में डसका प्रेम अस्यन्त गम्भीर हो 
शआ्रादर्शता को पहुँच जाता है । अन्त में बह भी सती होती है। साथ दही 
रनसेन के परिवार का प्रेम भा दिखाया गया है । राजा के जोगी वनकर 
जाने के समय उनका परिवार श्रत्यन्त दुःखी द्योता हे । उचर पद्मावती. में 
भी इस ज्यावद्ारिक प्रेम का दर्शन कवि करा देता है। प्रथम मिलन के 
समय पक्मावती से वे ही लजा, सकोच, भय थ्रादि की भावषनाएँ दिखाई 
जाती हैं ) राजा के केंद हो जाने पर पद्मावती व्याकुल होती है और फिर 
अपने प्रयत्न से उसे मुक्त कराती है । शुद्ध व्यावद्यारिकता है। इस उज्याव- 
हारिक प्रेम के कुत्सित कामुक रूप का भी ज्ञायसी ने वर्णन किया है । अला- 
उद्दीन श्लौर देवपाल का प्रेम ऐसा ही था | उन्होने भी इसमें लगकर 
पद्मावती के लिए युद्ध: किये इत्तने कप्ट पाये। क 

इस प्रकार, जायसी ने श्रलौकिक थ्रादर्श प्रेम को अपना झुख्य लघ्षय 
रखते हुए भी, प्रबन्ध काव्य की आवश्यकता के अजुसार, स्थून्न जीचन के 
ब्यावद्यारिक प्रेम के वर्णन की शेली को भी अ्रपताया | जायसी ने दोनों ही। 
प्रकार के अेम॒ का समुचित विकास दिखाया हे। 

एन ८--क्मरीर तथा जायतों के रहस्यत्राद्‌ की तुलनात्मक 
समीक्षा की जिये 7 

उत्तर--कबीर पर सूफी भरत का विशेष प्रभाव पढ्मा था। प्रेमोपासना 
की पद्धति:उन्होंने सूफियों से ही। ली थी | साथ द्वी उन्हीं की ' रहस्यभावना भी 
आंई थी | श्रत: कथीर भी रहस्यवादी थे | उन्होंने'भी मधुर भाव से 'अनेकघा- 


( ७६ 9) 


श्रपने आध्यात्मिक प्रियतम के दुर्शन किये थे । किन्तु उनके और आयसी 


के रहस्थवाद में वहुत अन्तर है। दोनों ही प्रेम-साघना या प्रेम-मावना * 


द्वारा श्रपने प्रियतम के दर्शन करके विभोर हुए हैं. किंतु कब्रीर ने उसे 
अपने घट! में या शून्य महल में देखा है तो जायसी ने अन्दर बाहर 
सर्वत्र उसके दर्शन किये हैं| कबीर पर वेदान्त के श्रद्दें तवाद योगियों के योग 
यथा साधनाधाद श्रौर इसलाम के ख़ुदावाद या एकेश्वरवाद का विशेष 
प्रभाव पढ़ा था । वे ज्ञानी पहिले थे प्रेमी पश्चात्‌। सिद्धान्त रूप से कबीर 
और जायसी दीनों भ्रद्वौत्वाद में विश्वास करने वाले हैं, किन्तु जायसी 
जगत्‌ में ईश्वर का श्रनुभव करते हैँ, उसकी रूलक देखकर आत्मविस्मत 
हो जाते हैँ तथा उसका वर्णन करके औरों को भ्री दिखाने लगते हैं और 
कयीर केवल मानते ही हैं, किन्तु देखते नहीं | संसार की घुरी गस्तुओं की 
ते कठोर निन्दा भी करते हैं | पापी को सहन नहीं कर सकते उनमें भेद- 
दृष्टि रहती है | श्रान्तरिक श्रनुभूतियों के वर्णन में भी वे ही श्ञानियों 
या योगियों के रुपकों का श्राश्नय लेते हैं। माधुय भाव के दर्शन कबीर में 
भी प्रनेकत्र होते हैं । किन्तु उनमें ज्ञानवाद की शुप्कता, भी रद्दती है। 
कबी ९ में वस्तुत: बाद? प्रधान है श्रोर जायसी में भनुभूति । कबीर कट्द- 
सत्य को कट्ठठा पूर्वक कहने में नहीं द्विवकते। किन्तु जायसी किसी से 
झगड़ा करना दही नहीं घाहते | वे तो प्रत्येक से मण्डन के पक्तपाती हैं। 
प्रेम में दूसरा भाव ही कहां ही सकता दे? कवबोर की प्रेमानुभूति व्यक्तिगत 
रुप में है, किन्तु जायसोी की दृष्टि व्यापक है, उन्हें छोक में सर्वत्र ही 
ईश्वर की झलक दिखते लगती दै | कबीर कहते हैं, मानते भी हैं पर 
दिखाते नहीं श्रौर जायसी कह्दते भी हैं, देखते भी हैं श्रौर दिखा , भो देते 
हैं। कबीर शास्त्रीय क्षान को महत्त्व नहीं देते और न भर्यादाओं के ही 
पक्षपाती हैं किन्तु जायसी मर्यादा्श्ों भौर शास्त्रीय ज्ञान के भी पक्षपाती 
हैं। जायसी उच्च शिक्षित थे, कबीर श्रनपढ़ थे | कबीर ढांटते हैं, जायसी 
पलोसते हैं | कबीर में राग द्वं प- श्रादि दें किन्तु जायसी एकान्त मधुर 


हैं । कबीर में योगियों के साधनाव्मक रहस्यवाद का,सा भी रूप आरा जाता- 
है, जा भावना उस रूपक में फंसकर जटिल दो जाती है भौर वह केवल्ञ- 


बे 
हे 


(' छ७ )2 


, रहस्थात्मकवाद होता है कबीर का अपना । कयीर के रहस्यवाद में और 
जायसी के रहस्यवाद में यद्दी विशेष श्रन्तर है । कबीर में भावुकता का अश 
बहुत कम है, स्वंत्रेव कथीर भावुक नहीं रद्द पाये हैं, किन्तु जायसी ६ 
ही पुर्णतया भावुक | उनका रदस्यवाद पूर्णतया भावात्मक है। कबीर की 
अनुभूति का विशेष सम्प्रदायगत ( कयीर पंथी ) लोग दी पूर्ण आस्वाद 
ले सकते हैं , सब नहीं, किन्तु जायसी के वर्णन से सभी को रस मित्र सकता 
है। ( देखिये साहित्य रत्न प्रश्न पत्न $ सं० २००४ प्रश्न २ और सा० र० 
प्रश्श प० $ सं० २००२ प्रश्न २ )। 
, प्रश्न £ निम्नलिखित किन्दीं तीन पर टिप्पणियां लिखिये । 
( % ) विनय पत्रिका का महस्‍त्त । 
8त्तर---विनय पत्रिका तुलसी दास का छएिद्धान्ती अन्थ है । इसमे 

उनके सिद्धान्तों का प्रतिपादन है | इसमें मुक्तक गेय पर्दों में विविध विषयों 
का वर्णन किया हैँं। जीव, जगत्‌, ब्रह्म, माया, संसार, भक्ति पद्धति, वेराग्य, 
आदि इसके वर्य विषय हैं. तुलसी के विनय के पद हैं, जगत्‌ का वर्णन 
हैं। घोर कलियुग और उसके पापों का वर्णन दे । समाज की श्रधोद्शा 
का चित्रण है। भक्ति की पद्धति और सिद्धान्तों का वर्णन दे । साथ ही 
आडम्बर, भक्ति की ओट में पापा चरण, भू फरेय झ्रादि का विशद वर्णन 
है, जो कि तुलसी के अ्रपने ही काल का वर्णन है | तुलसी ने इस समस्त 
ज़गत्‌ और अध्यात्म के विषयों का राग रागनियों में मधुर सुन्दर गेय पदों 
में चज भाषा में वर्णन किया दे । सुख्यतः जेसा कि नास से प्रकट दोोता दे 
यह कलियुग के पापों अत्याचारों से श्रस्त हुए तुलसी की श्रीराम पन्ञायत 
में श्र्जी दे | कलियुग के श्रत्याचारों का वर्णन करके तुलसी ने उद्धार करने 
की प्रार्थना को है| आत्म निवेदन, विनय, आस्ममत्संना, भाव्मलघुता आदि 
के भाव भी बड़े सुन्दर श्रमिब्यक्त हुए हैं । श्रन्त में यह विनय पत्रिका 
स्वीकार करली जाती है, ऐसा तुलसी ने स्वयं लिखा है । | 

हे विज्वारों में इतनी गम्भीर होने के साथ साथ विनय पत्रिका में काव्य- 
सांदर्य भी अत्यन्त उच्च कोटि का दै | मद्ाकवि तुलसी की यद्दरामचरित 
मानस, के बाद की अत्यन्त प्रोढ़ रचना है | अ्रतएुव. काव्य कज्ला का भी 


( छपम ) 


इसमे पूर्ण चमत्कार हे। भाव, भाषा, संगीत, फक्का, ब्यंजना आदि की 
दृष्टि से विनय पत्रिका तुलसी के सबस्किप्ट काव्य ग्न्‍्यों में है, जिसका 
महत्त्व इसतिएु और भी यद 'णाता ॥ कि यह यस्तुतः उनका प्रोदायस्था 
का बनाया हुश्ना सिद्धान्त अन्य दे । ( विशेष देखिये सा० र० प्रश्न प० 
4 स॑० २००३ प्रश्न ४ (के ) प्रोर (6 ) भाग ) 
(ख) और ( ग ) भाग के प्रश्न अब परीक्षा मे नहीं हैँ । 
(घ) गीति काव्य की विशेषताएँ । 
उत्तर--गीति काब्य शली सुक्तफ रूप में दोती है । प्रस्येफ पद एक 
दूसरे से स्पतन्त्र रूप में भाव उपस्थित करता है | छत्शेश्धिन के स्थान 
में इन में राग विधान होता है। इनका निर्माण प्रमुगत: गाने के लिए 
होता दे । श्रतः इनमे बतेमान भाव के अ्नुरुप राग या रागनी के शाधार पर 
इनकी रचना की जाती है । संगीत की प्रधानता होती है । एनमें शअ्रधिकत: 
व्यक्तिगत भावनाओं का प्रकाशन होता ६ । कवि की दृष्टि ग्रधिक्तर अन्तसु सी 
रहती हैं आर वह प्रकृति की स्पय॑ श्रतुभुति कर उसको शअ्रपनी भावनार्थो 
में संगकर उपस्थित करता हैं | कबि की झपनी सनोभावनाशों का व्यक्तिगत 
चिन्नण यातो इस संगीत पद्धति में होता हैं और या क्पित मायक 
नाय्रिकाशोों के व्यक्तिगत हृदय का | झ्म जी में हस प्रक्रार की कवत्रिता 
लीरिक कहलाती है। इस,संगीत प्रधान काव्य पद्धति में कवि खुललित, 
मधुर भाषा में, कज्ना विधान के सौन्दर्य के साथ अपनी भायनाशों 
का प्रक्राशन करता है । किन्तु जब इन गीतों में ईश्वर की ही दिव्य संयोग 
विद्योग की अनुभूतियों का वर्णन होने लगता हैँ तो इनकी संजा महत 
हो जाती हूं । भक्त काल के सूर मीरा थ्रादि के गीत या पद इसी मददत्‌ 
कोटि के हं।- .., 
, हिन्दी में गीति पद्धति चीर।गाथा काल,,से प्रारध्म होती “है| प्रथम 
वीर गीत लिखे जाते ह | नाथों योगियों ने भी; इसका उपयोग किया । 
भक्ति काल, में सब प्रथम जयदेव और विद्यापति का नाम आता है। 
पदलालित्य सगीत शौर ,काव्य कला के लिए उनके गीत श्रस्यन्त उत्कृष्ट 


साने जाते हैं| इनके अतिरिक्त कबीर, सूर, छुलसी, मीरा आादि सभी ने 
को चर, 


जी 


( छह »>) 


गीति का््यों की रचना की है। अधिकतया जो शेली बरती जाती है, 
यही है कि ऊपर एक अन्तरेका पद रखकर वाद सें भोर पद बनाकर 
जौढ दिये जाते हैं | पदों की संख्या भिन्न भिन्न सी होती है, कोई कितने 
पद जोठता है और कोई फितने | 

इस प्रकार गरीति काव्य रागविधान से पूर्ण अलंकृत भाषा में व्यक्तिगत 
मधुर कोमल भावनाओं के प्रकाश के उपयुक्त काव्य होता है ( देखिये 
सा० र० प्रश्न प० ९१ स० २००३२ प्रश्न ४ ) 

(ड) भीरा को प्रेम भावता | 


घत्तर- मीरा कृष्ण को पति रुप में भजती धी। उसकी भक्ति 
एकान्त माइय भाष की थी, जिसका नास गसोपीभाव रखा गया 
है मीरा का विरह प्रेम के साथ द्वी प्रारंभ हो जाता है । सद्युरु से 
प्रियतस का रहस्य सुनते द्वी मीरा विरह में हो जाती है। मीरा मानती है, 
वह पिछुले जन्म में गोपी थी भौर कृष्ण ने उससे फ़िर मिलने का वायदा 
किया था । सीरा उसी श्राधार पर नित्य प्रतीक्षा करती है। भीरों का प्रेम 
अ्रलोकिक था अनन्त था, श्रतएव उसका विरह भी श्रलौकिक था, अनन्त 
था | मीरा का प्रेम पूर्व जन्म से चलता है, ग्रतः विरद्द भी तभी से प्रारम्भ 
हो जाता हे । क्‍योंकि विरह के बिना-प्रेम का आधार क्या हैं ? मीरा का 
विरह उसके प्रेम सें दी व्याप्त है। सीरा के विरह में व्यक्तिगतता प्रधान 
रहती ६ । उसके अपने ही स्त्री-हृदय की कोमल वेद्ना एक मधुर टीस के 
रूप में सर्वत्र व्याप्त रही है । मीरां का विरद्द पर्णन उसी टीस़ का सरल 
स्वाभाविक और रसमय श्रसिन्यंजन है । मीरा जानती हैं कि तत्वत: 
उसमें श्रौर उसके प्रियतम में कुछ अन्तर नहीं है, बीच में आवरण पड 
गया है | श्रतएव वह उसे दूर करके वहीं जाना चाहती हे । मीरा करा 
प्रियतम अविनाशी हैं | मीरा सदंच उसको प्रतीक्षा में रहती है। उसके शअआाने 
की श्रवधि निश्चित नहीं पर सीरा मार्ग देखती हे श्र कभी खीरूती 
नहीं। मीरा के विरह में सानसिक पक्ष ही प्रवल है, शारीरिक पक्ष नहीं | 
मीरा ने अपनी हार्दिक व्याकुलता, विरह-विश्युर दुशा का द्वी प्रधान वर्णन 
किया है, शरीर फी उत्तप्त दशा का नहीं : वह नित्य ही ऊ'चे चढ़कर 


६. 5७...) 


प्रसच्चता पूर्वक सार्ग देखती है, पर 5वे नहीं: आते ,| कभी कभी 
कल्पना में, स्वप्न में वे दिखाई पठ भी जाते हैं, पर वह ब्रात, भी 
नहीं कर सकती | फिर वही अपनी विरह दशा | विरह की यही 
गम्भीर, व्यापक और सद्ज अनुभूति मीरा की रचनाओं में गृ'जती 
है, जिसमें वेदना है, जो मछुर है | विरहद की श्रत्युक्तियों का भो चर्ण॑न 
मौरा ने यत्र तन्न किया हैं, पर वह परम्परागत विरद्द वर्णन के अनुकरण 
पर है | किन्तु वहां भी उसकी आन्तरिक विरहानुभूति का स्रोत उमड़ेता 
है, जिससे वे चमत्कारक उक्तियां भी रसमय ही प्रतीत होती हैं। मीरा के 
विरह वर्णन की ये द्वी व्यक्तिगतता, सरलता, स्वाभाविकता, गम्भीरता, 
अनन्तता, मधुरता और अलौकिकता शअ्रादि प्रमुख विशेषताएँ हैं। ( और 
भी देखिये प्रश्न पत्र ३ सं० २००३ प्रश्न २ और प्रश्न पत्र ३ सं० २००४ 
प्रश्न हे ) 











हिन्दी साहित्यरत्न प्रश्नोत्तर द्वितीय प्रश्नपत्र 
( सत्रतू २००२ से २००६ तक ) 
लेखक--सुगण चन्द्र शास्त्री, साहित्यरत्न 


इस पुस्तक में समस्त प्रश्नों के उत्तर इस ढंग से दिये गये हैं हि 
विद्यार्थी गणों करी द्वितीय पत्र सम्बन्धी कठिनाश्यां दूर हो जायेंगी। 


प्रकाशक-रीगल बुकडिपो, नई सड़क देहली । 











फापकक«+न+- न ऊयबब० क.। 


वैदिक प्रेस सीताराम बाजार, देहली । 


हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्नपत्र श्म २००७ 


३. नीचे लिखे पद्य-अवतरणों की सरल झौर सर्वा गीण व्याख्या कीजिएः--- 

(श्र). संठसहाद्द छुख परहित लागी। पर दुख द्वेतु असंत अभागी ॥ 
भूरुज तरुसम संत कृपाला । परहित सह विपति विसाला ॥ 

सन द्वव खल पर बन्धन करंदिं । खाल कढ़ाय विपति सहि मरहिं ॥ 

खल विनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मृपक इव सुनु उरगारी ॥ 

अथवा ह 

जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भांति कोई करद्द उपाई । 

तथा मोच्छु सुख सुद्ु खग राई । रहि न सके दरि-भक्ति बिहाई ।, 

अस बिचारि हर भक्‍त सयाने | मुक्ति निरादरि भक्ति लुभाने ॥ 

भक्ति करत बिन यत्न प्रयासा । संस्ति मूज् अविद्या नासा ॥ 


उत्तर--(अ) इस अदतरण की चौपाइयां उत्तर काएढ से ली गई 
, हैं । रामभक्ति का सत्संग करते हुए पत्तिराज गरढ के सात प्रश्नों का उत्तर 
देते हुए काकभुशुण्ढी जी सनन्‍्तों और असन्‍्तो के गुण, दोष, स्वभाव आदि 
का परिचय दे रहे दें । 

उ्याख्या-- सन्‍त (सज्जन) लोग परोपकार मे लगकर कप्ट सहते हुं 
किन्तु अभागे अधघन्त (दुप्ट) लोग दूसरे को दुःख देने के लिए ही कष्ट सद्ते 
हैं (दुप्ट अन्यों को कप्ट देने के लिए सिर तोड प्रयत्न करता है, अपने आप 
कष्ट पाकर) | दयालु सन्त लोग भूर्जपत्र के दृत्च के समान नित्य बढ़ी-बडी 
आपस्ता सहते दें (भूजपन्न की खाल पर पुस्तक लिखी जादों थीं, उसका 
उपयोग ओऔपधि आदि मे भी है । उसके इन्हीं ग्रुणों से वह चौरा जाता हें, 
खाल डबेडी जाती दे ओर झूठा छाना जाता हैं।सन्‍तों का भी ऐसा दी 
स्वभाव है, परद्दित के लिए श्रापत्तियाँ सहने का) । सन (जिसके रस्से, बोरियां 
आदि यनते है) के समान दुप्ट लोग दूसरों को बांघते दें श्रो रस्वयं खाल उघ- 
डवा कर कप्ट सहकर नष्ट हो जाते हैं ( सन पर से उसका वक्कल उतार कर 


(6 लक) 
दशा होता है और भ्म्ह साज्ातकार के लिए प्रयत्तनशील, जीव, बिना भूगवत 
प्रेम था भक्ति के नहीं होग। अ्त्त' सक्ति मुक्ति या मोक्ष का आधार हे । 
भगवत्कृपा के बिना ज्ञान संभव नहों और सगनतकृपा के लिए सगवत्मंम 
उपासना श्रादि अपेक्षित हैं । अत ज्ञान शोर तज्जत्य सोक्ष के द्विए भक्ति 
श्राधारभूत दै । वह्म-जिज्ञासा वह्म-प्रेम के बिना संभव नहीं )। यह विचार 
करके हो सयाने रामभकत लोग सुक्ति का निरादर करदेः भक्ति पर ही लुभा 
गए है! (क्योकि) भक्ति करते हुए, विना यत्न और परिश्रम के ही, जन्म 
मरण अथवा स्प्टि का बीजरूप (कारण) अविदया (अज्ञान) नप्ट हो जाती दें । 
(माया ईश्वर की उपाधि है । यह सत्व प्रधान है । ब्रह्म इसी मायिक उपाधि 
से युक्त हो ईम्वर कहलाता हैं और सप्टि रूरता हे । यही जय त्रिगुणात्मिका 
यन कर जीव की उपाधि बनती हे ठो अ्रत्रिद्या कहलाती है, जो जीव के 
जन्म-मरण का कारण है, जिस के नप्ट दोने पर जीव की जन्म-मरण से 
मुक्ति दोकर वह ईश्वर रूप हो जाता दे । यही दार्शनिक तथ्य इन चोपाइयों 
- में प्रकट हुआ है ।) 
उच्च दाशं निक सिद्धान्ता के प्रतिपादन के साथ-साथ डपसा का श्योग 
यहां सी कवि ने अर्थनरप््टता के लिए यहुत ही डचित रूप में किया दें। 
जेसे जल बिना अपने आधघा- स्थल्त के थिना नहीं ठहर सकता, वेसे दी मोक्ष 
भी अयने आधार भक्ति के बिना नहीं ठद्र सकता । 
(श्रा) केसव | कद्ठि न जाहू का कट्टिये । अल 
देखत तव रचना विचित्र श्रति सम्लुम्ति मनहिमन रद्धिएु। 
सून्‍्य भीति पर चित्र रंग नद्दि तनु बिन्नु क्षिखा चितेरे ॥ 
घोये मिट न मरद भीति दुख पाइस एट्ठि तन हैेरे। 
कोठ कद्द सत्य मूठ कष्ट कोऊ जुगज्ञ प्रबत्न करि मान |! 
तुलसिदास परिदरे तीनि अ्रस सो आपन पहिचाने । 
उत्तर--पविनय पत्रिका का पद्य है। महामना तुलसी ने गम्भीर 
दाशनिक मन्तव्यों की ओर सकेत किया हैं इस पद्म मे । 
व्याख्या--दे केशव (राम) | कट्दी नद्दीं जाती । क्या कहे ? तेरी 
रचना को देने हुए, उसे अति विलक्षण (जिसका कोई लक्षण या स्वरूप न 


( झ४ ) 
स्थिर किया जा सक्रे) समझ कर मन ही मन में चुप रद्द जाते दैं। शून्य 
(खजा, आकाश, श्रन्तरिक्ष) के फलक (मित्ति, दीवार, भाघार) पर, श्रशरीरी 
चित्रकार ने, बिना रंग के ही चित्र यनाया दै (शून्य का चित्र-फल्क 
है, उस पर निराकार परमात्मा ने यह सृप्टि-चित्र बना दिया दे। 
कोई रंग लगा नहीं दिखता)। यह घोये से मिटता नहीं, भय से मरता 
भी नहीं श्रौर इसकी श्रोर देखने से दुःख होता है (संसार का वेरंगा 
रंगीन चित्र इतना पक्‍का है, किन घोया जाता है, न नप्ट होता है, 
प्रत्युत दुःख का'कारण बना हुआ है । क्‍योंकि जगत्‌ दुःख का मूल हैं ) | 


कोई इसे सत्य कद्दते हैं. (एक दाशंनिक सिद्धान्त कर्म प्रधान जगत्‌ 
अथवा प्रकृति को ब्रह्म का ही श्रैांश मान कर सत्‌ या सत्य मानता है ) 
कोई मूठ कद्दते हें (अ्रद्देतवादी वरह्म को द्वी सत्य और जगत्‌ को 
मिथ्य भ्रम मात्र या अध्यासमात्र (जैसे सीपी में चांदी का) मानते 
हैं। ) ओर कुछ इसे सत्य और मूड दोनों मानते दें ( न्याय और योग वादे 
जगत को कार्य (स्थूल्अ) रूप ने अनित्य--नाशवान--और कारण " 
(सूच्म परमाणु) रूप से नित्य--सत्य--मानते हैं )। तुछसी दास कद्दते 
हैं, इन तीनों भ्रमों को जो छोड दे वद्दी आत्मा को पद्दिचान सकता दे । 
(ये नीनों ही दाशंनिक मत शुप्क आन्तियां हैं, जो पूरा ज्ञान न देकर 
केवज्न संकेत करतो हैं, जो अमोत्पादक दे। श्रतः इन तीनों के चक्तकरों 
मेंन पड कर जो भगवदर्पण होकर भक्ति के क्षेत्र में; आयेगा, वही 
आत्मा--चरम सत्य--क्रा अनुभव कर सकेगा । वह भ्रजञुभव साक्षातत्‌ 
है, उसमें अम नहीं, वह शुद्धतत्वानुभूति दै। अत, चुक्षसी के सत से 
यही सीधा मार्ग है )। 


यहाँ भी मदह्या कवि तुलसी ने इतने ।विशाल दाशंनिक सिद्धान्त 
के प्रकाशन के लिए रूपक का सहारा लिया दै--चित्रकार, चित्र, चित्र- _ 
फल्क ओर रंग आदि। विचित्रता और विज्ञत्षणता दिखाने के लिए 
विरोधाभास का आश्रय लिया गया है। इन दोनों के बिना स्थात्‌ ही 
भाव इतनी विशद॒ता से स्पप्ट हो पाठा ! 


( पे ) 
अथवा 
अविगत गति जानी न परे । 

मन बच करम अगाघ अ्रगोचर किट्टि विधि बाघ सेँचरे ॥। 

अति प्रचण्ठ बल पौरुस पाये केहरि भूख मरे । 

अनायास बिन्ु उच्यम कीन्दे अजगर उदर भरे ॥ 

रीते भरें, भरे पुनि ढारे. चाहै फेरि भरें। 

कबहुंक तिन बूढ़ी पानी में कबहुँक सिला तरें॥ 

उत्तर--सूर का पद है। परमात्मा की लीक्ा की विलक्षणता पर 
आश्चय प्रकट करके, उसे मन इन्द्रिय बुद्धि श्रादि से परे बताया गया है। 

व्याख्या--अ्रज्ञात--अ्रश्लेय--( परमात्मा )»--की गति ( लीला ) 
कुछ समझ में नहीं पडती। मन, वाणी श्रौर कर्म, इनके लिए वह्द 
गति ( ईश्वरीय साया ) श्रगाघ अपार) हैं और अगोचर (अतीत*-- 
परे ) है। बुद्धि का संचार (प्रवेश) वहां केसे दो ? श्रत्यन्त प्रचण्ड 
यल ओर पराक्रम पाये हुए भी सिह भूखा मरता दे (जब आहार 
नहीं मिलता) । और अजगर (वढ़ा मोदा सांप, अजद॒हा) बिना 
परिश्रम किये ही (चैंठे बेंठ) आसानी से अपना पेट भर लेता दे 
(अजगर से घूमा फिरा नहीं जाता । उसकी जोरदार सांस से ही 
दूर दूर से आ्राकृष्ण होकर वन्‍य जीव उसके सु में थआा फंसते हें। 
सिंह पराक्रम-शाली द्ोकर भी भूखा मरता है और अजगर बेठा रद्द 
कर भी भोजन प्राप्त करता है। भगवान्‌ की राति विचित्र है, श्रकथनीय 
है।) वह (ईश्वर) खाली पात्रों को भर देता दे, भरों को खाली कर 
देता है भौर चाहे तो फिर उन्हें भर देता है (वह्द कतु', अकतु', और 
अन्यथा कतुं, सभी तरह समर्थ दे) | कभी जलन में तिनका भी इय 
जाता है और कभी जत्न पर पत्थर की शित्ना भी तेरने लगती दे। 
भगवान्‌ की साया विलक्षण है। वह जो चादे करता हैं । जीव की 
मन, इन्द्रिय, बुद्धि आदि से वह माया परे दे । वह कुछ सममी 
और कही नहीं जा सकती । 

(हू) तत खन हार बेगि उतरामा । पावा सखिन्द चन्द बि्देसाना ! 


( 5६ ) 
बिहँसा कुमुद देखि ससि रखा । भट्ट तहेँ श्रोप जहा जोई देखा ॥ 
पावा रूप रूप जस चहा | सस्ति मुख जनुदसपन होद रहा । 
नयन जो दखा कमल भा, निर्मल नीर सरीर ॥ 
ईँसत जो देखा इस भा, दसन जोति नग हीर ॥। 
उत्तर--(परिचय) पद्सावत के मानसरोदक खशठ की '्रस्तिम 
एंक्तियां है । पद्मायती सखियों के साथ मान सरोदइक-क्रीडा के लिए 
जाती हैं। जल-फ्रीडा के समय खेल खेल से एक सस्री का हार जल में 
खो लाता है। सब ससिया उदास हो जाती दे श्रौर मिलकर ह ठने 
बगती हैं। सानसरोवर उनके चरण-स्पर्श से पवित्र हो हार जल पर 
उतरा देता हे ओर ससियां पाकर प्रसन्‍न हों जाती हैं। इसी घटना ्ौर 
इसके पश्चान्‌ के परिणामों का इन पक्तियों से कवि ने वशान किया है, 
आलंकारिक और रहस्यात्मक दंग से । 


व्याख्या--डसली क्षण (जयकि सब्र हिल मिलकर द्वार को द्वढ 
रही थीं और मानसरोवर अपने भाग्य को सराह रहा था) शीघ्र ही हार 
पानी के ऊपर तेंरने लगा । सखियों ने उसे पाया और चन्द्रमा 
(पदमावती का सुख) छल पढा। चन्द्रमा की रेग्या को देखकर कुंझुद 
(सखियों के मुख) भी हंस दिये (विकसित हो गये )। जहां जिसे भी 
देखा वहां प्रकाश सय हो गया। मानस सागर ने जेसा रूप चाहा वेसा 
पाया। चन्द्र सुख मानों दर्पण बन गया हो (दर्पण से अपना स्व॒रूप 
ही प्रतिविम्बित प्रतोत होता हैँ । चन्द्रमुव मे भी सागर को अ्रपना 
रूप प्रतिधिम्बित प्रतीत होता हे) उसके नयन कमलों का रूप हें, 
शरीर निर्मल स््रच्छु जल का रुप है, उसके हास्थ हंस का सूप हैं 
और डस की दन्‍्त कान्ति हीरे हैं (इस प्रकार उस दर्षण में सागर को 
अपनी समस्त हीरे हंस आदि वस्तुओं के साथ स्वरूप का प्रतिविम्द 
दिखाई पढ़ता है । ) 

पाउ--भेद से 'ससि मुख जनु दरपन होइ रहद्दा। यह पंक्ित 
ससिमुख सहुँ दरपन दोह रद्दा।! यों भी पायी जाती हैं। इस पाठ 
में अर्थ होगा कि सान सरोवर ने अपना दृष्ट रूप प्राप्त कर लिया । 


( झु७ए ) 
चह उस्र शशि मुख के समझ दर्षण सा हो गया। उसमे शशि मुख के 
सदन कमलों के, शरीर निर्मल जल के, हँसी हंस के श्रौर दशनथ््‌ति हीरक 
के रूप में प्रतियिस्वित होते है । 
भाव सीधा था कि हार खोये जाने से सब के रह फीके थे। पश्मा- 
चती का चन्द्रसुख भी सुस्त था । द्वार मिल जाने से पद्मावत्ती का मुखचन्द्र 
खिल्ल गया । उसे प्रसन्‍न देखकर अन्य सखियों के भी सुख कुझुद खिल गये । 
इसी को कद्नि ने रूपकातिशयोक्ति का आश्रय लेकर आलंकारिक ढक्ष सें 
वर्णित किया दै। किन्तु वर्णन के समय लौकिक सौन्दय--पश्मचावती के 
सौन्दर्य--क्रा दर्णन करते करते कविचर जायसी अनन्त अलौकिक सोन्द्य--- 
ईश्वरीय सौन्दर्य--का आभास देखने लगते हैं। इस दिव्य सोन्दर्य से डी 
सृष्टि के समस्त पदार्थ उद्दोपित दै। उसी से सब ने यथेप्ट प्रकाश और 
सौन्दर्य प्राप्त किया है । पद्मावती के लौंकिक सौन्दर्य मे श्रपने श्रजौकिक 
प्रियदम के दिव्य श्ौर चरस सौन्दर्य की रलक देखने की रहस्यवादियों की 
सो प्रवृत्ति हैं। जायसो की रहस्यवाद मूलक शेंली का यह पद्य उस्क्ृष्ट उदा- 
दरण दे। उत्परद्षा, रूपकातिशयोक्ति, रूपक, शत्युक्ति अ्नुपास अलंकार 
एन पंक्तियों में गिनाये जा सकते दैं। 
(है) अंग हिं श्रंग श्रनग मुरद्धायत 
हेरएु परए अधीर । 
सन मथ कोटि मथन कर जे जन 
से हरि सहि मधि गीर ॥ 
कत कत लखिमी चरनतल नेडछुए 
रंगिनि हैरि विभौरि । 
कर अभिलाख मनद्ठधि पद पकज 
अहनिस कोर अगोरि ॥ 
उत्तर--(परिचय) विद्यापति पदारूत का दूसरा पद्चय है। महाकवि 
विद्यापति ने श्री राधा के चरण कमलों का स्मरण किया है, उनके अलौकिक 
सोन्द्र्य प्रभाव का चर्सन करके । 
व्याख्या--( श्री राघा के ) अ्रंग-अंग को देखते हुए कामदेच मूर्छित 


( ८ ) 

एवं श्रघीर पढ़ा है । जो करोड़ों कामदेतों (के सोनदयंगव) का मथन करने 
वाल्ले कृष्ण से पुरुष हैं; वे भी (उसे देखकर) भूमि के मध्य में गिर पडे हैं । 
(कामदेव तो क्या स्त्रय॑ कृष्ण राधा के रूप सौन्दर्य को देखकर मार्ग में गिर 
पढ़े मोद्दित होकर) | क्षितनी ही लच्मियां उसके चरण तलों पर न्योदावर ईं, 
ओर कितनी ही सुन्दरियां देखकर विमोहित हो गईं हैं। (श्रतः) श्रमिलाषा 
कर कि हन चरण कमलों को मन में, रात दिन, दबयोचकर छुपाकर रख । 

जिन चरणों पर से श्रनेक लद्मियां न्‍्यौढद्ावर हैँ, उन्हों को हृदय 
में रखने की अ्रभिन्ञापा कर । लघमी-पति स्वय॑ विप्णुभी उन चरणों वाली 
के रूप सौन्दर्य पर मृद्धित हुए ब्रिना नहीं रद्दे । श्रतः कृष्ण से अ्रधिक राधा 
यलवती दें, उन्हीं की चरण वन्दना श्रभीष्ट है। 

शब्द चयन और शब्द-संगीत के लिए तो विद्यापति प्रसिद्ध दें 
ही, श्रतः शब्दालंकार श्रजुप्रास श्रादि का सुन्दर निर्वाह हैं। उल्मेत्षा, 
अतिशयोक्ति, रूपक श्रादि श्रर्थालंकार भी साथ श्राये हैँ। विद्यापत्ति के 
भाव-लालित्य के साथ पद-लालित्य का यह गीत उस्कृष्ट उदाहरण दे । 
संगीत माधुय॑ और कोमलत्व विद्यापति के गीतों के विशेष गुण हैं, जो 
उपयुक्त गीत में पर्याप्ततया उपलब्ध दें। 


अथवा 

राम पदारथ पाहके कयिरा गांठ न खोल्हि । 

नहिं पटण्‌ नहिं पारख्‌ नदिं गाहक नहिं मोल्हि ॥ 

जग काजल की कोठरी अंघ परे तिसु मांधि । 

हों बलिहारी ठीन्ह की पेंसि जो नीकसि जाहि ॥ 

मरता मरता जग सुश्नरा मरियो न जाना कोह । 

ऐसे मरने जो मरे यहुरि न मरना दोइ ॥ 

उत्तर--(परिचय) कयीर दास के दोददे हैं। जीवन और संसार के 

सीन तथ्यों का कथन किया गया है। रामनाम दिखावे या सौदे की वस्तु 
नहीं, रहस्य की वस्तु है। जग के माया जाल, मोह जाल का पर्याय से 
वर्णन किया गया है। ऐसी खत्यु की प्रशंसा फी है, जिससे फिर न 


समन छो | 


( झर६ ) 

व्याख्या--है कबीर ! राम पदार्थ को पाकर, इसकी गांठ न खोल । 
न यहां हाट या बाजार है, न कोई पारखी है, न कोई गाहक है और न इसका 
कुछ मूल्य दी है । (इसलिए इसे गुप्त ही रहने दे । किसी को दिखाने से 
कोई ज्ञास नहीं। इस वस्तु का कोई पारखी या गाहक नहीं दें। यद्द 
अमूल्य है ।) 

यह संसार काजर की कोठरी ( एक ऐसी भूल-भुलैयां तिलिस्मी 
धर, जिसमें घुस कर निकलना नहीं हो सकता) है भौर इसमें अन्धे गिर पड़े 
हैं। में उनकी बलिहारी होऊँगा जो जाकर (परले पार) निकल पायगगे। 
(संसार का मोह वनन्‍्धन अत्यन्त जटिल है। माया जाल का कोई अश्रन्त नहीं 
है। और उसमें श्रज्ञानी (अन्धे) जीव जा फंसे हैं। जो यहां से बचकर 
पार निकल जाएगा श्र्थात्‌ जो सांखारिक साया जाल को काट सकेगा, कबीर 
उसकी बलिहारी होने को तंयार हैँ! कबीर स्वयं ऐसी ही माया जाल से 
. परे की फक्कड या श्रवधूत दशा में रहते थे--निःसंग । ऐसे द्वी संसार त्यागी 
महापुरुप की वे वलिहारी भी जाते दें ।) 

मरता मरता श्राज तक संसार मरता चला आया। किन्तु मरना किसी 
ने नहीं जान पाया, जिससे कि ऐसा मरना हो कि दुवारा फिर मरना ना 
हो । (मरना तो वह द्वे, जो एक ही वार मरना दै, जिसके पश्चात्‌ मोक्त हो 
जाय और जन्म मरण के यन्धन से छूट जाय । ऐसा मरना किसी काम का 
नहीं जो यार यार हो। संसार में ऐसा मरना किसी ने नहीं सीखा कि 
जिसके पश्चात्‌ मोक्त हो जाय । ) 

कबीर प्रसमुखतया कवि नहीं थे, किन्तु कवित्व उनके कथन में था ही 
जाता है। इन तीन ढोहों में भी उन्होंने जीवन के तोौन नीरस तथ्यों का 
कथन किया है। किन्तु अ्रल्लंकार-चमसत्कार इनमें भी सम्यग्‌ रूप से आ 
गया है । राम में पटारथ का आरोप करके शआआगे हार, गाहक, पारेखी आदि 
का पूर्णाद्ष आरोप किया गया दै, जो सांग रूपक का सुन्दर उदाहरण है। ऐसा , 
दो रूपक दूसरे पद्म में 'जग काजर की कोठरी” के रूप में भी चलता है । आगे 
भी विरोध से बात कह्दी गईं है। अमरता की प्राप्ति का उपाय किसी ने नहीं 
सीखा । इसी को विरोधासाल वना कर कहा गया है । अनुप्रास भी है ही । 


/ ६० ) 
सृफीमत की उत्पत्ति और विकास पर टिप्पणी लिख कर यद्द स्‍प्रदशितत 
कीजिये कि जायसी के पद्मावत? में उक्त मत को किन रूपों में अहण 
किया गया है | 
उत्तर--सुफीमत की उत्पत्ति इसक्लाम धर्म की ही एक चिन्तन- 
परम्परा से मानी जाती है, यथ्पि उस के रूप-निर्माण में अन्य शअ्रनेक 
घाम्मिक सिद्धान्तों से भी पूरी सहायता ली गई है । इस मत की पुष्टि के द्विए 
कुरान शरीफ की कुछ आयतों की इसी प्रकार की व्याख्या की जाती हैं और 
इस प्रकार सूफी सत का कुरान के साथ वेसा सम्बन्ध स्थापित कर लिया 
जाता है, जैसे वेदान्त के अनेक वादों का वेद या श्रतियों से होता हँ-- 
श्रतियों की व्याख्या प्रत्येक अपने मत के अज्ञुसार करता दहै। सूफीमत 5से 
केचल इस्लाम धर्म के ठत्यो, जो कि कुरान मे वर्णित हैं, को लेकर नहीं 
चलता । कुरान धर्म संयत प्रवृत्ति मार्ग हैं, हिंसात्मक दे, एकेश्वर वादी 
है, देववाद का विरोधी दे आदि, किन्तु सृफीसत निम्ृत्ति मार्ग पर आश्रित 
है, कवल सद्दज रति अथवा प्रेम के आधार पर चलता है अतः पूर्णतः 
अध्विंसावादी दे, उसके एकेश्वर में अ्रनन्त सोन्दर्य और प्रेम की करुपनाः 
हो जाने से चह एक देवता-विशेष बन जाता हे, जिस से देववाद की गनन्‍्ध 
आने क्वगती हैं। इसी आधार पर प्रनेक कट्टर मुसलमान सूरफियाँ को: 
काफिर भी कहते हें और इसे इसलाम-अन्तर्गत नहीं मानते । 
सूफीमत वस्तुतः सुदीर्घ-झान्नीन---कुरान धर्म से भी प्राचीनतर-- 
घमं-चिन्तन की परम्पराश्रों से सर्वोत्तम तत्व लेरर विकसित हुआ । सूफी- 
मत में सहृत रति प्रधान आधार द्वे। यह सदज रति आदम से लेकर 
चली श्रा रही है। शामी जातियों के काल में ठेवदासी प्रथा धी । बान्नकः 
दालिकाएं मल्दिरों से चढा दिये जाते थे। यौवनावस्था मे बे एक दूसरे 
के प्रेम से तडपते थे। इस तडप या विरह वेढना में संतप्त होकर उन का 
प्रेम या रांत तीत्रता प्राप्त करती थी। शामी जातियों या नवियों में इस 
सहजरति का प्रवल घिरोध था, क्योंकि सददजरति के कारण ही श्रादम स्वर 
से नीचे गिरा था, हच्चा से प्रेम करके । दूखरे, मन्दिरों में देव दास दासियों 
मे अश्टाचार फेल रहा था। अत्त. इस सहनरति और विलास भावना पर प्रवक्ष 


पु 


( रू ) 
नियश्रण कर दिया गया। फलस्वरूप इन सान्दरों की सहज रति शुप्त या 
युद्य रूप से चलन लगी । देवदास दासियां आदि शुद्य/प्रिय के युद्ध प्रेम 
की आग में चुपचाप जलने लगे। सूफियों को विरहपूर्ण गुक्य रूप (या 


रहस्य रूप ) सहज़रति का तत्व इन्हीं से मिला समझना चाहिए। इसी 
समय नयी लोग एक और क्रिया करते थे । मन्दिर में जाकर नवी मस्त 
होकर नाखता कूदता धा । इस डछुल कूद और मस्ती के लिए उसे किसी: 
सादुक द्वृध्य का भी शआपश्रय लेना पटता था। वह उसी मादकता से खूब 
उछुल कूद जय वेखुध हो जाता था, तो यद्ट उस की शअ्रत्यन्त मस्ती या 
हाल! की दशा समझी जाती थी । उस दशा में वह जो कुछ भी बोलता 
था, उसे 'इलहाम ? एक धामिक सन्देश मान कर ग्रहण किया जाता था 


सूफी सत में मादन या मस्ती का भाव और 'हाल? की दुशा नवियों की इन्हीं 
प्रधाश्ं से थ्राये समझने चाहिये । मुख्यतया इन्हीं तत्वों का ग्राधार लेकर 
सूफीमत उदित हुआ। सूफीमत दी सहज रति श्रज्ञोकिक परम पद को 
प्राप्त द्वो जाती है विरद्द में तप तप कर । उन का विरष्ठ समाप्त नहीं होता । 
किसी लौकिक प्रिय से श्रतक कर उन की यह श्रल्लौंकिक प्रियतम के प्रति 
रति अ्रपना विरद्द रूप नहीं छोढती, वह तो सेव प्रिय के लिए ब्याकुल 
रहतीं हैं। सूफियों का यह मादन भाव भी किसी नशा-विशेष-जन्ध नहीं 
होता, अपितु शुद्ध प्रेमानुभूति-जन्य होता हैं। उन की हाल? दशा भी 
धकावट या नशे के कारण नहीं होतो, श्रपितु अपने प्रिय का वास्तविक भाष- 
प्रच्यक्ष करके होती हैं आर उन का वह इलहाम भी ब्रे सिर पर का, ऊत- 
पटांग नहीं होता अपितु शुद्ध अनुभूति का स्पष्टीकरण होता है । ये इस्लाम 
घ॒र्म की ही चिन्तन-परम्पराएँ है, जिन्हें विभिन्न ब्यक्तियों, जातियों और 
मों ने जन्म दिया । इस्ज्नाम धर्म की अत्यन्त प्राचीनता सुदस्मट साहय 
ने भी स्वीकृत की है । मुहम्मद साहय से पद्दिले की इन इसलासी चिन्तन- 
परम्पराओं से ही उक्त तस्‍्वों को लेकर सूफीमत की नींच पडी थी । कुरान 
प्रकद द्वोने के पश्चात कुरान से भी सिद्धान्त उन्होंने लिए। कुरान का 
उन्होंने आदर किया। कुरान के विशिष्ट व्यक्तियों या विभूतियों की ओर 

उन्होंने श्रद्धा भ्रकद की | उसके एकेश्वरवाद के सिद्धान्त को भी उन्होंने 


( &२ ) 

अपनाया । ईश्वर एक है, उसने गैंब या शूल्य'से अ्रपने ही जेसे गुणों का 
एक पुतल्ना बनाया, जो आदम हुआ आ्रादि सिद्धान्त मान्य हुए। मुहम्मद 
के समय में ही सूफीसत के मानने वाले साधकों की एक श्रेणी चल चुकी 
थी, जो अभी अपने प्रारम्भिक रूप में थी, अतः विशेषज्ञिलत नाहीं हुईं 
मुदम्मद के लगभग ढाई सौ वर्ष बाद जब कि खलीफाओं के समय में अन्य 
देशों से भी विद्वान्‌ धामक शआचाय शआने-जाने लगे तो सूफी धर्म का विशेष 
विकास और प्रचार हुआ । उस समय वह इसलाम घम्म से विशेष प्रृथक्‌ जा 
पढ़ा । उस समय उस पर श्रन्य देशों के, विशेषतः भारत के दर्शनों का विशेष 
प्रभाव पढा। सूफी घ्म में श्रनन्त सौन्दर्य और प्रेम के भण्डार ईश्वर से 
प्रेम दोता है। ईश्वर अलचय है, परन्तु उस की लक वे शअन्य रूृष्टि के 
पदार्थों में भी देखते हैं, वह उन्हें सर्वत्र दिखाई देता है। वह एक ऐसी दशा 
का भी अनुभव करते हैं, जहाँ प्रेमी और प्रिय दोनों में कोई श्रन्तर नहीं 
रहता और वद॒ अनलहक या सोह बोल उठता दे । इस सब की ब्याख्या 
हस्लाम के अ्रदुसार नहीं की जा सकती थी। क्योंकि पहिले तो इस्लाम के 
निराकार एकेश्वर में सहज रति द्वी सम्भव नहीं । दूखरे इस्लाम, त्रम्द, जीव 
ओर माया तीनों की प्रथक खा मानता दे । प्रलयानत पर बन्दों को पंक्ति 
में खढ़ा हो कर पार्पों का दण्ड भोगना ही पढेगा । जीव और ब्रह्म में अन्तर 

अन्त तक रद्ता है । श्रठः सूफीमत की फिल्नासफी की समुचित ब्याख्या 
इस्लामी सिद्धान्तों के आधार पर संभव नहीं थी । उन को इस की समुचित 
और तकं-सम्मत ब्याख्या भारतीय अ्रद्गोतवाद में मिली, जिंस में जीयो 
श्रम्दैव नापर: ( जीव त्रम्द्द ही है, दूमरा नहीं ) और सर्च खत्विद॑ धम्ह 
( यह सब अम्ह दी दे ) के सिद्धान्त मिले । तब सूफीमत ने इस्लामी एके- 
श्वर बाद की भारतीय वेदान्त के श्रद्वे तवाद के आघार पर अपने सिद्धान्त 
से व्याख्या की । ईश्वर की सत्ता का सार प्रेम है। अपने इसी प्रेम को बाह्य 
रूप में देखने के लिए. डस ने अ्रपना प्रतिबरिम्ब रूप आदम बनाया और यों 
सूष्टि चल पढी । जोव या प्रेमी साधक प्रेम द्वारा ईश्वर में ज्ञीन होकर 
अनलद्क फह उठता है । किन्तु दोनों में एकलयता शराब प्लौर पानी की 
सी दै--दोनों में विशेषता रहती है। वेदान्त में जीच की मोच दशा में 


ां 
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इंश्वरत्व प्राप्ति में कोई अन्तर नहीं रहता । अतएव श्रन्य सूफियों ने अपने 
मत की व्याख्या दूसरे ढंग से की जो वेढान्त के अद्दे तवाद के अ्रधिक निकट 
है। वे कहते हैं ईश्वर और जीव एक ही ब्रह्म के अंश हैं। एक अन्य सूफी 
वर्ग मानना दे कि पारमार्थिक सत्ता एक ही है। अनेकता उसी के एक रूप 
का आभास हैं। इस प्रकार सूफी सिद्धान्त आहदिस्ता-आहिस्ता विकास 
करता हुआ अन्त में जीवो व्रम्हैव नापर; और सर्व खल्वि्द ब्रम्द के श्रद्दो द- 
सिद्धान्तों का आश्रय लेकर खड़ा हो गया । उस समय सर्वन्न फेले बोछुमद 
का भी सूफी घर्म पर कम प्रभाव नहीं पढा श्रहिंसा के रूप में । 

मध्य एशिया से लेकर योरुप तक में प्रचरित होकर सूफी मत मुसल- 
मार आक्रान्ताओं के साथ-साथ भारत में भी श्रा बसा । मुसलसान यादशाहों 
के साथ अनेक सृफी मद्दाव्मा फकीर लोग भी प्रथम सिन्ध में था बसे थे 
और फिर आगे-आगे सारे में फेलने लगे । सूफी महात्मा डदार थे, अत: यहाँ 
की धर्म चिन्तन की पद्धतियों से उन्होंने यहुत कुछ सीसा और अहण किया । 
अनेक हिन्दु लोग भी इस मत की थओर शआराकृष्ट हुए। क्‍योंकि इस में कट्टरता 
नहीं थी, न जातिगत ऊकँच नीच का भेद-भाव ही, शुद्ध पविन्न श्रहिंसक 
शआ्राचरण द्वारा प्रम साधना करने का प्रश्न था, किसी से ईर्पा नहीं, विरोध 
नहीं था। हिन्दु मुसलमान दो सघपंकारिणी जातियों की पारस्परिक भेद- 
भावना को भी सिठाता था। मुसलमानों में अनेक पहुँचे हुए सूफी फकीर 
महात्मा, श्रोक्षिया हुए, जिन्हें हिन्दु मुसलमान दोनों समान श्रद्धा से पूजते 
ये। मुसलमान सूफियों सें कई उत्कृष्ट कोटि के कवि भी थे, जिन्होंने कान्य 
क्िख कर अपने रहस्य प्रेममय इस नवीन प्रेमोपासना-मार्ग का पर्णन 
किया | भारतीय भक्ति में भी यद्यपि प्रेस या रति होती है, पर वह्द देवादि- 
विषयक ओर अतणएव श्रद्धान्मूलक होती है। सूफियों की यह सहज रति 
एकान्त सधुर थी । सृफियों की यह लौकिक रति ही विरह् में तपकर अन्त 
में परम या अलोकिक रति का पद पाती थी। इस प्रकार से भारतीय क्षेत्र 
में दद्द प्रेम साथ नवीन दी था। सूफी कवियों में से जिन के लिखे हिन्दी- 
ग्रंथ उपलब्ध दोोते हैं, प्रमुख नाम कुतवन, मंमन, जायसी आदि हैं। इन में 
जायसी सर्वे-प्रसुख एवं समहाकवि हैं। इन्होंने अपने पद्मावत महाकान्य में 
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सूफी मत का सिद्धान्त चित्रित किया दे । 
जायसी ने पद्समावत में ऊपर डक्‍त सूफी मत का, एक लोकिक 
प्रेम कथानक का रूपक बाधकर, अभिव्य॑जन किया दे । पद्सावत एक प्रश्वन्ध 
काब्य है, जिसमे ढो देशों के राजकुमार ओर राजकुमारी के श्रदभ्रुत प्रेम- 
प्रसन्न का वर्णन दै। बह प्रेस प्रसक्ष अनेक झशों में ऐटिडासिक होते हुए 
भी प्रकल्पित ह। झिन्तु इस लोॉकिक प्रेम प्रसंग को ही जायसी ने ऐसा 
रूपक बना ठिया ६ कि जिससे पूर्ण श्र॒ल्लोंकिक प्रेम प्रसक्ष का श्रभिव्यंजन भी 
दोता हद, सूछी सिद्धान्तों के श्रभुसार | बीच-बीच के सकेतों श्रोर विशिष्ट 
छेली के कारण बह आध्यात्मिक प्रेंम-प्रसग रुप्ट्ट होता चठाता है । उस 
रूपक का वर्णन रत्रय भी कवि ने कर दिया दहैं-- 
सन चितउर मन राजा कीन्हा, हिय सिहलू खुधि पदमिनि चीन्‍्हा। 
गुरू सुथा जेहि पंथ दिखावा । ब्रिन्ु युद जगत को निरशुन पावा ॥ 
नाग सती यह दुनिया धन्धा। याचा सोढद न एडि चित यन्धा ॥ 
राघव दूत सोह सेतानू | साया अलादीन  सुलतानू ॥ 
यह उनके रूपक का सक्षिप्त विवरण है। इसी के आधार पर प्मावत 
का सारा रूपक आधारित है। एक सूफी प्रेमी साणक की केसी साधना 
आराधना होनी चाहिये, अ्रपने क्चय स्थान--प्रियव#-- तक पहुंचने के लिए 
डसे क्‍या कठिनाहयों उठानी पढती हैं ओर अ्रन्त में किस प्रकार वह अपने प्रिय- 
त्म सें लीन होता है, अद्द पूर्ण प्रसंग पद्मावती की कथा से अभिन्‍यंजित द्ोता 
हैं | फविवर जायसी ने सूफी मसनवियों की पद्दति में पश्मावत का कथानक 
ऐकान्तिक प्रेस पूर्ण रखा है। काब्य में जितने भो ज्यापार होते हू, उनकी प्रेरक 
शक्ति केवल प्रेस हैं। राजा रध्नसेन में एक प्रेस योगी साधक के पूरे गुण 
अभिव्यजित होते हैं। श॒ुक के मुख से पद्मावती के रूप ग्रुण की महिम 
खुनते दी वह विरह में घिर जाता दे । यह अलोकिक प्रेस की ही विज्जक्षणता 
है। कवि को रत्नसेन के विरह के साथ प्रकृति भी उस अलचघय प्रियतम के 
विरद में अस्त प्रतीत होती हें--- 
उनबानन्ह अस को जो न सरा । वेघि रहा सगरों संसार ॥ 
गगन नल्लत जो जादि न गने । ये सब बान श्रोहिके दने 0 
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प्रकृति उन्हे प्रेम में अन्लरक्त दीखती है-- 

सूरज बूडि उठा होंई ताता। क्री मजीठ टेखू बन राता ॥ . 

भा बस राती वनसपती । ओ राते सब जोगि जती ॥ 

राजा अन्त में अनेक बाधाओं को पार करता सिंद्दज दीप पहुचता 
हैं। पद्मिनी के हृदय में भी बिना देखे ही इस अलोकिक प्रेस की पीर उठ 
खडी होती है । ढोनो का मिलन होता दे । मूछित हो जाते दें । यह सब्र 
अलौकिकता का ही अभिव्यंजन हैँ । यहां जायसी ने ससनवियों की पर्ूति 
का परित्याग करके, रति को उभयनिष्ठ दिखाकर, भारतीय परम पद्धति का 
भी स्वीकार कर लिया है। पद्मचिनी भी चेसे ही विरह-प्रत्त होती है । कवि 
अवसर देसकर सर्देव अ्त्नीकिकता का अ्रभिव्यंजन करने लगता है। जायसी 
अपने सूफी महात्मा के दृष्टिकोण से लौकिक वर्णान में अलोकिक ऊतक 
देखने लगता हैं। पकश्चावती के श्श्वार वर्णन में, रूप वर्णान में सर्वन्रेव 
कवि की दृष्टि कट लॉकिकता से अलौकिकता पर पहुच जाती है। 
मानसरोदक की जल क्रीढा में ही कवि पत्चिनी के वर्णन में ग्रल्लोकिक प्रिय 
का सौन्दर्य देखने लगता है। उसके रहस्यमय प्रियतम की सत्ता का दुशंन 
उसे सवत्रंव होता रहता हैँ । इसी प्रश्नपन्न के ग्रधम प्रश्न में आई 
पंच्स्याँ **' ** *****“पावा सखिन्द चनद विधहँलाना ।” आदि कवि 
की इस रद्दस्योन्सुख दृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण हैं । यह भी सूफी 
पिद्धान्त के अनुसार है साधना होने पर सर्वेचेच उसी के दर्शन होने लगते 
हैं। पऐेसा जायसी के पद्मावत में स्थान-स्थान पर द्ोता है। अन्त से प्रियवम 
की प्राप्ति पर लय द्ोता है, जो चरम दशा है। इन सूफी सिद्धान्तों का शआघार 
रखते हुए जायसी उसमें भारतीयता भी लाए हैं | प्रेम मार्ग में दहठ योग के 
साधनों का भी उन्होंने ग्रहण किया हैं। हस साधनाध्मक भारतीय रहस्य वाद 
और भावात्मक सूफी रहस्यवाद का समनन्‍्व्र सा|एक प्रकार से कर दिया। 
रूपक को भी भारतीय मन, बुद्धि, हृटय आदि के नामों से बांधा दे, किन्तु 
शेतान को भी लाने की पटा की है। भारतीय श्रद्ध तवाद का विशेष प्रभाव 
पढा है जायसी के सूफी सिद्धान्तों पर। जायसी ने पप्मावत सें ज्ञिस रहस्य 
भावना को ओत प्रोत किया है, जिस दष्टि से जगत में प्रियतम के दर्शन 


( ६६ ) 

दिए हैं, टल का यापार मुण्यतः येदन्त का झद्द तवाद है। अन्य बातों में 
मृक़्तः सूफी सिद्दान्द ही उनके आाधार रहे हैं । 

जायमी ने इन्हीं रूपों में सूफी मठ के सिद्धान्तों को पद्मावत में हुये 
शिया है छर झ्राचाय श्री शुफ्त्र जी फे कयनानुसार हिन्दी साहिस्य के रहस्प- 
दादी फाम्पों में पद्मायत का स्थान अपना प्रमूठा है, उसकी समता नहीं 
हो सकती । 

सूफी मत की शोर सूफी शब्द को उत्पत्ति के विषय में देखिए 
हिन्झी साध्ित्यरत्स प्रश्न पश्न $ प्रझन < का विकछ्प सें० २००४) 

अयवदा 

कपीर या काब्य सस्काक्षीन संस्कृतियों और पिचार-घाराञों के सम- 
मप्रय वा पूरा अ्रसरस झरता है, व्यतएव यह श्पने युग का प्रतिनिधि काम्य 
काष्मा जा सकता 3; । दस सध्य का विधेधन करते हुए श्रपना स्पष्ट मत 
छाए 
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से, भक्ति धर्म के प्रति आस्था द्विज्त चुकी थी। उसमें याद्य उपकरणों की 
रूढ़ियां प्यर्थ से इतना घर कर गई थीं कि भेक्ति की शुद्ध रूप विकृत हो गया 
था । मुसलमान आ्राकर जम चुके थे श्रौर यल्रात्‌ घमम प्रचाई करना वे अपना 
कर्तन्य समंसते थे । हिन्दुश्रों के कुचित शआचार विचारों के कारण श्राये 
दिन संघर्ष होते थे । हिन्दू धर्म में ऊँच-नीच, छुश्रा-छूत के विचांरं विशेष 
घर कर चुके थे ॥ मुसलमानों के सम्पर्क से बचते थे । किन्तु वे सामने राजा 
यन कर रह चुके थे । वे विजयी थे । श्रतः प्रश्न यह था कि रद्दा केसे जाय 
पास-पास । जरा-जरा-सी यात में जाति-च्युत होकर हिन्दु श्रहिन्दु य॑न रददे 
ये। ऐसे ही समय में स्वामी रामानुज रामानन्द प्रभ्वति महात्मागण हिन्दु 
धर्म को रक्षा के ज्िण कटिवद्ध होकर निकले थे । 
कशीर में आत्मजिज्ञासा प्रारम्भ से ही प्रत्यन्त तीत्र थी, यह उनके 
धर्मान्चेषण से पता ढूगता है। श्रनेक॑ ठोकरं खाकर, मूल भटक कर उन्हें 
अन्त में रामानन्द से दीज्ञा में राम नाम मिल्षता हैँ । इसी को श्राघार रखकर 
कबीर की ज्ञानपिपासा उत्तरोत्तर बढ़ती रही और श्रन्त में शान्त हुईं, जब 
उन्दें रहस्य ज्ञान हो गया। कबीर ने सभी मतमतान्तरों वालों का सध्सग- 
लाभ करके उनके सिद्धान्त अवगत किए थे। उन्त सबका ख्रार जानकर दी 
उन्होंने अपने पथ का निर्माण किया था। अपने काल में प्रचलित प्राय- 
सभी धार्मिक परम्पराओं को उन्होंने नापा तोला दे । नाप तोलकर अपने 
मतलब की चीज रखकर बाकी को फंक दिया हैं। उन्होंने दर्शन पक्त में 
वेदान्त के श्रह्ठ तवाद का श्राश्रय क्रिया था । जीव और चर्म में कोई श्रन्तर 
नहीं मानते थे श्रोर प्रकृति या भाया कुछ नहीं थी उनके सत मे । किन्तु 
अह्े तवादियों के विपरीत ये उसी ब्रह्म या निराकार राम की उपासना 
करते थे | उससे परम करते थे । शुद्ध प्रेम का आधार बनने के लिए ब्रह्म 
को एकांश मे सशुण भी बनना पडता है। शअ्रन्यथी प्रेमी सक्‍त के राग का 
आधार क्या ? यह प्रसतत्व कबीर को सूफीमत में मिला । सूफीमत प्रेस 
की ही भावना करते करते इस प्रेम योग या प्रेमोपासना की अन्तिम सीढ़ी 
प्रियतम-दुशन को पहुंच जाता है । कबीर ने भी इसी डपासना-पद्धति को 
अपनाया । यद्द रहस्यात्मक प्रेम योग, भाव योग अथवा भावात्मक रहस्य- 
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बाद्ध कबीर ने सूफियों से लिग्रा। ध्यक्तिगत रूप में ईम्बरीय प्रम्म की 
भावना करते-करते प्रिय-दर्शन करने का यह मार्स कथीर को श्रमीष्ट बना । 
किन्तु उपासना-पद्धति का अद्ण कर लेने पर भी मल पिद्धान्त कयीर का 
अद्े तवादी ही रहा, स्थूक्ष एकेश्वर चाद या श्रसलावाद उन्हें स्वीकार नहीं 
हुआ ब्रह्म की निराकार मानते हुए भी प्रेमोपासना के ल्षिण उसमें आशिक 
रूप से गुग की कक्यना उन्होंने कर ला । खूफीमत के एक श्रन्य सिद्धान्त 
को यदल्न कर उसे भारतीय भक्ति-मार्ग का रूप दिया । सृफीमत में ईरवर 
की प्रियतम के रूप में भावना होती है । सापक प्रोमी रूप में उसके करिए 
तठपता है । भारतीय दृष्टिकोण से ईश्वर से प्रिया था पध्नी की भावना 
रखना श्रजुचित है । कय्रीर ने इसी पद्धति का श्रजुसरण फरते हुए, ईम्वर की 
पतिरूप में ही भावना की दे । इस भावात्मक रहस्यवाद या रहस्यमय प्रिय- 
सम्बन्धी भाव-योग के साथ साथ कवीर ने योग मार्गियों फो भी नहीं छोड़ा । 
उनके योग मार्ग के चित्त शुद्धि के साधनों--यम, नियम, प्राणययायास, आसन, 
समाधि श्रादि--की भी उन्होंने प्रियतम के साक्षाष्कार में सद्दायता मान की 
है। इस प्रकार उन्होंने श्रपनी मौलिक विशेषता के साथ योग मार्ग और 
सूफीमत दोनों से साधनात्मक औ्रोर भावात्मक दो प्रकार के रहस्यवाद लिए । 
मूल आधार शांकर शअ्रद्देत ही रखा। वष्णयों से श्रद्धान्विता रति नहीं ली, 
सूफियों से शुद्ध सहज रति ली। न चेप्णवों का श्रवतारचाद ही सखिया, 
फिन्तु उनकी पभ्रह्िंसा गृत्ति ली । कबीर मत में अहिंसा को भी स्थान मिल्षा । 
सत्य, अ्रहिंसा, दया, परोपकार, तितीक्षा आदि तो प्रत्येक घर्म के मौलिक 
सिद्धान्त हैं | इस्लाम में अहिंसा नहीं। कबीर ने इन सभी सतों से श्रावश्यक 
तत्व लेकर अपना पंथ यनाया था। उसमें पेगम्यरी एकेश्वरचाद की भी लक 
है, सूफीमत की भी है, योग मार्ग की भी है, वेष्णवों की भी और श्रद्दौतवादी 
ज्ञानियों की भी। और कबीर पंथ इन सबसे प्रथक्‌ स्वतन्त्र मार्ग हैं। 

किन्तु यह समन्वय नहीं। समन्वय तो वह है, जहाँ अनेक 


विरोधी दिखने वाली वस्तुओं कि समान मूल आधारभूत तत्व को दिखा सब 
के प्रति समान आदर चुद्धि उत्पन्न की जाय। उसमे किसो का खण्डन 
व सण्दन नहीं होता । और कबीर समन्‍्व्यवादी हैं ही नहीं, सममौता 
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वे नहीं करते। वे तो साढ-पदोड-वादी ह। प्रस्येक मार्ग के तत्वों को 
उन्होंने माड़ा है, पछोढा है और फटकारा दे। अपने सतत्नब का कुछ 
मिला है तो ले लिया हैं, नहीं तो सब छोड़ दिया हैं। सब सिद्धान्तो 
के प्रति उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया है । वे पारंगत श्ानी सन्त थे। धर्म 
के सर्स को समझने थे। जानते थे कि मूलतः सभी धर्मो का सिद्धान्त एक दे । 
विभेद सारा वाह्मय आचरण अथवा श्राचार और आडसम्बर के कारण है। 
हिन्दू और पेंगम्परी दोनों घर्स अनन्त कर्म के आडम्बरों श्रौर कृत्रिम आचारों 
में फंसे हैं। तभी दोनो सें कलेश रहता है। कयीर को दोनों का समन्वय 
या एकत्व असंभव दिखाई दिया । उनकी एकता अगर संभव थी तो कचीर 
द्वारा निर्धारित मार्ग में ग्राने पर ही। उसमें बाह्य आ्राचारों के क्षिए कोई 
स्थान नहीं है । प्राणी सात्र समान है। हिन्दू सुसलमान दोनों उसमें निर्विशेष 
झा सकते हैं। इसीतक्षिए कबीर ने हिन्दू ओर सुसलमान दोनों के कर्म 
क्राण्डो पर अग्ल प्रहार किया | एक शओर हिन्दुओं को उन्होंने क़्वाहा-- 


मृ'ढ सुडाये हरि मिलें सब कोड लेय स्रु दाय । 
यार बार के मूढते भेढ़ न येक्ुएड जाय ॥ 
दूसरी श्रोर सुसलमान से कद्दते है-- 
दिन भर रोजा रदत हैं राति हनत हैं गाय। 
यह तो खून वह्द यंदगी केसे खुशों खुदाय ? 
इस प्रकार सभी को लताठते हुए वे अपना मार्ग दिखाते हैं। 
उन्होंने बडी निर्भयता और श्रात्म-विश्वास-पूवंक राद मॉकारों को साफ 
करके अपने स्वतंत्र मार्ग का निर्माण किया है । चद्द वस्तुतः मानच धर्म हें, 
जिसके आधार पर चलकर ही उस समय शान्ति दो सकती थी। यद्द 
समन्वय ॒ नहीं है। यह तो दोनों धर्मों और सस्कृतियों के मार्गों को गलत 
सिद्ध करके तीसरा सद्दी मार्ग दिखाना दे। 
अपने युग का प्रतिनिधि कबीर-काब्य वस्तुतः है । कबीर की वाणी 
अपने युग की चेतनादायी वाणी हैं। दिन्दु रूढ़िवाद का ऐसा निर्भीक 
विरोध ओर कोई न कर ख़का। सुखह्लमानी शासन में मुसलमानी कटद्दरता 
ओर आइडम्बरता का भी इतना निर्भीक खण्डन और कौन कर सकता था ? 
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जनता की सोई हुई दंवी हुई आ्रात्म-चेतना की ग्रावाज कथीर के सुख से 

ही निली । उसने निर्भीक दर्बंग रूप में सामने ग्राकर जनता को मार्ग 

दिखाया । कबीर पस्तुत: अपने युग फा उप्र प्रगतिन्‍वादी विचारों का 

प्रचारक है । ठस युग में ये विचार क्रान्विकारी ही मानने चाहिये। साधारण . 

जनता पर जिन महात्मा कवियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, उनमें तुंजसी 

के पश्चात कथीर का ही नम्यर हैं। उस धार्मिक श्रध्यत्रस्था, कोजाहल में 
एक मात्र कयीर की दी वाणी प्रश्न का सही इत यता रही थी | कयीर नें 
द्वेनिक जीवन की यातनाओं, समस्याञ्रों, अनाचारों, भ्रस्याचारों ब्ादि 
का काव्य-बछू वर्णन किया था । धर्म समाज, राजनीति श्रादि में वर्तमान 
श्रन्याय श्रस्याचार का विरोध कथीर की वाणी फरती दे । तास्काब्िक 
धर्म समाज देश आदि की दशाओं का प्रतियिम्ब कबीर-साहिस्य में पूर्णत 

सलकता है। कवीर ने सभी समस्याश्रों पर चोट की है, जो सानव जीवन 
को अ्रमिशापमय और अन्धकार पूर्ण बनाये हुए थीं । जाने या श्रननाने में 
कथीर ने एक ऐसा घर्म-सिद्धान्त उपस्थित कर डिय्राथाजो न केवल उसके 
ह्वी युग के क्षिण शान्ति का डंपयुक्त मार्ग था, प्रव्युत जो श्राज के काल में 
भी उपयुक्त दे। तभी भारत में इतने धर्मों के मध्य में शान्ति रह सकती हद। 
कबीर के काब्य ने इस प्रकार अपने युग का प्रतिनिधित्व तो किया ही है, 
साथ ही शअ्रपने युग का नेतृत्व भी किया है। अत, वह श्रपने युग का 
वास्तविक चेतनादायी प्रतिनिधि साहिश्य प्रणेता सिद्ध धोता है । 

३... काव्य दृष्टि से सूर श्र तुलसी की विशेषताएँ दिखाइये । कवि- 
रूप में दोनों का द्विन्दी साहित्य में स्थान निर्देश फीजिएु । 
उन्तर--सूर भौर तुलसी दविन्दी साहित्य की दो अ्रमर विभूत्ियों के 

नाम हैं, जो अपनेअपने काल के स्राहिह्पिक युग की जन्मदात्रियां थीं। राम 
और कृष्ण की भक्ति पस्तुतः इन दो महाविभूतियों को पाकर कृतकृत्य हो 
गईं। ये दोनों विभूतियां जिस काल में विद्यमान थीं, वह काल हिन्दी 
साहित्य का स्वर्ण-युग माना जाता दे। कारया, उस समय जिस सत्य शिव 
सुन्दर साहिस्य का सर्जन इन दो महाकवियों द्वारा हुआ वह फिर की 
नहीं हुश्रा अन्त के कार्तों में । 
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सूर और तुलसी दोनों काब्यत्व के नाते महा कवि थे, इस में सन्देह 

नहीं। दोनों का साहित्य इस बात का प्रबक्ष साक्षो है। दोनों में अपरिसेय 
काव्य-शक्ति थी । किन्तु दोनों का छी कविता करना प्रधान कच्य नहीं 
था। केवल कविता के लिए कविता उन्होंने नहीं की । उनका उहं श्य श्रपने- 
अपने इष्ट देव की भक्ति था। वे पहिले भकक्‍त थे, पीछे कवि या महा 
कवि । भक्ति को व्याख्या, भक्ति को उपासना, भक्त के ही प्रचार के ल्षिए 
उन्होंने काव्य का माध्यम पकड़ा था। उन के काब्य-लेखन की एक मात्र 
प्रेरक शक्ति भक्ति थी। सूर ने कृष्ण-प्रेम का आ्राश्रय लिया था श्रोर तुलसी 
ने राम-प्रेमस का। दोनों ने काब्य का माध्यम स्वीकृत करके अपने हृप्ट देव 
की भक्तिति के आ्राख्यान, नवंचन, कीतंन, भजन, भादि शिये । हस में उन 
का अपना उद्धार भी सम्मिलित था ओर श्रन्यो का भी, जो उनकी कृतियों 
से लाभ उठाना चाहे । इसलिए कविता इन महात्मा भक्तों का प्रधान लच्य 
या साध्य नहीं थी, एक प्रयल्त साधन थी। किन्तु उस साधन के--काब्य 
के--तरवों से ये दोन ।पूरे परिचित थे और उन के उपयोग में पूरे कुशल थे । 
काब्य शास्त्र के तुललो पण्िढत थे, यद्द तो उन को जीवनी से और उन के 
साहित्य से पिदछ हो जाता है। उन्होंने नियम से यनारस में एक शेष सनातन 
नामक मद्दात्मा से शास्त्रों की समुन्नत शिक्षा पाई थी । सूर के धिषय में भी 
यद्यपि ऐसा प्रमाण नहीं मित्रता कि उन्हंनि भी किसी से ऐसी उच्च शास्त्र 

शिक्षा पाई हो, तथापि उनके साहित्य से सिद्ध हो जाता है कि वे काव्य शास्त्र 
के परिंडत थे। काच्य को पस्तुओ्ों, रस, रीति, अलंकार श्रादि के प्रयोग में 
जैसे तुलसी परम कुशल्न हैं, वैसे दी सूर भी। साहित्य लषदरी में सूर के 
काब्य ज्ञान का प्रमाण दे । खूर सागर में भी जहाँ क्राब्य के भाव पक्ष का 
चरम विकास है, वहाँ उसका कल्लापक्ष भी न्‍्यून नहों रद्दा है। सूर रस, 
भाव, ब्यक्षन, लक्षणा, गुण, रीति, अलंकार आदि काज्यांगों के कुशल 
प्रयोक्‍ता हैं। तुलधी ने काव्य सरणि के नियम का विधिवत्‌ पाज्नन किया 

है औ्रोर काब्य के प्रस्येक उपादान का सफल और स्तुत्य उपयोग किया है। 

इस दृष्टि से काव्य कल्ना के चेत्र में दोनों समान कुशल हैं । किन्तु दोनों के 

भहान्‌ ब्यक्तितत्व के भेद से, दोनों के भिन्‍न मार्गों के सेद से, दोनों के दष्टि- 
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कोर्णों के भेद से, उनकी काव्य शंल्ी, काव्य के घिपय्र और क्षेत्र भिन्न 


श्रतपुव दोनों में विशेषताएु भी भिन्‍न हुईं । 
काव्यकल्ा में श्रवीण होने पर भी एक का काच्य के एक क्षेत्र में विकार 


हुआ, दूसरे का दूसरे में । तुलसी राम भक्त थे। राम भक्ति में व्यक्तिगत मोष् 
के साथ-साथ ल्ोक-क्षण या लोक-सग्रह का भी भाव रहता है। वह याद्म 
आचरण पर, मर्यादा पर भी विशेष बल देती है। राम के चरित्र में विभिरू 
मर्यादा्ओं के दी श्रादर्श हैं, जिन के श्रवण से लोक-मगक्षल निश्चित है 
तुलसी ने, ग्रतएवं, प्रयन्ध रूप में राम चरित का वर्णन किया | उनका राझ 
चरित-सानस हिन्दी साद्ित्य का अमर प्रबन्ध काच्य है। उस में राम वे 
समस्त जीवन का चित्रण हैं । सूर कृष्ण भक्त थे और उपासना के क्षेत्र २ 
चेतन्य महाप्रश्भ का अ्रनुसरण करते हुए कृष्ण के युवा रूप को सख्य भा 
से भजते थे श्रौर श्री वल्लभाचाय का अ्रजुसरण करते हुए बाल कृष्ण रूप 
को दास भाव से भजते थे। दोनों ही रूपों से उन का एकान्त मधुर सहद 
रति का सम्बन्ध था। पुष्टिसार्ग में प्रेम-लक्षणा ही भक्ति है। इस मार्गर 
लोक से सु मोड कर एकान्त आत्म-साधना का ही कच्य है। श्ात्म-मो 
के लिए भगवान्‌ के मधुर रूपों का मघुर भाव से भजन करना द्वी भक्त क 
कतंब्य है। इस कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय में कृष्ण के दो रूपों की ही उपासन 
श्रधिकतया प्रचलित हुई--बाल और युवा रूपों की । जब वल्लभाचाये न 
सूर को भागवत का गीतानुवाद करने की थ्राज्ञा दी, तो सूर ने अपने 
सम्प्रदाय के अनुसार कृष्ण के समस्त चरित्र को विशेष मह्त्वन दे कर उसवचे 
बाल और युवा रूपों को ही विशेष महत्व दिया । इन्हीं दो रुर्पों क॑ 
लीलाओं का सूर ने स्वतन्त्र मुक्तक गीतों में श्रनुवाद क्यिा। वे गीत गाने के 
लिए लिखे गये हें। कृष्ण चरिन्न प्रबन्ध रूप में नहीं है, सुक्तक रूप में है | 
इस प्रकार काव्य क्षेत्र में तुलसी प्रयन्ध क्षेत्र में अनुपम हैं और सूर झुक्‍्तक 
छेत्र में । सूर सागर में भी यद्यपि कथामाग चलता है, पर वह दृटता हुआ, ह 
विश्शद्धुलित रूप में, सूचित होता चलता दै। विभिन्‍न गीतों का पारस्परिक 
कथा-पम्बन्ध बिठाया जा सकता है, पर चह् प्रबन्ध काव्य के कथा-निर्वाह के 
ढंग का नहीं। अत्तः सूर भुक्तक क्षेत्र के ही कवि माने गये हैं । 
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इसके अतिरिक्त तुलसी ने छुन्दों का विस्तृत प्रयोग किया है। छुन्दो- 
ज्ञान तुलसी का पूरा था। किन्तु सूर ने अ्रधिकांश में छुन्दों का सहारा न 
लेकर राग रागनियों में यांध कर अपने गीत लिखे हैं । यद्यपि उन गीतों में 
रोला, उल्ज्ाला, छुप्पय, चौपाई श्रादि निहित मिल जायेंगे, पर प्रधानतया 
सूर ने गीत-रचना रागरागनियों में ही की है और, एक इसी गीत पद्धति 
का दी श्राप्तय लेकर इसे विकास की चरम कोटि तक पहुँचा दिया हैं। भ्राज 
भी सूर के गीत धर्मी विघर्सी गायक निर्विशेष गाते हैं और रस लेकर ऋूमते 
हैं। इसके विपरीत तुलसी ने अपने काल में प्रचलित सभी काव्य-पद्धतियों 
में रचनाएं की हैं। ८ोद्दा चौपाई, कवित्त सवेया छुप्पप गीत आदि सभी 
पद्त॒तियों सें सफल्नता-पूवंक रचना की है। 


सूर का क्षेत्र सीमित है, उसने कृष्ण के मधुर रूपों के वर्णन तक 
अपनी सीमा रखी और इस प्रकार कृष्ण-जीवन के वात्सल्‍्य और ८ गार दो 
ही रसों को सारा मदृत्व ढिया। किन्तु इस ज्षेन्न में वे श्रपनी उपमा नहीं 
रखते । तुलसी ने प्रयन्ध काव्य के निर्वाह में राम के समस्त चरित्र का 
चित्रण किया है, जिस में समरुत रखों का पूर्ण परिपाक है । अ्रतः तुलसी ने 
मानस में समस्त रसों का सिद्ध वर्णन किया है। सूर के समान यद्यपि तुलसी 
को भी रस-सिद्ध कवि का पढ प्राप्त है, तथापि श्औ/गार और चास्सल्य के 
क्षेत्र में तुलसी सूर को नहीं पहुँचते। इस प्रकार तुलसी का यदि काब्यज्ेन्र 
विस्तृत दव॑ तो सूर का क्षेत्र अपना है, वह श्रपनी उपसा नहीं रखता। 

तुलसी कई भापाओं के परिडत थे---उन्होंने श्रवधी और ब्वज भाषा 
दोनों में उत्कृष्ट काब्य-रचना को है । किन्तु सूर ने केवत्न श्जभाषा में ही 
लिखा । किन्तु अपनी श्रपनी भाषाओं पर दोनों का पूर्ण स्वत्व था। भाषा ने 
डन के भावों के अनुकूल वेश-परिवर्तन किया है | नवीन प्रसंगोद्सावना 
सूर में अधिक है। भागवत से स्वतन्त्र अनेक कृष्ण के प्रेम-प्रसंगों की उद्‌भा- 
वना करके उन्होंने चित्रण किया है। ५२ तुल्लसी प्रचलित प्रसंगों को ही लेकर 


अधिकतया चलने वाले हैं । नवीन प्रसंगोद्भावना अ्रपेत्षाकृत उन्होंने बहुत 
कम की दे 


सूर में भाव प्रधान है। चरित्र-चित्रण उन्होंने नहीं किया दै। सूर सागर 
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और राघा के प्रणयन्प्रसंगों को लेकर हन्दोंने श्रपने श्रस्यन्त मधुर गीतों में 
उनके रसमय चित्र उतारे हैं। हनका रस प्धानतया श्द्भार है। इनके गीर्तों 
में शडद्वार रस का प्रवाह बहता दे । “गीत श्रौर सौर... इनके गीतों की अन्य 
विशेषता हैं। विद्यापति ने राघा श्री कृष्ण के श्रगाघ सौन्दर्य का अनुपम 
चित्रण किया है श्रीर विविध श्रवस्थाओं श्र दशाश्रों में उनके विविध भाव- 
भंगिमा-विभूषित सुन्दर चित्र टतार हैं। इसी शरप्गार था प्रेस की श्रत्यन्त 
कोमल और मधुर भावनाश्रों के सुमछुर चित्र खड़े कर दिये गये हैं। प्रेम ओर 
सौन्दर्य विद्यापति के प्राण थे, उन्होंने हन्हीं का पान किया था भ्रौर 
इन्ही का निर्माण भी किया। संगीत और माघु्य का उनके काध्य में सेव 
सहयोग रहता दै। वे संगीत के आ्राचार्य थे। पदलालित्य विदध्यापति की 
विशेषता हैं । भाव श्रौ शब्द की सुन्दरता, कोमलता, सरसता और मधुरता 
के लिए विद्यापति की उपम में केवल जयदेव ही थ्रा सकते हैं, अन्य कोई 
नहीं । काब्य-कज्ाा की इष्टि से भी विद्यापति के गीत या पद अपना 
श्रदूभुत चमत्कार रखते हैं | रस, भाव, लक्षणा, ब्यंजना, गुण रीति भलंकार 
थ्रादि के प्रयोग में विद्याण्ति के पद पूर्ण हैं । ६० सभी कलाशों के संसर्ग से 
विद्यापति सौन्दर्य श्रोर प्रेम की ऐसी श्रज्ञपम रचना कर गये दे कि जिसकी 
मधुरिमा सिर उढ़ कर योलती है। चेतन्य महाप्रभु , कहते , हन पदों को सुनते 
ही भाव-पिंमुग्ध हो जाते थे । शुद्धार की सद्दायक प्रकृति के भी विद्यापति ने 
बढ़े घिशद और श्रालंकारिक चित्र उतारे हैं, जो श्रस्यन्त मघुर ऐ-- 

माघव, की कट्दय सुन्दरि रूपे । 

केतक जतन विहि आानि समारल 

देखल़ नयन सख्पे । 

पतललच राज चरन जुग सोभित 

गति गजराज क भाने ) 

कनक कदल्ि पर सिंदद समारत्न 

तापर मेरु समातै । आदि 

अ्रन्य-वर्णान देखिये 
वह मयलज्ानिज श्रोत उचित है नव घन भओ उजियारा + 
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साधवि फूल मेल मुकतातुल ते दुज् यन्दन बाएा। 
पीश्ररि पाढदरि महुश्नरे ग्रावए का-हर-कार घतूरा। शआदि 
मीरा ने भी कृष्ण-प्रेम-विषयक पद्‌ या गीत बिखे हैं। गीत-रचना 
की उसकी भी पद्धति वही है--आरस्भ में एक सम या टेक रखकर उसी 
के नीचे अन्य जाइने जोड देना । बन्घान उसने भरी विद्यापति के समान ही 
राग-रागनियों का रखा हैँ। उसके पद भी राग-रागनियों में गाये जाने योग्य 
है श्रौर गाये जाते हैं। मीरा के भी पद विद्यापति के समान द्वी मघुर हैं। 
सर्द साधारण उन्हें सुनकर विम्युग्घ हुए बिना नहीं रहता । किन्तु सीरा और 
विद्यापति के परद्दों में व्शिषता है । 
मीरा विद्यापतति के समान काच्य शास्त्र की पण्डिता नहीं थी। अत्त+ 
विद्यापति के समान काव्य चमत्कार चद्द नहीं ला सकी । काव्य चमत्कार 
जो कुछ आया भी है, वह रुवयं ही धिना छुल्लाये । 
भाषा पर भी उसका उत्तना श्रधिकार नहीं जतना विद्यापति का था। 
मीरा की भाषा मिश्रित हैं । कोई पद राजस्थानी में है, कोई शुजराती, कोई 
पंजञायी और कोई ब्रज नापा में हैं । किसी-किसी अकेले पद में अनेक भाषाओं 
का मेल हो गया है। अ्रत* उसके गीतों में उतना पद-लालित्य नहीं दें, 


जितना विद्यापति के में । 

मोरा के गीतों का भी विषय यद्यपि ख्ट्वार या प्रेम ही है, तथापि 
विद्यापति ने शड्वार के संभोग रूप के प्रति अधिक रुचि दिखाई है ओर मीरा 
प्रधानतया विरद्दििणी रही । 

मीरा के गौतों की श्रन्य॒ विशेषता भी है, जिसमें उसे श्रन्य कोई 
कवि नहीं पहुँच सकता। मीरा से पहद्दिले गीतों में अधिकतया भगवान्‌ के 
रूप का चित्रण, भक्तों की विश्ती, प्र्थना, स्तुति, लोक निन्‍्दा, ज्ञान वेराग्य 
ओर भक्ति श्रादि का ही घर्णन होता था। मीरा ने भी गीतों में सगवान्‌ 
का रूप दिन्रण, विनय, लोक व्यवद्दार की असारता, ज्ञान वेराग्य और 
भक्ति के विषय भी यत्नततन्न रखे हैं। किन्तु प्रधानतया गीतों को उसने 
अपनी मानसिक भावनाओं के प्रकाशन का दी हार बनाया है। अपने गीतों 
में उसने कृष्णा-प्रेम में डयकर अपने ही मन की स्त्री-सुलभ कोमल श्र 
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मार्मिक भावनाओं के मधुर चित्र उतारे हैं। आ्राज का गीति काब्य भी 
व्यक्तिगत अनुभूति का ही चित्रण करता दै। मीरा ने श्रपने गीतों में 
अपनी सही व्यक्तिगत प्रेमानुभूतियों के मधुर चित्र उतारे हैं। उसके भाव 
स्‍त्री सुक्षम सरल, गहरे, मनोरम श्रौर कोमल हैँ श्रीौर उसी सरलता, स्वाभा- ' 
'तिकता श्रौर सीधे ढक्न मे, बिना किसी यनावट के, प्रकट किए गए हूँ । श्रतपुव 
मीरा के पद सीधे हृदय पर चोट करने वाले हैं। मीरा के गीतों की इन्हीं 
विशेषताञ्रों के कारण थे एक्कान्त मधुर हैं, उनको भाष मधुरिमा में काब्य के 
अद्ग उपाप्न सब दूथ जाते हैं । मीरा के स्त्री हृदय की समस्त रति, फोमक्षता, 
विकलता और विरदद की टील उसके पदों में उयत्ली पड़ती हैँ, जो सुनते दी 
ओता के मन को भी श्रमिव्याप्त कर लेती हैं, अतपुव ख्र कथीर और तुलसी 
के गीतों के समान ही मीरा के गीत भी आज तक सयके हृटय के द्वार बने 
हुए हैं। देखिये-- 
देलि | मो सो हरि बिन रह्मोइ न जाय 
सास लडों री सजनी ! नणद मिजौ री, 
पीव किन रहों री रिसाय 
चौकी भी मेलों सजनी पहरा भी मेज्नौ । 
ताला क्‍्यू' न जड़ाय | 


पूरव जनम की प्रीत हमारी सो क्यू" रद्दैरी लुकाय। 
मीरां के तो सजनी राम सनेट्दी और न आले म्हारी ढाय। 


ओर भी--- 


मीरा मन मान्ती सुरत सेल. असमानी । 
बे 
जब-जब सुरत लगे वा यर की पलपल मनन पानी ! 
ज्यों हिये पीर तीर सम सालत कसक कसक कसकानी । 
रात दिवस मोंहि नींद न आरवत भावे अन्न न पानी । 
ऐसी पीर विरह तन भीतर जागत रेन यिहानी । 
ऐसो बेद मिले कोई भेदी देख विदेस पिछानी । 
तासों पीर कहूँ तन केरी फिर नहीं भरमों खानी | आदि । 
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विधापति और मीरा के गीति काब्य की संक्षेप में ये ही घिशेष- 
साएं हैँं। दोनों की शंली भिन्न और अपनी है। एक दूसरे की संमता नहीं 
कर सकती । दोनों के कान्य उत्तम कोटि के गीति कान्य हैं, ज्ञिन का हिन्दी 
साहित्य में श्रपना श्रपना स्थायी विशेष स्थान है। (और देखिये सा० र० 
प्रश्नपत्र $ प्रश्न ४ का विद एवं प्रण्नपश्च $ प्रश्न ३ का विकल्‍प संवत्‌ 
क्रमश" २००२ श्रॉर २००४ ) 
श्र प्राप्त प्रमाणों के श्राधार पर मीरा याई की जीवनी का उल्लेख 

कीजिए । उन के जीवन में घटित होने वाल्ली घटनाश्रों का उनके 

काब्य पर क्रिस रूप में प्रभाव पड़ा है, यह भी दिखाइये । 

उत्तर--अ्रय से कुछ समय पहिले तक मीरा के जीवन के विपय में 
अनेक प्रकार की म्रान्त घारणाए प्रचत्षित थीं। सुनी सुनाई यातों या 
मौखिक किम्बदन्तियों के आधार पर मीरा के जीवन के विपय मे निर्श्नान्त ज्ञान 
नहीं था | किन्तु सीरा का सम्यन्ध क्योंकि इतिहाप्त-प्रसिद् राजवंश से था, 
अतः उसके विषय में इतिहासज्ञों को खोज करके, उसछा निर्भ्रान्‍त जीवनचृत्त 
डपस्थित करने में विशेष कष्ट नहीं हुआ। अब मीरा के जन्म-मरण की 
तिथियाँ को छोड कर उसके जीवन छफी श्रन्य॒ घटनाओं के विपय में साहि-- 
त्यिक अन्वेषकों मे विशेष सतभे८ नहीं है । 

प्रथम विचार सीरां बाई नाम के विषय में हैं। सीरा याई शब्द के- 
मूल का निश्चित पना नहीं। मीर शब्द स्वामी के श्रथ में फारसी का दे । 
उसी का राजस्थानी में बहु वचन मीरां हुआ। बाई शब्द स्त्री श्रथ् में 
भी प्रयुक्त द्वोता है और पुत्री एवं माँ के अर्थ में भी । मीरा चाई का अर्थ होता: 
हैँ, स्वामी ( भगवान्‌ ) की पत्नी । मीरां अपने आप को कददती भी भगवान्‌ 
कृष्ण की पत्नी ही थी | अश्रतः अनुमान किया जाता है कि मीरां बाई नाम 
सन्त महात्माओ्ं ने--विशेषत. किसी मुसलमान ने--डेंस की भक्त्ति की प्रण॑- 
सार्थ उस का रख दिया था। यद्दी नाम इतना प्रसिद्ध दो गया कि उस का 
असली नाम माता-पिता का रखा हुआ लुप्त हो गया। मीरा का और कोई 
नाम नहीं मिज्ञता । अपनी ससुराल में वह मेड़ती के नाम से योली जानी 
थी। कबीर, नाभादास, धर वदासे, नागरीदास, प्रियादास आदि ने भी उस 


( ११० ) 


का नाम मीरा ही लिया दे। वेष्ण॒वों की वार्ता मे भी उस्त का नाम यही 
है। स्वयं उसमे भी श्रपतती कविताओं में श्रपना नाम मीरा ही लिखा ४ | 
किन्तु सन्‍्तों ने यह नाम रखा संगत नहीं । उसका यह नाम प्रसिद्धि होने 
याद द्वी रखा गया होगा। उस से पहिले का नाम कहीं न कहाँ मिलना 
चाहिये। श्रदः यही मानना ठीक दे कि मीरा डस का वास्तविक माता पिता 
का रखा नाम था, उस फा श्रन्य कोई नाम नहीं था। फारसी शब्द होने से 
भी इस मत में कोई श्रन्तर नहीं पढ़ता। राजपूर्तो के नाम प्रायः इसी 
तरद्द के असंस्कृत से ही थे। नेणसी की स्यात में भूगकसी, कानहण देव, 
याप्पा रावज, चू'डा, माना, करता, बतलू, कम्मो थ्रादि जेसे श्रनेक नाम 
'मिल्ते हैं। श्रतः सीरा के माता-पिता ने भी ऐसा ही फारसीमय नाम रख 
दिया तो कोई श्रस्वाभाविकता नहीं। नैंगसी की ख्यात में मेरा नाम श्रनेक 
राजपूर्तों का है । इसी प्रकार का मीरा शब्द भी दे । 
मीरा के जीवन कृत्त के विपय में भक्तमाद्व में नाभा दास ने केचद् 
निम्न पद्च दिया है.-- 
सदरिस गोपिन प्रेस प्रगण कलिजुगहि दिखायो। 
निरअ्रंकुस श्रति निढर रसिक जस रसना गायो ॥ 
दुष्टनि दोष ब्रिचारि झूत्यु को उछदिम कीयों। 
यार न बाकों भयों गरल अश्रस्ृत ज्यों पीयो॥ 
भक्ति निसान बजाय के काहू ते नाहिंन लजी। 
ल्लोक लाज कुत्न श्टूला तज्मि भीरा गिरिधर भजी ॥ 
इसके अतिरिक्त प्र वदास ने निम्न लिखा है-- 
लाज छांडि गिरधर भजी करी कुछ कुल कानि। 
सोई मीरा जगविदित प्रगट भक्ति की खानि॥ 
लक्षिता ड्ू लह् बोकिके तामों हो अति द्वेत | 
आनन्द सो निरखत फिर, बृन्दायन रस खेत ॥ 
नृत्यत नुपुर बराधि के नाचत ले करतार | 
विमल हियो भक्तिनि मिली, तूनसम गन्यो ससार ॥ 
यंघधुन विषता को दयो करे विचार चित आन। 
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सो बिस फिर अम्झुत सयों तब ल्ागे पछितान ॥ 

प्रिया दास ने भी कई पद्मों में मीरा को जीवनी की अनेक क्ल्पित घट- 
नाएँ सुनी सुनाई दीं हैं। इन याह्य साछ्षियों के श्राधार पर और मीरा के 
सातित्य में वत्तमान अनेक जीवन-विपयक संकेतों का श्राश्रय लेकर, इतिद्दास- 
विदों ने इतिहास की सद्दायता से, मीरा के जीवन की जो भ्रसुुख घटनाएं 
निश्चित की हैं, वे संक्षेप मे यों है। 

मीरा का जन्म ज्ञत्रियों के भसिद्ध कुल राठौढ़ दंश से हुआ ओर व्याह 
सीसोदिया वश में हुआ था । मीरा ने इतना स्वयं भी कहा हैं-- 

राठारां री घीयड़ी सीसोदरि साथ । 
अपने स्थान का पता दिया दै--- 
चुनत्नी वंश जनम सम जानो नगर सेढ़ते चासी ॥ 

इनके उच्च श्र प्रस्यात वंश के इतिहास से न जाकर, संक्तेप सें, जिस 
समय मीरा का जन्म हुआ था, उस समय दिल्ली में ल्लोदी वंश का राज्य 
था। राजपूताने के साथ युद्ध होते रहते थे, परन्तु राजपूत अपराभूत थे । 
अपने-श्रपने स्वतन्त्र छोटे मोटे राज्य लिए बठे थे । उनके मतभेद से सुसल- 
मार्नो का राज्य कायम था । आगे कल कर याबर ने उसे परास्त कर अपना 
राज्य स्थापित किया । उस के भी राजपूताने के राजाश्रों से प्रायः युद्ध द्वीते 
रदते थे। हिन्दु मुसलमानों के भी पारस्परिक व्यवद्दार बहुत बिगडे हुए 
थे। आगे दिन की शज्रताथी। शआक्रान्च हिन्द देशों में हिन्दुओं पर 
अत्याचारों की कम्मी नहीं थी। मन्दिर अप्ट कर दिये जाने, गांवाँ से ज़ब- 
दंस्ती लडकिया उठा ले जाना आदि की उस समय की साधारण घटनाए 


ऐसे च्टे स मीरां ऋौर 
हैं। ऐसे ही राजनतिक उथलन-पुथज्ञ के समय में भीरां का जन्म और 
पालन हुआ । 


धामिक हद्वानि के समय ध्म संरक्षार्थ भी कुछ शक्तियां अवश्य उत्पन्न 
हो जातो हैं। निराशा के इस वातावरण में देश में प्रायः सर्वन्न धार्मिक 
जागरण द्वोता क्ति मार्ग का उत्थापन होता है। इस समय अनेक 
प्रकार की उपासना-पद्धतिया प्रचलित मिलती हैं। कई मद्दात्मा उस समय 
भक्ति सार्ग का प्रचार कर रदेथे। कुछ खशुणा रूपों की उपासना का 
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विधान करते थे श्रौर कुछ निगुग प्ेश्यर की ही टपाससा फ्री । खूफी संत 
का प्रचार मी हों चुका था । भारत ने इस सप्तम सीन घार पिलूतियां उस्पन्र 
कीं, जिन्होंने घमम-प्राण भारत फे प्राणों फी रचा फी भीर हुबती मानवीय 
झात्मा फो सयज प्रयलम्प दिया। नामरेंघ, कबीर, नरसी मेहता, रेदास, 
नानक श्ादि सन्‍त लोग निगुणी पथ के प्रचास्क, ईम्यर की प्रेम सात से 
उपासना करने, प्राणी-प्राणी में भेद न देखने का प्रचार फर रहे थे। मशित के 
सोन्न में, मध्य प्रदेश, रामाननद थौर वफ्तभाचार्य पैसी शक्तियां उत्पत्ष हो 
चुकी थीं। उन के भी प्रचार हो रहे थे। यंगाक्ष में घैसन्य मदाप्रभु जैसे 
वेप्णवाचार्य द्वो चुके थे। विद्यापति श्रौर धण्टीदास जेसे कृष्णा कबि हो चुके 
थे | चारों ओर अ्रनेक घामिक श्रान्दोज्ञन श्रौर प्रधार हो रहे थे। मीरा का 
पाजन ऐसे दी घार्मिक चातावरण में हुआ । 

मीरां का जन्म श्रोर प्रारम्मिक पालन मेंदशा के कुछडी नामक गाँत 
में हुआ था। यह गाँव एक चीर कृत्य पर प्रसक्ष होने पर उन के पिसा दूदा 
जी से मीरा के पिता को मिला था। भीरा में भगवत्त प्रेम की अभिव्यक्ति 
याक्षकपन में हो गई थी । उस का गोपाल कृष्ण की मूर्ति के प्रति सस्स स्नेह 
व्यक्त हो गया था। एक घार एक साधु मीरा के धर सोजन करने ग्राया | उस 
की गोपाज्ष कृष्ण की मूर्ति मीरा छी इतनी श्रन्छी लगी कि घह उस के लेने पर 
अद गई । साधु न देकर चला गया। मौरा ने स्यात-पान छोट दिया। 
कहते हैं पा को रात को स्वप्न हुआ श्रौर विभीषिका दिसाई दी। चढद्द 
अ्रगलल दिन मूर्ति मीरा को दे गया। मीरा नित्यप्रति उस को पूजा करती ॥ एक 
बार मुहल्ले में किसी का विवाद उपस्थित होने पर मीरा ने मां से भोलेपन से 
पूछा, उस का दृढ्हा कौन दें । मां ने उसी गोपाल की मृति की और सफेत 
करके कहा कि ये हैं। तभी से कहते दें, मीरा उनके प्रेम में भूक्ती सी हो 
गई । दुर्भाग्य से उस की माता का मीरा के बचपन में ही देहान्त हो 
गया । पिता श्रधिकतया युद्ध-ब्यवसायी थे, युद्ध में इधर उघर लगे रहते 
थे। तथ भीरा के दादा दृदा जी ने उसे अपने पास सेड़ते रखा । दादा के 
मरने पर उन का पुत्र भौरा का चाचा वीरमढेव गही पर येठा । मीरा की 


शिक्षा-दीक्षा का क्रम भ्रवश्य चलता रहा होगा। समंय पाकर चीरमदेव ने 
नी 5 न 
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सीरा का सीसोदिया वशीय, चित्तोड के मद्दाराणा सागा के ज्येप्ठ पुत्र भोज- 
राज़ से व्याह कर दिया । मीरा सुसराल में जाकर सेडती के नाम * सिद्ध 
हुईं । मीरा का सुद्दाग दीधेजीवी नहीं रद्दा | विवाह के ६-६ वर्ष के अन्दर 
टी उस को चेघब्य भोगना पडा । महाराणा सांगा के समय में ही उन के ज्येष्ठ 
पुत्र भोजराज की रूत्यु दो जाती है। मीरा को योवन में दी धन्य की ठेस 
लगती दै । किन्तु जेसे वद इस के लिए पहिले से ही तेयार थी । उस की 
मूर्ति उस के साथ थी | अ्रथ भक्ति डपासना कीतंन की चह प्रक्रिया और भी 
तन्‍्मयठा से होने लगी। सखत्सग भी करने ज्गी। वेधव्य के पांच वष 
बाद ही उस के पिता भा यायर के साथ के एक युद्ध में मारे गये । मीरा 
को पुर ओर कढ़ी ठेस लगी । इसी ससय माहाराणा सागा भी स्वर्गत 
हुए। यह भी मारा के ज्ञिएप घुरा ही छुआ । मीरा से विरक्ति और भी 
प्रयक्त हुईं । चह्द सत्पन अधिक करने लगी | उस की एुक बूढ़ी सास रेदास 
का शिप्या थी। उस से और उसके पास थश्राने वाले अ्रन्य रदासियों से भी 
उस का सत्संग होता था। प्राय. सभी पथों के साधुशो से वद्द धर्स चचा 
करती थी । ससुर की रूत्यु के पश्चात्‌ उन का पुत्र रनसिह, मीरा का 
दुवर, गदही पर बढा । मीरा के पास भक्‍तन्मण्डल्ला का जमघट रद्ृता था। 
दूर-दूर से लोग दर्शनाथथ ञ्ञाते थे । मीरा सत्सग से गाता था, नाचती थी और 
चजादी थी । नवीन मद्दाराणा रत्नसिद्द को इस आचरण से विरोध हुआ । 
कुल की लाज का विचार । मीरा को समझाया गया । सास और नखण॒द ने 
समझाया । नणढ ऊदा जी ससम्काती दै-- 
थाने के बर बरज वरज मे द्वारी भाभी मानों बात हमारी । 
राए रोस कियो थे ऊपर साथों में सच जा री ॥ 
कुल ने दाग कमें छे भाभी निन्‍्दा हो रद्दी सारी। 
साथों रे संग बन बन भटक लाज गंवाई खारी। 
बढ़ा घर थे जनम लियंछि नाचा दे दे तारी। 
बर पाये हिदवाण सूरज थे काई सन घारसे। 
सीरां गिरधघर लाघ संगत तम चल्नोह म्हारी लारी। 
इस पद को रचना से कुछ को सन्देह दो सकता है क्वि यह मीरा 
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की सी रचना नहीं हैँ। पर साथू लगाद आदि के जाने समक्काने की शत 
मीरा ने श्रन्य अपने प्ों में भी कह ( टै। पर छस का जयाश ऐसा होसा था--- 
राणा ने सममायों में तो बाद न मसानी । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर संतां हाथ थिकानों ॥ 
स्नर्सिंद्र शिकार में प्रिश्वासघानपूर्यक श्र द्वारा माह दिया 

जाता हैं! सब मीरा का दूसरा देखर विक्रमाज्ञीनलिंड महारागा की गरी 
पर सेठा। कहते £ं इसने श्रपन एक विश्ेयर्गीय मुलाहय या सलाहकार 
के कहने से मीर्म को अनेक यातनाय हेने की चेष्टा की। भौरा को 
मरवाने तक की चेष्टाएं की गई'। यह यहूत प्रयोग्य शासक था। हस्से 
सब असनन्‍्वुष्ट थे। मीरा को मारने के लिए डसने एक झसाप भेझा। किन्तु 
मीरा के पास जाकर बढ़ एक हार यन गया। जहर का प्याला भेजा, यह भी 
मीरा के किए घशम्दूत सिद्ध हुश्रा। मीरा का साउन्सासंग ग्रप्रि्स खत्सा 
था | भजन कीतन होते थे। खाधुण्ों के यहाँ साना आना सी होता था। 
उघर नवीन महाराणा का विरोध बढ़ना गया। मीरा ने ससुराक्त छोड कर 
पीहर में गहने का निश्धय क्रिया । महाराणा पिक्रमाशीमर्मिह् जैसे 
अयोग्य शासक से गशुम्गात के बहादुर शाह्ष ने राज्य छीन जिया। मोौरा 
अपने पीहर रहने हषगी । अपने ऊपर किय गये प्रस्याचारों के विपय में मीरा 
ने सुवय॑ कट्ठा है-- 

भोजनियां जहिं भावें स्हॉने नीदिशदी नहीं श्राव । 

विप को प्याज्ञों सेजियो जी जाबी मीरा पास। 

कर चरणाम्रत पी गई म्हारे रामजी के विस्वास। 

रामजी काज संवारिया म्हाने सात्रे गरदन सार । 

पेट्यां यासक भेजियाजी योद्े मोता ढारों हार। 

नाम गले में पद्दिरिया म्शंरे महत्ता भ्या उत्चार। 

4 #३4 जे है 

> राणो जी गयो रिसाय । 

विपरा प्याला राणा जी भेजिया दीजो मेडतडी के हाथ 

कर चरणाझृत पी गई स्हारों सबल धरणी का साथ ॥ 
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राणा जी मोपर को प्योजीरे सार एक न सेंत्न । 
सारयां परांछित लारासी म्हांन पीहर दी जो मेज्ञ । 
अपने पति भोजराज के साथ उसका जीवन केंसा बीता, इसके विषय 
में मोरा भी चुप है और श्रन्य लोग भी । 
सायके से उसके चचा और चचेशा भाई उसके बढे भक्त बने । दूर- 
दूर से मीरा के दर्शनों को जन म्ञाते थे। इतने में ही श्राचीन शन्नुता के कारण 
जोघपुर राज्य द्वारा श्राक्मण करके मेडता पर अ्रधिकार कर लिया जाता 
है । ऐसे संकट काल में मीरा तीर्थाटन को निकज्ञती है। वृन्दावन आती 
है| वहाँ गोरांग महाप्रभु के शिप्य एक गोस्वामी से भेंट की । उसने पहले 
स्त्री तो होने के नाते मारा से मितल्नना स्वीकार नहीं किया पर भीरा के 
इस उत्तर पर कि वृन्दावन में तो कृष्ण के सिवाय सभी स्त्रिया दें, उसे 
डारना पडा। चड्ाँ कुछ दिन रहकर प्रप्तिद्धि प्राप्त की। फिर द्वारिका आरा 
भई । चहाँ श्री रणछोडट जी के मन्दिर मे रही । इनकी भक्ति कृष्ण को पति 
रूप में छुद्ध प्रेम से अ्रनन्‍्य भाव में भजने की थी । मीरा का भ्र म गौपियों 
के ढड़ का है। वह्द गोपी का अवतार मानी जाती है भक्तसमाज में । वह 
मानती थी कि उसका पूव॑जन्म का प्रेम है। माता द्वारा मूर्ति का पतिरूप 
में इड्रित कर देने पर तो मीरा की यह स्थायी धारणा वन गईं। उसका 
विरद्द मित्नने से पहिले ही प्रारम्भ हो जाता है । अपने पथ मे अटल थी । 
उसने स्वयं कटद्दा ह॑ कि उसकी प्रीति 'पुरयस्क्नीञ', 'पुरव जनम” की है। माता 
की यात के श्राघधार पर वह यह भी मानती थी कि मूर्ति को ही उसके माता- 
पिता ने विवाद रूप में चह दी दे-- 


पथ मे जोहँ सस्‍्थास का अजहूँ नहि श्राये हो, 

सावन भादों ऊमठो वरसा ऋतु आई दो। 

माता पिता तुमको दियो तुम द्वी भक्त जानों हो। 

तुम तजि और भतार को मन में नहीं आनों हो | 

तुम पूरन पर ब्रह्म हो पूरन पद दीज हो। 
बाद से मीरा द्वारिका जी जाकर श्री रणछोड़ जी के मन्दिर मे रही । 
वहाँ मायके ओर ससुराज्ञ से ब्राह्मणों द्वारा चुल्नावे आ्राते थे | दोनों राज्य अरब 


( १5६ ) 
पुन और लिये गये थे । पर मीरा ही जाना महा शा। ग्ाद्यागे ने हहस # 
जय घरना हे दिया, मो भीता &ी रगादोंड को में मन मे विदाई सिने गई 
यहा उसने ठो पद यशाये । दूसरा पद मिम्ग ह+- 
संयम सृधि. उर्थी जाने. सी. छीए । 
युम ग्रिन में थीर में बोर्ट हवा शाउरी की ॥ 
घीस म मूख्य रन शहिं निठा था गश परन्‍्यन शोगे । 
मोरा के अस गिरघर साया झय मिल दिएरभि मदि कम ४ 
इस पर पर मीरा सशरीर सिम सीझ हो रहे । उ्या झूष पर 
नहीं क्षगा । यृन्शावन कोर दहारिशा हो ट्प्यू कस शटना।ं को शागरीदाश 5 
अश्दा यान फ्यि | | वियादास गे भी थे रद प्शगाएं मतदाता शष #ई 
क्षिद्दी प्रं। हसके, था। का भीरा का माए पा शहर सयाता। | 
मीरा शिफ्सि थी | यस्ठायन बार द्वारिय) के उसयःे दास धनेद सन्त 
घिद्धान भक्त स्ोग शाते थे त7 भी परे थे । टन सथ का सीरा धपने सिठास्त। 
नुसार मु ह तो” ठशर देगा ४ । धापिक भर्णा बरने हूरन[ूर से वश अप 
साधु महास्मा था) व। सभी रूम्मदागो फे लोग चात मे । हर्म छा, या 
वियवाद, छीतेन सभो फाई होता था । यह शिव में ई+७प८ नहीं । रे हप 
सिद्धान्त पर प्रटण,थों । समक्षम सम्मगराय यार] 5 सार प्रधान वन पर £ 
वह दीक्षा सेने नहों राई । हृरीलिए ये थिएर भी गये । फिम्तु ड़ पता खाश: 
पर रद थी | गनन्‍्ण जीव स्थामा था रूप रयोमी के स्याध भी मीरा की ६7 
प्रकार फी सेद्धान्तिक उिज्यय हुई थी । देखे भी इसके गोपी भाय के ग्राम 
पराजय स्वीकार दरनी पी थी। 
सीरा फा गुरु कोन था, यह अलो भी सनदेहदास्प है। झीया: 
पदों से भी कई प्रकार के सिद्धान्त प्यमिश्यणत हुए है। बढ़ीं यद शानियों: 
समान, जगाद्‌ ब्यवहार को मिस्या, माया, संज्ञाद आदि इतातों है। फा 
योगियां को सी बातें करती ६, शनन्‍्य महज फी। सूफियों छे से भी ग्रेमोद्स' 
प्रकद ऊिये ई। अधिकाश में घद कृष्ण की पति रूप मे सायगा फरमो |, 
उनके विरह में तढ़पती है। राम के भी थोटे बहुन गुण गान शिये हूँ । ह४ 
प्रकार उसके पदों मे तश्काल में प्रचलित सभी धार्मिक शान्टो लनों झा परमार 


( ११७ ) 


पडा स्पष्ट हो जाता है । किन्तु सिद्धान्त से उसे क्‍या अभी प्रथा, वहच्ध 
(ज्ञान उसे कहाँ से मिला आदि निश्चित नहीं होता | मीरा ने कई स्थानों पर 
झपना गुर रदास को बताया हे--- 
खोलत फिरोां भेद्र वा घर कौ कोई न कर बखानी । 

शेंदास सन्‍त सिने मोहि लतगुरु दीन्हा सुरत सहदानी ॥ 

में मिज्ञी जाय पाया पिय अपना तब सोरी पीर लतुम्कानी । 
शैढास निगु ण की प्रेसोपासना के पच्षपाती- ज्ञानी थे, कबीर, नाम 
व आदि के समान । छिन्तु उनकी यह प्रेमोपासना सयुण भक्ति के हतना 
वेरद्ध नहीं गठी। भावना के श्राघार का श्रन्तर रहता है उसमे, गुण -- 
उल्पना का भी । श्रत मीरा को यह मत असिमठ हो सकता दे । किन्तु रदास 
४ मिज्ञने की कथा कपोल कल्यित प्रतीत होती दे। क्योंकि रेदास मीरां 
त्रे पहिले हो चुके थे, या मीरा के काछ में होंगे भी तो अ्रत्यन्त बृद्ध होंगे, अतः 
मीरा से सेंट असभव है। हा, मौरा की सास के पास श्राये कुछ रेदासिये 
पाधुओ से उसने इस मत का ज्ञान प्राप्त किया हो और फिर रेदास को ही 
अपना गुरु माना हो, यह सभव दूँ । किन्तु पश्चात, तो मीरा पूर्णतः सगुण 
कृष्ण-भक्त बनी प्रेम भाव से | दृष्टिकोण बीच यीच में उसका ज्ञान वेराग्य 
का भी हो जाता हैं। सग्गुण उपासना के छेत्र में उसका गुरु रामानन्दी 
सम्प्रदाय वाले नहीं यने, यद्यपि रामानन्दी साधुश्रों का सत्संग होता था ॥ 
कृष्ण भक्ति के छेत्र में आने पर वज्लभ सम्प्रदाय में उसने दीक्षा नहीं ली 
यद्यपि उसके लिए अ्रनेक चेप्टाए' हुईं । किन्तु उपासना-पद्धति से मीरा ने 
घल्लभीय सम्प्रदाय के पिद्धान्तों को श्रपनाया। कीतेन श्रणाक्षी में मीरा 
गोरांग मद्दात्रभु की अलुसारिणी हैँ । मह्दाप्रभ्ुु के दो प्रकाण्ड शिप्यो- 
रूप स्वामी और जीव स्वामी-ले उसका बहुत सम्बन्ध भी रहा। संभव है 
उनमें से किसी ने दीज्ा दी हो। वस्तुतः मोरा पर समय समय पर अपने 
समय के कई धार्मिक सम्प्रदायों का प्रभाव पडा था । अन्त में वद्द गोपी भाव 
से कृष्ण की अनन्य उपासिका बनी। अश्रत: मीरा के ग्रुरु के विषय का 

प्रश्य असी असंदिग्ध नहीं हुआ है । 

प्रत्येक कत्रि के साहित्य पर उसके जीवन की विशेष विशेष परि- 
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पड़ा स्पष्ट हो जाता द्वे । किन्तु सिद्धान्त से उसे क्‍या अभी शष्टथा, वद्द 
जान उसे कहाँ ये मिल्रा आदि निश्चित नहीं दोता | मीरा ने कई स्थानों पर 
अपना गुरु रदास को बताया है--- 
सखोज्नत फिरों सेद वा घर कौ कोई न कर बखानी। 
रेदाल सन्‍त मित्र मोहि सतगुर दीन्द्रा सुरत सहृदानी ॥ 
में मित्नी जाय पाया पिय अपना तब मोरी पीर बुमानी । 
शेढास निगु ण की प्रेमोपासना के पक्तपाती- ज्ञानी थे, कबीर, नाम 
देव आ्रादि के समान । छिन्तु उनकी यद्द प्रेमोपासना संगुण भक्ति के दृतना 
विरुद्ध नहीं ।इती। भावना के श्राघार का श्रन्तर रददता है उसमें, गुण -- 
कल्पना का भी । श्रतः सीरा को यह मत अभिमत द्वो सकता दे । किन्तु र॒दास 
के मिलने की कथा कपोंल कल्पित प्रतीत होती दै। क्‍योंकि रेदास मीरां 
से पद्चिले दो छुके थे, या मीरा के काज में ढोंगे भी तो श्रत्यन्त वृद्ध ढोगे, श्रतः 
हमरा से सेंट असभव दे? हां, मीरा की सास के पास श्राये कुछ रैदासिये 
साधुओं से उसने इस मत का ज्ञान प्राप्त किया द्वो भर फिर रेदास को दी 
अपना गुरु माना हों, यह सभव दे । किन्तु पश्चात्‌ तो मीरा पूर्णतः सगुण 
कृप्ण-भक्त बनी ग्रेम भाव से । दृष्टिकोण बीच बीच में उसका ज्ञान वेराग्य 
का भी दो जाता दे। सगुण उपासना के छ्षेत्र में उसका शुरू रामानन्दी 
सम्प्रदाय वाले नहीं बने, यद्यपि रामानन्दी साधुशोों का सससंग द्वोता था । 
क्षण भक्ति के चषेत्र में आने पर वहलभ सम्प्रदाय में उसने दीक्षा नहीं ली 
यद्यपि उसके लिए श्रनेक चेप्टाए' हुईं। किन्तु उपासना-पद्धति से मीरा ने 
वल्लभीय सम्प्रदाय के स़िद्धान्तों की अ्रपनाया। कीतंन अणात्री में मीरा 
गोरांग मद्दाश्रभ् को अलुसारिणी दें । मद्दाप्रभ्नु के दो प्रकाणद शिष्यों- 
रूप स्वामी और जीत्र स्वामी-ल्रे उसका बहुत सम्यन्ध भी रद्या। संभव दै 
“उनमें ले किसी ने दीक्षा दी हो। वस्तुतः मौरा पर समय समय पर अपने 
समय के कई धार्मिक सम्प्रदायों का प्रभाव पढ़ा था । अन्त में वह गोपी भाव 
से कृष्ण की श्रनन्य उपासिका चनी। श्रत* मीरा के गुरु के विषय का 
प्रश्न अभी अ्रसंदिग्ध नहीं हुआ हे । 


प्रत्येक कवि के स्लाहित्य पर उसके जीवन की विशेष विशेष परि- 


( ११६६ ) 
पुन जीत लिये गये थे। पर मीरा को जाना नहीं था। बाह्मणों ने श्रन्त में 
जब घरना दे दिया, वो मीरा श्री रणछोड़ जी से मन्दिर में विदाई लेने गई॥ 
वहाँ उसने दो पद बनाये । दूसरा पद निम्न द-- 
सजन  सुधि. ज्यों जाने त्यो जीजे । 
'तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरी कीजे ॥ 
द्योस न भूख रेन नहिं निद्रा यह तन पल-पत्र दीजें । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर अब मिलि बिछुरनि नर्दि कीज ॥ 
इस पद पर मीरा सशरीर मूर्तिमें ज्नीन दो गईं । उम्चका कुछ पत्ता 
नहीं लगा । वृन्दावन और द्वारिका की उपयुक्त घटनाओं का नागरीढास ने 
अच्छा वर्णन किया दे। प्रियादास ने भी ये सब घटनाएं अ्रन्तदयान तक की 
ल्षिखी हैं। इसके बाढ का मीरा का कुछु पता नहीं लगता । 
मीरा शिक्षिता थी । ब्ृन्द्रावन श्रोर द्वारिका में उसके पास अनेक सन्त, 
विद्वान्‌ भक्त लोग आते थे । तक भी करते थे। उन सब का मीरा श्रपने सिद्धान्ता- 
नुसार सुंद्द तोद उत्तर देती थी । धार्मिक चर्चा करने दूर-दूर से थच्छे अश्रद्थे 
साधु मद्दात्मा श्रात थे । सभा सम्प्रदायों के लोग आते थे। बम चर्चा, चार्द 
विचाद, कीर्तन सभी कुछ द्ोता था | यद्द श्रशिक्षा में संभव नहीं । वद्द अपने 
सिद्धान्त पर अ्टल;थो । वदढ्द्धम सम्प्रदाय वालों के लाख प्रयत्न करने पर भी 
वह्द दीचा लेने नहीं गई । इसीलिए वे चिढ़ भी गये। किन्तु वद्द अपना श्रस्थाः 
पर इढ़ थी । अन्य जीव स्वामी या रूप स्थामी के खाथ भी मीरा की इसी 
प्रकार की संद्धान्तिक विजय हुई थी। उसे भी उसके गोपी भाव के सामने 
पराजय स्वीकार करनी पडी थी | 
भीरा का गुरु कौन था, यद्द अ्रश्नी भी सन्देद्दास्पद दे। मीरा के 
पदों से भी कई ग्रकार के सिद्धान्त अ्रभिव्यक्त हुए हैं। कहीं वह ज्ञानियों के- 
समान, जगद्‌ ब्यवद्दधार को मिथ्या, माया, ज॑जाल श्रादि बताती दे । कहीं 
योगियों की स्री बातें करती है, शून्य मदल की। सूफियों के से भी प्रमोद्गार 
प्रकट किये दें। अधिकाश में वद्द कृष्ण की पति रूप में भावना करती हैं। 
उनके बिरह में तडपती दै। राम के भी थोड़े बहुत गुण गान किये हैं । इप् 
प्रकार उसके पदों में तरकाल में प्रचलित सभी धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव 


है २३४२६ / 
अथवा 
मानस में ज्ञान ओर भक्ति सम्वन्धी साधना-प्रणालियों का उछ्लेख 
करते हुए गोस्वामी जी ने भक्ति की श्रेप्ठाा किस आधार पर दिखाई हे, 
निर्देश कोजिए । 

' उत्तर--मह्दात्मा, भक्तराज, मद्दाकवि तुलसी अपने समय के प्रतिनिधि 
कवि थे । उनकी वाणी युग-वाणी है। उनका कात्र हिन्दू जाति की अत्यन्त 
दुरवस्था का काल था । राजनेतिक, सामाजिक एवं धार्मिक, सभी इृष्टियों से 
हिन्दू गण श्न्धं तमः प्रविशन्‍तः थे। उनके सामने कोई निश्चित एक मार्ग 
नहीं था | चारों ओर अब्यवस्था थी । निराशा का युग था दिन्दुश्नों के लिए। 
दिरकी में सुगलराज्य था, जो श्रपने पूर्ववर्ती राज्य की अ्रपेज्षा अधिक शान्ति, 
ब्यवस्था और सुरक्षा-पूर्ण था, परंतु था मुसल्रमानी द्वी। हिन्दुओं के साथ 
अश्रत्याचार वन्‍द नहीं हुआ था | शअ्रनेक हिन्दु स्वतंन्त्र ज्षत्रिय राजा गया 
शने शनेः मुगलराज्य के परतंत्र होते जा रहे थे। मुखत्लमानों की शक्ति 
: प्रसारित होती जा रही थी | देश के अनेक भूभागों में मुस्लिम राष्य कायम 
हो चुके थे । हिन्दुओं का घन, धमं, मान प्रतिष्ठा और सम्पत्ति श्रभी भी 
पूर्ण सुरक्षित नहीं थे। आये दिन उन पर श्राक्रमण दोते रद्दते ये। 
लड़किया उठाने की घटनाए' घाधारण थों । बल्लाद धर्म--परिवर्तन भी ऐसी 
ही साधारण घटना थी । मन्दिर मूति का अ्रप्ट करना भी देश के भूभाग में 
अभी बन्द नहीं हुआ था। प्रायः क॒द्दी न कहीं हिन्दु. मुसलमानों के सघर्ष 
चलते द्वी रहते थे। अ्रकबर काल यद्यपि शअ्रपेक्षाकत सर्वाधिक शान्ति-काल 
हैं, सुगल साम्राज्य में, किन्तु तो भी हिन्दु जाति निरापद नहीं थी । उस 
पर आ्राक्मण किसी न किसी रूप में चलते ही ये । 

हिन्दु जाति की उपयुक्त राजनेतिक अ्रधों दुशा के साथ द्वी उसकी 
धार्मिक और सामाजिक दशा इससे भी अधोगत थी । धर्म के क्षेत्र में उसके 
लभी रूपॉ--कर्म ज्ञान भक्ति श्रादि--का छुरा हाल था। अन्ध विश्वास, 
अज्ञान, दिखावा या श्राडम्बर, रुढ़िया, स्वार्थ धोखा श्रादि ने सबको विक्ृत 
कर रखा था । एक ओर ज्ञान मार्गी सन्‍्त ओर नाथ लोग जनता को जगत्‌ की 
अनित्यता और निरुलारता का बोध देकर उसे लौकिक कर्मों की भोर से उदासीन 


( ११८ ) 


स्थितियों का प्रभाव पढता दे। मीरा के काब्य पर भी पढ़ा दे। उसके 
जीवन में जो उतार चढ़ाव उसने ठेसे, जो कप्ट उसने सद्, उस सब की 
प्रतिक्रिया मीश के साहित्य में व्याप्त है । मीरा ने यद्यपि नरसी जीरा मेहरा 
आदि पुस्तकें भी लिखी हैं, किन्तु विशेष ख्याति उनके पढों की ही दै। ये 
पद राग रागनियों में गाने ज्ञायक बनाये गये दें | मीरा के समस्त पद उसकी 
व्यक्तिगत श्रनुभूति से उत्थ दें। उसमें उसकी मानसिक वृत्तिया ही बिखरी 
हुईं हैं। उनमें तीन भावनाए' प्रमुखतया अ्भिव्याप्त इ्ं--एक गहरी करुणा 
की भावना, एक मार्मिक सत्य वेराग्य भावना और एक गंभीर प्रेम की 
भावना, जिसका श्रधिक रूप विरद्द का हैँ, संभोग का अ्रपेज्ञाकत बहुत अठप । 
इन तीनों ही भावनाओं का मीरा. जीवन से विशेष सम्बन्ध दे । मीरा 
का संभोग श्यक्वार का अलुभव श्रत्यदप था | श्रधिकाश में विरद्र दी भोगा। 
उसकी अतृप्त प्रेम भावना ही कष्ण-मुखी दोकर श्रनन्त विरद्द रूप हो गई । 
अपने पीहर श्रौर ससुरात्र में उसके श्रत्यन्त प्रिय जन देखते देखते काल के) 
गर्भ में समा गये, राज्य हारे गये, फिर पाये गए, सम्पत्तिया लुट गई। 
उसे ससुराज्ष ओर मायके से भी भागना पड़ा ' यात्रा में संसार को कठोरता 
का और भी दर्शन हुआ । अनेक श्रस्थाचार सद्दे और देखे भी । इन सभी ने 
मिलकर मीरा के हृदय पर वेराग्य की एक गहरी छाप ढाल दी, जिंससे उसे 
यद्द संसार चद्दर की बाजी दिखाई देने लगा। मोद्द ममता माया मूठी नजर 
आई । ससार की ओर पूर्ण विरक्ति द्वोने पर हृदय का प्रेम और भी तीतर 
गति से भगवान्‌ की शोर झ्ुुड़ा । उसकी अनुमूतियों की वास्तविकता के कारण 
ही उसके प्दों में इतनो मार्मिकता थ्रा गई द्वे क्लि भक्त ल्लोग उन्हें गागा 
कर थकते नहीं | मीरा के पढ़ों में वस्तुत. उसके अ्रपने व्यक्तिगत हृदय का 
प्रकाशन है । अत्तः निश्चय दी मीरा का काव्य उसके जीवन से प्रभावित 
मानना चाहिये । ह 


६--राम चरित मानस में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और 
उनके प्रति गोस्वामी जी की प्रतिक्रिया का जो संकेत मित्रता हे, उसका पुरा 
विवरण दीक्षिए । 
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प्रत्युत विम्मुख कर रद्दे थे। दूसरी ओर सूफी लोग श्रपनी मघुर भाव की 
उपासना से हिन्दुत्व के 'स्कारों को द्दी लुप्त कर रे श्रे श्पने दिन्दु 
श्र्यावियों में से | दृठ योगी एक श्रोर जगत्‌ की नि:सारता का भान देकर 
योग प्रक्रिया में साधारण जनता को उलमा रहद्दे थे। भक्ति के छात्र में कृष्णा 
प्रेम के गीत गाये जाते थे, किन्तु कृष्ण के लोक-संग्रह रूप की शओर ते भी 
विभ्रुख थे । उनके केवल प्रेम पूर्ण मघुर रूपों. तक यह सारी उपासना सीमित 
थी | इसमें भी लोक-विम्जुख धोकर, कप्णोपासना द्वारा, व्यक्तिगत मुक्ति ३3 
बल दिया जाता था| लोक-धर्म की श्रोर क्रिसी की भा ध्यान नहीं 
था । वह नीचे से नीचे को चल्ला जा रहा था । घमे क्षेत्र की इस विशुद्धुलता 
का सामानिक व्यवस्था पर प्रभाव पढ़े यिना केसे रह सकता था? 
सामाजिक व्यवस्था भी श्रतएव श्रस्त-व्यस्त, छित्य भिन्न, श्रन्धपरायण, 
कूठ, फरेव असत्य पर आश्रित, दुःख विपत्ति-प्रस्त, रोग-अस्त, पाप अनाचार- 
पूर्ण थी। समाज सामाजिक कुरीतियों से खाया जा रहा था। म्णश्या- 
स्पृश्य का भेद भाव श्रत्यन्त गहरा था। स्त्रयों श्रोर शूद्रों की दशा अच्छी 
नहीं थी । घर्म और समाज के प्रति मान नहीं रद्द गया था | वर्णाश्रम व्यवस्था 
लुप्त थी । व्यभिचार, पाखण्ड, अ्रन्यायाचरण हो रहा था। संकर सन्ताने 
उत्पन्न हो रही थीं, जो श्रधर्म-ध्राचरण में सक्त थी । पाखडी संत, पाखंडी 
साधु महात्मा भक्त आदि जनता को भटका कर उसका धन हरते थे। कोई 
सर्व-मान्य शास्त्रीय घर्म मार्ग अक्षुणण नहीं था। लोग अपने मन की 
कल्पनाओं को करके नये नये पथ चला रहे थे । सामाजिक व्यवस्था एक ओर 
इतनी कठिन थी कि मुसलमानों के जरा से संसग से द्वी व्यक्ति को जाति-बद्विपक्ृत 
कर देती थी श्रोर दूसरी ओर ध्यवस्था के नाम से वद्द बिल्कुल विकृत थी | इन 
कारणों से दिन्दु जाति शीघ्रता से मुसलमानों में सम्मिल्तित होती चली जा 
रही थी | तुलसीदास के भावुक और महान्‌ हृदय को महान्‌ कष्ट हुश्रा । वे 
विचल्ित हुए और उन्होंने उसका निदान किया, श्रौषध निश्चित की और 
उसका निर्माण किया । रामचरित मानस यही सब कुछ है। अपने काल के 
समस्त घर्म मतों में तुलसी ने भक्ति को से सुलभ और सर्व मंगल कारी 
समझा । भक्ति में भी अपने काल की अव्यवस्था से उन्हें राम की दी भक्कि 
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अधिक उपयुक्त लगी | क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम और दीन जन रच्क दयालु 
श्रीराम को छोड़कर उस समय और कौन श्राराध्य ठेव हो सकता था ? रास 
के जीवन से पद पद पर आदर्श और मर्यादाओं का पालन हैं। मर्यादाएँ, 
समाज, धर्म, राज्य आदि सभी प्रकार की हैं। अत: उन्होंने यही श्रोषणि 
निश्चित की । राम चरित मानस में समग्र राम चरित का वर्णोन किया 
ओर भक्ति में ही सर्व मंगल की घोषणा की। मानस से गोस्वामी जी ने 
शास्त्रीय ढंग और श्रीराम के न्‍्वयं के अ्राचरण से बडी कुशलता से रामभक्ति 
को सर्च श्रेष्ठ सिद्ध किया है। किन्तु भक्ति के साथ ही समाज राजनीति को 
भी उन्होंने नहीं छोटा है । धमम के छ्षेत्र में राम भश्छि को सबका लच्य यनाकर 
गोस्वामी जी ने राम चरित में समाज और राजनीति के भी शआ्रादर्श समच 
रखे | श्रीराम जहां श्रादर्श भक्त-त्रायक भगवान्‌ हैं, बहा आ्रादर्श समाज पुरुष 
और शादश्श राजा भो हैं । उनके जीवन में घर्म, समाज, जाति, राजा, योद्धा, 
शत्रु, आदि सभी के श्रादर्श हें । तुलसी ने अपने काल की व्याधि के लिए 
राम नाम और राम सक्तिति को ही असोघ श्रोपधि मान, राम चरित सानस की 
रचना की । पअतपुव रामचरित मानस से उमरयपत्ष प्रतिब्रिम्बित हैं । 
तुलसी का काल कैसा था, इसका वर्णन स्थान में स्थान संकेतों द्वारा 

मिलता चलता है। विशेषतः कलियुग वर्णन में तो स्पष्ट ही तब उनकी 
आंखों के आगे उनका काल था । उसमें उन्होंने घर्म, भक्ति, समाज, राजनीति 
आदि सभी चेन्नों पर प्रकाश डाला दे। धम के जोत्र में नाथों ने भक्ति को 
डखाद़ दिया था अपने हठ योग के प्रचार और सिद्धियों से--“मोरख 
जगायो जोग मगति भगायो ज्लौग ।? वर्णाध्रम ब्यवस्था लुप्त थी--- 

निराचार जो ञ्ूतिपथ त्यागी । कलियुग सोई ग्यानी बैरागी ॥ 

सूद  दिजल्ध उपदेसहि ज्ञाना। मेलि जनेझ लेहि कुदाना ॥ 

जे बरनाधम नेत्रि ऊम्दारा। स्वपच किरात कोल करवारा ॥ 

नारि मुई घर संपति नासो | मूड मु ढाई होंहि सन्‍यासी ॥ 

से विप्रन॒ सन पांच पुजाचि । उभयज्ञोक निज हाथ नसा चह्दि ॥ 

शुद्ध करहिं जप तप ब्त दाना | ब्रेठि यरासन कहहिं पुराना ॥ 
-आह्ायणो का यह हातव था कि-- 
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ब्रिप्र निरच्छर लोलुप कामी | निराचार सव्यृपत्नी-स्वामी ॥ 
ह ८ दर जः 
को ढी लागी सोह यस । फरहिं विश्र शुरू घात॥ 
सामृहिक रूप में अ्रपने काल का उन्होंने यों वर्णन किया हं--- 
कल्िमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद्ग्रन्थ | 
दमिन निजमति कक्पि करि प्रगट किये बहु पथ ॥ 
भये लोग सब सोद्द बस ल्लोभ ग्रसे शुभ कर्म । 
वरन घर्म नहिं श्राश्रमचारी । श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥ 
द्विज श्रुति-बेचक भूष प्रजासन । कोड नहिं मान निगम श्रनुशासन 


कक, 


मारग सोई जाकहूँ जोह भावा । परिठत सोई जो गाल बजावा ॥ 


मिथ्यारम्भ दम्भ रत जोई। ता कहेँ सन्‍त कहंह सब कोई 
अशुभ वेष भूपषन घरें भच्छाभच्छ जे खाँद्रि। 
तई जोगी तेह्ठ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग सांधि ॥ 
आराम लोगों की क्‍या हालत थी--- 
नारि ब्रिवस नर सकत्न गोंसांई | नाचहि नट मकंट की नाई ।॥। 
सब नर काम लोभ रत क्रो । देव विश्र श्रति सन्त विरोधी ॥ 
कुक्बन्त निकार्हि नारि सती | गृह श्रानहिं चेरि निब्रेरी गति ॥ 
सुत मानहिं मातु पिता तबलों | श्रयज्ञा न दींख परी जवकों ॥ 
तनु पोपक नारि नरा सिगरे। पर निनदुक जे जग में बगरे ॥ 
कलिकाल विहाज किये मनुजा। नहिं मानत को अ्रद्भुजा तनुजा ॥ 
स्त्रियों में इतना पतन था कि-- 
गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी | भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
सीभागिनी विभूषन हीना । विधबन्ह के सिंगार नवीना ॥ 
अयवलाकच भूषन भूरि छुघा भ्रन हीन दुखी ममता बहुधा 
गुरु चेले का यह हाल है कि--- ह॒ 
गुरु लिप बघिर अन्ध का लेखा । एक न खुनह एक न देखा ॥ 
हर्‌इ शिष्य धन सोक न दर । उदर भर सोह धर्म सिखावह ॥ 
गृहस्थियों ओर गृहत्यागियो को दुशा यह है--- 


0 
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बहु दाम सवारहिं जोगी जती | चिषया हरि लीन्ह न रही विरति ॥ 


तपसी धनवन्त दरिट्र गृहीं। कल्नि कौसुक तात न जात कद्दी ॥ 


हम प्रकार--- 
सणए यरन सकर कलि भिन्न सेतु सयथ लोग । 


करहि पाप पाव्रह्हिं दुस्ख भय रुज सोक पियोग ॥ 
सत्रुति सम्मत हरि भक्ति सयत विरति विवेक । 
तांहि चल्ाहि. न मॉहयस करूपष्ठटि पंथ नेक ॥ 
नर पीढ़ित रोग न भोग कहीं | गशभिमान पिरोध श्रकारनहीं ॥ 
लघु जीवन संबतु पॉच दसा | कल्पान्त न नासयुमान अला ॥ 
सब लोग बियोग विसोकहये | बरनाखम धर्म श्रचार गए ॥ 
तामत्र धर्म करहि नर जप तप ब्रत मस्त दाना। 
देव न यरपद्धि घरनी बए न जामहि घान॥॥ 
कलि यारहिं यार दुकाल परे । बिनु अन्न दुखी सथ लोग मरे ॥ 
राजनैतिक दशा का भी संक्तेत उन्होंने दिया दै-- 
नप पाप परायन धर्म नहीं । करि दण्ड ब्रिडम्ब प्रजा नित ही ॥ 
ओर ऊंहा है--- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृूप अवधि नरक अधिकारी ॥ 
इन सत्र दु्दशाश्रों को देखकर भावुक महद्दामना तुलसी का हृदय चुप 
नहीं रह सका | वह व्याकुल्न हो उठा। उसकी प्रतिक्रिया इतनी प्रबल हुई 
कि चह परोपकार कः लिए खोजी शनकर क्षेत्र मे उतरा, उसने अपने युग की 
श्रोपधि पुक सात्र राम भक्ति निश्चित को-- 
कल्नि जुग जोग न जग्य न ग्याना | एुक अधार रास गुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज्ञ गमहिं। प्रेम समेत गाव ग्रुन ग्रामहिं ॥ 
सोई भत्र तर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट कल्ति माह्दी ॥ 
कलिजुग सम जुग श्रान नहिं जों नर कर बिस्वास। 
गाह रास ग्रुण गन बिमल भच तर बिनहिं प्रयास ॥ 
ओपषधि निश्चित कर उसका स्वरूप और श्रयोग उन्होंने राम चरित 
चर्णन में साकार दिखाये | रास का शील, स्वरूप, हृदय, कार्य आदि का 
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जीटिश स्गरुप उपस्यित मियां । रास संब्ति या हं्वहप घमममावा शोप की 
उसका माहएस्या बताया। राम वी चादश परित विश्भवात। शाश ही 
लोफ-एप्रह की भांयगा भी. गहीं ठोटी | अप) बका हि दलित धोपर हरहने 
सर्य मंगलरूप शिस वर्ष सुगाए सात इधयरधा चौर आाव दब शा दी शापर 
बफ्पणा की, शसका समुच्ाण सिप शो रास पीह शासन हैं। साहिार्शिक 
ब्ययस्पा मे गंभाएी चरण रत हयफाभी है दाहडापी 5 | आया £ हे 7 
शाद्श रा्ए-थ्य यभ्धा खीरामघ रापव की है. चिरसे>+-- 
यरमा | प तिश परम 7. मिलते मेरे बह जठा । 
घलदि सदा पापटिं मुरा स्टि माय पक, # ४६3 ॥ 
दहिस टैेम्िश आोगिक सापोी। काम शत महिं हानि दा! 
कप सरीडियर्ि दरार प्रोती | घरनि #ापम चिख गए वि आदत 5 


|| 


् 


चारिए धरम भरा जगा माही । ररि रहा साम्ट आए माई 


8 है 


जभ्क 


"3 
घग्प सरय नहिं कगलिठ पौश | राय सुरापर शाप टिरिदि अधीरा ये 


ना बरिद्न बोट़ दणी मे होगा । नाटि दर शापुघ भे साशदुब हीगए । 


सथ मिर्दश्भ घममे रस पुनी। शा पर गारि बाहर हाफ एम हा 
राम रा। मसगेस सुनु सभशधा हश भारों। 
फाल छर्में सुभाव गूग छत देगा बाहरहि शाही * 
द्वगार जहिन्ह झरे गेंद ह्ए नगद: मूध संश5 
शिसह मनहिं. अस सुनिए दाग रामसन्द के शा श 
फुलह्िं 'ररहिं सदा सर सामने । रहाहि एड संग शज़ 
खग संग सेल ये ग्रिसराए | सबरिद एय्म्बर प्रीहि 
लता पिटप मांगे मं स्थर्ी। मन श्यायगों पेन 


पंशानाः 

दद्रा ॥ 

पथ ग्ययहों ॥ 

संस सम्प्त सदा रह घरमोी । बता भह झृूग जुग की करनी ॥ 
विधि सहिपूर संयुग्रन्हि रखि शफ जेगनेडि काट । 

मागे यारिद्र देंहि पक्ष गामभनन्‍्द्र हे 

ऐसे सुख ससद्धि पूर्गी, ऐसे परयिधारमा राम सक्तः भागरियों से 

अध्युपित, पत्रिश्त रामराज्य की कक्पना गुलसी ने फी, समल रालोश गाउन 

व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप । यहीं तुलसी के राम राज्य रो कुथदणा है 


शाएय ॥ 
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जो वे विश्व में छाहठे हैं । इस से अप्छी और आदर्श समाज ब्यवस्था चे. 
आर नहीं सममूते | 

इस प्रकार राम चरित मानस में ठुलसी के अपने काल के विषय में 
विस्तुत सकेत दें। कलियुग के नाम से, उसमे तुलसी का थुग दी 
प्रतिफलित है । इसके समक्ष ही तुलसी का दूसरा चित्र भी है शोर समाज 
एद राज्य व्यवस्था का एक श्रस्युत्च आदुर्श है । उनके युग विषयक संकेत्त 
मानस में उपयुक्त रूप से ही आये हैं श्रौर उनकी प्रतिक्रिया भी तुलसी पर 
जो हुईं, वह सानस के इस श्रादर्श रामचरित की कल्पना के रूप में हमारे 
समक्त हैं। 

अथवा 

उत्तर:--महाध्ष्म तुलसीदास आमूलचूल भक्‍तराज थे। उन की 
कोटि का रामभकत श्रभी तक भी काई नहीं हुआ दे । वे राम भक्ति मे दी 
प्राणीमात्र का मंगल देखत थे। वंसे, वे ज्ञानी भा थे, साधु भी थे, योग के 
भी कुद साधनों का उपयोग करदे थे। कमकाणड की श्लोर भो उन की 
रुचि थी। सूफी मत का उन्द्द परिचय था। ज्ञान मार्गय सिद्धान्ता की भी 
उन को पूरी जानकारी था। परन्तु कार्य रूप मे उन को रामभक्ति का 
सिद्धान्त ही सबोधिक सान्‍्य था। वे ज्ञान, चेराग्य, योग के साधन पर 
कमकाणदीय प्रक्रिया का मद्ृत्व भो मानते थे किन्तु भक्ति उन के सत से 
सर्वोत्तम थी। इन उपयु कत सिद्धान्तों क॑ समनन्‍्त्रय शोर सहायता से उन्होंने, 
प्रच्युत, अपनी भक्ति का मार्गे प्रणस्त शौर पूर्ण बनाया था। उन्होंने अपनी 
भक्ति के अग रूप में इन सभी सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। ज्ञान के 
विपय में भी ऐसा ही उन का सिद्धान्त था। ज्ञान मार्ग के सिद्धान्तों को- 
वे गलत नहीं वहराहछे, प्रत्युत उन्हीं के ग्राघार पर अपने भकक्‍्ति-मार्ग की 
नींव सजवूत करत हैं । चुलसो ज्ञान ओर भक्ति से अन्तर नहीं समझते, 
कारण दोनों का गन्तब्य स्थान या लच्यम एक है--पर ब्रह्म । केवल वहाँ 
तक पढ़ेँचने के सार्गो का सेदु हैं। गरड को सममाते हुए काक सुछुर्डो 
ने क॒द्दा धा-- 

ज्ञानदि, भगतिहिं नहि कछु भेदा | उभय दरहिं मद सम्भव खेदा ॥ 
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ज्ञान के मद्दत्व को गोस्वामी जी समझते हैं-- 
ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेलस ! होत नहीं यारा ॥ 
किन्तु उस की कठोरता श्र साधारण जीवन में श्रब्यवद्दार्यता को 
भी थे सममते हैँ । ज्ञान का पथ सभी नहीं पकद सकते, टन की शक्ति के 
आहर हैँ। निराकार का लचंधय बना कर उस पर चुद्धि को ठहराना श्रत्यन्त 
कठिन काये है, साधारणन्नन के लिए. सफलता दुराशा मात्र है। मन की 
ररागात्मिका बृत्ति भी श्रत्यन्त प्रथल ६, बुद्धि पर उस ऊा प्रभाव भो विशेष 
पड़ता है। वह प्रेम वृत्ति सत्व प्रधान आर श्रसत्य--राजस तामस नत्व--- 
प्रधान भी हो सकती ह। जब वह सस्व प्रधान होती है, तब बह्ठ एकान्त 
शुद्ध आनन्दमय होती है। फिन्तु जब बह राजस तामस होती है, जेसा कि 
वह प्रायः सदव होती है साधारण जन में, तब विषय-लिप्सा आदि को 
जायृत करती द्व। मोद्द उत्पन्त होता ६। बुद्धि क्लुपषित होती है। श्रतः 
ज्ञान मार्ग में यह कठिनाई सब से यढी है श्रीर यह व्ृत्ति नष्ट नहीं की जा 
सकती । श्रतः ज्ञान सार्ग की भूमि का स्तर ऊँचा होने पर भी साधारणजन 
के लिए श्रव्यवद्दाय सा हैं। कोई ए%७ दो ही श्रपनाकर सफल हा सकता 
है। उधर उसी रागात्मिका बृत्ति का यदि कोई ऐसा सत्व प्रधान श्राघार 
रखा जाय, जिस से कि वह स्व सत्व प्रधान रहे, तो बुद्धि का क्षेत्र भी निर्भान्त 
रह सकता है ओर उस रति वृत्ति का भी अज्ञोंकिक घिकास दो सकता है । ऐसा 
लचय या श्राधार भगवान्‌ के सयुण अ्रवतारी रूप ही ६ । तुज्लसी ने श्रीराम 
के सौन्दर्य का वर्णन किया है--- 

राम काम सत कोटि सुभग तन दुर्गा कोटि अमित अरि मन । 

सारुत कोटि सम बिपुल यज्ञ रवि सत कोटि प्रकास॥ 

सप्ति सत कोटि सो सीतज़ समन सकल भवचत्रासा आदि। 

विष्णु कोटि सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सत सम सँदरता ॥ 
ऐसे सर्व सुन्दर ओर ऐसे रक्षक भगवान्‌ के श्रत्यक्ष रूप में भज्ञा 
चित्तबृत्ति क्यों न टिकेगी ? इस दृष्टि से भक्ति ज्ञान की श्रपेत्ता कहीं सरल 
तर है। इसीलिए तुज्लसी को भक्ति सिद्धान्त ही मान्य था, ज्ञान का नहीं । 
ज्ञान यद्यपि भक्ति के साथ सेव रहता हैँ उन के मत में | क्याकि ज्ञान ओर 
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अज्ञान,(सगुण और निय्ु ण, तम और प्रकाश आदि सापेक्ष चस्तुए' हैं । एक 
की सत्ता के ज्ञिए दूसरी होनी चाहिएु। उन्होंने कद्दा हें-- 
ज्ञान कहें भ्रज्ञान विनु तमबिनु कद प्रकास | 
निरग्ुन कद्दे जो सगुन विनु सो गुरु चुल्सीदास ॥ 

अतः ज्ञान का उन्होंने अपनी सक्ति के साथ समन्वय रखा है । 
क्योंकि ज्ञान की उदार दृष्टि के बिना, भक्ति निरा अ्रन्धविश्वास भी दो 
सकती दे । अत ज्ञान से तुलसी ने अपनी भक्ति की नींव मजबूत की | 
इसी के आधार पर वे राम कृष्ण, शिव विष्णु श्रह्मादिक में भेद दृष्टि नहीं रखते 
थे। चैराग्य वृत्ति भी भक्ति के साथ लगी रहती हैं। इन सभी को श्रपनी 
भक्ति का अ्रंग रूप में सद्दायक चना कर उन्होंने अपने माग्ग का परिष्कार 
किया था। वे बादविवाद में न पड कर केवल भक्ति रस पीना चाहते थे--- 

वाद विवाद स्वाद तजि भत्ि हरि सरस चरित चित लावहिं । 

उन कादुसिद्धान्त था कि-- 

ज्ञान विराग जोग विज्ञाना। ए सब पुरुप सुनई हरिजाना ॥ 

माया भगति सुनहु तुम दोऊ | नारि वर्ग जानिय सब कोऊ। 

मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि ! यह रीति अनूपा॥ 

इस में यताया है कि ज्ञान, वेराग्य आदि पुरुष रूप हे और भक्ति 
नारी रूप हैं। भक्त स्वयं नारी रूप को प्राछठ हुआ नारियों के प्रति श्राकृष्ट 
नहीं होगा, बच जायगा। श्रतः यह मार्ग--भक्ति का-अधिक सुलभ और 
सुकर दै। तभी वे कहते दैं--- 

सेब्य संवक भाव बिना भव न तरिय उरगारि ! 

ज्ञान प्रतिंपादक चाक्‍्य उन्होंने बीच-बीच में अवश्य कद्दे हैं, जैसे-- 

गो गोचर जहें लगमन जाईं। तहँ लगि माया जानेहु भाई । 

किन्तु ज्ञान चैत्र में भी उन्हें विशिष्टाह त वाद ही मान्य था, जो कि 
समस्त शअ्रवतार पूजाओं का आधार है । श्रद्वी तवादी वाक्य भी उन्होंने स्थान- 
स्थान पर कहे हैं, किन्तु विशेष बल उन का विशिष्टाह्वीत वाद पर ही है-- 

ईश्वर अंस जीव अनिवासी। चेतन, श्रम, सहज सुखरासी ॥ 

सो सायावस भयड गोछांई | बांघेड कीर मरकट की नाईं ॥ 


( $१रमझ ) 


ईश्वर और जीद के भेद को और भी स्पप्ट करत ह-- 
मायावस्य जीव अ्रभिमानी | ईस वस्य साया शुनसानि ॥ 
परवस जीव स्ववसभगवन्ता । जीव अनेक एक श्री कन्ता ॥ 


किन्तु इस माया के वन्धन से छुटकारा पाने को ज्वान की शपेषा 
सगवान्‌ की कृपा में ही श्रधिक विश्वास है--- 

“तुलसीदास प्रभु माह शखज्ना टूटिदे तुम्दांर तंरें।? 

“तुलसीदास हरि कृपा मिटे श्रम यह भरोस मनमसाहि ॥? 

“बिन तब्र कृपा दयालु दास छितु मोह न छ्टे माया |” 

अतपएुव तुलसी ज्ञान का श्रभिसान न करके सर्देव कहते थे-- 

“हों जढ जीव ईस रघुराया। तू साया पति हों बसमाया ॥?? 

“ब्रह्म तू, हों जीव तू ठाकुर हा चेरों ? 

और तुलसी स्व माँगते थे भक्ति का घरदान, मात्न का नहीं-- 

माँगत सुज्लली दास कर जोरे । वसहिं रास सिय मानस मोरे ॥ 


इस प्रकार सानस में ज्ञान श्रौर भक्ति का पथक्‌-एथक स्वरूप दिखा 
कर ज्ञान से भक्षित को ससन्वित कर ढिया गया दै । भक्ति के बिना कोरा 
ज्ञान काम नहीं दे सकता, अ्र्यवद्याये दे । मोह श्ट खला के तोडने को राम । 
कृपा ही समर्थ है। यहीं उन का मुण्य सिद्धान्त रहा। इस से अधिक 
वेदान्त के सिद्धान्तों का निरूपण मानस में नहीं ६। न तुलसी का दष्टिकोण 
ही ज्ञानवाढी था | ज्ञान की चर्चा भक्ति की चर्चा करने के लिए यदा-कदा 
यीच में आरा जाती है। नहीं तो मानल भक्ति का ही समुद्र है। उस में, 
वीच-बीच में ज्ञान और वेराग्य की लहरें इधर-उधर से कहीं से ञ्रा जाती 
हैं, परन्तु उन सब का उस शअ्रथाह समुद्र में लय हो जाता है । ( देखिये 
स्रा० २० श्रश्न ३ प्रंश्द ३ सवत्‌ २००३ दोनों विकल्प ) 
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_उत्तमा परीछोपयोगी 
साहित्यरल प्रश्नपत्र उत्तरसहित॑ 
संवत्‌ २००२ से २००६ तक. 
द्वितीय पत्र 


रे लेखकन--- 
श्री सगणचन्द्र शाम्त्री, साहित्यरत्स 


प्रफाशक 


-- -रीगल बुक डिपो 


४ जई सड़क, देदली। 


प्रथम संस्करण: “ सें० २००७ मूल्य ३) 


प्रकाशक-- 
श्री रामचन्द्र गुप्त 
व्यवस्थापक-- 
रीगल बुक डिपो 


नई सड़क, देहली । 


छचना 
हिन्दी साहित्यरत्न के समस्त प्रश्नपत्र उतर सहित सं० २००२ से 
२००६ तक छप कर तैयार है । 
प्रथम प्रश्नपत्र उत्तर सहित लेखक श्री सुगणचन्द्र शास्त्री, साहित्यरत्न मूल्य २॥|) 
द्विदीय प्रश्नपत्र उत्तर सहित लेखक श्री सुगणचन्द्र शास्त्री ,,  »५ ४) 














तृतीय , | 99 हा 99 ७ » * ना) 
चतुर्थ ,, 95 9) 99 93 99 ». से 
पंचम ५. » विशेष कवि जयशंकर प्रसाद लेखक गोपीनाथ व्यथित २७) 
पष्ठ. 5 श्री जोघर्सिद्द रावत श॥) 
सप्तम ,,. » श्री घ्मेचन्द शास्त्री, साहित्यरस्न शा) 
अष्टम ,,. » दमयन्ति गगे एस० ए० खाहित्यरत्न शा) 
मुद्क--- 
पं० घर्मदेष 
ञ्छु को 
वेदिक प्रेस, 


सीताराम बाजार देहली ।- 


ली रत्न के उत्त 
साहित्यरल प्रश्नपत्र उत्तर सहित 
ढ्वितीय पत्र संवत्‌ २००२ 
हिन्दी साहित्य--प्रश्न पत्र २ 
सूचना--केवल पांच अश्नों के उत्तर लिखिये । प्रथम प्रश्न का 
उत्तर देना आवश्यक दे 
९ नीचे लिखे भवतरणों के अथ प्रसंग देकर लिखिये और यथा 
स्थान काव्य-सम्बन्धी सौन्दर्य को स्पष्ट करने पाली टिप्पणियां 
भी दीजिये । ध ' 
(क) अरन किरन पसरंत""““एकह मरे )).._! 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्य चन्द के पृथ्वीराज रासो का दै । वीर लोहान के 
रयसल्ल के साथ युद्ध का वणन है । 
अथ्धे--अरुण ( बाल सूर्य ) की किरणों के फेलते द्वी ( खबेरे द्वी ) 
रयसल्ल आन पहुँचा | बाण रूपी पक्षी चले ( उड़ने लगे ), मानो दो 
मल्ल भिद् रहे हों । आजानु (लोदान)' सम्मुख हुआ | उसकी तलवार 
ऐसी थी, मानो अ्रग्नि दिखाई दी दो | वद्द (तलवार) रयसढल' के 
कन्धे पर ऐसे पढ़ी, मानो ऊपर बिजली घचमकी हो | लोदान 'फी 
तीखी ठलवार घुमकने लगी, कोई घकक्‍के खाता_ था और कोई मर 
जाता था | रुघिर, का भारी परनाला चलने लगा | एक ही घाव में 
, एक मर जाता था । 
युद्ध का वर्णन है [वीभत्स और घीर रसों का वर्णन है । 
मद्दाफृवि चन्द ने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है ।॥ बाणों में 
पक्षी का आरोप रूपक है। दो महरुलों के जुटने में उत्मेत्ता 
है| आगे, तेग में भी अग्नि की उत्प्रेक्ञा की गई है । इसी प्रकार 
शआग्रे तलवार, के गिरने में विजली की उसद्मेज्ञा की गई दै । अतिश- 


( ४ ) 


योक्ति या श्रत्युक्ति थोढ़ी बहुत खबन्र रहती ही है | कवि का वर्णन 
जोशीला है | ' वेसी ही भाषा भी ओऔजस्विनी है। 
ह अखधवा 
पहुँचे सुनाइ*' .. ८ ह खेत सोह ॥ 
प्रसंग--पथ्वीराज रासो करा पद्म है । पद्मावती के साथ विवाह 
का वरणन दै | पद्मावती को घोड़े पर चढ़ाकर चल पड़ने पर अन्य 
'शाजाओं की सेनाए प्रथ्वीराज का पीछा करती हैं और पश्चात युद्ध 
होता है । 
/ अथं--( एथ्वीराज के थआगे' चल पढ़ने पर ) वे ऐेज घोड़े वहाँ जा 
'पहुँचे ( जहां ध्थ्वीराज-धा। उसके पास ) राजाशों की झुठ-भेडढ़ हुई 
ओर योछ। लोग जंग में जुट गये । प्रथ्वीराज ने ( लड़ने के ,लिए ) 
जो थाग (घोड़े की) भीढ़ी तो. आकाश मे सूर्य 5हर गया और 
'शेषनाग नीचे घसकने -लगा। - शूर-वीर योद्धाओं के. लिए ,काल-रूप 
तलवार को पकड़ कर ( राजा पृथ्वीराज ) बढ़े जोश से चलाने ल्गा। 
कमानों - से अपार वाण छूटने लग्रे और ,ऐसे ही लौह-कवर्चों पर तलवार 
“की <घार पर्दने- लगी ॥ उस भयंकर थुद्ध में सब वीर जूक गये | 
घने रक्त के प्रवाह से रेत भी ज्ञाल हो गया । ब्रात,के जो 
“योद्धा .गण थे, . उन्हें (मार ,गिराया और शत्रुओं. के रुणएड मुण्ढ युद्ध 
पड़े-शोभा पा रहे थे | . 
- 'पृथ्वीरान के घनघोर युद्ध को वर्णान्र है। वीर और वीभत्स रस 
का प्रवाह है। श्रतिशयोक्ति और_ रुपक के साथ श्रत्युक्ति भी है | 
भाषा वीर रस के उपयुक्त गुण लिये है । वर्णन प्रवाहमय है | 
युद्ध की ,भीषणता “प्रत्यक्ष हो जाती है । 
(ख) | ताईन; - की ।जोति ।झादि कवित्त अन्र “नवीन संग्रह. .में 
नहीं है।, ,.. : वि 
। रास . ; अनब्र्वा ॥ 0, 


न्ड् 


"लाई लाहीं करें।४ - “४ »।४ » ४7“ » ईकसार है।।[। 
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प्रसंग-- प्रस्तुत पद्य सेना-पति का है। कवि ने श्ल्ेष के , हारा 
कंजूत और दानी दोनों का अथ व्यक्त किया द्वै । 
श्रथे--( दाता याचक को ) 'नाहीं? नहीं करता और थोड़ा सा 
मांगने पर भी सारा ( जितना उसके पास हो ) देने को कद्दता है 
( और सूस सांगने पर ना. ना ही करता है और थोदी सी चीज मांगने 
पर भी सब का कह देता है, दें न, नहीं देंगे, नहीं देंगे । ( दाता ) मंगर्तों को 
देखकर यार वार, पट ( वस्त्र अ्रथवा फौरन ) देता है । ( सम मंगतों को 
देखकर पट ( किवाढ़ ) लगा लेता द्वै। ) जिनको ( दाता लोगों को ) 
मिलने से अच्छे लाभ की घड़ी ( सुयोग ) होती दे ( सूम को मिलने पर 
श्रच्छे लाभ ( प्रात्ति _की घटती ( घटी-कमी ) होती है |) और ( जो ) 
सदेव सब जनों के मन को भ्रच्छी तरह भाते दे अर्थात्‌ जी सब को अच्छे 
लगते हैं। ( सूम सब जनम में भी नहीं भाते श्रर्थाव्‌ सूसम सबको जीवन 
भर. नहीं भाते | )-(दाता ) प्रथ्वी मे भोगी ( ऐश्वयं भोग करने वाला ) 
होकर रहता है ओर आनन्द ( विलास ) करता है ( और सूम प्रथ्वी के 
मध्य ( अन्दर ) में भोगी ( सप ) यनकर _सेंकड़्ों बिलों ( बिलसत ) 
में रहता है |) ( दाता ) कनक ( स्रोने ] को भी नहीं जोडता (दे देता 
है। ) और दान के पाठ में देने में ) सारा परिवार द्वी पह्ठ है श्र्थात्‌ 
परिवार ही वदान्य है | ( सूम कण कण करके जोड़ता दै भौर दान के 
- पाठ ( अ्रध्ययन ) की उसके लिए. सदव -परिवा ( पड़वा-अनाध्या ) दी 
रहती दे ( श्रर्थात्‌ वद कभी देता द्वी नहीं, जेसे विद्यार्थी कभी पड़वा को 
नहीं पढ़ते | ) सेनापति कहते हे, ( हमारी |.) उक्ति की रचना पर विचार 
करो, जिसमें द।ता और खूम दोनों एकसार ( बरागर, एक से ) ,बना दिये 
गये हें | 
यहुत ही चमत्कारक ढ़'ग से कवि ने दाता और सूम दोनों का चर्णन 
किया है | श्लेप का विशेष चमत्कार है । हो पालकार के द्वारा ही ऐसे 
चमत्कार , पूर्ण दी श्र बताये जा सकते थे | भाषा प्रवाहमय भर 
परिमाजित हें । 


“(ग) अरिके वह आराज “' “”.. “गुपाल, गुद्दी ॥ 


( ६ ) 


प्रसंग--फविवर देव का पद्‌ है । किसी गोपिका की प्रेम्नोत्पत्ति 
का वर्णन है ) अड़ ( जिद ) करके आज कृष्ण के रूप भौर गुण से 
लुभाई हुई वह भकेली द्वी ( उनकी ) पशु शोला को गई । उन्दोंनि 
(कृष्ण ने ) भी अपना गले का हार उसके ( गोपी के ) गल्ले में 
पहिना कर, मुर्कराकर और गाकर, गाय दुद्दी | कवि देव कद्दते डं, 
'कोई चाहे अब कुछ द्वी क्‍यों न कहो, वह तो तब से ही उनके प्रेस 
से छुई गह ( प्रेम का स्पर्श हो गया )। वह वात्षव्रधू सब्रत्ते यद्दी 
ऋट्टती है कि देखो री ! यद्द मा्ञा गुपाल फी गूथी हुई है (प्रथम 
प्रेम में लोक लग्जा भूल गई )। 
यहुत ही सुन्दर कोमल और मधुर भाषा में, एक सुन्दर कोमल और 
' मधुर भावना का सजीव चित्र खींचा दे | किसी की न मान कोई कृष्ण की 
पशु शाला में जाती है। कृष्ण केवल अ्रपना हार पहिना कर, हंसकर 
गाकर गाय दुद्दते हैं | कितना स्वाभाविक और मोहक चित्र दे | व्यंजना 
का अ्रदूभुत चमत्कार दै। भाषा अनुम्रास के साधुर्य से परिपृण दे । 
दूसरा वेकक्पिक पद्म श्रय नवीन संग्रह में नहीं है | 
(घ) इक मीजे चद्दले * “****” चढ़ेती वार ॥ 
प्रसंग--तिहारी का दोहा दवै। नव यौवन के विपय में उक्ति है । 
अथ--नदी और आयु चढ़ती हुई संसार में कितने अ्रवगुण नहीं 
करतीं ९ कोई इसमें भीग जाते हैं, कोई लड़खड़ा जाते हैं, कोई गिर जाते 
हैं और हजारों ढूथ और बह जाते हें । - 
महाकवि विद्दारी ने छोटे से दोहे में नदी और नवयौवन का सास्य 
दिखाया दै | दीपक का सुन्दर उदाहरण है | अर्थश्लेप से यह घटित हुआ 
है । अर्थश्लेष के बिना दोनों के धर्म समान नहीं हो सकते | 
अन्त मरेंगे”" ० ऑँगार ॥ 


प्रस॑गं--विद्वारी ने किसो विरद्दोन्मादिनी का वशन किया है । ४ 
ढां5 के लाल टेसू अंगारे दिखाई देते हैं । ४ 
'अथ--विरदिणी सखी से कद्ददी है, दे सख्री.! श्रन्त में तो मरना ही 
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है, चल पलाश की डाल पर चढ़ कर जल मरें। फिर नहीं मर सकेंगे, 
क्योंकि ये बिना घ्‌एँ के अगारे नहीं मिलेंगे । 

विरद्ोन्माद दशा में टेसू बिना धृ.एँ के अंगार दिखाई देते हैं। आत्य- 
न्तिक विरह्द का सूचन होता है। भ्रम अलंकार है, साचश्य के कारण एक में 
दूसरे का अम हो गया है। भाषा कोमल और मधुर है। 


नहिं पाचस फन फूज्न ॥ 
प्रसंग--विहारी ने वृक्ष क्षी अन्योक्ति के प्वारा बताया दै क्रि धिना 
कष्ट पाये, कुछ नहीं मिलता । समयानुसार सुख्व और दुख होते हैं । - - 
कश्रथं--दहे वृत्तवर ! यह वर्षा ऋतु नहीं, अपितु ऋतुराज वसन्‍्त है, मत 
भूल | (इस ऋतु में ) बिना पत्तों के हुए बिना नग्रे पत्ते फल फूल श्रादि 
केसे मिल सकते हैं ? (पतमड में सूखे बिना नवदल श्रादि नहीं मिल 
सकते ) अ्न्योक्ति श्रलंकार है| हि 
या भव पारावार को *”*“*“* 'ही श्राई॥ 
प्रसड़--विद्दारी ने इस दोहे में रत्नी की मॉहिनी उा वर्णान 
किया है । कर 
, अथ--इसर संसार -रुपी .समुद्ध को लांघ कर कोन पार जाय / 
न्दरी रूपी छायाग्राहिणी ( लंका के सम्ुठ. मं रहने वाली एक राक्षसी, जो 
पानी पर पढ़ती हुई छाया से ही पकड़ कर पक्षियों को नीचे, गिरा लेठी 
थी | हजुसान ने उसे मारा था )-बीज सें द्वी.श्राकर पकड़ लेती है।.-_ 
कवि ने स्त्री के श्राकषण की शक्ति का द्योतन किया है, जो साधना 
मार्ग में भारी च्यवघान उपस्थित कर देती है। उसके आकर्षण से कोई 
बचे, तो संसार समुद्र से पार जाय । साँग रूपक है | कथि इसके प्रयोग में 
सिद्धदस्त है। प्रसाद गुण सम्पन्न भाषा में ऐसे गंभीर श्रर्थों का- व्यंजन 
विद्दारी का ही कार्य है ! 


.. अ्रत्वा .. र्रररः़ 


मंगल चिन्दु जगत ॥ 
._ . प्ैसंग--विद्वारी ने किसी नायिका कली भूपा का वर्ण न,किया दै । 


, - झथ-- मस्तक का विन्दु मंगल रूप है, मुख चन्द्रमा है और केशर 


शी 


(र्म)' 
का शआ्रांडा तिलक गुरु ( वृहरुपति ) है। इन तीनों ने एक नारी (राशि 
का आश्रय लेकर संसार के लोचनों की जल पूण कर दिया है| भाव यह 
है कि उस सुन्द्री को देख कर संसार प्रेम में पड़ कर रो रहद्दा हैं | 
मंगल, चन्द्रमा और बूहस्पति के एक राशि का' शआाश्नय लेने से वर्षा 
का योग होता दै, ज्योतिष के अनुंसार | विहारी ने ईस रुूपक का व्यवार 
करके अपने ज्योतिष छान का परिचय दिया है | उधर नांयिका का सौन्दर्य 
भी संसार के नेश्नों को अश्रुपू्ण कर रहा है| विहारी के श्रर्थ-गाम्मीय का 
यदद दोहा सुन्दर उदाहरण हे । 
जो घाहो चटक' "“““ “चीकने चित्त ।[ 
प्रसंग-- विद्वारी ने वास्तविऋ मिन्नता के निभाने की विधि बताई 
है कि मिन्नता निःस्वार्थ भाव से ही ठद्दर सकती है । 
अथ-- यद्दि चाहते हो चमक (शोभा) न घंटे भर मेला न हो, तो हे 
मित्र स्नेह (प्रेम) से चिकने चित्त पर रजोगुण (स्वार्य) की धूलि न लगने 
दो (स्वाथ के बीच में आरजाने से प्रेम शुद्ध नहीं रहता) | 
. यद्द भी विद्वारी की समास व्यास को सामथ्य का ही परिचायक है | यहां 
भी कवि ने रूपक का दी आश्रय लिया दै, जिस के कारण भाव श्रौर भी चमच्त्कत 
होकर विशद्‌ हो जाता है। चिकनी चीज पर घूल पंढ़ जाने से उसकी चमक 
घट जातीं दै | स्नेही हृदय में भी स्वार्थ की घूल पड़ जाने से उस का निर्मल 
रूप नहीं रहता। रूपक के साथ अनुप्रास की भी धंटा है | भाप 
संक्षिप्त और सामथ्यंचती दै। .. 
पट पांखि शा तु्दी बिहग 
प्रसंग-- विहरी ने पक्ती फी श्रन्योक्ति से स्रच्छन्द्ता के सुख का 
वर्णन किया है थे 
अथ--हम्दारे पंख दी वस्त्र हैं, कांकर खाते हो, प्रिया सदैध साथ रहती 
है दे भाकाश में उडने वाले पक्षी | शथ्वी पर केवल एक तह्दी सुखी है । 
पहिनने, खाने, प्रेम और स्वच्छन्द्र विद्वार, में पूर्ण -स्वतन्त्र होने के किक 
केवल पत्ती को ही सुखी बताया गया है। सारूप्य नियन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा 
था अन्योक्ति अलक्लार है। विहँग विशेषण सामिप्राय है। अत; परिकर भी है । 
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कौन भांति रहिदे''* गीधदिं तारि॥ 

प्रसंग--जिहारी छा भक्ति का पद्‌ है भगवान फो चैलेंज दिया 
जा रहा है । 

अर्थ--है मुरारी ! अ्रव देखना है, किस प्रकार से आपकी कीर्ति स्थिर 
रहेगी । तुम गौध (जठायु ) को तारकर ही फूल गये थे, किन्तु 
अब मेरे से आकर बिये हो (अ्रव मेरे से पाला पड़ा है) । 

बिहारी ने भगवान्‌ से कहा है कि उसे तारे, तभी भगवान्‌ की 
कीति स्थिर रहती है |गोध का तार देना तो साधारण कार्य था। 
दौहे से बिहारी की निरभिमानता घ्यक्त होती है | उतक्ति चमत्कार- 
पूर्ण है | अनुप्रास का चमत्कार भी विद्यमान है। भक्ति ब्यंग्य है । 

२, प्रश्न ४ के श्रवतरण ( ख) १ और (ग)२तथों (४) २ में 
जो श्रलक्षार आये हों, उनका उल्लेग्व की जिये। 

उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर पद्मयार्थों के साथ ही था चुका है । 
वहीं अलंकारों का भी निर्देश हो घुका हैं। 

३ पृथ्वीराज रासो के काव्य-सौन्द्य का स्पष्टीकरण क्रीजिये 
अथवा उसकी प्रामाणिज्ता पर युक्ति-पूण टिप्पणी लिखिये 

उत्तर-- पृथ्चीराज-रासो हिन्दी-साहित्य का आदि महाकाव्य माना 
जाता है | इस में उन्द ने प्रथ्वीराज के जीवन फी समस्त मुख्य 
सुझ्य घटनाओं का लगभग शअद़ाई हजार ए्टों और ६६ समयों या 
अध्यायों में वर्णन किया है | इस अन्थ के विपग्र में विभिन्न विद्वानों 
में विभिन्न मत प्रचलित है| कोई इसे जाली भादों की कक्पना-मात्र और 
कोई प्रामाणिक मानते हैं | कोई सा भी मत ठीक द्वो, इतना तो सभी को 
स्वीकार हैं कि यह महाकाच्य आज जिस रूप में प्राप्त होता है यद्द इसका 
असली रूप नहीं हें, इसमें अधिकांश प्रक्तिप वाद का जोड़ा हुआ है | 
ऐली दुशा मे इस महाकाव्य के काव्य-सोन्द्य का वर्णन करना कठिन 
ही हें, क्योंकि जब तक श्रसली अन्धथ के द्वी रूप का पूर्ण निश्चय 
नहीं काव्य सौन्दर्य छिल का देखा जाय ? तो भी” बथा-प्राप्य की 
काव्य-कला का सौन्दर्य देखा जा सकता है। 
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रातौ में महाकाव्य के पूर्ण लक्षण लिली .हं, | बद् साग्रद्ध दे 
हसका नायक धघीरोढातच सत्कुलीन ज्ञत्रिय हैँ, ख्ूगार चीर और 
शांत रसों में से दस काव्य में बीर रस प्रधान है. और श्रन्य- 
रस उसके अंग हैं। इसकी कथा इतिहास-प्रसिद्ध हैं. जिसका नाटकीय 
सन्धियीं में विभाजन है, स्थान स्थान पर प्रसंगानुरूल इसमें संध्या 
प्रातः, , चन्द्रमा, संभीग, विपिलंभ, रणयात्रा, पुत्रजन्म, नदी, तालाब 
आदि प्राकृतिक चित्रों का भी विभिन्न छन्दों में वर्णन है, जो कि 
किसी महाकाव्य की विशेषताएँ होती हूँ । किन्तु, कुछ या० शयाम- 
सुन्दर दास प्रमुख विद्वान्‌ इसमें कथा का विकास प्रयन्ध काव्य के 
ढंग का नहीं प्राते, उन्हें यद्द अन्‍य ,विभिन्न प्रमुख घटनाशों का संग्रह- 
मात्र दिखाई देता है। अतः वे इसे एक वीर-काव्य-संग्रह दी मानते 
हैं। प्रन्य विद्वान 'रासो को रासक का अपभ्रश मानकर, इसे प्रदर्शन 
करने के उययुक्त मद्दाकाब्य मानते हँ | उनके मत से इसमें एथ्यीराज 
को विशेष *विशेष घटनाओं का ही नाटकीय प्रदर्शन के लिए. संकलन 
किया गया है, यद्यपि कथान्सूत्र उर्न सब में विद्यमान है 'इसी कारण 
उनका कहना दे, कि इसका? प्रारम्भ चन्द्र श्रोर उसकी पत्नी के 
प्रश्नोत्तर रूप में हुआ ' है, चन्द्र की पत्नी प्रश्न करती है और ' चन्द 
उसके उत्तर' रुप में समस्त कथा सुनाते हैं। कुछ भी हीं, ” इसकी 
महाकाव्यता में किसी का विमत नहीं दे। घटनाश्रों में विशेष क्रम- 
विकास न दोने पर भी 'जीवन 'के प्राय: प्रत्येक रूप का हसममें' वर्णन 
हुआ दै। '' ; ह॒ 
रासो के विषय में' केद्दा गया द-- ४ हे | 
काव्य समुद्र कविचन्द कृत भ्रुगति समप्पन जक्षान। 
राजनीति चोद्दित सुफल पार उतारन याना * 
रासो ऐसा दी वास्तविक ग्न्थ-रत्न है | इसमें काव्य-सौन्दर्य के साथ- 
न, भ्रुक्ति, राजनीति, ज्योतिष श्रादि का भी ज्ञान दिया गया है, भिंसका 
फल इसके विधि पूर्वक श्रवण से ही होना बताया गया है। चन्द महाकवबि 
थे और साथ ही पड़्भापा, व्याकरण, साहित्य इुन्द, ज्योतिष वैच्यक 


है 
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सेंगीत आ्रादि के भी उद्भट विद्वान थे। इन सभी का परिचय इस, महा- 
काव्य में पूर्णतया मिलता दै। चन्द ने काव्य के रसांदि का तो मधुर 
चित्रमय वर्णन किया ही दै, साथ ही काव्य के बाह्य अलंकार आदि के 
व्यमंककार का भी पूर्ण प्रकाश किया है। चन्द काव्य-शास्त्र के म्मेज्ञ 
विद्वान थे | अत: उन्होंने काव्य कला का अत्यन्त सफल और चमत्कार- 
पूर्ण प्रदर्श किया है। चन्द की कल्पना अनन्त शक्तिमती थी ।' उसी के चल 
पर इन्होंने अपने घरण्य विपयों का विशद्‌, चमत्कार पुर्ण और चिंत्रसमथ चर्णंन 
(किया है,। बेसी चंन्द क़ी शेली भी है, जिसमें वीर रस के उपयुक्त ओन 
प्लौर अन्य कोमल रख़ों के उपयुक्त कोमलता और स्वाभाविकता प्रमूत मात्रा 
'में,मिलती हैं । प्रसगानुकूल रस रीति, शलंकार आदि, के साथ काव्य में 
संगीत, का. सुक्त्दर, विधान किया गया है | रासो के काव्य-सौन्दर्य के 
विशेष दर्शन के लिए. उसके रूप-वर्णन, सौन्दर्य वर्णन और युद्ध पेन 
के स्थल, विशेष उपयुक्त हैं | इसके वूब्य सोन्दु्य की, इसलिए, टाड 
2 विदेशी साहित्य-खोजी, विद्वानों ने भी मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा 
की -है । 


4 


इसकी भाषां का मुख्य रूप डिंगल होते हुए भी वह शुद्ध 
'नहीं हई | उसमे संस्कृत अ्रपश्र'!श प्रांत आ्रादि का सम्मिश्रण हे । 
पिंगल भाषा 'की शेली भी अ्रधिकांश में श्रपनाई गई है। साथ ही 
अर्थी फारसी पंजोबी आदि के शब्द भी मिलते हैं | इन सब के 
सम्मिश्नण॑ से भापा श्रत्यन्त रसमय, प्रवाहमय और वलवती दोकर 
विषय के' अ्रनुकूल चली दै। संक्षेप' में चन्द्र सच्चे श्र्थां में रस- 
'सिद्ध केवीश्वर थे, यह उनके इस महाकाव्य से सिद्ध हो जाता है। 


)। ी। 
25 चल 0348 अथवा , 


॥ न शी |; १ 


रासो-की प्रामाण्किता के विषय में ग्राजजल अनेक मत-चिभेद प्रचलित 
हैं-। कुछ विद्वान्‌ इसको भाटों की कोरी 'कल्पना मात्र भान कर सर्वथा जाली 
था कपोछ॑-कह्पित बताते हैं और कुछ ऐसा, नहीं मान कर इसको प्रामाणिक 


थ मानते हैं, जिसमें अनेक बाद के जोढ़े हुए प्रच्चिध्तांश भी विद्यमान हैं| 
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शधिकाश विद्वान इस दूसरे मत के ही पक्तपाती हें। इन मर्तों का संदिप्त 
सार नीचे दिया जाता है | 


रासो की ८-६ प्रतियां मिलती हैं, जिनके परिसाण में बहुत भेद 
ई--फ्िसी में कितने शल्ोक हैँ श्रीर किसी में कितने । उनमें १३०० 
से लेकर एक लाख की श्लोक सख्या मिलती हैँ । भाषा का विभेद भी 
यहुत है। कसी स्थल पर भाषा बहुत्त पुरानी है, कहीं मध्य-कालीन और 
कहीं उससे भी अर्वाचीन । 


इसी शाघार पर सुरारी दीन और स्यामलदान ने सर्व-प्रथम रासो 
को श्रप्रामाणिक ठहराने का प्रयत्न किया। पश्चात्‌ ढा० घुलर और 
ओम प्रस्नति एतिहासिकों ने इस्सी मत का और भी अधिक बुहद्‌ रुप में 
प्रतिपादन करके रासो को जाली सिद्ध क्या | उनके मत का आधार संक्षेप 
में निम्न तर्क ह-- . 

१ -- इसमें की ऐतिधासिक घटनाएँ श्रन्य तत्कालीन इतिहास-अन्थों, 
दान पत्रों श्रीर शिज्ञा-लेखों श्रादि में वर्णित घटनाओं से भिन्न हैं। कश्मीरी 
कवि श्री7 पृथ्वीराज के समकालीन जयानक द्वारा लिखित प्थ्वीराज-विजय 
ग्पम्रक सस्झछृत काब्य में वर्णित पृथ्यी राज के जीवन की अ्रनेक घटनाएँ, 
माता पिता श्राद्वि के नाम, वंश-परिचय धथादि ऐतिहासिक तथ्यों से मेल 
पाती है, किन्तु उसमें वर्णित घटनाओं में और एथ्वीराज रासी की श्रनेक 
घटनाओं मे भद्दान्‌ श्रन्तर दे | डसम कहीं भी चन्दर बरदायी नाम के किसी 
फत्रि का प्रच्थीराज की सभा में होना नहीं लिखा गया | रासो में लिखा है 
द0ती के तैंबर राजा अ्रंनगपाल वो द्ोटी पुत्री कमला का पृथ्वीराज के पिता 
सोमेम्चर से वियाह हुआ था, अ्ंनगपाल पृथ्वीगज़ को गही देकर वद्भीनाथ 
की यात्रा को गया था, समर सिंदद प्रथ्चीराज की बहिन प्रथा का पति 
था, शथ्वीराज ने गुजरात नरेश भीम से श्रपने पिता की मखत्यु का बदला 
लिया था, एश्वीराज के ३६ वर्ष की श्रवस्था तक १४ विचाह हुए थे, गजनी 
गाना, संयोगिठाहरण की क्‍या आदि घटनाएँ शिलालेस, प्रथ्वीराज विजय 


हम्मीर रासो श्रादि पशन्य ऐतिहासिक ग्थों सें वर्णित घटनाओं के 
प्रतिकूल £ | 


त 


( ३ ) 


२-रासो में दिये हुए सम्बत्‌ और तिधियां आदि गलत हैं । उनमे और 
अन्य इतिहास-प्न्थों की तिथि सम्बत्‌ आदि में ६०---१०० वर्ष का 
श्रन्तर मिलता है। पृथ्वीराज के जन्म अमर, राज्यारोहण आदि की 
तिथियां अशुद्ध दें । 

३--भाषा में अरयी फ़ारसी श्रादि के शब्द रासों की प्राचीनता का खण्डन 
ही करते है, क्यों कि उस समय झुसलमानों का इतना प्रभुत्व इस देश 
में नही हुआ था | 

४--भाषा का रुप अस्थिर है| उसमें अत्यन्त प्राचीन भाषा की भी विशेषताएं 
है और नवीन की भी । अ्रनुस्वार की भरसार दै। प्राकृत और अप- 
अंश शब्दों की भरमार है । भाषा की संयोगान्‍्त और वियोगान्त दोनों 
दशाएँ रासो की भाषा में मिलती हैं | विभक्तियाँ भी नवीन शोर पुरातन 
दोनों प्रकार की मिलती हैं । 

मसुख्यतया इन्ही आधारों पर वे रासो को सन्नहर्वी अद्भारदवी शताब्दी 
की रचना मानते हैं, पृथ्वीराज के समकाल की नहीं। 


इनके विपक्त में वा० श्याम सुन्दरदास, मिश्नवन्धु, मोहनलाल 
विप्णुलाल पांठ्या शआरादि विद्वान्‌ इस ग्रन्थ को प्रामाणिक मानते हैं 
श्रीर उपयु'क्त तर्कों का खण्डन निम्न प्रकार से करते हैं । 

१.“ इतिहास की घटनाओं से विरोध होने के, इनके मत में, तीन 
,कारण थे--१. चन्द ने <थ्वीराज के शौर्य वीर्य आदि का अ्रति- 
-शयोक्ति पूर्ण वर्णन क्रिया है, जो कि कहपना प्रधान एक महाकवि 
के लिए स्वाभाविक है। २. इतिहास की आन्तियां अगन्तियां नहीं हैं | 
नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित अनेक दान-पत्नों, ताम्र-पत्रों 
आदि से वे मेल खा जाती हैं । ३. अनेक शआान्तियां प्रक्तिप्त अँशों 
के कारण प्रतीत होती हैं। 

,. २.--संवतों और तिथियों में सर्वन्न प्राय: &० वर्ष का अन्तर 
रहता है | इसके लिए, इस पक्ष के विद्वानों ने, एक अनन्द संवत 
का। पता जगाया है, जौ उस समय प्रचलित था । यह खंबत 
शास्त्रीय संचत्‌ से ० वर्ष द्वी पीछे रहता दै । चन्द्र ने इसी संवत्‌ 
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झा प्रयौग किया है। मिश्नवन्छु और पाण्डया जी' हसा!ः खत के 
पोषक हूँ | हे जज >े 
३,--विदेशी श्र्यी आदि भाषाओं के शब्दों के, विषय- में कहा 
लाता -है कि सुसलसानों का यद्यपि उस समय इस प्रदेश ;में आंधिपत्य 
श्रवन्य नहीं हुआ धा, किन्तु उनका सम्पर्क होने ,लगा थाः। सिन्ध 
में - उनका राज्य कायम हो, गया था, पंजाब में (भी, उनका; प्रभाव 
हो गया था । उनके साथ व्यापारिक संबन्ध भी, होता था । चन्द 
जायी लाहौर का निवासी था। अतः दून कारणों से उनकी 
भाषा में १० प्रतिशत श्र्यी फारसी श्रादि, के, शब्द -घुस, गये हैं। 
शथया रासो में पग्बात्‌ के समयों में प्रक्षित पाठ ।भीं जोड़े. गये । 
इसलिए भी फारसी श्राहिं के, शब्दों का आगमन. हो गया, न॑ 


४,-भाषा के विपय में इन लोगों का कहना दै कि 'रासो की 
भाषा का प्रा्चीन रूप उसको प्राचीनता और श्रतएवं उसकी प्रास्ता- 
टिक्ता का भी पोपक है और नवीन रूप इसके श्रद्धिप्त 'अंशों क्री , 
सयीनता का सूचक हूं । 

हम युक्तियों फे श्राघार पर ये ज्ञोग रासो को प्राचीन श्र 
प्रामाणिक तो मानते ही हैं, किन्तु साथ ही यद्द भी मानते हैं कि' दूस 
में प्रशिप्त अंश भी पर्याप्त हैं। २४ 

यही सत अ्रधिकतया सान्‍य द | रासों जैसा बृद्द्द अपूर्य भद्दा- 
काय्य प्रसव सर्वथा जाली नहीं हो सकता | यद्द गन्ध चन्द द्वारो 
हो प्रस्यीराज के समय में लिगखा गया था, यद्यपि इस का आकार 
इस समय हतना यदा नहों था। इसकी अनेक घटनाएँ फारसी के 
इृजिहास प्न्‍्थों से और नागरी प्रधारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक 
दान-यपयों झादि से पुप्ट हों जाती हैँ | ज्ञो घटनाएँ नहीं मिलती 
या एतिद्वासनपरिरद्ध प्रतोत होठी है, उनमें श्रधिकांश श्रक्चिप्त हैं । 
माया भी समय समय पर यदुखती रही | पर्योकि इसकी कोई 'प्रामाशिक 
प्रति नहीं थी | घत्रिफार यह भारटों की स्मृति के श्राधार पर ही 
चछ़ता कहा । यही कारण है, भाषा कई मेल की मिलती ह-। 
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इसके : अतिरिक्त उस+ समय की' ऐतिहासिक खोज भी अ्रभी अधूरी 
ही है संभव है भर खोज “दोने- पर रासो विषयक अनेक आन्तियां 
दूर. हो जायं। अत्त;, ओ्रोका 'जी अआदि की केवल उपयु क्त युक्तियों 
के ।आधारे , पर रासो जेसे अपूर्व काब्य-क्लापूर्ण मद्दाकाव्य को सर्वश्रा 
अ्रप्रामाणिक ' सान' लेना हिन्दी सादित्य के प्रति महान्‌ अन्याय 'करना 
हैं | अपने अ्रनेक प्रक्षितत अ्रंशों के साथ भी रासो चन्दकृत हिन्दी का 
झोदि सहाकाध्य हैं, जो बाद के काल में श्रद्ध शिक्तित चारणों के हत्थे 
चड़ कर आराज के रुप को प्राप्त हुआ हैं। है 
४--देव और बिद्दारी के कान्य की तुलनात्मक भालो चना लि खिये । 
- छत्तर--बिहारी श्र देव दोनों मद्दाकवि ये । क्राब्य के आन्तर और घाद्य 
पक्ष का दोनों के काब्य में पूर्ण व्रिकास है। दोनो ने रस भाव शआादि के 
मनोहर चित्र उतरे -हैं | दोनो का फटी विशेष प्रिय रस श्यगार था 
यद्यपि अन्य रसों की भी हछक्तियां दोनों की' मिल जाती हैं । 
दौनों की ही भाषां टकसाली ' शुद्ध मानी जाती दे। दोनों को ही काव्य 
कला के समान ही भाषी पर भी पूर्ण अ्रधिकार था '। भाषा दोनों की 
वशवर्तिनी होकर /दली है | दोनों ही रीति काल के प्रतिनिधि ,कवि हैं | 
दोनों ने ही नायक नायिकाओं के विविध भेदों के रूएं-मधघुर भावमय चित्र 
उतारे हैं। दोनों ही सौन्दर्य के चितेरे भाठुक और रसिक रससिद्ध क्चीश्वर 
थे। दोनों ही काज््य शास्त्र ओदिं के परिडत थे । 
किन्तु दीनों में विभेद भी है । चिहारी का केवल एक अन्थ “विहारी 
सतसई” मिलता।दै शोर द्वेव ने लगभग ५०-१२ अन्थों' की रचना की 
जिनके विप्य भिन्न भिन्न हैं, भक्ति, संगीत, काज्य, श्व/गार नीति, वैराग्य 
आदि | बिहारी विशेषतया चमस्कार-प्रिय कबरि-दैं | वे भाव-चमत्कार और 
बाह्य [वम्॒त्कार -दीनों को प्रेम करते हैं। और, देव विशेषतया, सधुर भावों 
के ही-चित्र बनाने -ें सिद्धहस्त हैं। वहारी मे अनुपम समास शक्ति है, 
गेटे से द्रोहे जैसे छुन्द में 'उन्होंने इतने गंभीर भर विशद प्रर्थों. का 
अभिव्यंज़न किया ६,कि केवल स्रात सो दीहों के चल्ल पर ही उन्हें मद्दाक्ति 
क स्थान मिल गया हैं। और देव ने श्रधिकतर कवित्त सवेया अादि बड़े 
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छुन्दों का प्रयोग किया है और न उन्होंने विद्वारी के समान ध्यं जना से ही 
उतना काम लिया है | उन्होंने तो परिभिन्न देशों की नायिकाश्ों 
के भाषों आदि के स्वाभायिद्र रिशद खित्र ही प्रधिक थनासे ई | विद्ारी 
में उक्ति वैचित्य और कला चमस्कार श्रधिक दै, और देश में कम। बिहारी 
ने जहां शब्दों से, सुधम संकेतों से रसों या भायों के ग्रलंकृत सापा में डिनर 
सड़े किये हें, वहां देव ने उन्हीं के लिए वाक्‍्यों श्ौर स्थाभायिक स्थूल घर्गान 
से काम लिया है। विहारी की दृष्टि श्रलकार पर भी टसनी ही उहती थी 
जितनी भाव पर श्र देव की ग्रधिकतया भाय पर | 
इसके अतिरिक्त व्रिहारी देव से ७०-८० घर्ष पूर्य हो घुर्क थे। देख के 
समय में विद्वारी के दोहे खूब प्रचलित थे । शत देख उनके काण्य से प्रभा- 
वित भी हुए। यद्यपि देव ने विद्दारी का खमस्कार-प्रेम उतनी मात्रा में 
नहीं लिया, पर उनकी वर्णन शत्ती, उनके शनेक रुपकों और भात्रों का 
देव ने अधिकल ग्रहण फ़िया | विद्दारी के भा्रों की छाया देव में अनेकश्र 
दिखाई पड़ जाती दे | विद्ारी ने मिस भाव को दोदें में जिठाया है, देत्र ने 
उसे यडे छन्द में ठाला है। निम्न उद्घरण इसके प्रमाण हैं:-- 
हों ही वोरी विरद्द यस के बौरों यह गांव? 
कहा जानिये कहत हैं ससिद्द सीत कर नाव ॥ 
इस लहजे ओर भाव को देव कई जगह लाये हैं, देखिये-- 
हों ही सुलानी कि भूले सबे, कहें आपस सरदागम माई । 
९8 ्छ 3 4३ 
याल ! कहा लाली सई, लोयन कोयन मांदहि। 
लाल  तिदाारे इगन को परी द्गन में छांह ॥--विहारी | 
्छ दे द्छ 44 
भोरभये सन भाषन आये श्री प्यारों तिन्‍्हें लसिकी-दस फेरे | 
सीधे सुभायन लाल कह्दी, फहु काहिक लाल विज्नोचन तेरे ? 
बोल, उठी तिय मान भरी औ गुमान भरे करि नेन तरेंरे। 
काहू के रंग रंगे दग राबरे, राघरे रंग रंगें धग मेरे ॥ 
द्छ 9 9 
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गझपम बाखर सिसिर निसि, पिय मो पाल बासय [--बिहारी | 
ले सिसिरसी निस्ि, दे दिन ओपम, आंखिन राखि गये ऋतु पावस [--देव 
रन न र्न्‌ः न हि 
दहै और एंची फिरे, फिरकी लो दिन जाय ।- विहारी। 
घथाई फिर फिरकी सी दुईं दिसि देव दुवोगुन जोर के एंची ।--देव | 
आजु मिले सुभली फरी भले बने हाँ लाल ! विहारी । 
हक २४7 2 क भली भई आजु भले यबनि आये ।“-देव | 
किन्तु यह भाव-साम्य चोर-छृत्य नहीं है। ठेच स्वर्तत्र प्रतिभा सम्पन्न 
कवि थे। किन्तु विहारी जेसे कवि का संस्कार रूप में देव पर प्रभाव न पडना 
अस्वाभाविक सा होता । इस प्रकार का भाव -साम्य श्रनेक महाकव्रियों 
में मिलता है। कभी कभी किसी महाकवि के भाव के सामने उस विपय में 
अन्‍य कोई उससे अच्छा भाव सूकता ही नहीं। कभी कभी किसी का भाव 
किसी को हृतना पसन्द भ्राजाता दै कि वह जानवूक कर उसको अ्रपनी शेल्ीं 
में ढाल देता है। ऐसे ही अ्रन्य कारण भी हो सकते हैं। प्रमाण रूप में देव 
की स्वतंत्र प्रतिभा का चमत्कार उनके काव्य-कानन में बिखरा पडा है। 
यों ती विहारी के भी अनेक भावों का आधार गायथा-सर्घशती » अ्रमरुक 
शतक आदि प्राकृत ओर संस्कृत के काच्यों के पश्य हैं। बिहारी ने उन 
भावों को लेकर अपने ढंग में सजाकर अ्रभिष्यक्त किया है। इस प्रकार कां 
दानादान सद्देव चलता दै । विहारी श्रौर देव दोनों पर ही प्रथम के कवियों 
का प्रभाव पड़ा था| किन्तु दोनों ने श्रपनी स्वतंत्र प्रतिभा का विकास 
अपनी रचनाश्रों में दिखाया। दोनों के काव्य हिन्दी की शअ्रमर विभूतियां 
हैं, जिनका रसास्वादन प्रत्येक काल में सहृदय लोग करते रहेंगे । है 
प्रश्न ४--राज्स्थान क दो प्रमुख बार रस या श्वगार रस के 
कवियों का परिचय दीजिये आर उनक छांव्य पर प्रद्यश 
डालिये । 


उत्तर-- राजस्थानी साहित्य के चीररल के कवियों मे दंलपत विजय 
और सूर्य मल प्रमुख कवियों में से हैं। इतका सक्षिप्त परिचय निम्न दिया 
जाता है। 
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१ दज्लपत विजय--इन्होंने खुस्माण रासो! नामक अन्य दिखा दै, 
लिसमें मेचाड़ के खुमाण (द्वितीय) के अगदाद के खलीफा अमामू” के साथ 
हुए युद्धों का वर्णन है | इनकी जाति के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान 
इन्हें भाट सानते दें। कुछ इन्हें जेन साधु बताते हैं| इन्हें चित्तौड़ के 
रावल खुमाण ( द्वितीय ) का समकालीन माना जाता हूं | इसके अतिरिक्त 
इनका' कुछ जीवन बृत्त ज्ञात नहीं हैः। 
इनका काव्य भी पसंडिग्ध नहीं है | इस काल के-अन्प्र काव्य अन्यों 
के समान हसकी भी सामग्री संठिग्ध है । इसमें रावत खुमाण ( द्विदीय ) के 
२४ युद्धों के वर्णन से लेकर राणा प्रताप तक का वर्णन है | वर्सत वीर रस- 
पूर्ण है । रावल खुमाण ने खलीफा की सेनाओं को चार यार परास्त करके 
भगाया था। इन सबका इलपत विजय ने, अपनी स्वाभाविक प्रवाहमम 
ओऔर ओजस्विनी डिगल भाषा में जोशीला वर्णन किया है। सापा में भो 
विमेद है। प्रथम भाग को भापा एथ्बीराज रासो की मापा- से. भी 
प्राचीन काल की है शर वाद के माग की महाराणा प्रताप॑ के काव्य 
€ सत्रदर्वी शताब्दी ) की है । इसकी एक हस्तत्िखिंत श्रति श्री ्राचार्य 
शुक्ल जी को प्राप्त हुई थी, जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी में, सुरद्धित 
है| इसके २६० प्रप्ठ हैं । महाराणा प्रताप तक के वर्णन से अन्लमान 
किया जाठा हे कि यद्द अन्य पहिले से अ्रपू्ण रूप में चला शा रहा, था 
महाराणा प्रताप के समय में ह्सका पुनर्‌ लेखन हुआ अर इसमें उनका 
। चेशुन भी जोड दिया गया । अतएुव यह सापा-मेद मिलता है। शिवसिंद्द संगर ने 
इस काध््य का दलपत विजय नामक किसी भाट को लेखक यदांया हैं ( किन्तु 
निश्चयत: नहीं कहा जा सकता कि दुलपत विजय ने इसके पूर्च भाग को 
बनाया था या पश्चात्‌ के को | एक उदाहरण-- 
| आ्राव आ राव शअम्बाव भगति की जे भारति।.. 
जाग जाग जगदुस्थ ! सन्‍्त सानिधघ सकत्ति ॥ है 
इसका रचना काल ३६७०० हेँं० से १७६० तक माना जाता है । 
» फेविराजा सूयमक्ल का जन्म चारणों की मिश्रण शाखा के दंश में 
सं० १२०२ में चू दी में हुआ था | इनके पिता का नाम चणदीदान था। 
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इनके पिता भी व्‌“दी के राज-कवि थे । बाद में इन्होंने भी बूंदी के .राज- 
कवि का पद पाया | इनके अपने ही उल्लेख के अनुसार इन्होंने छः विवाद्द 
किये थे, परन्तु नि:सन्‍्तान रहे | ये अ्रत्यन्त विलास परायण, शराब के नशे 
में सेव चूर रहने वाले, गुस्सेल और स्वतंत्र-बृत्ति वाले व्यक्ति थे | व्यवहार 
रूखा होने के कारण लोग इनसे मिलते घबराते थे | नशे की द्वालत में इनकी 
कल्पना शक्ति शौर भी तीव्र होकर सुन्दर कविताएँ बनाती थी। इनका 
हृदय एक उत्कृष्ट कोटि के कवि का भावुक हृदय था। इन्होंने अनेक 
शास्त्रों में प्रवीणते प्रा की थी और ये संस्कृत प्राकृत, अपभ्र'/श, डिंगल, 
पिंगल थ्रादि कई भाषाओं के ज्ञाता थे । ] हु 


' डिगल के चीर रस के कवियों से इनका स्थान सर्वोच्च कवियों के साथ 
है | इन्होने वंशभास्कर, चीरसह&शती, वलवन्त विलास शोर छुन्‍्दों मयूख 
नामक चार अन्थ लिखे हैं| हनमें से वंशभास्कर इनकी स्वोत्कृप्ट रचना 
मानी जाती हैं। इसमें बू'दीराज्य का इतिहास हैं, साथ ही अन्य 
रियासतों के इतिहास की घटनाएँ भी श्राई हैं। इस गन्थ का राजस्थान 
' मे बहुत प्रचार शौर सम्मान दे | तत्कालीन बृुदी नरेश राससिंद जी की 
आज्ञा से यह य्न्ध लिखा गया धा। चीर सप्तशती में चीर और वीर्ा- 
गनाओं के हृदूगत स्वाभाविक भावों का अत्यन्त मधुर भौर शोजपूर्ण 
वर्णन हुआ हैं | वीर वर्णन में इनका स्थान श्रत्यन्त उच्च, अ्रपितु सर्वोच्च 
' तक, माना जाता है | युद्ध वर्णन में इनको योरोपीय मद्दाकवि होमर के 
बरावर सममा जाता है । इनके युद्ध वर्णन जहाँ भी हुए हें, श्रत्यन्त 
' विशद्‌ हुए हैं, युद्ध का कोई मी रूप इन्होंने छोढ़ा नहीं हैं, मुठभेड़, 
जयघोष, भगदढ और आदतों का श्रार्तनाद आदि किसी भी रूप को 
नहीं छोड़ा गया है| इनका वीर वर्णन अ्रत्यन्त विशद, भावपूर् श्र 
श्रोजस्वी है | वीर के साथ में वीभत्स का भी वर्णन श्रत्यन्त रोचक दे | 
रक्त की नदी, लाशों पर मांसाद्वारी पक्षियों का जमाव, रुण्ड भझुण्डों का 
फटकना आदि का विशद्‌ वर्णन रहता दै। साथ में विविध श्रलंकारों का 
औ स्वाभाविक सहयोग रद्दता दे | 


इनकी भाषा पूर्णतया न शुद्ध ढिंगल दे ओर न पिंगल है | वह चारणों 
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की भाषा है, हुँसमें संस्कृत, प्राकृत, पेशाची, अपश्र'श, ढिंगल पिंगल 
श्रादि का सम्मिश्रण रहता दे। एक उदाहरण-- 
पीहर पूछे खोलणी, पेंई भुपण केर | 
हेड़वियां वाभी हँसी, नणद क्ने नालेर ॥ 
खथवा 
राजस्थान के प्रमुख श४गारी कवियों में नरपति नकद और (थ्वीराज 
का विशेष स्थान हैं | इन दोनों का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । 


नरपति नलद्- का जीवन वृत्त विशेष ज्ञात नहीं दे। ये विग्रह राज 
चतुर्थ उपनाम वीसलदेव के राजकत्रि थे। इन्होने वीललदेव रासों नामक 
काव्य लिखा है| इसमें सभी घटनाओ्रों का वर्तमान काल की क्रियाओं के 
द्वारा वर्णन किया गया है, जिससे इनक वीसलदेव के सम-काल में होने 
का अज्लमान क्या जाता है। वीसलदेव का समय ११२० के लगभग 
निश्चित किया गया है | कवि ने भी ग्रन्थ में रचना काल “यारह से 
. बच्दीत्तर” ही दिया है, जिसका श्रथं १९१२ लिया जाता हई | जाति के विषय 
में भी सतसेद है। कुछ वद्दवान--आरचाय शुकक्‍ल्ल जी प्रसमुख--इन्हे भाट 
मानते हँ | कवि ने अपने लिए. व्यास शाब्द का प्रयोग किया है, जिसके 
शराधार पर इनकी जाति भाट भानी जाती है। किन्तु अभ्रगमरचन्द नाहरा 
ने व्यास शब्द से ब्राह्मण अर्थ लिया है, क्योंकि राजपूताने मे व्यास 
ब्राह्मणान्तर्गत ही होते हैँ । नरपति इनका मुख्य और नरुद्द घरेलू नाम प्रतीत 
होता है | 
वीसलदेव रासो लगभग दो हजार चरणों का मुक्तक काव्य अन्य है। 
/ समस्त ग्रन्थ गाने योग्य मधुर मुक्तक गीतों में लिखा गया है। इसमें चार 
:खण्ड हैं | प्रथम खण्ड में सांभर नरेश वीसलदेव की मालवा के भोज 
[प्रमार की पुन्नी राजमती से विव ह होने की कथा है| दूसरे में, वीसलठेव 
।ग़ाजम़॒ती से नाराज होकर, उड़ीसा जाकर एक वर्ष रहता है, उसका वर्णन 
(है । ठीसरे में, राजमती के वियोग और वीसलदेव के उडीसा से लौटने का 
वर्णन है। चौथे में, भोज के श्रपनी पुत्री को घर ले जाने और फिर चीसछ- 
[दिब्र के उसको मनाकर वापिस लाने का वर्णन हुआ है । 


( ६१ ) 


यह काव्य प्रधानतया वर्णनात्मकन्ददे । घटनाओ्रो का वर्णन उसमे बहुत 
कम हें | वीसलदेव इतिहास प्रसिद्ध वीर है। आक्रमण करके कई बार 
मुसलमानों को अनेक प्रदेशों से भगाया था | दिल्ली और द्वांसी पर इन्होंने 
अ्रधिकार कर लिया था। परन्तु नक्ह कवि ने उनके जींवन की दो ही 
घटनाओं का वर्णन किया हैं--भौज की पुत्री से विवाह और उदीसा जाने 
कौ । कवि का लच्य प्रधानतया ःट'गार वर्णन हैं। काव्य से संयोग और 
वियोग दोनों का ही मुख्यतः वर्णन हुआ है | वीर रस का कहीं कहीं बीच 
बीच में थोढा सा थ्राभास अवश्य मिल जाता हैं, नहीं तो कवि ने श्थगार 
का ही स्वच्छुन्दता से वर्णन किया है । 

ग्रन्थ की रचना काल के विषय में मतभेद है आचाये शुक्ल जी, याबू 
श्यामसुन्दर दास आदि यारहसो यहोत्तर' का श्रर्थ १२१२ लेते हैं शोर 
ओोका जी आदि विद्वान्‌ १२७२ श्रथ लेकर वीसल देव को विग्रहराज तृतीय 
मानते हैं। इस ग्रन्थ की प्रकाशित प्रति एक ही मिलती हैं वेसे श्रन्य पतियां 
श्री हस्तलिखित रूप मे हैं | सब में पर्याप्त पाठ-भेद है। इनमें जयपुर और 
बीकानेर वाली दो ही श्रतियाँ प्रामाणिक मानी जाती हैं। 


रासो में वंश वर्णन न होने के कारण, यद्द निश्चित करना कठिन है कि 
घर्टुतः नक्ह का वर्ण्य कौनसा विग्नहराज था । अजमेर और सांभर राज्यों 
में चार विभ्रदराजों का नाम थ्राता है| वीसलदेव रासो में विग्रहराज चतुथे 
का वर्णन मारने, तो उसका भी परमार की पुत्री राजमती से विवाद्द द्वोने की 
घटना मनघटन्त है । भोज की रूत्यु उससे १०० वर्ष पहले हो चुकी थी | 
अतठतएव ओमका जी घीसलदेव को विग्नहराज तृतीय ही मानते हैं। विजोल्यां 
के शिलालेखों से भी इसी मत की पुष्टि द्वोती है, विग्नहदराज तृतीय की पत्नी 
का नाम राजदेवी लिखा दै, जो वीसलदेव रासो की राजमती से भिन्न नहीं 
प्रतीत होता | उड़ीसा यात्रा करने की बात भी ऐसी ही इतिहास विरुद्ध दे । 
चारों विग्नददराजों में से किसी ने भी यह यात्रा नहीं की थी | चस्तुतः नल्ह 
ने सुनी सुनाई कथाश्रों के आघार पर, इतिहास का विशेष ज्ञान प्राप्त किये 
विना ही कथानक का वर्णन किया है। इसको अपनी कल्पना से और भी 
अनेंतिह्वासिक कर दिया है| अ्रत: इतिहास की दृप्टि से इसका विशेष मुल्य 
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नहीं है। यहकाव्य]गस्तुत: कल्पना प्रधान चर्णनास्मक कांस्य है। कवि ने 
संयौग श्रौर वियोग श्टगार का ही सुस्यत: अपनी कएपना से मनमाना रंग 
दे कर वर्णन किया है| काव्य कला की दृष्टि से भी बर्तमान वीसकदेंय रासो 
का विशेष महत्व नहीं। नरुद्र साधारण फोटि का कवि था। उसकी शंली 
प्रबन्ध कल्पना बहत ऊँचे ढंग की नहीं है, वर्णन अस्त व्यस्त से है। ,घटन- 
नाथ्रों में कोई क्रम नहीं है। लाहिस्यिक सौन्दर्य श्रीर रोचकता को कर्मी 
है। अनेक वर्णन शुप्क से दँ | कुछ एक स्थक्ञष विशेष सरस है, लसे नृतीय 
सर्म में सहेैलियों का पारस्परिक यार्तालाप। इसमे हुदस की स्वासाविक 
अभिव्यंजना दे । 


वस्तुत: तो इस काब्य का असली रूप य्या है, यह निगम्चित करना 
कठिन ह | गेय पदों में इसकी रचना होने के कारण समय समय में इसके 
रूप में परिवर्तन होते रहे श्रीर यद्ध जिस रूप में मिलता है, उसमें कह नहीं 
>प़कते कि कितना शअश श्रसली है श्रौर क्तिना प्रज्षिप्त था परियतित । भाषा 
कौ ठेंखने से भी ऊपर का विचार दही धद होता है। इसकी भाषा सुस्यतः 
डिमनल है, किन्तु प्रारम्भिक रूप में | श्रनेकत्न भाषा $७ थीं शताब्दी 
की प्रतीत होती है, किन्तु अ्रन्यत्र पुरानी भी हैँ | विभक्तियाँ संस्कृत की तरह 
ब्दो से संयुक्त रुप में भी आई हैँ ओर हिन्दी के समान वियुक्त रूप में 
भी | इसी प्रकार क्रियाएँ भी संस्कृत श्रौर हिन्दी दीनाँ के ढंग की ह। धातु 
में प्रत्यय जो कर भी क्रियाश्रों के विभिश्व कार्लो के सूचक रूप बन गये हूं 
' झौर सहायक क्रियाएँ जोदकर भी क्रियाश्रों के विभिश्न कालों के सूचक रूप 
बनाये गये हैँ | इस प्रकार भाषा कहीं श्रत्यन्त प्राचीन १३ वीं सदी की दे 
और कहीं मध्य-काज् की । इसी प्रकार यह निरचय हो जाता है कि वर्त- 
मान रूप अनेक समर्यो के परिवर्तनों के याद सामने श्राया है । 

इतिद्दास आदि की दृष्टि से इस काध्य का इतना महत्व न होने पर 

भी यद्द ठिद्लल हिन्दी का प्रथम काव्य माना जाता है । 

. एक उदाहरण--गरव न योज्ो हो सो भरतार । 

याजा वाजे राजा अ्रसिय हज़ार ॥ शादि 


प४वी राज बीकानेर के बसाने वात्ते राव वीका जी के वंशधर थे। 
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-जन्म सं० १६०६ में, कल्याण मल के यहां हुआ | ये श्रकवर के प्रसिद्ध सेना 
नायक रामसिद्द जी के छोटे भाई थे और उन्हीं के कारण से अ्रकयबर के राज 
दरवार में भी रहते थे | अकबर इनसे विशेष प्रेम करता था और इन्हें श्रपने 
राज्य का पक विशेष स्तम्भ समझता था | थे बड़े, निर्मंय, वीर, ग्रोजस्वी, 
स्पप्थ्वक्ता भ्ौर स्वजाति श्रीर स्वदेश के अत्यन्त अमिमानी थे। साथ हीं 
संस्क्ृत साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, छन्द, संगीत आदि के भो विद्वान थे। ये 
भक्त भी पूरे थे | नाभादास जी ने भक्तमाल में इन्हें आदर पूर्वक स्मरण 
किया है। लालादे नामक अपनी पहली स्त्री की रूत्यु पर इन्होंने चांपादे 
नाम की विदुपी और कवयित्री सुन्दरी कन्या से विवाह किया था। यह 
जेसलमेर के रावल दरराज की पुत्री और पथ्वीराज की पहिली पसनी से 
भी अ्रधिक सुन्दर, रसज्ष और गुणवत्ती थी। दोनों पति पत्नी कविता करतें 
थे | ये अकबर के दरबार में रहते हुए भी उसकी कूटनीति से सहमत नहीं 
रहते थे । मौका आने पर अ्रपनी देशभक्ति के जोश में ये अ्रकबर को सार्फ 
सुनाने में भी भय नहीं करते थे | महाराणा प्रताप के त्रिपय में यह कहने पर 
कि चह अकबर के सामने नतमस्तक हो जायगा, इन्होंने' बड़े नि*ैकि और 

ओजस्वी शब्दों में कद्दा था, * “*'*' “सूर्य भले ही अ्रपनी तेजी को छोड दे, 
परन्तु प्रताप शरीर में यल, नसों में रक्त और द्वाथ में तलवार रहते कर्मी 
भी सिर नहीं झुकायेगा ।” अकबर ओर सारे दरवारी दंग रह .गए थे। 
जझकबर वस्तुतः इनकी स्वदेश भक्ति ओर आत्माभिमान से घव्ररंप्ठा भी 
था। तो भी वद्द इनक्की कदर करता था। एक अन्य किम्बदंन्ती के आधार 
पर, अकबर के पूछने पर इन्होंने अपनी रूत्यु के ब्रिपय में भविष्यवाणी क्री 
थी कि वह मथुरा के विश्वान्ति घाट पर होगी और उस समय एक सफेक्र 
कौशा आयेगा | यह घटना कहते हैं, बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई थी। .._ 


पृथ्वीराज भावुक कब्रि थे | इन्होंने श/ंगार रस का सर्वोत्कृष्ट  बर्णन 
किया है । इनके चार ग्रन्थ मिलते हें--- वेलिक्रिसनरुकमणी री, दुशरथ 
रावउत बसदेव रावठत और ' गंगालहरी | इनके अतिरिक्त इनके पन्य 
फुटकल, दोदे, गीत छप्पय थ्रादि भी लिखे मिलते हैं । वेलिक्रिसन रुक्मिणी 
; री, इनकी सर्वोच्कृष्ट श्टगार रचना है। श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह 
र्न्‍' कं 


ः 


सा 
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का वर्णन कश्ने वाला यह अनुपम खण्ड काव्य हे। इसमें ३०४ छन्दर हैं 
ओर भाव, भाषा और श्रलंकार थ्रादि की इप्टि से श्वागार रस का डिंगल 
साहित्य में यह बेजोढ़ खण्ड काच्य हद । जो लोग डिगल को केवत्ल वीर 
रस के वर्णन के उपयुक्त ही सममरूते हु, इस काव्य से उनके मत का खणडन 
हो जाता दे | एथ्बीराज ने सिद्ध करके दिखा दिया हं कि डिंगल में उन्कृष्ट 
अगार रचना दो सकती है। इनके हस श्टगार काब्य में काव्य की प्राम्य- 
न्तर शरीर थाह्य दोनों कलाशों का पूर्ण समन्वय श्र विकास है । इन सबके 
संयोग से इनकी यद्द रचना दिंयत में आगार को स्राच्कृप्ट रचना मानी 
जाती है । कला और भाषा परिमार्जित और परिप्कृत रूप में डनथी मधुर 
सुन्दर श्ट गार सावनाशों का %टार करती हुई चलती हैँ। इनके अ्रतिरिक्त 
इनका चीर वर्सुन मी उत्कृः्द कोटि का दैं, जो इन्होंने फुटकल पदों में किया 
हैं। प्रताप का वर्णव करता हुश्रा वीर रस का एक उदाहरण -- 
घर वांकी दिन पाघरा, मरद्र न सके साण | 
घरणां नरिंदां घेरियों, रदह्दे गिरदां गाण॥ 

६--हिन्दी साहित्य के रोति काज्ष की विशेषताओं का निदष्धन 
फी जिये,। 

उत्तर--रीति का श्रर्थ साहित्य शास्त्र मे एक विशेष प्रकार को पद 
रचना होता है। साहित्य शास्त्र में रीति के गोंडी पान्चाली, बेंदर्भी 
नामों से भेद किये हैं। कुछ साहित्यिक आचायों ने ठो इस रीति को 
इतना महत्व दिया कि काव्य की आत्मा रीति को मानकर एक रीतिवाद 
खरा कर दिया किन्तु हिन्दी साहित्य में रीति शब्द का अहृरश इस संक- 
चित पद योजना के श्र में नहीं हुआ, अपितु व्यापक अर्थ में हुश्रा दै | 
रीति का समान्‍्य श्रर्थ प्रणालो या पद्धति ही लिया गया दै। काच्य सैति में 
काच्य बनाने की सारी पद्धति आ जाती है जिसमें रस-रीति, माव-रीति 
शर्लकार रीति, पद योजना रीति आदि सभी आ जाठी हैं। इस काल के 
रीति अन्यों में, अरतएुव, केवल पद-संघद्दना का द्वी वर्णन नहीं हुआ 
अपितु काव्य के सभी उपादानों का वर्णन हुआ ।( काव्य के इन सभी अगों 

की रीठि के वणन के गअ्न्थों को भी इसीलिए रीठि-अन्ध दी कद्दा जाता है। 
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इस काल में, क्योंकि इस रीति अन्ध-रचंना की प्रधानता रही, इसीलिए 
इसे रीतिकाल कहा जता है । सेक्षेपंत: इस काल की विशेष_ताएँ निम्न हें। 

, ३ तिकाल की पहिंली विशेषता यह है कि कला का कला के ही उद्देश्य 
से स्वर्तन्न ग्रहण हुआ | अब से पहले वह विभिन्न साध्यों का साधन ही रही 
थी । कभी उसका अहण शाश्रय-द्ाताश्रों की प्रशंसा के लिए, कभी यौग, 

ज्ञान अथवा भक्ति के प्रचार के' लिए हुआ था। रीतिकाल से पूर्व के कोल 
भक्ति-काल सें कविता के चंरमोस्कर्प ही जाने पर भी, वह भक्त कवियों का 
संध्य नहीं बनी थी उन्हेंने; कवित्व के उद्द श्य से कव्रिता नहीं की थी 
अर्पितु अपने इप्ट के रुप ग्रुण वर्णन के लिए। उनका साध्य भक्ति यथा, 
ऋषिता नहीं] कविता साधन थी। रीतिकाल में दृष्टिकोण बदल जाता है। 
कविगण अ्रय कविता कविता के उददश्य से ही? करते थे । उनमें से अ्रधिकांश 
वेश परेंस्परा से कंचि चले थाते थे । उनकी कविता द्वी उनकी आजीविका 
थी । चे अपनी कला के प्रदुशन से श्राजीविका कमाते थे | राज्यों का आश्रय 

लेते थे | कविता उनका साध्य बन गयीं, थी। छुछ आजीविकार्थ, कुछ 
सौन्दर्य ओर प्रेम के चित्रणार्थ कविता का आश्नय लेते थे | श्रंत: रीतिकालीन 
[हिन्दी-साहिस्ये -की पहिक्ली विशेषता यही है । 


] 


' दूसरीं“विशेषता है, श्टंगार की । रीति काल से प्रथम युग में श्टगार 
का--विशेषत; राधा कृष्ण के £४/ गार का --अ्रस्यन्त उत्कृष्ट वर्णन हो चुका था। 
कृष्ण-भक्त कवियों ने उसमें कोई कसर नहीं छोडी थी | किन्तु तो भी बह 
उनके मुख्य रेस भक्ति के अंग रूप में आया है । भक्ति की मर्यादा उसे 
व्याप्त' किए रहती हैं | समय ओर परिस्थितियों के बदलते ही भक्ति का भाव 
मन्दू पंड गया। उसमें से श्राध्यात्मिकता की' भावना नप्ठ होती गई 
अन्त में इस परम रति या भक्ति में से केवल रति भाव रह गया और 
दिव्यता का अंश, लुप्त हो गंया | भंगेवद्गति के स्थान में लौकिक रति का 
चंणन प्रसमुखतंया होने लगा। औरंगजेब के समय में हिन्दु कलाकारों 
का मुसलिस दरवारों में अश्र मान नहीं रहा था । मुस्लिम सत्ता भी संघर्ष 
अस्त सी थी। अनेक छोटे छोटे राजा जागीरदार निर्चित' ऐश्राणशी का 
जीवन बिता रद्दे थे। कहने 'की आवश्यकता नहीं, यद्द सब शुसलमानी 
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विलांस यृत्ति का प्रभाव था । दिग्ली भर श्रागरे के शाही विज्ञासों “का 
शक्ति भ्रजुसार छोटे यढ़े सभी श्रजुक्रण फरते थे। यथा राजा शा प्रजा: । 
विज्ञास, ६न्द्रिय-सुस, भोग, ऐश-श्रारास, श्रातरेट, सं-्पान, नाच, गान 
का दौर रहता था | कविता भी उन यदे लोगों के शौकों में से एक था 

दर्यारों में कवि लोग फर्मायशी कविताएँ सुनाते थे | स्वभावतः कवि बोंग 
भी विल्ञासप्रिय और श्॒गार-प्रिय यन गये थे । लौकिक सौन्दर्य और प्रेम 
दही उनका परम उद्दे श्य था। राजाम्रित कवि सो अपने ग्राश्रयदाता की 
रूचि के शअ्रत्तुसार श/गार घर्णन करते दी थे, जो राजाधित न होकर स्वरंत्र 
रूप से लिफते थे, पे भी इस प्रवल विलास-मावना से अछते नहीं थे । 
आगार बस्तुत: इस काल की प्रधान भावना है, जिसका अभिव्यंजन बुरे 
थदे सभी कवियों ने सुख्यतः किया है | शअरतएुव कुछ विदान्‌ इस काम 
को रीति-काल फी अपेक्षा शट गार-काल ही कहना अधिक उचित समझते हैं | 


तीसरी प्रमुख विशेषता इस काल फी काव्य-रीति की प्रक्षत्ति है । 
भक्ति काल में काव्य का निर्माण विस्तार से होने पर भी, झुख्य प्रद्चि * 
भक्ति फी ही रही थी। उस काज़ में काम्प-निर्माण की रीति 
का निरुपण या विवेचन नहीं हुआ | किन्तु इस काछ में कविता-कला ही 
कवि फा लच्य यन जाने पर, उसकी रीति के भी विवेचन छी प्रवृत्ति चद्धी । 
काच्य-निर्माण श्रीर काच्यास्वादन दोनों के लिए काय्य-निर्माण की रीठि 
से परिचित होना आवश्यक समझता जाता था | भ्रत्येक कुछ नाम रखने 
वाले फव्रि ने काव्य निर्माण की रीति का वर्णन किया है। काव्य के जषश 
से लेकर, शब्द शक्तियां, गुण, दोष, रस, भाव, अलंकार, नायक-नायिका- 
भेदु का चर्णन धोने लगा था इसके बिना कोई ऊँची कवि-पदवी नहीं पा 
सकता था। आचाये के पदु को पाने के लिए प्रत्येक कवि लालायित रहता 
आ | आचार्य केशव पद्विले आचाय॑ माने जाते हैं, जिन्होंने काम्य के विविध 
अंगों का निरूपण किया | बाद में तो यह प्रवृत्ति ही चल गई । इन_ आचार्यों 
के निरुूपण का आधार संस्कृत अन्य थे । इन्हीं के श्राधार पर काध्य-विवेचन 
होता था। रीति ग्रन्थों की इस परम्परा का आ्रधार- केशव से प्रारम्भ हो 
जाने पर भी अन्य इनके पश्चाद्‌ वर्ती आचार्यों ने उनके सिद्धान्त का अददय 
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नहों किया था। केशव चमत्कारवादी थे और बाद के रीति काल के कवि 
रसात्मवादी-रस को अघान मानने धाले-थे । 


रीति अन्थों की रचना दो तीन रूपों में चली । इस ममय दो प्रकार 
के कवि हुए--एक वे जिन्होंने काव्य निख्घण भी किया और उदाहरण रूप 
में अपनी कविताएँ बनाई और दूसरे वे जिन्‍्दोंने कविता करने के लिए 
लकरण ग्रन्थ लिखने का बहाना तो यद्यपि नहीं हृढ़ा, ठो भी जिनकी रचनाओं 
पर रीति ग्रन्थों का विशेष प्रभाव पढ़ा हैं। पद्दिली श्रेणी के लेखक श्राचार्य 
और कवि दोनों थे श्र दूसरी के केवल कवि, किन्तु काव्य मर्मज्ञ । क्‍योंकि 
उन्होंने यद्यपि काब्यांगों के स्वयं जत्तण नहीं लिखे, तथापि कविता करते समय 
वे लक्षण उनके ध्यान में अवश्य थे, जिससे उनकी कविताएँ काव्यांगों के 
उत्कृष्ट उदाहरण बनी हैं। शआ्राचार्यों में से भी कुछ ने काव्य के समस्त अंगों 
का वर्णन किया और कुछ ने एक दो का ही + श्नेकों ने श्रगार और 
नायिका भेदों का ही वर्णन किया, कुछ ने केवल अ्लंकारों का द्वी किया | 
कुछ ने काब्य के सभी श्र'गों का वर्णन किया । किन्तु रीति अन्थ-रचना 
की बाढ़ आ जाने पर भी, हिन्दी में संस्क्ृत के ढ'ग का उच्च विवेचना- 
स्मक निरूपण काव्यांगों का नहीं हो पाया | कवि लोग श्रपने ज्ञान के 
अनुसार काब्यांगो का संज्षिप्त स्रा परिचय देकर उदाहरण बनाने में व्यस्त 
हो जाते थे। इन आचार्यों में से अनेकों का तो अपना ही ज्ञान बढ़ा 
अधूरा होता था। अतः ये निरुपण तो क्‍या करते ? इस कमी के कई कारण 
थे । आचार्यों को स्वयं ही श्रधूरा छान होता था | लोग श्रधिकतर परिचय 
ही प्राप्त करना चाहते थे , जिससे कविता समझी जा सके, विशेष ज्ञान 
में कोई मायापद्यी नहीं करना चाहता था । निरूपण पद्य में करने की 
परिपादी थी और पद्म में किसी बात का विवेचन पूर्णतया नहीं हो सकता | 
भाषा का कोई विकसित गद्य रूप उपलब्ध नंदहीं था और विवेचन के लिए 
गद्य की ही श्रपेा होती दे । श्रतः यह रीति वर्णन अ्रधिकतया संस्कृत के प्न्थों 
की व्याख्या रूप ही रद्या। कोई .मोलिक उद्भावना नहीं हुई | काव्य- 
निरूपण लगी यंधी पद्य-परिपाटी में होता रद्दा | 


अआगार के साथ सौन्द्य का झविनाभाव संबंध दे | श्रतः इस काल 


आल, 


के कवियों ने प्रेम और सोदय्य का चित्रण किया है | ये-कवि झअत्यंत आयुके 
कलाकार थे, जिनकी इप्टि गददरी शौर सूचम्र होती थी सौन्दर्य को परख में, |. 
यह गार और सौन्दर्य का चित्रण दो ढंगों में - किया गया है | -डुछ ने 
राधा कृष्ण को नाय्रिका-नायक के सिंहासन पर “बिठाकर . लौकिक शटगार 
और सोंदर्य का वर्णान किया हैं भौर कुछ ने उनका नाम लिये बिना ज्लौकिक 
नायक नायिका आहढि के मधुर रूप और भाव चित्र उतारे ।ये कवि वस्तुतः 
भाव और सोंदर्य के चितेरे थे | 5 8 5 ः 


इस काल में भी अधिकतर सुक्तक लिखने की ही परिपाटी रही + प्रवन्ध 
काव्य भी यद्यपि अनेक लिखे गये, आश्रदाताओं के जीवन सम्बन्धी और 
ओर पुराण या इतिहॉल सम्बन्धी भी, तथापि मुख्यतया -मुक्तक” काव्य 'में 
४/गार चर्णान ही इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही |, अन्य रसों का भी वर्ेन 
थीडे बहुत रूप में हुश्रा:है, किन्तु श्ट|गार को तुलना में अत्यत्प | सुक्तक 
काव्यों के लिए, दोहा, कवित्त, सर्वेया, बरवे, छुप्पय, आदि छुन्द “विशेष 


कक पर 
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रीतिकाल की साहित्यिक भाषा वज भांपा दी रही | वेही श्रव काव्य के 
कलाचमत्कार से युक्त दोकर अत्यन्त सुललिंत,' परिष्कत और सोौन्दुर्य-संम्पन्न 
गई थी । ब्रज साया को भक्ति काल ने अ्रभिव्यंजना की सामथ्य दी 
किन्तु रीतिकाल ने 'उसके सोंदय में चार चाँद लगा 'दिये। किन्तु. इतना 
काव्य सोहित्य का निरूपण दोने पर भी भाषा में व्याकरण की व्यवस्था 
नहीं हुई । कोई व्याकरण हक , जिसके नियमों का सभी पालन करते । 
फलत: भाषा के विषय में सभी कंवियों ने स्वच्छुन्द्ता बरती है । अन्य 
पूर्वी अवधी श्रादि भाषाओं का सम्मिश्रण कवि लोग कर देते हं | फारसी 
अरयी के शब्द भी मिल जाते दें। 


काध्य के कला, पक्ष और आव. पक्ष, इन,दोनों की इृफ््टि, से -रीतिकालीन- 
यह ः८गार साहित्य अनुपम्र सुन्दर है। ल्लौकिक सौंदर्य, और प्रेम़ का. इतना, 
सूचम ओर विशद्‌ चमस्कार-पूर्शा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। 


>> ऑऔ 


वस्तु और भाव के चित्रण के साथ साथ -कवियों ने प्रकृति- चित्रण 
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भी अत्यन्त सुन्दर किया है | रीति सिद्धान्त के अलुसार प्रकृति रण का 
उद्दीपन विभाव होती है। रीति काल के कवियों ने श्रकरति का इसी 
भावोद्ीपक रूप में बढ़ा विशद्‌ चित्रण किय्रा है। यद्यपि शेली प्राचीन ही है 
तो भी वर्णन से इनके अंकृति निरीक्षण का तो अ्रभुमान हो ही जाता है। 
पदऋतु वर्णन रीति-कालीन काव्य का विशेष अ'ग रहा है | 

रीति काल की प्रमुख विशेषताएं ये ही हैं | 


७.--सेनापति ने प्रकृति वर्णन उद्दीपन रूप में ही किया है, परन्तु 
उसकी ऋतु सम्बन्धी रचना को देखने से यद्दध भली प्रकार विदित ही जाता 
है कि प्रकृति के प्रति उनके हृदय में पर्याप्त ग्रनुराण था।” इस कथन की 
विचेचना यथा संभव उदाहरण देते हुए कीजिये | 
उत्तर-- सेनापति रीति-कालीन कवि थे । श्रतः रीति-कालीन परिपादी 

के अनुसार ही इन्होंने भी प्रकृति को रसों या भावों की सद्दायक ही सानकर 
डसका वर्णन किया दे | इन का प्रकृति वशन भी भावनाओं का उद्दीपक 
होकर द्वी श्राया दे। किन्तु तो भी, जितना विशद सूक्ष और स्वाभाविक 
इन्होंने प्रकृति-चित्रण किया है, उसे देखते हुए इनका प्रकृति के प्रति विशेष 

श्रुजुराग व्यक्त हुए बिना नहीं रहता | सेनापति ने प्रकृति का पास से, गहन, 
सूच्म भ्रोर विस्तृत निरीक्षण किया था। बसा ही चित्रात्मक: उसका चित्रण - 
भी हुआ है। सेनापति का पढऋतु वर्णन अत्यन्त उत्कृष्ट साना-जाता है | 

यह स्वतन्त्र प्रकृति-वर्णन दे | कवि ने विविध ऋतुओं के रूपों का परम 
स्वाभाविक वर्णन किया है--प्रकृति का स्थूल रूप केंसा है, लोगों के मन 
पर उसका क्या प्रभाव पढ़ठा दैओर वे .केसा आचरण करते हैं आदि 

आदि | एक प्रकार से, इस ऋतु वर्णन में कवि ने प्रकृति के साथ मानव- 

हृदय का परम मधुर सामअस्य दिखाया दे, जो ,अत्यन्त स्वाभाविक श्र 

अनुभूति पर श्राश्नित द्वे.। देखिये वसन्‍्त घर्णन का क्या सुन्दर प्राकृतिक 

रूपक बांधकर उद्प्रेत्षा की है -- 

लखत कुटज, घन चंपक, पत्चास बन 
फूलीं सब साखा, जे हरति जन चित हैं । 
सेत, पीठ, ज्ञाल फूल-जाल हैं विसाल तहां 
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श्द्े श्रलि श्रच्छुर जे कारज के मित्त दें 
सेनापति साधव सद्दीना भर नेम करि 
बैठे दिज कोझिल करत नित घोष दें । 
कागद रंगीन में श्रवीन हें ब्रसन्‍त लिखे 
मानो, काम चकते के विक्रम कंवित्त हैँ ॥ 
३८ )९ | ञ८ 


औषप्म का देखिये कैसा भयंकर और स्वाभाविक वर्णन किया है+- 
बृप को तरनि तेज सहसी किरन करि, ; 
ज्वालन के जाल यिकराल यरसत दे । 
ठचति घरनि जग कुरठ मरनि सीरी-- 
छांद कौ पकरि पंथी पंछी विरमत हदें ॥ 
सेनापति नेक दुपह्री के ढरकत होत, 
«. धमका विषम ज्यों न पात खरकत है। 
मेरी जान पौनो सीरी ठौर को पकरि कोनोौ, 
धरी एक बेंढि कहूँ घामें वितयत दे ॥ 
पवन भी शीतल स्थान में बैठकर धाम विता रही है | केसी सुन्दर 
उंत्पेद्षा है | जाडों के दिन रात का ठेखिये कितना स्वाभाविक और सत्य 
वर्णन किया दै--- 
अब आयो माह, प्यारे लागत दें नाह रवि- 
करत न दाह, जेसो अयरेखियत दै । 
जानिये न जात, बयाठ कहत बिलात दिन 
छिन सी न ताते तन कौ विसेखियत है। 
कलपसी राति सो ठो सोए न सिराति क्यी हूँ, 
सोइ सोइ जागे पे न प्रात पेखियत दे । _ 
सेनापति मेरे जान दिन हूँते रात भई, 
दिन मेरे जान सपने में देखियत दें ॥ 
इसी प्रकार इन्हंने, वर्षा, शरद्‌ आ्रादि का भी ऐसा ही सुन्दर और 
स्वाभाविक वर्णन किया दै | प्रकृति वर्णन की इस सजीवता और विशदृता 


ब्रा 
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के कारण ही सेनापति का प्रकृति विषयक अगाघ श्रनुराग श्रभिव्यक्त 
होता है| 

८.--रस की निप्पत्ति किस प्रकार से होती है ? इस सम्बन्ध में व्रिविघ 
मर्तों का उल्लेख करते हुए उन पर प्रकाश डालिये | 


उत्तर--रसनिष्पत्ति-प्रकार के वर्णन में प्रधानतया भरत न्‍झुंनि के 
£ धरमावानुभाव-व्यभिचारिसयोद्रस-निष्पनि:” इस सूत्र का आधार लिया 
जाता है भरत मुन ने संक्षिप्त रूप में रस निष्पत्ति प्रकार वर्णन किया दै कि 
विभाव, अनुभाव और संचारीया व्यभिचारी भावों के संगम सयोग स 
रस-निष्पत्ति होती है। विभाव आालम्बन औौर उद्दीपन दो नाम से दो 
प्रकार का माना गया है। आलम्यन में काव्य के नायक-नाय्रिका श्रार्दि 
आजाते हैं, जिनका श्रालंवन लेकर कोई भाव उद्गत होता है और उहीपन में 
बस्तुस्थिति, प्रकृति आ्रादि आरा जाते हैं, जो उद्‌गत भात्र को उद्दीध्त करते हैं | 
अनुभाव शारीरिक चेष्टाएँ शआ्ादि होती हैं, जो उद्ूगत भाव का अनुभव 
कराती हैं। संचारी वे क्षुणिक अ्रसंख्य स्मृति, शंका, मोह, मद आदि 
-ावनाएँ हैं, जो जल में बुलबुल्ञों के समान ज्षण-चक्षण में उत्पन्न हो-होकर 
नप्ट होती हैं और इस प्रकार सहायता प्रदान कर भाव का विकास करती हैं । 
इन तीनों के संयोग से रस-निप्पत्ति होती है। भरत मुनि ने इस "प्रकार! 
का विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया है। केवल इतना मात्र किया है, यथा 
ग्रुदादिभि द्यव्यिच्यंजने रोपघिभिश्च पड्रसा निवरत्य-ते, एवं नाना भावो- 
पहिता: स्थायिनो भावा: रखत्व माप्नुवन्ति” भ्रथात जैसे शुड़ादि, द्वच्यों, 
न्‍्यंजनों श्रोर ओषधियों से छः रस ( कंद्ठ तिक्त थादि ) उत्पन्न किये जाते हैं, 
से ही नाना भावों के द्वारा सहायता किये हुये स्थायी भाव द्वी रस दुशा 
प्राप्त कर लेते हैं। माव यह हुआ कि आलम्यन विभाव का आलम्वन लेकर 
उद्‌गत, उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दी्त और व्यमिचारी भाव के द्वारा संचारित 
या ब्यभिचारित स्थायी भाव द्वी अन्त में रस-आनंद कदलाने लगता है। कचछु 
विद्वान्‌ उपयु'क्त प्रकार से अत्यंत विकसित्त रत्यादि से विशिष्ट आत्मा (चित) 
को रस कहते हैं. श्र्थात्‌ एक मत चिद्‌ विशिष्ट रत्यादि को रस कद्दता दे 
और दूसरा रत्यादि विशिष्ट चित्‌ को रस कहता हैं। रत्यादि स्थायी वे 


( ३२ ) 


“भाव हैं जो सदेव हृदय में स्थित, रहते दें श्र श्रतुझूल कारणों की सहायता 
पाकर रस दशा को प्राप्त होते हैं | इस प्रकार इन विभावादि के स॑यौग 
€ निर्विशेष, सोधारण रूप में,प्रकंट होने ) से रस की निष्पत्ति-शास्वींद या 
चर्बणा हो जाती है।।. 


किन्तु इतने मात्र से सूत्र का भाव पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता । संयोग 
, और 'निष्पत्ति:? शब्दों का श्रर्थ स्पप्ठ नहीं होता | “श्रदणव मिश्र २ श्राचार्यों 
ने इस सूत्रे की भिन्न २ प्योख्याएँ करते हुए इन दोनों शब्दों के अन्न 
सिन्न अर्थ लिये हैं । ससस्‍्क्ृत साहिंत्य में इस प्रकार की भिन्न व्याख्या 'करने 
वाले चार आचार्य प्रेमुखतया माने जाते हँ--भद्ट लोस्लट, शंकुक;'भंद्टनायके 
ओऔर अभिनवशुक्तपाद । इन चारों ही प्रमुख आचार्यों ने इंसे सूत्र की. चोरे 
ढंग से ध्यास्याएँ की हैँ |, इनके मतों को सार-संत्तेप ऐसे हे | ५. 377 
/१) भद्द लोछट मीमांसक थे | अत: उसी ढंग में इन्होंने इस “सूत्र की 
व्याख्या की हैं। इन्होंने संयोग को: अर्थ आरोप ओर निष्पत्ति का अंर्य 
उत्पत्ति, अ्भिव्य क्ता और पुष्टि लिया है | अर्थात्‌ विभाव' से उत्पन्न अनुमावों 
से अभिव्यक्ते श्रोरसंचारी-से परिएुष्ठ 'रत्यादि रस 'हो जाते हैं।- उसका 
'कारण ओरोप--अंन्ये में अन्य के घ्म को देखना या मानना-हैं]- इनके 
भत्ते में वास्तविक छौकिक रेसास्थादंन तो राम सीता आ्रादि नायकों को हो होता 
हे, किन्तु नाटकों में श्रमिनेते लोगों के' शभिनय कौशल से और श्रव्य कॉब्यों में 
कवि*के चिंत्रण कौशल से हृष्ठा लोग अभिनेताओं और शब्दों द्वारा उपस्थापित 
कोल्पत्िक विभांव-आदि.'में राम सीतो आदि नायंकों'का आरोप फर'लेते हैं 
शर्थात्‌ श्रंत्यन्त सादइश्य के कारंण “उन्हें वे ही समझ लेते हैँ | इस आरोप के 
'कारण ही देंखने था 'सुनने वालों को भी अलोकिक रस की प्रतीछि होने 
लगती है । इस मत का सुख्ये ओवार मीमांसा को श्रारोपवाद ही है। 
शंकुक ने इनके मत'में अपनी अरुचि दिखा कर' अ्रपनी नयी ध्यास्या 
| भट्ट लोढलट के मत में, आरोप द्वी 'जांने के पर्चचाव सी, सामाजिक को 
'रस प्रतीति कसे होती हैँ ? एक की भावनाश्रों से 'दूसरें को आनन्द” कैसे 
आ सकता ह ? किसी के प्रेम-प्रसंग का अन्य से क्‍या सम्बन्ध ? यदि किसी 
के प्रेम प्रसंग को देख कर कोई सामाजिक आनन्द लाभ करता हैं, तो यह 
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उसका नेंतिक पतन है । फिर, नायक आदि में राम थआ्रादि का आरोप कर 
लेने पर भी उनके श्यगार का आनन्द कैसे लिया जा सकता है ? वहां पूज्य 
भावना भी रहेगी । शक्'क ने इसका परिहार अपने ढंग में करने का प्रयत्न 
किया है । ये नेयायिक थे | श्रतः इन्होंने अनुमान का सहारा लेकर इस सूत्र 
की. व्याख्या, को थ्रोर संयोगात्‌ का श्रथ श्रनुमान ले लिया । इनके मत में 
वास्तविक रसानुभूति तो अनुकार्य राम सीतादि नायकों को ही द्ोती है, किंतु 
अभिनेतागण, रंगमंच पर जब अपने अ्रभिनय-पाटव द्वारा श्रभिनय करते हैं, 
तो द्वष्टा चित्र-तुरगन्याय (चित्र में बने घोड़े को जेंसे घोड़ा मान लिया जाता 
है ) से, अत्यन्त साइश्य होने के कारण, उन्हीं अभिनेताओं को रामसीता 
समम लेठा है और विभावादि के अनुमान से रस की भी निष्पत्ति--अन्नु- 
मिति, अनुमान सामाजिक कर लेता हैं। दहन दोनों ही मतों में रामसीता 
आ्रादि नायक, अ्रभिनेता श्र सामाजिक तीनों को भिंश्ष २ रसाजुभूति मानी है| 
तीसरे आचाय भट्ट नायक हैं. हनका मत अ्रधिक विवेचनापूर्ण है, किन्तु 
इन्होंने एक नवीन भोगवाद को कछपना की है। ये सांख्य दर्शन के 
अनुयायी थे । इन्होंने सांख्य के भ्क्तिवादु को ले जिया | उपयु क्त दोनों वादों 
में रसानुभूति की दशा नहीं आती। श्रारोप या अनुमान से किसी वस्तु की 
अनुभूति नहीं की जा सकतो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है | अतः इन्होंने 
भौगवाद या अश्रनुभूतिवाद का आश्रय लिया । इनके मत में काध्य शब्द 
के तीन व्यापार ,काम करते हूँ । पद्दिला अ्रभिधा 'ध्यापार हे, जिसके 
द्वारा शब्द रस के विभावादि कारणों को सामने उपस्थित करता है, दूसरा 
भावन, जो विभावादि की भावना--बार ,बार चिन्तन--करते करते उन्हें 
साधारण बना देता दे उन्हें किसी विशेष के नहीं रहने देकर, उन्हें सामान्य 
रूप दे देता है। अ्रपने--दूसरे के भेद का ज्ञान लुप्त दो जाता है |' तीसरा 
ब्यापार सोग है, जो बाधक भेद समूलक अक्ञान आवरण को छिस्त करके, सत्व- 
प्रधान एकान्त थानन्द की स्थिति उत्पन्न फर देता है | इसी आत्यंतिक 
आनन्द दशा के होने की प्रक्रिश्ा.की भोग व्यापार कहा गया है । इस प्रकार 
हन के मत, में विभावादि के संयोग-- भोज्य- भोजक सम्बन्ध--से सामामिक 
' को रस की निष्पत्ति--उपभुक्ति, या उपभोग--होने लगतो दै । यही भद्ट 
पु > > ल्‍ आ - जुडे 8 
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नायक॑ का झुक्तिवाद या भोगवांद है | भावना के द्वारा साधारण बने 
विभावादि से--भोज्य भोजक सम्वन्ध द्वारा--रस-भोग या रसोपसुक्ति 
होती दे | ३ 7 


जा खा ला 


दौथे और सिद्धान्ती ध्याख्याकार अ्रभिनवश्युप्पाद ने उपयु क्त मत को 
निराघधार बठाकर 'गपनेल मत--अभिव्यक्तिवाद-का प्रतिपादन किया | इन्हें 
मेद्द नायक के भावना क्रौर भौग ब्यापार सबंथा अश्रशास््री्य ओर निराघार 
प्रतीत हुए, अन्य किसी शाख््र में इनकी सत्ता नहीं है | दसरे, ये ब्यापार 
शब्द के धर्म भी नहीं यन सकते, अपितुं भाव के हो सकते हैं। तीसरे, भे 
व्यर्थ ऐै। क्‍योंकि भांवना व्यापार ठो माव में रहता ही है, अन्यथा उसको 
भाव कहना ही व्यय है। श्रतः भावना--वार यार चितन-तो सुन्दर मधुर 
भावों का स्वतएव होने लगता है। उसको पथक मानना व्यर्थ है । ओर, 
भांवीं का साधारणीकरण और आत्मा के आवरण-भंग का सांघन इन्द्रोंने 
ध्यंजना को बनाया । इनके मत में भावनां और भोगें इन दोनों के साधार- 
णीकरण शौर आवरण भंग के कार्य व्यंजना द्वी करती ईँ [ व्यंजना ही उन्हें 
साधारण बनाकर, अज्ञान के आवरण का भंग कर, सत्वदशा उत्पन्न करती है । 
संल्व दशा में रजोगरुण और तमोगुणा दोनों को अभिभ्ृत्त कर सतौगुण प्रधान 
होता है, जो अत्यन्त निरानन्द की दुशा है। यहीं रस दशा हैं) पहिले से 
विद्यमान भी रव्यादि स्थायीभाव >श्रावरण के कौरण चित्‌ के प्रकाश से 
प्रकाशित नहीं होते। किन्तु व्यंजना हारा आवरण भंग दोने पर थे स्थायी 
भार्य स्वयँ-प्रकाश या चित्‌ के प्रकाश से प्रकाशित हो रस कहलाते हैं। इनके 
मत में श्रभिघा विभावादि को विशेष रुप में, उपस्थित करतीं हैं, परंचात्‌ 
ब्य॑जना अपने विभावन व्यापार द्वारा उन्हें साधारण ( सबका ). बनाकर 
चित या श्रावरण मं्गकर रस दुशा उत्पन्न कर देठी हैं इस प्रकार, साधा- 
रुणीकृत विभावों से-व्यंग्य व्यंजक भाव सें--अंभिव्यंजिंत साधारणीकृठ 
रव्यादिस्थायोसावों से विशिष्ट चित (आत्मा),रख दशा को ईप्ठः होती है 
श्रथवा वे स्थायी भाव ही चित्‌ प्रकाश से विशिर्ट हो रस बन जाते हैं | 
, इन का मत ही सिद्धांती मठ माना जाता हैं, जिसमें व्यर्थ-की करुपना 
भी नहीं करनी पडती और न ग्स प्रतीति में कोई प्रतिवन्‍्ध ही उपस्थित 


( डरे 2 
होता है । आगे के रस-शास्त्रियों का यही मत आदश रहा । पे 


- प्रश्न £ लक्षणा के भेदों का उल्लेख ऋरके, उनकी सोदाहण विवे 
चना करिये। यह भी बताइये ऊक्रि लक्षणा और व्यजना में क्या 
अन्तर है 


उत्तर--धाकक्‍्यार्थ चोध में अभिधा के विफल दही जाने पर शब्द की 
दूसरी शक्ति लक्षणा आतो है। इस लिए लक्षणों के होने का स्थल वहीं 
होता हैं, जहां मुख्य (अभिषेय) अर्थ का वाध हो गया दो | ऐसे स्थल पर 
लक्तणा आकर मुस्य श्र्थ से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वले अन्य श्र्थ 
' को या देती है, जिस से शअर्थ-वोध द्वो जाता है। किन्तु निष्प्रयोजन लॉक्ष- 
' शिक प्रयोग नहीं किया जांता | वहां या तो कवि का कोई विशेष प्रयोज॑न 
' होना चाहिये और था कोई रूढ़ि या प्रत्तिद्धि होनी चाहिये | उपयुक्त आधार 
पर लेक्णा का लक्तण यह होता *हैकि, “वाच्य अथ का वाघ होने पर, 
रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर, जो शक्ति वाच्याथ से भिन्‍न किन्तु वाच्याथ से 
साक्षाव्‌ सम्बद्ध अथ को बताती है, वह शब्द की दूसरी शक्ति लक्षणा द्वोती 
है ।” इस शक्ति के द्वारा बताया हुआ अर्थ लचय, बताने चाला शब्द लक्षक 
कहद्ा जाता है। उदाहरण, रुढ़ि को लेकर, जैसे, भारत घमं-प्राण हैँ। यद्दा 
धघर्म-प्राण होना चेतन का धर्म है, जो श्रचेतन भारत में संभव नहीं | श्रत: 
' अभिधा द्वारा प्रतिपादित श्रर्थ जड़ देश रूप अखंगत दोने पर भारत के 
निवासी जन भ्रर्थ लक्ष॑णा ' से जतित होता है'। भारत देश एवं उसके 
निवासियों में शभ्राधघाराधेय भाव का साज्ात संयन्ध है। इस प्रकर के 
अनेक प्रयोग किये जाते हैं, श्रमरीका बहुत धनी है, रूस यहुत लड़ाका 
है आदि । यहां लक्षणा का प्रयोग किसी प्रयोजन-वशेष 'को लेकर नहीं 
हुआ: है आपितु असिद्धि (रूढ़ि) को लेकर इस प्रकार के , प्रयोग करने का 
रिवाज चल गया दै॥ झतः यह" रूदि जक्णा का उदाहरण है |7 प्रयोजन 
को लेकर उदाहरण--जैसे, गंगापर घर है यहां गंगा शब्द के प्रवाह रूप 
'आांच्य॑ श्र्थ का.वाघ हो जाने पर, लक्षणा द्वारा वाच्य-भिनन वाच्य के साथ 
'झाचांत्‌ सम्बद्ध 'तट रूप-अर्थ की प्रतीति होती है | वाच्य श्र चदी रूप और 
लचया अथथ तट रूप में साज्ञात्‌ ( परम्परा ,का, नहीं ) सामीप्य सम्य- 


( ३६ ?) 


न्ध है, गंगा श्रोर तद एक दूसरे से सटे हुए हैं | गंगा के शीतत्व पाषनत्वादि 
गुणों को ठट में सी बताना प्रजोजन है, जिससे ठट को गंगा शब्द से “ बताया 
गया है | श्रत: प्रयोजनवती लक्तणा हैं । 
प्रयोजनवती दो प्रकार की हो जाती है, वाच्य लक्ष्यों के सम्बन्ध “के 
कारण | जहाँ लच्यार्थ और वाच्याथ का सम्बन्ध साध्श्य मूजक होता है, 
वहां गौणी और जहां साद्श्य से भित्ध कोई और होता दै, वहां शुद्ध लक्षणा 
होती है | पदिली, गोणी का उदाहरण, जेसे, मूर्सतादि गुणों के साइ्श्य 'से 
किसी पुरुष को गधा कद्दना | यहां गधा शब्द के पशुरूप वाच्याथ और 
मूर्स पुरुष रूप लंचयार्थ में एक जैसे गुण होने का साइश्य सम्बन्ध दे । मूखेता 
की श्रघिकता बताना प्रयोजन है | अत: यह प्रयोजनवती गोणी जक्षझा 
है | प्रयोजनवती शुद्धा का उदाहरण ज़ेसे, गंगा पर घर दे । यहां वाघध्य 
, अर्थ नदी रूप और. लचय अर्थ तट रूप भें सामीप्य सम्बन्ध है, सार्श्य 
नहीं शीतत्व पावनववादि की अधिकता का श्रमिव्यंजन प्रयोजन दे । 
अतः यहां प्रयोजनवती हुद्धा हुई | ; 
गौणी के फिर दो भेद - हो जाते हैं, ये सारोपा भर साध्यवसाना हैं। 

सारोपा में उपमान, और उपमेय दोनों शब्दोपाक्त--उपस्थित--रहते हैं 
जेसे “देवद्स गधा दे |” यहां देवदत्त उपमेय और गधा उपमान दोनों 
शब्द द्वारा कद्द दिये गये हैं श्रोर-एक में दूसरे का आरोप किय्रा- गया दैे। 
. साइश्य सम्बन्ध दै | अतः यहाँ भौणी सारोपा है -। साध्यवसाना गौणी “ में 
- डपमेय को छोडकर केवल उपमान का ही कथन होता है; यथा--श्रो गधे ! 

इधर आरा | इसमें किसी मूर्ख पुरुष को न कह कर उंसक उपसान राधे का ही 
“कथन हुआ दै। अ्रत: यहां प्रथोजनवती गौणी साध्यवसाना है।  _ 


शुद्धा के चार भेद दो, जाते हें--,उपादान लक्षणा, लक्षण जचशा, 
) सारोपा' और साध्यवसाना । शुद्धा उपादान लक्षणा में, लक्षक शब्द अपने 
मुख्य 'अर्थ को सर्वथा नहीं छोड़ता, अपितु अन्य अथ का उपादान ( साथ: में 
ले आना ) कर लेठा है | अतपएुव ,इसे उपादान लक्षणा कहते हैं |. यहां 
लक्षक पद अपने वाच्य अर्थ का सर्वथा परित्याग नहीं करता, इसलिए इसको 
अंजहरस्वोर्था ( जो अपने अर्थ को न छोडे ) भी कहते हैं. | “उदादरक, 


आज, 


जैसे, जर्मनी पर रूसी टेंकों का हमला हुआ। यहां टेक शब्द का 

शक चलाने वाली सेना का अर्थ निकलता है। टेक लक्षक- पद अपने 

' अर्थ को भी बठात्त है और श्रन्य सेनिक श्रर्थ का भी उपादान करता है । 

,संम्बन्ध साइरश्य से भिशन्न-आधाराधेय भाव का है | अतः यहा शुद्धा 
उरपांदान लद॒णा, दे । लक्षण--लक्षणा में लज्षक- पद - अपने अर्थ (वाध्य 
अथे ) को न बताकर अन्यार्थ को ही बताता दे | अपने श्र्थ को छोढ़ देने 

- से ही उसका नाम जहस्स्वार्था ( अपने अर्थ को छोढ़ देने वाली, ) भी होता 

| है। जैसे, गंगा पर घर, दे । यहां गंगापद अपने प्रवाह रूप श्रर्थ को छोड 
कर दी तट रूप भ्र्थ को बताता दै-ओर सम्बन्ध सामीप्य दे | श्रत: यहां 
श॒द्धा लक्षण-लक्षणा दे । । 

... .शुद्धा सारोपा में विपयी ( जिसका आरोप किया जाय ) और विपय 
( जिससे आरोप किया जाय ) दोनों शब्द द्वारा प्रतिपादित होते हैँ। जेसे 
घी भ्रायु दै। आयु शद्धि के कारण घो में भ्रायु का आरोप है भौर दोनों को 
शब्द द्वारा कहा गया दै। सम्बन्ध काये कारण भाव का दे घी आयु का 
कारण दै। अश्रतः यहां शुद्धा सारोपा दै। जहां विपयी श्रीर विषय में से 
केवल एक--विययी-+का ही शब्द द्वारा प्रतिपादन हो भ्रौर. दूसरे का ने 

/ हो, वहां साध्यवसाना होती है। जेसे, 'घी खाले” की बजाय कहा जाय, 

- आयु खाले” यहां विषय घी का कथन नहीं है, केवल विपयी झायु का ही 
कथन है। अ्रत: यहां-शुद्धा साध्यवसाना है | . पर 

प्रयोजनवती के इन छुह्दों भेदो में प्रयोजन सर्वन्नेव ब्येजना द्वारा बताये 
जाते हैं, अतः वे व्यंग्य रद्दते हैं| कहीं ब्यंग्य श्रत्यन्त गृढ़, द्योता है, जो 
विशेष सहृदय व्यक्ति द्वारा द्वी ज्षेय होता है और कहीं अगृढ दोता है, जिसे 
सब कोई आसानी से जान लेते दें। इस प्रकार-ये छुद्दों भेदों मे से प्रत्येक के 

- दो दो भेद और द्वो जाते हैं, जिससे टोटल १२ दो जाता है | 

लचणा के प्रमुख सेद ये ही हैं। श्रन्य श्रवान्तर भेद विस्तारभय से 
नहीं लिखे जाते |. ५ | 


५; लक्षणा ,और व्यंजना में महान अन्तर है। शब्द की शक्तियों. में 
(एक का--लछ्णा का--स्थान दूसरा है और. ब्यंजना “का” तीसरा । 


( दे ) 


घ्यंजना लत्ष्णा के बाद में ही श्रायेगी, टससे पह्टिले नदीं। जेहाँ जज्षणा 
ही ही नहीं, वहाँ व्यंजना श्रभिधा के पम्चात दी श्ाती ह। जक्षणा 
का विपय व्यंजना की तुलना में श्रत्यन्त सीमित है, वह वहीं होगी 
 सुख्य श्र्थ का याघ होगा, किन्तु व्य॑ज़ना के किए ऐसा कोई 
प्रतिवन्ध नहीं | लक्षणा कैवल एक ही लघ्य अर्थ यतायेगी, और भ्पंजना 
एक ही शब्द से वक्ता, योद्धा, प्रकरण श्रादि के बश से श्रनेक श्र्थ 'बताती 
है। लक्षणा केबल उसी लघ्यार्थ को यठायेगी, जिसका कि वाध्य से 
साज्षात्‌ सम्बन्ध हो, किन्तु व्यंजना के विषय में ऐेसा कोई नियम नहीं है । 
लक्तणा रुढ़ि या प्रयोजन में से किसी एक को लेकर होती हे, किन्तु स्थंजना 
को इनमें से कुदद नहीं चादिये | लक्तणा का जैसे चेन संकुचित है, इसी 
प्रकार ठसकी सामथ्य भी | किन्तु ब्यंज़ना की सामथ्य ध्यनन्त हैं-- वहां 
व्यंग्य अर्थ से भी व्यंग्य निकलता है, किन्तु लक्षणा में लघ्य शर्थ से भागे 
लघय भ्र्थ नहीं प्रतीत द्वोता हैं, अर्थात्‌ लक्षणा एक ही यार कार्य करके 
' विरत हो जाती है किन्तु व्यंजना अनेक बार भी होती है । रस आदि 
सदेव व्यंजना से ही श्रभिव्यक्त होते हैं, लक्षण से कभी नहीं।व करन्‍षणा 
केवल अपने रूष्यार्थ को ही यता पाती है, अपने प्रयोजन को नहीं, 
प्रयोजन को व्यंजना बताती है । किन्तु ब्यंजना स्व-स्वतंत्र हैं, किसी को 
सहायता की अपेक्षा नहीं रखती । लक्षणा को नेयायिक श्ादि अन्य शास्त्र 
वाले भी मानते दें, किन्तु ध्यंजना फेवेल 'सादित्य शास्त्रियों की. दी चस्तु 
| है | काब्य' के उत्तम मध्यम आदि भेद व्येजना--चमत्कार के सारतम्य 
'के श्राघार पर ही किये जाते हैं, ना कि लक्षणा के चमत्कार के आधार पर, 
' जिसका अभिप्राय है ब्यंजना में लंजणा से कहीं अधिक चमत्कार «है। 
लक्षण। व्यंजना में मुख्य अन्तर यद्दी है। 0 
प्रश्न १० काव्य में श्रलकार्रों का स्थान! इस विपय पर छोटा सा 
सारगभित निबन्ध लिखिये। & 
उत्तर--अ्रलंकरण शब्द का अर्थ रूपा होता है । जो भूपा के साधन 
हों उन्दें अलंकार कद्दते हैं। जैसे, कड़े, कुण्डल श्रादि गहने | झत; काब्ब 
के शोभा-पद्धं क धर्मों को श्रलंकार कद्दा जाता है | काव्य में सदेव से 
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इनका विशेष स्थान रहा है | किन्तु वह स्थान किस प्रकार का है ? क्या 
झेलंकार के विना भी काव्य की स्थिति संभव हैं ? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर 
के लिए अरलकारों के लक्षणों पर ध्यान देना चाहिये। 


वामन ने अ्लंकारों फो काव्य शोभा के साधन माना है। अतः साधन 
साध्य से थ्रप्रघान ही रहता है । साहित्य दर्पणकार ने इन्हें शब्द और अथ्थ के 
अस्थिर धर्म बताया है, जो शोभा की अतिशयता करने वाले हैं । अस्थिर 
का भाव यताते हुए स्पप्ट कहा हैं कि काब्य में हनकी स्थिति शुणों के समान 
आवश्यक नहीं | इनके बिना भी काव्य हो सकता है । इसी लिए काव्य 
लचण में अ्रलंकारों का नाम नहीं लिया | झाचाय मम्मट ने भी स्पष्ट ही 
कहा है कि कहीं काव्य अर्लकार युक्त भौर कहीं अलंकार विय्ुक्त भी होता 
हं। इसका अ्रभिप्राय हैं, इन के मत में भी अलंकारों की स्थिति काब्य 
में ऐसी नहीं कि उनके बिना काव्य में काव्यत्व द्वी न रद्दे | इस उपयुणक्त 
दर्शन से स्पष्ट .हो जाता हैं कि श्रलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले 
शब्द.और श्रथ के धर्म हैं ( क्‍योंकि शब्दार्थ द्वारा ही ये शोभा बढ़ाते हैं) 
किन्तु काव्य का ऐसा अंग'नही हे, जो अपरिंदाये हो । निरलंकार भी क विदा 
उत्कृष्ट होती है, यदि उसमें रसादि की सम्यक्‌ स्थिति दो । किसी उत्कृष्ट 
काब्य में अलंकार दो ती उसकी शोभा में आ्रातिशय्य अवश्य हो जायगा, पर 
तो भी. उसकी काव्यता अलंकारों से स्वतन्त्र रंहती हैं| अलंकार काव्य 
शोभा को अतिशंय बढ़ाने वाले हैँ, इसी कारण कवियों का सदेव इनके लिए 
विशेष प्रयास रद्दा ह। सभी ने भावयोजना के साथ साथ श्रलकार योजना के 
लिए भी विशेष प्रयत्न क्या दै | किंतु तो भी इन्हें शरीर पर के हार कटक- 
कुण्डल आदि का ही. स्थान दिया है, विशेष नहीं। “अंगाश्रितास्त्वलंकारा:, 
मन्तंव्या; कटकादिवत्‌ ।? ( ध्वन्यालोक ) जसे क्टक श्रादि शरीर में . होने 
हैं, ऐसे ही अलंकार भी काव्य के शरीर शब्दाथ के श्राश्रित रहते हैं | 
“रसादीनुपकुवन्तो5लंकारास्ते5ज्ददादिवत्‌ |” ( साहित्यद्प॑ण ) रस आदि 
का उत्कपे करते हुए अलंकार अंगद ( वाहु का भूषण ) आदि के समान 
ही हैं। गहनें भी शरीर द्वारा थरात्मा का उत्कर्ष करते हैं, आत्मा में बढ़प्पन 
का भांव उत्पन्न हो जाता है । अंभिभ्रीय यह है कि जैसे श्रृल॑कारों के बिना 
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भी सनुत्यता थी द्वानि नहीं होती, हसी प्रकार अलंकारों के, जिना काब्यता 
की भी हानि नहीं होती | किन्तु अलंकार पहिनने से शोभा भौरं प्रभाव 
में चमिवृद्धि शयय होती है, श्रतः ये श्रस्यन्त उपयोगी औौरे संग्रहणीय हैं। 
यही कास्यालंकारों के पिषय में भी समझनी उाहिये। 

शर्लेकार पस्तुनः सार्तरों के प्रभाव शरीर चमरकार में घृद्धि करने के लिए होते 
हैं। साय प्रघान रहता है, प्यर्लकार गौण, टसका सहायक । जहां अलंकार 
प्रदान बनकर भाष को हटांप लेता है. चह श्धम काब्य माना जाता ८ । 
अत; यक्ष कारों फा प्रयोग धष्टी प्रभस्ठ है, जो भाव के क्षिए दो, अपने लिए 

नहीं। पर्लकारों का शेसा ही स्वाभाविक-हटाकृष्ट नहीं--प्रथोग 
बाध्य फा विशेय अंग बन जाता है| खनेकय तो साव विशेष के प्रकाशन 
में श्र्कार अ्परिष्टाथ यन जाते है कव्रि निरलंकार चस्तु रुप में अ्रपने 
डस राहन भाय को उचित रूप में प्रकट करने में श्यने को असमर्थ पाता है । 
धर्रेकारों की बिना सहायता क्या विद्यारी दोहे, जसे छोटे से छुन्द में इतने 
विशाल धीर राग्भीर ऋर्यो का प्रकाशन कर सकी थे ? या इनके बिसा सूर, तुखसी 
झायती झयादि मदाकपि इंससा विशद सोन्दर्य चित्रण करने,में समर्थ होते ? 
तो भी, उन्होंने हन्‍हें हुनका उचित स्थान ही दिया । इन्हें साधन ही रखा | 
स्राष्य नहीं बनने दिया | जिन केशव-प्रमुग्य चमरकारवादी कपियों ने इन्हों 
को साप्य समस जिया, उनकी कविताशों को विशेष मदहर्य नहीं है । 
साजकार इतने हो कि स्वाभापिक सौख्दर्य भाडत हो जाय, तो भी टीक 
सही । और यदि स्वामाजिक खीरदय हो ही नहीं, सो भी अलेफारों के चमप्कार 
में कोई सहारा नहीं जगेगा। सलुष्य की कीमत तो उसकी मलनुप्यता के 
हाकप अपकद के कारगे एडटती हैं, ने कि अर्लकारों के कारण यही काह् 
में है। काप्य की धामारसन्े अभाव में अलंकार ऐसे ६, जैसे निर्मोतर 
शरीर में सहने पदिगाने ] रत), अर्सकार सराघव रूप से काव्य या उसकी 
आगमाउस की शीमा इंदाते यच्छे लगते हैं, अन्यथा नहीं | यही इनका 
कद में वार्दतिक स्थान हैं | ये करि के सीस्द्य उसपतन्न करने - के साधन 
4, धाप्य हही | सारवियों के काप्यों में इसका यही स्थान है ।.*“.- 


&' 
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परिचय-दीजिये और हिन्दी के अलंकार -साित्य में भाषा-भूषण 
का महत्व खताइच्रे न - 
उत्तर--हिन्दी साहित्य में अ्रलंकार ग्रन्थ लिखने का चलन भक्ति काल 
के उत्तराध में ही प्रारम्भ हो गयाधा। १€६८ में कृपाराम ने सच्तेपतः 
रस को-निरूपण किया । इसी के आ्रास पास मोहनलाल मिश्र ने कणनभिरण, 
क्रतिभूषण भाषा-भूपण नाम के तोन अ्रलंकार-प्रन्थ लिखे । इस प्रकार रस 
कौर अलंकार सम्बन्धी वर्णन का सूत्रपात हो ज्ञाता दै। किन्तु यह चणुन 
संक्षिप्त भौर एकांगी दे | काव्य को सभी वस्तुओं को लेकर उनका विस्तार 
से वर्णन तो बाद में श्राचाय क्शावदास से द्वोता हैं-। सर्व प्रथम इन्होंने ही 
काव्य की सारी वस्तुओं पर विशेष प्रकाश डाला। इन्होंने श्रपने रसिक- 
प्रिया और छूवि-प्रिया नासक दो रीतिज्यन्थों में रस भाव श्वलंकार गुण 
दोप आदि काव्य के उपादानों का वर्णन करने की परिपाटी खलाई। केशव 
ने, मुख्यत*,संस्क्ृत के अलंकार भ्रन्थों.का आधार लेकर काध्य-रीति का 
चर्णन;किया था | श्रपनी मौलिकता इनकी कुछ नहीं थी। प्रत्युत संस्कृत 
के वर्णन को भी ये पूर्णतया हिन्दी में नहीं ला सके। उसमें दृष्टिकोण 
विवेचना को न होकर -केवल सत्तेप में परिचय देन मात्र का है |- तो भी 
काध्य-ज्ञान का,शास्त्रीय -दग में विवेचन करने की परिपाटी का संचालन 
इन्होंने दही किया, इस इष्टि से ये हिन्दी साहित्य के पहिले प्रमुख रीति- 
अन्यकार या अलंकार शास्त्री 5दहरवत हैं| 


किन्तु केशव रीति काल के प्रतनिधि भआचार्य नहीं हैँ | कारण पीछे, के 
श्राचार्यों ने इनके काव्य-लिद्धान्त का अनुकरण नहीं किया । वे लोग इनसे 
भिन्न काव्य-सिद्धान्त को लेकर चले थे | केशव सिद्धान्तत; काव्य में अलंकार 
कौ प्रधान मान, श्रन्य सब रस थआरादि का उसी में अ्न्तभाव कर लेने वाले 
चसत्कारवादी भागमह, डंदूभट, <दणस्डी के अ्रनुयायी थे भर अलंकार का 
काव्य दे सर्वोच्च स्थान समझते थे | किन्तु बाद के आचाय॑ काव्य में रस 
को सं्वोच्च स्थान देने वाले ध्वनिकार,' मम्मट विश्वनाथ आदि के श्रज्ञयायी 
बने | इस रसवादी सिद्धान्त को लेकर काव्य-रीति का वर्णन करने ,चाले 
सर्व प्रथम थ्राचाये,:जिनका कि सबने अनुकरण किया, चिन्तामणि त्रिपाठी 
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हुए । इन्होंने काव्य-प्ान-सम्बन्धी काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतर और 
काव्य प्रकाश नामक तीन अन्य लिखे, मिनमें काब्य के सभी अंसों 
पर प्रकाश डाला गया है । पम्चात्‌ तो हिन्दी में रीति-अन्थों की बाढ़ 
ली आरा गई | जब तक कोई एक दो रीति-अन्थ न लिख से, ठत् तक अच्चा 
“कवि ऐ नहीं समझा जाता धा । छोटे पे सभी ने एक घुक दो दौ अन्य 
लिखें । सब का आदशो त्रिपाठी जी ही थे, एन्हीं के द्वारा प्रतिपादित रसारम- 
दादी सिद्धान्त को लेकर रीति-्अन्थ लिखने की परिपाटी घलद्बी। अत: 
रीतिकाल के वास्तविक प्रतिनिधि प्रथम आचार्य ये ही ठशरतठे हैं । 
रीतिकाल में इतने परिमाण में रीति-प्रन्यथ रचना होने पर मी संस्कृत 
“शास्त्रों के ढंग का विस्तृत श्रौर पर्क युक्त सूद्म विवेचन इन आचार्यों द्वारा 
नहीं हुआ । सत्र ने प्रायः काव्यांगों का परिचयात्मक वर्णन करने का ही 
उद्दे श्य रखा | कारण कई थे | पद्िद्या कारण था, इनके प्रधान आधार 
संस्कृत-अन्थ ये । उनका पूर्ण औ्रौर समीचीन ज्ञान सब्र को नहीं था। | 
श्रधिकाँश का ज्ञान काम चलाऊ होता था । श्रत: वैसा ही वर्णन भी हुआ | 
जिन लोगों को संस्कृत के शास्त्रों का पूरा ज्ञान था भी, उनके सामने 
और कठिनाई थी, उनके पास में संस्कृत जेंसी सझुद्ध और परिमार्जित गक्त 
का कोई रूप नहीं था | धजमापा पद्म तो अ्रस्यन्त उद्चत दशा में था, परन्तु 
: बद्य प्रारंभिक दुशा में ही थी, जिसमें तक पूर्ण विचेचना की सामर्थ्य नहीं थी | 
अत; इन आचार्यों को सब चर्णन पद्य-बद्ध ही करना पढ़ता था और पद्च 
: सें किसी विषय का घिशद खांगोपांग तरकम्य विवेचत संभव नहीं दोता। 
फ्रल स्वरूप इनका काव्य वर्णन भी साधारण कोटि का ही रदा । और मी 
कारण था | संस्कृत में झ्राचार्य और कवि दो व्यफ़ि दोते रहे हैं। 
अधिकांश संस्क्ृत के आचार्य, शाचार्य ही थे, कवि नहीं | उन्होंने कोम्ब 
श्रादि के लक्तण स्वर्य लिखे किन्तु उदाहरण अ्रन्य कवियों के दिये। 
संस्कृत के श्राचार्यो में पणिझतराज जगन्नाथ को छोड कर 'किसी ने 
भी अ्रहृद नहीं किया था कि अपने पथ ही उदाइरखों सें रखने हैं| विश्वमाय 
भी कवि था, उसने अपने पद्य भी साहित्य दर्पण में उदाहरण ,रूप में 
रखे हें, किन्तु अन्यों के पद्यों के साथ में । इसके विपरीत हिन्दी के आचारयों 
में श्राचाय॑ शोर कवि दोनों का कार्य एक ही ध्यक्ति करना चाइता था | 


जे 
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वे लोग लक्षण लिख कर स्वयं उसके अनेक उदाहरण बनाकर देने लगते 
थे | बल्कि उनका प्रयास अधिकतर लक्षण वर्णन के लिए न द्ोकर उदाहरणों 
के लिए ही विशेष होता था। इनमें श्रधिकांशों मे वस्तुतः कवित्व के गुण ही 
अधिक थे, झ्राचारयत्व के नहीं | उनका उदेश्य भी मुख्यतः कविता करना ही 
था, काब्य विवेचन नहीं। काव्य विवेचन का आक्चय वे लोग प्रचलित 
परिपाटी में कविता लिखने के लिए ही लेते थे। काव्य के किसी एक अंग 
का संत्तिप्त ओर सरल वर्णन किया और उसके अनेक सरस उदाहरण बनाने 
में जुट गये । प्रधानतया यही प्रब्ृत्ति श्रधिकांश आ्राचार्या में मिलती है. । 
लक्षणों का उनके लिए इतना मद्त्व नहीं था, जितना कि उनके लक्ष्य 
( उदाहरण ) का । अ्रतएव उनके उदाहरण जितने ,सरस, चमत्कार-पूर्ण 
यने हैं, उनकी तुलना में उनके लक्षण अत्यन्त विफल सिद्ध: हुए हैं। उनमें 
से श्रधिर्काश लक्ण भ्रस्पष्ट -हैं, व्यभिचारी हैं श्रोर आान्ति उत्पन्न करने 
वाले हैं। एक अन्य कारण भी है, काव्य के विवेचन न द्वोने का। उनका 
उद्व श्य भी काज्य-विवेचना नहीं था । वे तो संक्षेप से सरंल रूप में काव्य 
की वस्तुओं का ज्ञान देना चाहते थे, जो उन्होंने दिया। कविता करने या 
सममने के लिए काव्य का जितना व्यावहारिक ज्ञान, श्रावश्यक॑ होता 'है 
उतना ही उन्होंने दिया। उससे ऊँचे जाकर विशेष विवेचन करने का उन्होंने 
प्रयत्न नहीं किया | हसी कारण उनके रीति ग्रन्थ संस्कृत ग्रन्थों में चंशित 
लक्षणों के अजुवाद मात्र ही रहे । उनके भी विशेष विवेचना पूर्ण स्थलों 
को वे छोड़ गये । इसी कारण, हिन्दी श्रलंकार शास्त्र में वक्रोक्तिवाद, 
अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद अ्रभिव्यंजनावाद जसे किन्हीं वादों की 
भी नवीन उद्भावना नहीं. हुई | मौलिकता का नितान्त श्रंभाव रहा । 

यह रीति-अन्थ रचना तीन रूपों -में होती- है ।... एक, काव्य प्रकाश 

स्राहित्य-दुपंण आ्रादि के ढंग में काव्य के समस्त श्रंगों का धर्णंन करना | 
दूसरे, श्ट|गार तिलक आदि के ढंग में .केवल शगार और उसके साथ में 
जन्ायिका-भेद का दी वर्णन करना | तीसरे, चन्द्रालोक के ढंग में एक द्वी पद्य 
में लक्षणोदाहरण रखकर केवल अलंकारों का ही वर्णन करना । इन तीन 
ही शल्नियों में रीति प्रन्थों की रचनाएँ हुईं | 


& ् 
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थ्राधुनिक काल में ठो काव्य शास्त्र का बढ़े विस्तृत रूप में, 
अनीषेशानिक ढंग में, तर्क पूर्ण विवेचत दो चुका है । इस विषय ,पर, 
श्रवेक् आचार्यों की उत्कृष्ट कोटि की पुस्तक निकल घुकी हैं, जिनमें काम्य 
के सससत उपादातनों का सांगोपांग वर्णन विवेचन है | सर्व श्री आचार 
शुक्ल, अयोध्यासिंह उपाध्याय, अ्र्नन दास केढिया, हनुमान प्रसाद 
पोहार, स० स॒० पं० परमेश्वरानन्द, राम दहन मिश्र, सीताराम शास्त्री; 
शालिग्रास मिश्र, ब्रा० युलायराय आदि के नाम लिए जा सकते हैं | 


हिन्दी के अल्लंकार शार्त्रों का संद्तिप्त वर्णन यही है | 





हिन्दी साहित्य रत्न 
प्रश्न पत्र २ सं० २००३ 


१ सीचे लिखे अदतरणों में से किन्द्दी तीन का अथे' प्रसंग देकर 
लिखिये झोर यथा-स्थान काव्य-सौन्दर्य को स्पष्ट करने वाली 
विपष्पणियाँ थी दीजिये। 


(%) घुनिके घुनि चातक ........ ..:. मूकिसों ॥ 

प्रसग--कविवर देव फा पद है । वो काल -में -कृष्ण की विद्वार 
क्रीड़ा का वर्णन है। के ) 

अथे--चारों ओर मोरों और चातकों की ध्वनि और कोयलों की ““कुट्ट 
कुहू” सुनकर प्रेम में भरे कृष्ण दे सखी ! यायों सें, श्रचूक ,( जो मन के 
लुभाने में शचुकते नहीं ) रागों को अलाप रदे दें | कविदेव वर्णन करते हैं, 
नयी जो घन-घटा उसड़ी, ( उससे ) वन सूम्ि पत्तों खे” ढको हुईःसी-दो 
गई ( बादलों ने वन भूमि को ऐसे ढांप किया जेसे ,व्रह् पत्तों से ,ढांप दी 
गई दो। अन्घकार छा जाठा है ।) (सस्ती के ) रंग में:रंगी हुईं -और 
कांपतीं हुई लता ,घायु के ककोलों से कम जाती है । ; £ 5५ 


& शी £#३> 


देव ने कृष्ण की वर्षा में उद्यान-क्रीठा का वर्णन किया दै। प्रकृति भेस्त 


्ट * 
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है | कृष्ण सी प्रकृदि के साथ मस्त दो गा रदे दें। नीचे की दो पंक्तियों में 
समासोक्ति अलंकार के द्वारा दूसरा चमत्कार पूर्ण व्यंग्यार्थ भी अतीत 
होता है। लता और वायु के वर्णन द्वारा किसी नायक और नायिका की 
प्रैम-कफ्रीडा का व्यंग्य निकलता है। कामासक्त श्रोर अतएवं फम्पमान 
नायिका भी प्रेमी नायक की हाथापाई के सामने झुक जाती है। रै-- 
गराती, 'हहराती और 'ऋुफि जाति? आ्रादि पद दोनों और अर्थ देते हैं। 
।विशेष्य जता अश्लिप्ट है । यमक और अनुप्रास भी आगये हैं। 

( ख ) बिरह जरी' *” “*“ 'शाजु अ्रंगार ॥। 
प्रसंग--विह्वारी ने किसी विग्द्द विधुरा का बरणंन किया दै । 

... अथे-पर-बीजनों ( खद्योतों ) को देखकर, पिरह से जली हुई उसने, 
यहक कर ( अम से ) कितनी यार नहीं कहा , भरी सखी! झा भीतर 
भाग आरा, श्राज तो अंगार यरस रदे हैं। 

... विरहिणी विरह में बौरा गई है, खद्योतों को अ्ंगार समझती है। 
'आत्यंतिक विरद्द का सूचन द्वोता हैं। विरह-जरी पद अत्यन्त सामिप्राय 
है| विरह ज्वल्ित होने पर ही भ्रम होता दै। परिकर और अन्तिमान्‌ 
अलंकारों का सुन्दर उदाहरण है। 

खुनठ पथिक मुद्दे ............ ... विचारि बास । 

प्रसंग--विद्वारी का ही दोहा है । किसी प्रोषित्पतिका का वर्णन है। 

'अथं--( परदेश में वर्तमान नायक ने ) पथिकों से यद्द सुनकर कि 
उस (उसके ) गांव में, माघ की रातों में भी, लुएं चलतो 

, हैं, बिना परदे और बिना वताये ही जान लिया कि स्त्री ( उसकी प्रिया ) 
“जीवित है । 

अध्युक्ति की पराकाष्ठा है | साघ के महीने में और फिर रात में भी 

:, छुएं चलती हैं नायिका के विरहोत्ताप के कारण । नायक मूट अनुमान कर 

> लेता है कि नायिका जीवित है। नहीं तो इतनी गर्मी कहां से आईं? 

[५ अतिशयोक्ति या अ्रत्युक्ति का भ्रच्छा उदाहरण है। 

:' -वेखरि मोती दुति ऋल्षक ...पू'छुयो जाइ ॥ 


रच 
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प्रस'|ग-- बिहरी का दोहा दै । कसी नायिका के सौन्दर्य का 

बणन है। 

अथ--चेसर ( नाक के भूषण ) के मोती की ऋलक श्राकर अधर 

पर पड़ रही है | चुना ( पान में साने का ) नहीं है, दे चतुर स्त्री ! वस्त्र 
से बयों पूछा ज्ञाय ? 

बेसर के मोती को श्वेत आमा झअधर पर पडकर चुने का श्रम उत्पन्न 
कर रही दे भौर नायिका वस्त्र से उसे पोंठु रही दे /। सखी उसको असद्ी 
थात बताकर मना करती है । सयानी का विपरीत लक्षणा से मूर्ख हीं भर्य 
लिया जाता है| तद्‌ गुण, अम श्रोर उनन्‍्मीलित श्र॒लंकार श्राये हैं | 

बतरस लाज्षच ३ नटि जाइ॥ 

प्रसंग--विद्दारी का दोहा दे । किसी प्रेमासक्त नायिका का 
वर्णन दै । 

अथे--बात के रस के लोभ से ( नायिका ने ) मुरली छुपाकर रख 
दी । ( ऊपर से ) कसम खाती है, ( किन्त ) भवरों में हंसती है और 
देने को कहा जाता-है, तो नट जाती है । 

कितना रसमय भर स्वाभाविक वर्णन है ! नायिका कृष्ण से वात करने 
का बहाना ढढती है । मुरली छुपा देती दे । मांगने पर” शपथ करती ही 
कि उसके पास नहीं द्वे, किन्तु आंखें हसती हैं | कँप्ण मांगते तो ना 
कर देती है। देन कद्दे, नटि जाय से चमत्कारक व्यंग्य निकलता दे । 
दीपक का बहुत श्रच्छा उदाहरण है । एक नायिका अनेक रसमय क्रियाएँ 
करती है । 

ग) देखें छिति अंबर जले हैँ ** “सम करयो है ॥ 
प्रसग--सेनार्पात का पद्‌ द्ै ॥। 8 यथक शब्दों के प्रयोग हारा बषों 
ऋतु और गष्म ऋतु का वर्णन र्तकया गया है । 

'अथ--( वर्षा ऋतु में ) चारों आर छोर ( चारों दिशाएँ ), पृथ्वी 
ओर आकाश में जल दी जल है ( ओषप्म में चारों दिशाए, आकाश और 
एथ्वी ताप में जलें हं--जलते हैं |), तण, बृत्त आदि- सभी का रूप हरा 
कर दिया हैं ( भीष्म ऋतु तृण, तरुश्नों का चास्तविक--हरित रूप नष्ट 
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कर देती है शोर उन्हें हठ बना देती हे सुखाकर )। बडी भासी वर्षा की 
मड़ी ज्ञग जाती है ( भीष्म में कार ( आग ) लग उठती है ), भादव के 
महीने की शोभा फेल जांती है ( ओभीष्म में दव ( दावाग्नि) की भा (चसक) 
की ज्योति ( प्रकाश) फेल जाती है| घूप की अ्रग्नि की चमक द्वोती है ), 
जल कण बरसाने वाली हवा चलती है ओर ऐसा लगता दे मानो शरीर पर 
जल सिंचन ( सेक ) पढ़ रहा हो ( ञ्ञीप्म में पवन जलद ( तेज ) चलती है 
झोर ऐसा लगता दे मानो तन पर ( श्राग का ) सेक ( ताप ) पढ़ रहा 
हो। )। नदियों में लकडी की वनी हुई ( दारुन ) नौकाओं (तरणियों) 
में तेरते हैं और सुख पाते हैं ( ओषप्म में सूर्य ( तरनि ) श्रत्यन्त दारुण 
( तेज ) होता दै भर नदियों में तेर कर सुख पाते हैं ) और सव लोगों के 
मन में ठण्डी श्रौर घनी छाया (में बैठने ) की इच्छा रहती है (ओप्म 
में यादक्तों की ठण्डी छाया की 'चाहना द्वी सब के म॑न में रहती दै )। देखो 
सेनापति की कविता कीं चतुरता कि जो भयंकर ग्रीष्म ऋतु को भी वर्पा 
ऋतु के समान बना दिया है। 


वेस्तुत: पद्य में कवि-कौशल का अद्भुत चमत्कार प्रकट हुश्रा है। 
ह॒यर्थक था श्लिप्ट शब्दों के प्रयोग द्वारा कवि ने वर्षा और ओऔष्म का एक 
ही पद्य में वर्णन किया है। दोनों ही श्रथ. समान रूप से प्रकट होते 
शब्दश्लेष- सभंग पझौर अ्रमंग--का श्रत्युत्कृष्ट उदाहरण है । यहां 
दोनों ही ऋतुओं का पर्णन कवि को श्रमीष्ट है, अतः दोनों ही श्रर्थ 
प्राकरणिक हैं | 

(घ) पृथ्वीराज रासो का यह पद्य अब कोस में नहीं है । 

(डा ) १ भकवर समद्‌ अथाह'”' ४* प्रतापसी ॥ 

प्रसंग--ए ध्वीराज का दोहा है| महाराणा प्रताप फी अजेयता 
का वर्णन किया गया दे 

ध--अकबर एक अ्रथाद्द समुद्र है, जिसमें शूरता का जल्न भरा है 

किन्तु, सेवाढ़ का अधीश्वर सदह्दाराणा प्रतापस्द्द उसमें कमल के फूल के 
समान दे ( जल कितना ही बढ़े कमल उससे,ऊपर द्वी रहता है| यों ही, 
श्रकबर की शूरता प्रताप को विजित नहीं कर सकी ।॥):। 
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|. गरटुत भाव-पूर्ण दोहा है। महांगणा प्रठाप की अजेस वीरता का 
घ्यज्ञन होता दे | रूपक फा उत्॒प्ट ददाहरण हद 

२, धिर,नुप हिन्दुस्तान हा राणा प्रतापसी ॥ 

प्रसम--दुरसा जी का दोडा है। भागतीय राज्ञाश्रों फी स्वा्थबृत्ति 
का बर्शान किया गया है | 

गध--लोभ लालच फे मार्ग में लगे हुए, दिन्दुस्तान के राना गण 
( साठुभूमि को स्वर्तन्न करी के फाय में ) स्थिर ( निशचेष्ट ) धो गये हैं । 

किन्तु सद्दाराणा प्रदाप सिंध माठ्मूमि फी मां समान फर ठसकी प्रूजा 

फरठा दे | 

महाराणा की स्पदेश के प्रति श्रगाघ भक्ति का व्यंजन होता है । 

३ सींहा; देस दिदेस' “४”. सीहारं बन्न ॥ 

प्रसंग--बाँडीवाप्त करा दोहा दै। घीर पुरुष के लिए फोई भी 
विदेश नहीं | 

अथ--सिंहों के लिए देश झौर विदेश समान दे । सिंधों का क्‍या 
बतन ? सिंह चाददे जिस बन में घूमें, सिद्दों के लिए कौन सा वन है? 
( अर्थात्‌ वे जहां भी हेहें, उनके लिएःच्दी घर हो जाता है। उनके लिए 
घन कौन सा है ? ) 7 2.5 ह । 
,.. सिंह की अन्योक्ति से घोर की निर्भकि ओर स्वच्छन्द,ब्ृत्ति का अर्यजन 
फ्लिया गया,देै.। वयण सगाई का भी निर्वाह दे । 

४, इला न देणी, ..... « पढाई माय॥ न 

प्रसग--ऋूषि राजा सूर्य मल्‍ल का पद्य दै। माता पक्षते में दो पुत्र 
में वीरता का भाव भर रही दै। 
४ अर्थ--अपनी एथ्वी न देना; इन भावषों की लोरियों से ( राजपूतनी 
बच्चे को पलने में ) झुलाती दे | पुत्र को पलने में ही माता झत्यु का महत्व 
समझा रही है | , ः ' 

“राजपू्तों की जन्म-प्राप्त वीरता का वर्णन है। माता पलने में हो उसे 
क्षृत्यु की 'लोरियों से रजपुतती सिखा रद्दी है। स्वभावोक्ति है। वयण सगाई 
करा भी सुन्दर निर्वाद्द,दै । न्‍ हा हम 


तब 
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(च)--सन्देस सुनत.... ज्गिय पाइ॥ :. -.- ' 
“ प्रसंग--प्रथ्वीराज रासो का अवतरण है। पद्मावती को हँरने 
की घटना का बणन है। पद्मावती १६ श्गार करके गौरी को मेंना 
फर प्रथ्वीराज के सामने जाती है । जो 


, अर्थ--संदेशा सुनते ही श्राखों मे आनन्द छागयो | बाला(पश्मावती) में 
उसंर्ग उठ खड़ी हुईं, मानो काम ने अश्रपती सेना सजाई हो | शरीर पर, से 
रेशमी चस्त्र उत्तार कर स्नान किया, मानो १६ श्ट गार किये चन्द्रमा दो (ऐसी 
लगठी थी)। आभूषण मंगवा कर, श्रनुपम नख शिर्खों की राजा कामदपघ ने 
मानो सेना सज़ाई हो | अर्थवा आभूषण मंगवा कर श्रजुपम श्रंगों में पहिनें, 
मानों काम राजा ने श्रपनी सेना सजाई हो | सोने के थाल,मे मोती भर लिये, 
(उस में) चमकते हुए दीपक जला लिये। साथ में एक हजार सखियां 
ले लीं, मानो रुक्मिणी हो (रुक्मिणी को कृष्ण हर ले गये थे, इसी प्रकार 
सहसत्र सखियों के ग्रीच. में से ) जिस से (जिस की चाल से ) हंस भी लखित 
होते हैं। गौरी का पूजन करके ( वर-प्राप्ति के लिए कन्याएँ गौरी-पूजन 
करदी हैं ) शंकर को मना कर ( ध्यान करके ) और प्रदंक्षिणा करके 
घरखों में नमस्कार किया । । 
चन्द ने १६ ४गार, किये पश्मावत्ती के गौरी-पुजल करने का ' श्ालंका- 
रिक भांपा में रुचिर वर्णन किया है। साथ में पृथ्वीराज के प्रति उसका 
अनुराग भी व्यक्त होता है। जेसा कोमल मधुर भाव है, वैसी ही मधुर 
ओर कोमल भाषा है। उद्पेक्ञा और उपसा अलंकारों का सुन्दर 
चमत्कार है। . , बा 
(क ) सेनापति और , देव के प्रकृति-बर्णन की; तुलंनात्मक 
समीक्षा कीजिये। + ! 2 हू ५ 
उत्तर--४गार के सीथ; उसके उद्दीपन के रूप सें प्रकृति, का भी वर्णन 
प्रायः सभी रीतिकाल के कवियों ने किया है। प्रकृति उनके भावों की 
उत्तेजना में सहायक होती रही है । इस उद्द श्य के लिए: अनेक कवियों, ने 
बारदे मासे और पदकऋतु वर्णन भी किये हैं। जिन्होंने इस प्रकार' के धर्सान्न 
नहीं किये, उन्होंने भी स्थान स्थान पर श४गरि के संयोग और पवियोेग- 


जी 
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रूपों में प्रकृति के प्रेम या विरह का उद्दीपच करने वाले रुपों का वर्णन 
किया हैं | किंतु उनका प्रकृति वर्णन सदैव काव्य के भाव या रस का 
अंग रहा है । - हु 
सेनापति इस पद्धति के बहुत कुछ अपवाद रूप में हँ । इन्होंने अपने 
प्रंड ऋतु वर्णन से प्रकृति के अ्रुराग के वशीमृत धोकर उसके विविध 
संवाभाविक रूपों के विशद चित्र उत्तारे हैं। रीति काल के ऋतु-वर्णनों या 
प्रकृति न्नर्णनों में सेनापति का श्रत्युद्ध माना जाता दे । इनका ऋतु-वर्णन 
अनुपम माना जाता दै | थआाचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मत से “ऋतु वर्णन 
तो इनके ऐसा और किसी श्यगारी कव्रि ने नहीं किया है ।” श्री दरि श्रॉघ नी 
का मत है कि “पढकऋतु का जैंसा उदात्त, और व्यापक वर्णन सेनापति ने 
क्रिया है, चेसा दो एक मद्दाकवियों की लेखिनी दी कर सकी ।” श्राचार्य 
श्यामसुन्दर दास ने लिसा है कि “इन्द्रोने पड्‌ ऋतुओं का. वर्यान किया 
है, जो वढ़ा ही हृदयग्राही हुआ है | इन्हे प्रकृति की सूचम सर्प बातों 
का अनुभव भी था श्रौर इर्नका निरीक्षण भी विशेष सार्मिक था।” 
वस्तुतः सेनापतति का ऋतु वर्णन ऐसा द्ी,सजीव और विशद्‌ दे । इस वर्णन 
में प्रकृति भाव का अ्र॑ंग द्वोकर नहीं आई दे अपितु फरव्रि ने प्रकृति वर्णन 
के, लिए ही प्रकृति वर्णन किया है | उसमें इनकी सूक वूक सूचम निरीक्षण 
शक्ति और, प्रकृति के अनुभव का पूरा पता लगठा दै। किन्तु इनकी प्रकृति 
में पशु पक्ती पुरुष और वन, घुच्त, नदी तडाग आदि सभी कुद आ जाता है। 
इन्द्रोंने जहां वन्य प्रकृति के फल, पुष्प, लता, बृत्त ताल तलेया ,नदियों का 
वर्णन किया हें, वहां भिन्न भिन्न ऋतुओं में उठने वाली विभिन्न मानसिक 
मावनाश्रों का भी सुन्दर श्रोर स्वाभाविक वर्णन किया है । किस ऋतु में 
लोण कैसा और क्या आनन्द सनाते हैं, इसका भी सुभग प्रान्नल चित्र 
खींचा है । इन्होंने: भावनाओं का अंग बनाकर प्रकृति का वरण न-नहीं. किया 
हैं, श्रपितु, प्रकृति के सथूंत्ञ रूपों का चित्रण 'करके, उनसे उद्भूत दोने वाली 
भावनाओं का स्वर्तत्रः वर्णन किया है, जो किसी नायक नायिका विशेष 
पर,घदित न होकर, सार्वजनिक दे । साथ में विभिन्न अलंकारों, उक्ति- 
वेदिध्यों से वह वर्णन भौर भी चमत्कारक भ्रौर विशद्‌ हो जाता है ॥ इनक्रे 


६ किन (2 


प्रकृति वर्णन में डदात्तता, गस्भीरता, स्वाभाविकता श्रौर सुच्रमता अदभुत 
रुप में मिलती दै। उसमें ऊद्दापोह्ठ भी है भौर नेसर्मिकता भी है | औीष्स 
फी भरय॑करता का देखिये कैसा स्वाभाविक और विशद वर्णन किया है, जो 
स्वतन्त्र है, किसी भावना-विशेष का अंग नहीं दैः-- 
वृप को तरनि तेज सहसी करनि तप, 
ज्वालनि के जाल बिकराल वरसत है | 
तचति घरनि, जग करत क्ुुनि, सीरी- 
छांद्द को पकरि पंथी पंछी विरमत देँ । 
सेनापति नेक दुपहरी ढरकत होत, 
घमका विपम जो न पात खरकत है | 
मेरे,जान पोन सीरे ठौर का पकरि कोनो, 
घरि एक येठि कहु धासे बितवति है ॥ - 
ग्रीपम की दुपद्दरी का कितना सच्चा अ्नुभूत वर्णन दे भौर श्रन्त की 
दो लाइनों में उत्पेष्षा केसी चमत्कारक बन पढ़ी है, 'पवन भी ढण्डी छांदह 
पाकर घाम बिता रही है ! कातक की रातों का भो देखिये केसा श्रनुभूति- 
पूर्ण, विशद्‌ और स्वाभाविक वणन किया है-- 
कातक की राति थोरी थोरी सियरात्रि 
सेनापति को सुद्दाति सुखी जीवन के गन दें । 
फूले हैँ कुमुद फूली मालती सघन वन, 
फूलि रहे तारे मानों मोती श्रनगन हैं । 
उदिद विमल चन्द्र चान्दनी छिंटकि रही, 
राम कैसो जस श्रध ऊरध गगन हैं, - 
तिमिर हरत भयो सेत है बरन सथ, 
सानह जगत छीर सागर मगन हें ॥ 
विमल श॒भ्न चांदनी की दुग्ध-धवलता का सागर उचुलंता है । देखिये 
शिशिर में सूर्य का क्या हाल होता है-- 
घ सिसिर में सस्रि को सरूप पाये सचिताऊ, ! * 
- धाम में चांदनो की दुति दमक्रति है ॥ 
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सेनापति द्योठी सीतलता दे सहसगुनों, 
रजनी की रोई यासर में कमकति है। शाद्रि ! 
सुर्थ चोद फा रूप बन जाता है और दिनमें रात की, कालिश चमकने 
लगती है। सेनापति का निवास शअ्रधिकतया राजसी दटाठब्राट में द्वोठा 
था, प्रतः विभिन्न ऋतुओं में उन्होने राजसी सुस्त साधनों का भी वर्णन 
किया है । एक उदाहरण-- 
जेठ नजिकाने सुधरत सस्त साने तल 
ता तठद्दखाने के सुधारि 'कारियत दूँ । 
होति है मरस्मति विविध जलनन्त्रन की, 
ऊँचे ऊँचे अ्रटाते सुधा सुधारियत हैं। आदि | 
यही नहीं, इन्होंने सार्व-जेनिक सुख भोगों का भी वर्णन किया दे । 
चस्तुठ; इन्दने प्रकृति श्रोर उसके सर्चज्न पर पढ़ने घाले प्रभाव, दोनों 
का वर्णन किया है, जो स्वतंत्र है, किसी भात्र का अंग नहीं है | 


देव ने भी प्रकृति-वर्णन दोनों रूपों में किया हैं। काब्यगत शंगार 
चर्णन के प्रसंग में भी और ऋतु वर्णन के रुप में भी | किन्तु वे भावुक 
कवि थे, भावनाओं का चित्र खड़ा करना उनको अ्रभिग्रेत द्वोता था । प्रकृति 
उन भावनाओं को ही उत्तेजना देने वाली होती है | प्रकृति के मधुर सुखमय 
रूपों की अ्रपेष्ा उनका ध्यान उनसे उत्तेजित होने चाली भावनाश्रों की थोर 
ही अ्रधिक रहता था। बैसे इनका प्रकृति वर्णन भी इन सूचम प्रकृति-निरी रण, 
प्रकृति अनुभूति और चित्रण शक्ति आदि का दी परिचाय्रक हैँ, किन्तु इनमें 
प्रकृति के स्थूल्न रूप के प्रति चेसा स्वतंत्र अनुराग नहीं मिलता जैसा कि 
सेनापति में | श्रतएव इनका प्रकृति चित्रण उतना स्वाभाविक और विशद्‌ 
नहीं है, जितना कि” सेनापति का । देव ने घसच्तुतः मानव प्रकृति 
का ही श्रधिक वर्यान किया है | स्थूल प्रकृति का उठना नहीं | 
स्थूल प्रकृति इनके काव्य में मानव-प्रकत का अंग यन कर दी आई 
है, स्वतंत्र रूप में प्रधान धोकर नहीं | चेसे, देव में प्रतिभा, प्रगत्भता मौकि-. 
कता और कवित्व शक्ति का जेंसा विकास हे, वैसा अन्य-कम ही कवियों 
में है। इसकी कल्पना शक्ति, सूमबूझ अनोखी थी |. इनके प्रकृति-वर्यान 

दल 


जल की, 


में कल्पना श्र ऊद्यापोद्द का आधिक्य रद्दता है। देव ने सुजान विनोद 
भौर सुख सागर तरंग में बारह मासे और पद्ऋतु का वर्रान किया हें, 
$ किन्तु वहाँ प्रेकति की प्रेमी-युगलों पर क्या मानसिक और शारीरिक 
प्रतिक्रिया होती है, बस इसी का - वर्णन इनका उद्देश्य है। प्रकृति के रूप 
पर देव भी सुग्ध हुए हैं, किन्तु इनमें वह प्राकृतिक उह्लास कम मिलता 
है, जो सेनापति के ऋतु वर्णन में सर्वत्र । तो भी इनकी निरीक्षण शक्ति, 
अनुभूति और स्वरूप ज्ञान प्रकृति के घिपय में कम नहीं थे | देखिये-- 
श्रास पास पूरन प्रकास के पगार सूरू, 
थस ने अगार डीढ गली ८्दे ' नियरत | 
पारावार पारद अपार दसो दिसि घूड़ि, 
विधु धरम्हांड उतरात विधि वरते'। 
सारद जुन्हाई जन्हु पूरन' सर्प धाई 
जाई सुधा सिन्धु नस सेत गिरिवर ते । 
'डमडो परत जोति मंदक्ष अखड सुधा, 
हे , सण्डल सद्दी में इन सणख्डल बियरत 0 


इसमें देव ने स्वतन्त्र रूप से शरत््‌ की श्वेतिमा का चर्णन किया है । 
न्तु ऐसे वर्णन अल्प दें । नहीं तो प्रकृति वर्शन से भी किसी न किसी 
मधुर भावना का ही व्यंग्य निकलता है, जेसे कि निम्न पेक्ति में-- 
र॑ंगराती हरी दृदराती लता झकुकि जाती समीर के रूकनि सो | 
यहां लता शौर समीर की चेप्टाओं से नायक नायिका की रसमयी 
पचेप्टाओं का ही व्यंग्य निकलता है। | ' हि 
देखिये निम्न भ॑ देव को सूच्म निरीक्षण शक्ति-- 
सुधा के सरोवर सो अ्रम्घर उदित ससि 
मर मुद्ति , मराल मनु पेरिबेकों पेंदयों है। 
बेला के विमल फूल फूलत समूुल मानों, 
गगन ते उढड़ि उछु गए गय बेठो है। आदि । 
निर्मल स्वच्छु आकाश में चन्द्रमा पेसे लगता है, मानो संरोधर में 
हस तेरने को घुसा हो | एक स्वाभाविक दृश्य है, जो कि सभी देखते हैं । 


| 
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किन्तु ऐसे स्थल फम दैं। ्वे्व ने प्रकृति का सिश्रणा किया है, हिन्द उनका 
चित्र पूर्ण नहीं है, चित्र की रेखाएं अधूरी दृ्की, श्रस्पप्ट सी रह जाती हैं। 
सेनापति के चित्रण के समान पूर्ण नहीं होतीं। तो भी श्रन्यों की अपेद्ा देव 
का प्रकृति चित्रण श्रच्छा दे | किन्तु सेनापति इन से आगे दें । 
हे अथवा 

ठेच के भाषा-सौन्दर्य की सोदाहरण विवेचना कीजिये | 

ज्त्तर--देव को धज भाषा निस् रूप में मिल्ली थी, वह उस समय उसका 
अत्यन्त विकसित साहित्यिक रूप था, उसमें कोमक्नता थी, गम्भीरता थी, 
स्यं जना थी, अनन्त शब्द भण्डार था, व्याकरण भी पूर्णतया नहीं तो 
यहुत कुछ बना हुआ था, पद योजना, प्रयोग-वेचिन्य और प्रलंकरण 
सुपमा से श्रत्यन्त सम्झद्द थी | देध ने उसके इन गुणों में अपनी प्रतिभा, 
मौलिकता और प्रगह्मता के सहयोग से और भी समृद्धि उपस्थित की | 
भाषा के ये उपयुक्त गुण देव की भापा में श्रत्यन्त सझद्ध रूप में मिलते 
हैं| अ्रतएव ध्रज भापा के प्रधान श्राचारयों में इनको गिना जाता है । 

भाषा-सौन्द॒र्य की परीक्षा के लिए कवि का शब्द भण्डार, पदयोजना, 
अलंकार-विधान, प्रयोग-वैचिक्य और उसकी जक्षणा ब्यंजनास्मक शक्ति एवं 
प्रवाद्द और संगीत देखे जाते हैं| व्याकरण तो साथ में स्वयं ही भ्रा जाता 
है, अन्यथा ये सब.,उपयुक्त गुण भी च्यर्थ हें। इन समस्त की दृष्टि से 
समीता क़रने पर देव की भापा अत्यन्त सस््, सामर्थ्य-शालिनी उद्चत 
साहित्यिक ध्रज, भाषा दी ठहरती है |-श्री हरिभ्रौघ जी ने लिखा हे, 
“कवि-कर्म कया है ? भावों ओर भाषा , पर अधिकार होना और, श्रत्येक 
विषय का यथातथ्य वर्णन करना | देत्र जी दोनों बातों में दक्ष थे ।” देव 
ने अपनी भाषा द्वारा सन चादे सूचमातिसूचस भावों के सफलता पूर्वक 
रसमय चित्र उतारे दें और भाषा उनके संकेत पर नृत्य करती हुईं चली है । 
भाव और भाषा दोनों एक होकर चले दें | बा० श्यामसुन्दर दास जी ने 
देव की भाषा के विषय में लिखा है “देव का शब्द भण्डार और कल्पना- 
कोप भरी समृद्ध था |? 


देव के पास अनन्त शब्द भण्डार था। देव संस्कृत और शास्त्रों के 
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परिडत थे। अ्रतः, स्वन्नावत;, उनकी भाषा संस्कृत से श्रत्यन्त प्रभावित 
है । केशव, सूर, तुलसी का आ्रादर्श रखकर उन्होंने संसक्तत के तत्सम शब्दों 
का भी बहुत प्रयोग किया है। नहीं तो संसक्तत शब्दों का कायाकल्प 
करके ही प्रज भापा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति अधिकतर रही ।॥ प्राकृतिक और 
अपभ्र'श के भी शब्दों का तत्सम रूप सें प्रयोग देव ने बहुशः किया है 
लोयणी, बिज्जु, नाह आरादि ऐसे शब्द हें । मुसल्मानी सम्पर्क के कारण 
ध्रज भाषा में फारसी शव्द भी खूब झा गये थे | अनेक मुसलमानों ने भी 
प्रज मे कविताएँ लिखीं थीं | सभी कवियों ने न्‍्यूनाधिक रूप से फारसी 
अर्थी के शब्दों को लिखा है | देव भी अ्रपवाद नहीं हैं। उन्होंने भी श्रर्बी 
फारसी शठ्दों का प्रयोग किया, किन्तु इतना नहीं, जितना कि विहारी 
भूषण, सेनापति आदि ने | देव बहुत घूमे फिरे व्यक्ति थे। अनेक प्रान्तों में 
उन्होंने यात्राएँ की थीं। अ्रतः श्रन्य प्रान्तीय भापाओशों के शब्द भी उसमें 
यत्न तत्न आये हैं। ऐसी भाषाओं में वुन्देलखणडी, अ्रवधी पूर्वी, राजस्थानी 
खडी बोलो, ञआ्रादि भाषाएँ आती देँ। देव का साहित्य बहुत विस्तृत 
है उन्होंने अनेक विषयों पर अ्रनेक ग्रन्थ लिखे हैं । उन सब से उनके 
शब्द भण्डार का परिचय मिलता है। 


व्याकरण की दृष्टि से देव की भाषा को पूर्णतया शुद्ध नहीं माना 
जाता | पहिली बात तो यह है कि प्रज भाषाश्रों के अन्य कवियों के समान 
इन्होंने भी शब्दों को अलुप्रास यमक आदि के सौन्दर्य के लिए. बहुत 
तोढ़ा मरोढा दे किन्तु यह सब सोंदय वृद्धि के लिए ही किया गया है 
ओर इतना नहीं जितना भूपण में | तो भी अनेकन्न यद्द प्रवृत्ति भही लगती 
है---सुखात को सुखोत, दुखात को दुखोत, आदि ऐसे, ही शब्द हैें। 
श्री भगवाल दीन दीन जी की राय में, “अलुप्रास और यमक से 
देव ने भाषा का सौपष्ठव विग्राड दिया है | अन्य कवियों ने ऐसा 
बहुत कम किया हैं | “४ ** डउपयु क्त कारण से ही देध की कविता 
का प्रसाद गुण नप्ट हो गया है |? आचार्य श्री शुक्‍त जी का भी ऐसा 
ही मत हे, “तुकान्त और अनुप्रास के लिए, शब्दों, को तोड़ने मरोढने 
ही नहीं थे, वाक्य को अविन्यस्त कर” देते थे |” ये दोनों ही सत 
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श्रविकांश में ठीक हैँ। देव ने भूषण से यदि कम शब्दों को 
तोढ़ा मरोडा है वो प्रन्य कवियों से कहीं श्रधिक तोड़ा मरोड़ा दे । 
शुद्धता की इष्टि से भी इनकी भाषा व्याकरण का उत्लंघन 
करती हुई मिलती दै। इन्द्रोंने यहुत स्वतन्नता बरती हैं व्याकरण के 
नियर्मो के साथ | लिंग, वचन, क्रिया, कारक के विपय में पूरी स्वच्छ॑दता 
रही है । चाच्य परिवर्तन में भी ऐसी ही श्रनियमितता झा गई 
है अनेक स्थज्ञों पर | श्रवधी, खटी बोली शादि की क्रियाएँ तक 
आरा गईं हैं। इन कारणों से शअनेकत्र इनकी भाषा सचमुच दुर्वाध 
हो गई है | वाक्य रचना भी श्रनेक स्थज्नों पर दूराकृप्ट हों गई है, 
श्रव्याकरणिक सी हो गई है। जेसे-- 
| स्यों। पुक्॒क्यों जलसों मलक्यों, 
उर श्रोचक दी उचको कुच कन्दसों। 
वचन दोप है | कुचका यहुवचन में प्रयोग होना था। क्रिया एक वचन 
में आई दे | “नितम्ब भयो कछु भारो ?: भी ऐसा ही चचन का दोप हैं । 
एकनितम्य ही भारी होने का मतल्नय सूजन होगा । 
कारकों को देव ने अनेकत्र बिल्कुल छोड़ दिया है, जिससे श्रथ॑ 
ज्ञान में चाधा होती हैँ--जय ते जदुराय दुई दुहि गाय” | यहां तो नहीं, 
अ्रन्यत्र अनेक स्थलों पर अ्रथ स्पष्ट नहीं होता | बहुत कुछ थनुमान लगाना 
पढ़ता है| इस च्युतसंसक्ृति दोष के साथ, अधिक-पदर्व या व्यर्थ-पदत्व 
श्र न्‍्यून-पदत्व भी मिल जाते हैं । 
किन्तु, यद्द सब ठीक द्वोते हुए भी, देव ने यद सब भाषा के सौंदर्य 
के लिए किया | उसमें संगीत और माघधुयय लाने के लिए ही मुख्यतः देव 
की कविता में ये आये दें | अनुप्तास और यमक आदि के प्रेम के कारण भी 
ये दोष आ गये हैं। देव भी अपने समय के प्रतिनिधि के नाते विशेष 
अलंकार-प्रिय थे । वचन और रचना दोनों का वेजिश्य इनकी कविता मे 
मिश्नता दे न्‍ देव संगीत के भी ज्ञाता थे । इन्होंने संगीत के विषय में भी 
एक अन्थ लिखा है। थत: भाषा की कोमलता, सधुरता भौर भावमयता 
“के साथ संगीत का मधुर-विधान विशेष रूप से मिलता है। भाषा में जहां 
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भाव चित्रण ही सामथ्य है, घहां लक्षणात्मक और व्यंजनाव्मक प्रयोगों के 
भी ये थआाचाय हैं| इन्होने व्यंजना के द्वारा अत्यन्त ही स्वाभाविक श्र 
मधुर भावों की अ्रभिव्यंजना की है 
डार द्व म-पालन, विछौीना नव-पल्लव के 
सुमन मिंशुला सोहे तन छुबि भारी हैं । 
पवन झुलावैं, केकी कीर बतरावै दिव 
कौकिल हलावे हुलसावे करतारी दे | 
पूरित पराग सों उतारा करे राई लोन, 
कुन्दकली नायिका लतान सिरतारी दे | 
मदन महीपजू को यालक वसनन्‍त, ताहि;ः 
प्रातहि जगावत ग़ुल्लाय चटखारी दें ॥ 
५८ ५८ भ८ ८ >८ 


हों भई दूलह, वे दुलही, उलही सुख वेलिसी केलिघनेरीं, 
में पहिरों पिय को पियरो, पद्दिरी उनरी चुनरी घुनि मेरी ॥ 
इन दोनों ही श्रवतरणों में भाव के साथ साथ भापा का पूर्ण सोंदर्य 
खिला हुआ ह | देखिये चकारानुप्रास-- 
प्रेम चरचा है, अरचा हैँ कुलनेम न, 
रचा हे चित श्रौर अरचा है चित-चारी को । 
५८ >८ ञ ५८ +८ 
मोद्दिि सोहि मोहन को सन भयोी राधासय 
राधा मन सोहि सोहि मोहत-संयी भई 
+ >८ न- हा 
देखिये एक प्रकृति व्शन का पथ्य-- 
सहर सहर सॉंधों सीतल समीर डोले, 
घद्दर घददर घन घेरिके घहरिया । 
महर रहर कुकि झीनी करि लायो देव, 
छुद्र छुद्र छोटी वू'दन छुद्रिया | 
हहर दृद्दर हँसि हँसिके हिंडोरे चढ़ी, 


के: .) 


धहर थदर तनु कोमल थद्वरिया | 
फट्दर फट्टर होने पीतस फो प्रीद पट, 
लट्टर लहर द्ोत प्यारी की जलटहटरिया ॥ 
छः & छः ९१ 
एरि पनिद्दारि ! देव तेरी मनुद्दारी करों, 
नेक ही निदारि हरि गयो द्विय द्वारि के | 
2 हट € कट कि 
चक चकवानि के चकाये चक्त चोरन सों, 
चौकत चकौर चकाचधिसों चके गईं | 
देवनन्द नन्‍्दन के नेनन अनन्द मयी, 
ननन्‍दु जी क सन्दिरन चन्दुमई के गई । 

इस प्रकार के रतन यहुत ह देव की फब्रिता में । मिश्र वन्‍्धुओं का मत है, 
#श्रापा-साहित्य में देव और मतिराम, इन दो कवत्रियों की भाषा स्ोत्कृप्य 
है । भापा की कोमलता और सरसता में ये दोनों कबि प्रन्य कवियों से 
बहुत थआगे यहे चढ़े दे ।.” . विशेष कर देव की भाषा श्रद्धितीय है।” 
या० श्याम सुन्दर दास थ्ौर शक्ल जी एवं दूसरी श्लोर मिश्र वन्छुआ के 
हन दो तरिरुद्ध मर्तों के समन्‍्चय के लिए, श्री नगेन्द्र का दी मत सानना 
पढ़ता दै--- 

“चास्तव में अ्रत्युक्ति को निकाल देने के याद ये दोनों द्वी मन यद्धत 
अंशों में सत्य ठद्दरत हैं |". इसमें सन्दह नहीं कि देव को भाषा में 
उचित व्यवस्था नहाँ। मिलती | मतिराम जेंसे कवि से तुलना करने पर 
उसमें स्वच्छुता का अभाव अत्यन्त व्यक्त हो उठता हद ) परन्तु जहां तक 
सापा की श्री बृद्धि का सम्यन्ध है ध्रज भाषा के अनेक कवि उनकी समता 
नहीं कर सकते | उन्होंने धज भापा के माघुय श्र सगीत की अपूर्व श्री 
बृद्धि की है, उसको ओज्ज्वल्य पुवं कान्ति श्रादि शुर्णों से श्र॒लंकृत किया 
है तथा डस की शक्तियों का सम्बद्धन किया है ।” 

अचचा 
सेनापति की अलंकार-योजना पर सक्तिप्त निबन्ध लिखिये | 


| 


ख 
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उत्तर--अलंकार काव्य की शोभा करने वाले उसके अनित्य घर्म द्वोते 
हैं। नित्य घर्म का अर्थ है, काव्य प्रकाशकार के मत में “ अनलंकृती घुनः 


+ क््वापि” अर्थात्‌ काव्य सर्वत्र जहां तक हो सके सालंकार द्वो, किन्तु कह्दी 


निरलंकार भी हो, तो कोई हानि नहीं उसकी काव्यता की। काव्य होने 
के लिये तो केवल आत्मभूत रस अपेक्षित है। श्रत; वह शलंकार-सहित 
और तद विरहित दोनों दशाओं में काव्य रहता है, यदि उसमें आत्मा रस 
है | एवं वह काव्य के लिए आवश्यक नहीं हैं, इस अर्थ में कि यदि 
अलंकार हो तभी काव्य हो सकता है। किंतु उपादंय अवश्य हैँ। सुभग 
सुन्दर व्यक्ति भी यदि अलकार पहिने हो तो और भी सुन्दर भौर 
अधिक प्रभावोत्पादक हो जाता है | यही काव्य और अलंकार का सम्वन्ध 
हैं किन्तु काव्य सौन्दर्य के साधनों में अलंकार भी एक सामथ्यंशात्ली साधन 
हैं | अनेक अलकार तो वस्तुत: ऐसे हैं जिनका सहारा लिये बिना कवि 
का काम द्वी नहीं चल सक्ता | उपमा रुपक, उत्प्रेज्ञा आदि ऐसे ही अ्रल॑- 
कार हैं » वस्तुतः मौलिक सौन्दर्य का वर्णन इन समताओं, प्रतीकों के बिना 
हो द्वी केसे सकता हैं ? “चाद सा मुख” कहने से सौन्दर्य का जौ प्रत्यक्ष 
चित्रण सा होता हे, बह अन्यथा, अनेक वाक्यों द्वारा भी पूर्शतया नहीं 
हो सकता । कवियों में आरम्भत: इसीलिए अलंकारों के प्रति विशेष आदर 
रह्दा है । रीतिकाल में तो आ्राकर श्रलंकारों के प्रति यहुत द्वी श्राकर्षण 
उपस्थित हो गया था | श्रलकार योजना कवि की प्रधान विशेपता सानी जाने 
लगी थी | प्रत्युत अनेक कवियों का तो उद्दे श्य अलंकार प्रदर्शन द्वी था। 
सेनापति भी आचाय और मदहाकधि थे । पे भी अलंकार प्रेम से केसे बच सकते 
थे ? उनके काज्य में भी ग्रलकारों का अ्रपू्च सोन्दर्य व्याप्त है | 

किंतु थ्रादुर्श अलंकार योजना वही मानी जाती है, जो उचित हो, 
श्रर्थात्‌ जो अलंकार-लत्षण के श्रनुसार शोभा वधन में सहायक के रूप में 
श्राये, अ्रधान वन फर नहीं । कद्दी कवि केवल श्रल्ध॑कारो के लिए भाव-विकृति 
कर देता हैं श्ौर कहीं अलकारों का चमत्कार भाव को आच्छुक्ष करके स्वयं 
प्रधान हो बेठता है, उसी के लिए वाह वाह द्वोती है, भाव तक कोई पहुँचता 
दी नहीं । ये दोनों ही प्रयात्रियाँ प्रशस्त नहीं | ऐसे काज्यों को, जिनसें 
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कि कवि का प्रधान लच्य अलंकार श्रादि स्थूल कला प्रदर्शन का द्वी दे, 
सादित्य श्गस्त्रियों ने अधम काव्य साना है। उत्तम पश्र्॒ञकार-योजना तो 
चह है, जो भाव का अंग वन कर, उसके सौन्दर्य में और विशद्ता मे 
अमिवृद्धि करने वाली हो । सूर, तुलसी, जायसी श्रादि मद्दाकवियों की 
अलंकार-योजना इसी ढंग की दे | रीतिकाल मैं यद्द प्रवृत्ति बहुत जोर 
पकटती है | कवि श्रर्थालंकारों ओर शब्दालंकारों दोनों का प्रदर्शन करता 
है। अ्र्थालंकारों में सादश्य भोर विरोध मृलक और वचिभ्यमूत्तक आाय३ 
सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ दहै। शब्दालंकारों में विशेषतया 
अ्रश्ुप्रास, यमक, श्लेप, वक्रोक्ति का विशेष प्रयोग हुआ है। सेनापति इनके 
प्रयोग में विशेष दक्ष थे। रीतिकालीन द्विन्दी साहित्य में सेनापति की 
अलंकार योजना थव्युत्कृप्ट मानी जाती है। सेनापति ने श्रलंकार्ों के प्रति 
प्रयत्न-शील रद्दते हुए भी भाव की स्वाभाविकता का भी नाश नहीं द्वोने 
दिया | अलंकार-चमत्कार के सामने भाव-चमत्कार दवा नहीं द्ै। श्रलंकार 
श्र भाव का ऐसा ही सुन्दर समन्वय सेनापति ने किया है। इनके कवित्तों 
में जहां भाव का पूर्ण चित्र होता है, चहां अ्रल्नंकार का भी पूरा स्वरूप 
सामने खड़ा दो जाता है| ये जितने भावुक थे उतने ही शालंकारिक भी | 
अतएव इनकी कविता की इस भाव-कोसलता के सामझ्षस्य से इनकी अलंकार 
यौजना अदूभुत बनी है | शब्दालंकारों में फंस कर काव्य की दुगति होने 
का भ्रधिक भय होता दहै। अनुप्रास, यमक, ब्लेपष श्रादि के पीछे कवि 
अर्थ को दुरूद और अस्वाभाविक कर देता है। किन्तु सेनापति ने इन 
तीनों का विस्तारश: प्रयोग करते हुए भी भाव को उसकी दुलदल में 
नहीं फंसाया। श्री शुक्ल जी ने लिखा दै, 'अलुप्रास और यसक की 
प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कंत्रिसमता नहीं आने पायी है।” देखिये 
ऋतुवर्णन में केसे स्वाभाविक रूप सें अलंकारों का निर्वाह हुआ है | 


कार्तिक की रातों में स्वच्छ तारकमय श्रम्वर के वर्णन में कहा है, 
फूलि रदे वारे मानो मोती अ्रनगिन हैं। € उस्प्रेज्ञा ) 


पघन्द्रिमा की धवलिमा का वर्णन है-- 
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उद्दित विमलचन्द्र चांदनी छिटक रही, 
राम केसो जस भ्रध ऊरघ गगन है। ( उपसा ) 
राम का यश श्वेत होता है। और देखिये अम का क्या उदाहण है-- 
चाहत चकौर सूर और दग छोर करिं, 
चकवा की छाती घरि धीर घरकति है । 
चन्द के भरम द्ोोत मोद कुमोदिनी को, 
ससि संक पंकजिनी फूली न समाती है । 
सूर्य में चन्हमा भ्रम हो रहा है, शिशिर ऋतु में । 
3 तिशयोक्ति भी देखिये-- 
सीत से सहस कर सहस चरन उ्हैके, 
ऐसा जात भाजि तस अआवत है घिरि के | 
जौलों कोक कोकी सों मिलत तो लों दोत रात्ि, 
कौक अ्रध बीच ही ते आवतु हे फिर के । 
दिन अत्यन्त छोटा हे सर्दियों में।' सूर्य के शीघ्रता से छुप जाने के 
विपय में केसी सुन्दर यक्ति है ! 
श्लेष के प्रयोग में श्रधिकांश कवि लच्य-अ्रप्ट हो गये हें। श्लेष- 
चमत्कार सें फंस कर अधिकांश कवियों ने अ्रयनी कविता को दुर्बोध कर 
लिया है । केशव औ्रौर देव की श्रनेक कविताएँ उदाहरण रुप में आरा सकती 
हैं किन्तु सेनापति के श्लेप-चर्णन में यह दोष नहीं आने पाया है । 
सेनापति ने श्लेष का चर्णन बहुत किया है| उनके काज्य का प्रथम 
प्रकरण या “तरंग ? श्लेपमय ही है। किन्तु दुर्बोधता नहीं आईं है। उसका 
कारण है, सेनापति ने श्लिप्ट शब्द बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध साधारण 
शब्दों में से ही चुने हें। साधारण शब्दों के ही श्लेप उपस्थित किये हैं, 
जिससे भाव-चमस्कार भी स्पप्ट रहता है | उदाहरण रूप में, देखिये, केसे 
साधारण अ्रचल्तित शब्दों के श्लेष से दाता और सूम का वर्णन 
किया है-- 


नाहीं नाहीं करे थोरी भांगे सब देन कहै, 
मंगन कौ देखि पट देत यार बार है । 
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जिनको मित्नत भल्नी श्रापति की बी द्वोत्ति, 
सदा सब जन मन भाए निरधार हैं । 
भोगी उहे रहत विज्ललत पश्रवनी के मध्य, 
कन कन जोरें दान पाठ परिवार है । 
सेनापति वचन की रचना विचारों जामे, 
दाता और सूम दोऊ कीने इकसार दें | 
इसी प्रकार,|इसी प्रश्न पत्र के प्रथम प्रण्न में आये पतद्च में, झ्ीप्म श्रीर 
वर्षा ऋतुओं का कैसे साधारणतया प्रचलित शब्दों के ग्लेप से वर्णन क्या 
गया हैं ! 
देखें छिति श्रम्वर जले दे चारि और-- 
छोर तिन तरवर सथ ही कौ रूप दर॒यो हैं| 
महा मरि लागे, जोति भावव की हदवोति, 
चले जलद पवन तनसेक मानों पर्यो हैं । 
दारुन तरनि त्तरें, नदी सुख पावें, 
सब सीरी घन छाहीं चाहि वोई चित धर्‌यो दै 
देखो चतुराई सेनापति कविताई की, 
जु शखम बिखेम बरखा की सम करयो है| 
३ (क) बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण (वैभव शअ्रनुभावों के 
विवान में दिखाई पढ़ता दे 'अतुभात्रों ओर द्वावों की ऐसो सुन्दर 
योजना कोह श गारी कवि नहीं कर सकता द्वै।? इस कथन को विवेचना 
उदाहरण देते हुए करिये । 
उत्तर--श्रालम्बन की चेप्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। इन 
चेप्टाओं से आन्तरिक भावनाश्रों का प्रकाशन होता है | रस-निप्पत्ति में'विभाव 
के साथ उसकी चेप्टाश्रों का भी उतना ही मद्दत्व है। हाव “श्रल्प संलत्षित 
विकाराव्मक भाव का नाम दै, जो प्रेमालाप जैसे सधुर स्थलों में उद्गत 
हुआ करते है ॥!! 
मद्दाकवि विद्दारोलाल ने रसब्यंजना के लिए अन्ुुभाव और द्वावों का 
विशेष वन किया दे । विभाव के रुप-सौन्दर्य का भी वर्णन विहारी ने 


एम 
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किया है, पर उत्तता नहीं जितना कि आलम्बन की चेप्टाशं का। इन्होंने 
विविध नायक नायिकाशों की सघुर सुन्दर चेप्टाशो के चित्रण द्वारा ही 
रस का स्वरूप उपस्थित किया है| इस बात में ये सिद्धहरुत थे, यह इनके 
काब्य के दर्शन से स्वयमेव ज्ञात हो जाता है। विहारी *४गारी कवि थे, 
शतएव इन्होंने श्ट गार रस को भध्ठर चेष्टाओं का बढा सूचम, व्यंजक रूप 
में स्वाभाषिक वणन किया है | देखिये-- 
चितद ललचोंदें चखनु डटि घू'घट पट साहँ। 
छुलसों चली छुवाइ के छिनकु छुबीली छांद्द ॥ 
आसक्त नायिका ने केसे स्वाभाविकता और चतुरता से अपना प्रेम प्रकट 
किया है ! ओर भी अ्धिक-- 
कदत, नटत, रीकत, खिकत, मिलत, खिलत, लजियात । 
भरे भौन में करत हैं, नेननु ही सब बात ॥ 
बाल सँवारते हुए नायिका वालों में उँगली देकर, छिद्र 'में से प्रिय 
को देख रही है-- 
कंजन मनि मंजन किये बेढि ब्यौरति बार, 
फच ऑगुरी विच ढीठि दे चितवत नद कुमार ॥ 
गली में नायक के मिलने पर अनुराग की केसी सरस चेष्ठाशं द्वारा 
अभिव्य॑ंजना है-- 
त्रिवली नाभि दिखाय के, सिर ढकि सकुचि समाहि | 
गली अली की ओट के चली भली विधि जाहि॥ 
अनुभाव श्रीर हाव का कितना मधुर चमत्कार है। श्रौर भी देखिये-- 
वबतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाह । 
सोंह करे, भादनि हेसे, देन कद्दें नटि जादू ॥ 
+ ० के. के 
नासा मोरि, नचाह दृग, करी ककाकी सोंह । 
काँटे सी कसके हिये, गडी केंटीली भोंह ॥ 
है रन न न 


( ६६ ) 
ललन चलन सुनि पलन में असुबा मलके आह । 
भू लखाई न सखिनहू. कड़े दी जपदाद ॥ 
ने न नः बी 
हैरि हिंडोंरे गगन तें परी, परी सी हृटि | 


घरी धाय पिय बीच ही, करी खरी रस लूटि ॥ 
न न र्नः ने 


छुला छृवीले लाल कौ नवत्ष नेह लद्दि नारि | 
चूँ बति, चाहति, लाइ उर, पहिरति, घरति उतारि ॥ 

_. इस॑ प्रकार अ्रनंगिन दोहे विहारीज्ाल के मिलंगे, ज़िनमें श्ट'गार के 
अनुभावों से ही श्रधिकतया रस का स्वरूप उपस्थित किया गया है। 

एक श्रीर भी अत्यन्त रसमय उदाहरण लीजिये, जहां नायिका की 
प्रस्येक चेष्टा से रस छुआ पढता हँ-- 

भौंहनु दँसति, सुद्ठि नटति, आंखिन सो लपटाति | 
ऐंचि छुडांचति करू इंची आगे आवति जाति ॥, 
- अथवा 

(ख)--'जिस कवि में कल्पना की ससाहार शक्ति के साथ भाषा 
की समाल शक्ति जिंतनी ही शधिक होगी, उतना द्वी वह मुक्तक की 
र॑चना में सफल होगा।” इस ऊुथन की व्याख्या करके बताइये 
कि बिद्दारी में ये बातें कद्दां तक थीं। ._ 

उत्तर--सुक्तक काव्य कला बहुत कठिन द्ोती है। झुक्तक काच्य प्रत्येक 
स्वतन्त्र और अपने में पूर्ण होता है। वह अकेला ही पद्म कोई न कोई 
स्थतन्त्र भाव-चित्र या रखस-चित्र उपस्थित करता है। प्रबन्ध काव्य में, जैसे 
एक चित्र के लिए कवि अनेक पौद्मो का श्राश्नय लेता है, मुक्तक कवि की 
सीमा उतनी विस्तूंत नहीं होती, उसे तो एक ही पद्म में पूरा चिन्न उतारना 
पढता है। इसका अ्भिप्राय होता है कि कवि में भावों का एकन्न संकलन 
कर अत्यन्द संज्षेप से उनको व्यक्त करने की शक्ति की अत्यन्त अ्रपैज्ञा 
रहती हैं; संक्षेप और संकलन की इस शक्ति के बिना कोई भी सफल सुक्तक- 
कवि नहीं बन सकता । 


( ६९७ ) 


रीति काल में प्लक्तक काव्य लिखने की प्रवृत्ति की प्रधानता थी ॥ 
श्रधिकांश में मुक्तक रचना ही इस काल में होती है | प्रायः सभी विशेष 
कवियों ने मुक्तक रचनाएँ की दें--किसी ने कवित्तो सें, किसी ने सर्वेयों में, 
किसी ने छुप्पयो मे श्रोर किसी ने केवल दोहों से । अवश्य कवित्त आदि 
बढे छन्दों की भ्रपेत्ता दोहे जेसे छोटे छुन्द में झुक्तक रचना वहुत कप्ट. और 
विशेष कौशल द्वारा साध्य है। दोहे का दायरा वहुत छोटा दोता है | कवि 
के लिए उसमें किसी भाव का पूर्ण चित्र उपस्थित करना बहुत दुष्कर होता 
है। अतएुव सभी ने दोहो में सुक्तक रचना वहुत नहीं की । अरन्यों ने दोहे और 
कवित्त सवेयों आदि दोनों प्रकार के छन्दों में सुक्तक लिखे हैं। किन्तु कुछ 
ने केवल दोहो को छोडकर श्रौर किसी छुन्द का श्राश्नय ही नहीं लिया । 
अवश्य ही ऐसे कवियों में भावों की समाहार श्रोर समास शक्ति वहत ही 
अधिक होनी चाहिये । विहारी ऐसे ही कवियों में से हैं, जिन्होंने अपनी 
सुक्तक-रचना के लिए दोहे जेसे छोटे छुन्द को चुना | 
बिद्दारी श्रत्यन्त सामथ्य-शाली काव्य श्ौर सानव मन के ससंश मुक्तक- 
कवि थे | उनमें भार्यो का संकलन और संक्षेप से प्रकाशित करने की- प्रदूभुत 
सामर्थ्य है, जो अन्य किसी कवि में नहीं मिल्नती | विद्दारी ने बड़े बड़े सूचम 
से संकेतों ओर अ्रभिव्यंजनों से बढ़े विस्तृत भावों के विशद्‌ चिन्न इन दोहों 
में उतारे हैं | छोटे से दोहे में से इतने विशद्‌ भर गम्भीर अ्र्थों का प्रकाशन 
विद्दारी का अज्ञपम गुण हैं | अतणुव उनके दोहों के विषय में निम्न उक्ति 
कही जाती है-- 
सतसेया के दोहरे ज्यों ताबक के तीर । 
देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर ॥ ” 


विहारी के दोहे वस्तुतः ऐसे ही हैं | बिहारी ने उक्ति-वेचित्य के साथ 
अ्रभिव्यंजना से ही इतने विशाल श्रथों का प्रकाशन किया है । विद्दारी के 
दोहों के इस सौन्दर्य-सौम्ठव और रसमयता के कारण ही उन्हें मदहाकवि 
की पदुवी मिली है | इनका महत्व इससे श्रोर भी प्रकट हो जाता दै कि 
'विह्ारी स़तसई के दोहों के भावरों की व्याख्या रूप से थआर्ज तक पचार्सो 
गद्य और पद्च में टीका-टिप्पण, तिलक आदि रचे जा चुके हैं । ,विदारी 


की 


के भावों को आदान तो देव जैसे कवियों ने भी किया है । विहारी की इस 
समाद्वार और समासर शक्ति के परिचय में कुछ एक उदाहरण देखिये-- 
३ अधर धरत हरि के परत ओढ दीठ पट जोति। 
दरित वांस की वांसुरी इन्द्र घनुप रंग दोति ॥ 
क्या छोटे से छुन्द में दरी यांसरी में इन्द्र धन्गुप के रंग खिलाये हैं। 
देखिये, किसी की आंखों का कैसा सुन्दर और चमत्कारक वर्णन हुआ दै-- 
अमिय हलाहल मद भरे, सेतस्थाम रतनार । 
जियंत मरत कुकि क्रुकि परत, जित चितवत इकथयार ॥ 
कितने स॑क्ञेप में कितने विशाल अर्थ का आयीजन है ! श्रांखों में श्रस्टृत 
विष और सुरा के रंग और प्रभाव का यथासंख्य अलंकार के द्वारा केसा 
चप्तत्कार पूर्ण और स्वाभाचिक अजुभूत्ति-पूर्ण दर्णन दे ! चीचे के दोहे में, 
देखिये, ज्योतिष के वर्षा-योग का केसा सुन्दर वर्शनं हुआ है-- 
मंगल बिन्दु सुरंग मुख ससि केसर आउ शुरु। 
इक नारी लद्दि संग, रसमय किय लोचन जगत्‌ ॥ 
इसी के उदाहरण में इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक दोहा लीजिये-+ 
नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास दृद्दि काल । 
अती कली ही सो विंध्यो आगे कवन दवाल ! 
' कितनी मार्मिक अ्न्योक्ति कही गई है, जिससे राजा जयसिंह प्रभावित 
हुएं बिंनों नहीं रद्द सका ! अन्य इनका प्रमुख दोहा लीजिये--- 
तनत्नरी नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग। 
अनवृदड्ेे, बढ़े, तरे जे बूढ़े सब अंग ॥ 
कितने गंभीर अर्थ का अभिव्य॑ंजन है ! भर भी देखिये 
श्रजी तर्‌यौनाहदी रहूयौं स्नुत्ि सेवत इक अंग। 
. नाक बास वेखर लक्ो बलि झुकतनि के संग ॥ 
इस प्रकार के असंख्य दोद्दे सतसई में मिलेंगे, जिनमें विहारी की भाषा 
की खाम॑र्थ्य ओर व्यंजना के सोथ, उनकी इस समास और समाहार शक्ति के 


पूर्ण दर्शन द्वोते हैं। विद्दारी बस्तुत., इस गुण में अपनी तुलनो नहीं 
रखते । ! 


क्र 


अथवा 
(ग) कहीं कहीं इनकी ( विद्वारी की ) वस्तु-व्यंजना ओऔचित्य की 
सीमा का उल्‍लघन करके खेलवाड़ के रूप में हो गई है ।” उदाहरण 
देकर इस कथन का स्पष्टीकरण की जिये। 
उत्तर--कावच्य में ध्यंजना से तीन पदार्थ व्यक्त होते हैं--भाव, वस्तु 
भ्रौर भ्रलंकार | विहारी ने इन तीनों का सफलता से श्रभिव्यंजन किया है। 
वस्तु व्यंजना से श्रभिप्राय किसी विशेष निरलंकार सीधे श्रथे की अभिष्यं- 
जना है। भाव रस आदि तो सेव दी व्यंग्य रहते हैं। कहीं पर उनके बिना 
भी चस्तु रूप साधारण अर्थ की व्यंजना में श्रत्यन्त चमत्कार होता है। 
रस आदि भी ऐसे स्थक्कों पर स्वयमेच रहते हैं, किन्तु विशेष चमत्कार 
चस्तु-ध्वनि में ही रहता है । भाव की ओर कवि का उतना ध्यान ऐसी 
जगह नहीं रहता, जितना वस्तु की शोर । वस्तु के व्यंजन में ही वद्द विशेष 
चमत्कार रखना चाहता है। 
विहारी भी चमत्कार के प्रेमी थे | इन्होंने भी अ्रनेक चमत्कार-पूर्स 
अर्थों की ब्यंजना की है। विद्दारा फारसी के भी विद्वान थे। फारसी के 
साहित्य का भी इन पर प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक था। फारसी से इस 
प्रकार की चमत्कार पूर्रण बारीक या नाजुक खयाल्ी की पदन्दति बहुत पायी 
जाती है। फारसी शायर इस प्रकार की वारीक-वीनी में विशेष दुक्त होते 
हैं, ख्वाव में बोखा लेने पर गाल के लाल हो जाने का वर्णन कर देना 
उनके लिए साधारण यात हैं। विहारी की श्रनेक उक्तियों मे यह भाव 
दिखाई देता है | - उदाहरणार्थ देखिये नायिका के मुख-लौ दर्य की केसी 
चमत्कारक उक्ति है-- 
पत्रा ही तिथि पाइयतु, था घर के चहुँ पास | 
; नितप्रति पून्‍्यो ही रहै, श्रानन श्रोप उजास ॥ 
- इसी प्रकार नायिका की कोमलता का वर्णन देखिये केसी बारीक-बीनी 
से किया गया है-- 
छाले परित्रे के डरन सके न द्ाथ छुबाह। 
+ मिक्रकति हिये ग्रुलाव के रकवा रवावति पाह ॥ ' 


विरह वर्णन देखिये-- है 
इत आवति चलि जात उत चली छुसातक हाथ | 
चढ़ी हिडोंरे सी रहे, लगी उसासन साथ ॥ 


भर | % ८५ ... “  शऔ 
सीरे जतननि सिसिर ऋतु सहि विरदिनि, तन ताप । 
वसिये को भ्रीपम दिनन परयो परोसिनि पाप॥ 
न- + ' न- + 
आड़े दे आले बसन, जाड़े हैँ की राति। 
साहस के के नेह वस सखी सबे ढिंग जाति ॥ 
इन तीनों ही दोहों में नायिका की _्रार्यश्सिक विरह-दशा का 
बर्ण॑न कवि ने ग्रतिशयोक्ति का आश्रय, लेकर किया हैँ। एक में विरह- 
कृण्ता इतनी दे कि सांस के ट्विंडोले पर चढ़ी नाय्रिका मूल रही है। दूसरे 
में विरहोत्ताप इतना तेज है, कि उसके कारण सर्दियां आनन्द से काटकर 
गर्मियों में पढ़ोसियों के लिए झुसीबत दो रही है। तौसरे में भी उत्ताप 
के कारण ही सखियां गीले कपड़े पदिन कर, सर्दियों की रोतों सें भी, बड़े 
साहस के साथ, श्रत्यन्त प्रेमवश नायिका के पास जीती हैं। यहां विरद 
की श्रात्यन्तिक दशा में इतना चमत्कार नहीं, जितना कि उसके वर्णन में 
क्षोठा या सहृदय केवल इस वारीक बोनी में ही चाह वाह कर उठेगा | 
पिरद दशा के वर्णन में अस्वाभाविकता आ जायेगी।' विहारी की इस 
प्रकार के थारीक खयालों की उक्तियां श्नेक हैं । वस्तु-व्यंजना इनमें 
श्रनेक स्थलों पर 'प्रस्वाभाविक श्रीर फेवल विचित्रता पूंण हो रह जाती हैं! 
इनकी ऐसी टक्तियों के विषय में विज्ञ समालौचक के ये शब्द हैं कि घस्तुय्यें- 
घना अआओऔवित्य से बाहर निकल कर ग्पिलचाड़ थन रह जाती है| ऐसी उक्तियों 
में बरिष्ठारी को फठपना की सूचमता तो इदृष्टिगत होती हे, किन्तु धस्तु- 
पर्णन या पस्तु-ध्यजन मे कृत्रिमता थ्रा जाती ऐै। किन्तु ऐसा विद्दारी की 
खली ऐसी शतिशयोक्ति पूर्ण चम्नु-व्यंजनाओं के विपय में नहीं कहा जा 
सकता | उनकी शर्नेक ऐसी पन्‌ठी उक्तियां भी हैँ, जहां उनकी वस्तुव्यंजना 
परयन्त स्लसय पर परम खुभग-सुन्दर है । देखिये, “नार्थिका की क्षणछण 
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नवीन रूप धारण करने वाली रमणीयता का केसा स्ूचस और अलुपस 
श्रभिव्यंजन किया-है -- 
लिखन बेठि जाकि सब्री, गहि गहि गरव गरूर । 
भये न केते जगत्‌ के चतुर चितेरे कर ॥ 

नायिका के सौन्दय्य की क्तिनी चमत्कार पूर्ण और मछुर व्यंजना है ! 
ऐसे स्थलों पर विद्दारी की वस्तु-व्यंजना उनकी कढ्पना का खिलवाड 
नहीं सानी जा संकती | तो भरी पर्याप्त अंश में इस उपयुक्त कथन में 
सत्यता है । 

४, (क) प्रचन्ध काव्य की हाष्ट से हम्मीर रासो की समीक्षा 
की जिये ट 

उत्तर--हम्मीर देव प्रसिद्ध ऐेतिहासिक वीर पुरुष हँ, जो पृथ्वीराज के 
वंश के थे | इन्होंने दिलली-सम्राट श्रलाउह्दीन के साथ कई साल युद्ध किया 
था और शअ्रनेक वार उसे परारुत किया था । इन्द्रीं के चरित्र को लेकर तीन 
चार काज्य लिखे गये टें | दृमस्मीर रासों भी रासो गन्थों की शेज्ञी में जोधराज 
के द्वारा १८७४ में लिखा गया । इसमें हम्मीर देव के वीर चरित्र 
का पूरा वणन किया गया है । & > 

ग्रन्थ में, कवि ने प्रचलित प्रबन्ध-काव्य शोली सें रूष्टि-उत्पत्ति के वर्णन 
से लेकर, चौद्दान बंश की उत्पत्ति, पश्मऋषि के विभिन्न अ्रंगो से अल्ाउद्दीन, 
हम्मीर, महिसाशाद्ध भर अलाठहीन की बेगम रूपविचित्रा की उत्पत्ति का 
वर्णन क्रिया है । फिर, वादशाह अलाउद्दीन के शिकार खेलने जाने पर आंधी 
में उसकी बेगम रूप विचित्रा के भग्क जाने से कथानक का प्रारम्भ होता 
है । वेगंम को वद्दां जज़्ल में नयाब महिमाशाह मिलता बेगम के आग्रह 
पर महिसाशाह उसके साथ विलास क्रीडा करता- है | अ्रल्लाउहीन को बेगम 
द्वारा ही अन्य अवसर पर पता लगने पर, वह राज्य से निकाल दिया गया । 
चद्द श्रशरण होकर शंरणार्थ हम्मीर देव के पास आया | हम्मीर ने शरण दी । 
बादशाह ने क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी | रणथम्भौर का दुग घेर लिया 
गया । हम्मीर के साथियों ने घमसान युद्ध किया | अ्रलाउद्दीन की सेना को 
कई बार परारुत किया | हम्मीर के दोनों पुत्र भी इस युद्ध में काम आये । 


विरह वर्णन देखिये-- 
इत शआ्रावति चलि जात उत चली छूलातक हाथ | 
पढ़ी हिंडोंरे सी रहे, लगी उसासन साथ ॥ 


५८ ५ + श्र 

सौरे जतननि सिसिर ऋतु सहि विरहिनि तन ताप । 

चसिये कौ ओऔपम दिनन परयों परोसिनि पाप ॥ 

न न न- न हु 
श्रादे है श्राले बसन, जाड़े ई की राति। 
साहस के के नेह चस सखी सच ढिग ज्ञाति॥ 

इन 'तीर्नो ही दोहों में नायिका की आत्यन्तिक विरद-दणा का 
वर्णन कवि ने अ्रतिशयोक्ति का आश्रय लेकर कया है। एक में विरह- 
कृशता हृतनी है कि सांस के ह्विंडोले पर चढ़ी नाय्रिका कृत रही हं। दूसरे 
में विरहोत्ताप इतना तेज है, कि उसके कारण सर्दियां आनन्द से काट कर 
गर्सियों में पटोसियों के लिए झुसीबत हो रदी है| तीसरे में भी उत्ताप 
के कारण द्वी सखियां गीले कपड़े पद्दिन कर, सर्दियों की रातों में भी, यदें 
खाहस के साथ, अस्यन्त प्रेसवश नायिका के पास जीती हँ। यहां विरद्द 
की श्राव्यन्तिक दुशा में इतना चमत्कार नहीं, जितना कि उसके वर्णन में। 
क्रो या सहदय केवल इस बारीक यीनी में ही बाह वाह कर उठेगा | 
विरद्द दुशा के वर्णन में अस्वाभाविकता आ ज़ाय्रेगी ।' पिदहारी की इस 
प्रकार के बारीक खयालों की उक्तियां अनेक दे । वस्तु-ध्यंघना इनमें 
अनेक स्थलों पर श्रेस्वा भाविक श्रौर केवल विचित्रता पूर्ण हो रह जाती है। 
इनकी ऐसी उक्तियों के विपय में विज्ञ समालोचक के ये शब्द हैं कि चस्तु्य॑- 
जना ओचित्य से याहर निकल कर ग्यिलवाड यन रह जाती है | ऐसी उक्तियों 
में बिहारी की कत्पता की सूचमता तो इृष्टिगत होती हैं, किन्तु धस्तु- 
वर्णन या वस्तु-व्यंजन में छत्रिमता आ जाती है| डिन्तु ऐसा विदृ्ती की 
खभी ऐसी अतिशयोक्ति पूर्ण वस्तु-व्यंजनाओं के विप्र में नहीं कहा जा 
सकता | उनकी अनेक ऐसी अनूठी उक्तियां सी हैं, जहां उनकी वस्तुच्यंजना 
-.. अत्यन्त रससय और परस सुभग-सुन्दर है । देखिये, -नायिका की क्षणक्षण 
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नवीन रूप धारण करने घाली रमणीयता का कैसा सूचम और अलुपस 
अभिव्यंजन किया-है. -- 
लिखन बेंठि जाकि सबी, गहि गहि गरव गरूर । 
भये न केते जगत्‌ के चतुर चितेरे कूर॥ 

नायिका के सौन्दर्य की क्तिनी चमत्कार पूर्ण और मछुर व्यंजना है ! 
ऐसे स्थलों पर विहारी की बस्तु-व्यंजना उनकी कल्पना का खिलवाड 
सहीं मानी जा संकती | तो भी पर्याप्त अंश सें इस उपयुक्त कथन सें 
सत्यता है। 

४, (क) प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से हम्मीर रासो की समीक्षा 
'की जिये कप 

उत्तर--हम्मीर देव प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीर पुरुष हैं, जो पृथ्वीराज के 
वंश के थे | इन्होंने दिलली-सम्राट श्रलाउद्दीन के साथ कई साल युद्ध किया 
था और अनेक वार उसे परास्त किया था। इन्हीं के चरित्र को लेकर तीन 
चार काव्य लिखे गये टें | हस्सीर रासो भी रासो ग्रन्थों की शेली में जोधराज 
के द्वारा १८७२ में लिखा गया । इसमें हम्मीर देव के बीर चरित्र 
का पूरा चणन किया गया है । 

ग्रन्थ से, कवि ने प्रचत्तित प्रवन्ध-काज्य शत्ती से रूष्टि-उत्पक्ति के वर्णन 
से लेकर, चोहान बंश की उत्पत्ति, प्मऋषि के विभिन्न श्रंगों से अ्त्नाउद्दीन, 
हम्मीर, महिमाशाह और अलाठहीन की बेगम रूपविचित्ना की उत्पत्ति का 
वर्णन किया है। फिर, बादशाह श्रल्ाउद्दीन के शिकार खेलने जाने पर आंधी 
में उसकी वेगस रूप विचितन्रा के भटक जाने से कथानक का प्रारम्भ होता 
है । वेगेम को वद्दां जजल में नवाब मद्दिमाशाह मिलता बेगम के शझाग्रह 
पर महिसाशाह उसके साथ विज्ञास क्रीडा करता है| अतल्लाउहीन को बेगम 
द्वारा ही अन्य अ्रवसर पर पता लगने पर, वह राज्य से निकाल दिया गया । 
चह अ्रशरण होकर शरणाथथ हम्मीर देव के पास आया | हम्मीर ने शरण दी । 
बादशाह ने क्रोधित द्वोकर चढ़ाई कर दी | रणथम्भौर का दुग घेर लिया 
गया । हम्सीर के साथियों ने घमसान युद्ध किया | श्रलाउहीन की सेना कौ 
कई बार परारुतत किया | हम्मीर के दोनों पुत्र भी इस युद्ध में काम आये । 
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हस्मीर ने शिव जी के वरदान से १२ वर्ष तक युद्ध किया।॥ श्रन्त में, हम्मीर 
का फोपाध्यक्ष बादशाह से जा सिला श्रौर स्मीर को उसने धोखा दिया । 
भरे हुए भण्टारों को चमड़े से ढक कर उसने हस्मीर को विश्वास करा 
दिया कि भगडार खाली पटे हँ। गोला यारूद, प्रश्न श्रादि द्ोते हुए भी 
उसने कह दिया कि सब समाप्त हो गये | हस्मीर ने सेन्‍य संग्रह करके 
बादशाह की सेना पर भयंकर हमला किया | महिमाशाह्'मारा जादा है 
बादशाह पराजित होता है, पकढ लिया जाता ह | हम्मीर की सेना 
श्रानन्द मनादी हुर्ग को लोटी । किन्तु गछती से उन्होंने यादशाद्र के विजित 
मण्डे ही आगे आगे किये हुए थे। उन्हें देखकर रानियोों ने समझा कि 
अलाउद्दीन की सेनाएँ थ्रा रही है । वे सव जल मरी । हम्मीर को बहुत 
शोक हुआ । उसने शाह को थाज्ञा दी कि वह रासेख्चर -जाकर समुद्र में 
मर जाय | स्वयं अपना शरीर भी शिवजी को श्रपंण क्र दिया | स्वर्ग 
में सबका मिलाप होता है । हु 

प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से दृम्मीर रासो बहुत अच्छा 'थन्यथ है । इसमें 
इस समस्त कथानक का विस्तृत वर्णन हुआ ल्‍है । घंटनाओं 'की ः४/ंखला 
श्रोर विकास प्रवन्ध काव्य के ढग में आये हैं।। अवन्ध काव्य के समस्त 
गुण उसमें उचित रूप में मिल जाते हूँ । कथा का प्रारम्भ, विकास और 
निर्वेदण उचित रूप से हुआ है | शिधिलता नहीं है । विभिन्न स्थलों का 
विशद प्रवन्ध काष्याजुरूप वर्णन किया है । सुख्यतया चीर वर्णन हुआ 
है, किन्तु अन्य' रसों का वर्णन भी वीच बीच में-हुआ है। वीर से उत्तर कर 
श्गार का वन हुआ हूँ | बीच में प्रसनानुकूल पदछतु वर्णन सी किया 
है। प्रकृति-चित्रण भी बहुत'अच्छा हुआ है। काव्य के -पात्रों का--विशेषत: 
इम्मीर पक्षीय ज्ञोगों का--चरित्र चित्रण भी प्रवन्ध काव्य के ढंग का किया 
हैं। जीवन के सभी प्रमुख अंगों का वर्णन इसेमें आरा जाता है। शद्ध-वर्सन 
तो विशद रूप में हुआ ही हैं. जो श्रत्यन्त ओजस्टी और उत्तम कोटि का 
माना जाता है, साथ ही आखेठ, विद्वार, रस क्रीढा श्रादि का भी सुन्दर 
चर्णंन हुआ है। साथ से प्रवन्ध काव्य का रुप देने के लिए कृषि ने, रासो 
प्रन्यों कौ परम्परा में नवीन'प्रसंगों की भी कल्पना करके कथा में ,जोढ- 


| 
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तोढ मिलाया है | पद्म ऋषि से अलाउहीन, हम्मीर श्रादि की उत्पत्ति, रूप- 
विचित्रा भर महिमाशाह का प्रेम प्रसग, महिमाशाह् का हमस्मीर की शरण 
में जाना और युद्ध का प्रधान कारण बनना आदि घटनाएँ कल्पित हें। 
कथानक ऐतिहासिक है, किन्तु, प्रवन्ध-काव्यता के नाते उसमें काल्पनिक 
प्रसंगों को ज़ोड देने से, उसका ऐतिहासिक रूप सुरक्षित नहीं रहा है । 
यह वात रासो या प्रवन्ध काव्य की परम्परा का निर्वाह करने को ही उन्होंने 
की है। युद्ध के कारणों में महिमाशाइ के प्रेम प्रसंग को भी मसुख्य कारण 
वनाया गया है। वर्णन श्रत्यन्त विशद और रसमय दे | उसके शअ्रनुरूषप ही 
भाषा भी चली है | युद्ध वर्णनों में वह अत्यन्त ओ्रोजस्विनी वनी हुई हे। 
कवि ने थ्रोज़् के लिए ऐसे स्थलों पर चीर वर्णन की प्रणाली में द्वित्वाक्षरों 
का विशेष प्रयोग किया है | कोमल रसों के वणन मे उसमें कोमल कान्त- 
पदावली आई हूँ । इस प्रकार प्रवन्ध काव्य के अजन्लुसार ह्वी रूप बदलती 
हुईं इनकी धघज सापा चली है। इन प्रवन्ध काव्य के शुर्णो से युक्त हम्मीर 
रासो एक उत्कृष्ट प्रवन्ध काव्य का नमूना है | 


किन्तु दोप भी हैं। उसके तिथि सम्धत्‌ आदि इतिहास-विरुद्ध हें। 
हम्मीर और अलाउद्दीन का एक ही दिन जन्म वताकर जो सम्पत्‌ दिये हैँ, चे 
गलत हैं। इतिहास में दो हम्मीर राजाओं का वर्णन है-एक चौहान वंशीय 
ओर दूसरा सीसोदिया वंशीय है। दोनों के पिता का नाम भी एक ही 
था और दोनों का समय भी एक ही था । जोधराज ने भ्रमवश दोनों के 
वर्णुन का संकर कर दिया ह. । ऋषि से अ्रल्ााउदीन आदि की उत्पत्ति 
अलाउद्दीन से हिन्दु देवताओं की स्तुति कराना, आदि अ्रस्थाभाविक वर्णन है | 
महिसाशाह और रूप-विचित्रा के प्रेम प्रसंग का श्रावश्यकता से कहीं अधिक 
वर्णन किया है। उसमें अश्लीलता भी थ्रा गई हे | ये सब त्रटियां अरुचि 


. उत्पन्न करती हैं। किन्तु तो भी हस्मीर रासों का स्थान उत्कृष्ट चीर-प्रवन्ध- 


का्व्यों में माना जाता हे | 
अथवा 
(ख)-पएथ्वी राज रासो की भाषा ब्रज्ञ भाषा है या राजस्थानी 
(डिंगल ) प्रथम प्रश्न में उद्थृत श्रवतरण (च) की भाषा की तुलान 
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अवत्तरण (थ) की भाषा से कीजिये और बतलाइ्ये दोनों भिन्न हैं 
या अभिन्न | 

उत्तर--प्रथ्वीराज रासो की भाषा के विपय में बढा विवाद है | कोई इसे 
शजस्थानी और कोई पश्चिमी हिन्दी या ध्रज भाषा मानते है | प्रथ्वीराज ने 
स्वकाब्य को पढ़ भाषा समन्वित कद्दा है । पड भाषाएं दास जी ने, संस्कृत, 
प्राकृत, अप्र'ण, ध्रज भाषा, पेशाची, राजस्थानी बताई हैँ | रासो की 
भाषा में इन सबका सम्मिश्रण उपस्थित मिलता है। भिन्न भिन्न पद्चों की 
भाषा ही भिन्न भिन्न नहीं है, प्रत्युत एक ही छन्द में कई भाषाओं का प्रयोग 
हुआ हैं । प्रकृति, प्रत्यय; विभक्तियां, क्रियाएँ और अन्य शब्द अनेक भाषाओं 
के मिलते हैं | इस कारण रासों की भाषा के निश्चय करने में अ्रत्यन्त 
कठिनाई उपस्थित होती हैं| सापा में प्राचीनता और अर्वाचीनता दोनों 
मिलती दें। विभक्तियां और प्रत्यय शब्द क्रिया आदि से संयुक्त रूप में 
भी थआ राये हैं और विय्ुक्त रूप में भी। कहीं बह श्रजुस्थारों की भरमार से 
संसक्ृत सी लगती दे श्रोर कहीं द्वित्व चर्णों के आधिक्य से श्रपश्न|श सी_लगठी 
है। शआचार्य शुक्ल जी के मत में, 'वह विल्कुल वेठिकाने दे | उसमे 
व्याकरण झादि की कीई व्यवस्था नहीं है |?! ' “इस श्रव्यचस्था या 
भाषा-विंसेद का कारण चाहे जो भी हो, चन्द का स्वयंकृत हो और चाहे 
भाट या चरणों का प्रक्ेंप हो, इसके कारण चन्द्र की भाषा का स्वरूप 
निश्चित करने में यढ़ा मत-भेदु उपस्थित होता हे | झुख्य प्रश्न यह होता 
है कि वह डिंगल है या पिंगल | क्योंकि उसमें दोना के रूप मिल जाते है । 
द्वित्व चर्णा की अधिकता से कट्दीं वह राजस्थानी सी जान पडती है, उसमे 
क्रिंयाएँ आदि भी डिंगल की ही हैं, ऐसे स्थला पर | कट्दी कोमलता ओर 
क्रियाओं आदि के कारण वह प्रारम्भिक ब्रज भाषा लगती है, । चन्द ने 
डकार ओर ण॒कार का विशेष प्रयोग नहीं किया, जो कि डिंगल की प्रधान 
विशेषता दे | नकार का प्रयोग श्रधिकतर ब्रज भाषा [ही होता है । इसी 
कारण इसके डिंगल (पिंगल रूप के विषय मे विभिन्न विद्वानों से निम्न 
मत-भेद हद । हि 
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स्व प्रथम मि० आउज ने रासो की भाषा को १६ वीं शताढंदी में प्रयुक्त 
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होने वाली घज भाषा बताया था । इनके मत का श्राधार घज भाषा की 

५० भक्तियां ० ३... ऋ७ ५ ॥०> वा 
क्रियाएँ विभक्तियां शोर संज्ञाएँ हैं। इन के मत से वीर रस के चणुन में 
डिगल के रूपों के रखने से वह डढिगल जेसी प्रतीत द्योती है। 


तासी के अनुसार रासो की रचना कन्नोजी मे हुईं थी । भाषा -तत्ववेत्ता 
तर्ज ग्रियर्सन श्रोर राजस्थानी के विशेषज्ञ डाक्टर टेसीटोरी ने रासो की 
भाषा को पश्चिमी हिन्दी या ध्ज भाषा ही साना है। डा० दशरथ शर्मा 
तथा मीनाराम रंगा के मत से रासो अप्रश्न'श में लिखा गया था, जिसमें 
राजस्थानी की पुट थी | श्री नरोत्तमदास स्वामी का मत है, कि राजस्थानी 
की परम्परागत शअनुश्नुति तो पृथ्वीराज रासो की भाषा को पिंगल ही मानती 
हैं । उनके सत से इसे डिंगल कोई डिगल से अनभिज्ञष व्यक्ति मानेगा | 
मोतीलाल सनेरिया के मठ से, ' चन्द की भाषा विशेषतया डिंगल है, पर 
वह विशुद्ध डिगल नहीं हैं| उसमे संस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्र'श आदि भाषाओ्रों 
का मिश्रण हुआ है और श्र्वी फारसी तुर्कों के भी शब्द बहुलता से पाये 
बाते हं। जि 
बात वस्तुत) यह है कि पिंगल शुद्ध ब्रज भाषा का नाम नहीं हैं| 
पिंगल से अभिप्राय शिप्ट साहित्यिक भाषा से है, जिस में कि चन्द के 
समय में काव्य रचना होती थी | वह घज भाषा नहीं थी, परन्तु 'व्रज भाषा 
का प्रारस्भिक स्वरूप अ्रवश्य थी | इस भाषा मे संस्कृत प्राकृत आदि के भी 
शब्द मिश्रित होते थे श्रीर राजस्थानी के भी । युद्ध चर्णन में राजस्थानी 
विशेषता श्रधिक आती श्री श्रोर कोमल वर्णनों में ब्रज भाषा की विशेषता 
मिल जाती थी | चन्द ने उसी भाषा में अ्रपने भ्न्थ की रचना की द्वोगी। 
अतएव उसमें पिंगल और डिंगल दोनों की विशेषताएँ रही होंगी | किन्तु 
आ्राज कल जिस रूप में रासों की श्रधिकांश भापा उपलब्ध है, वद्द डिंगल 
ही अधिक प्रतीत होती द्वे। पिंगल की क्रियाएँ, कारक आदि भी उसमें हैं, 
किन्तु डिंगलता अधिक है | तो भी सर्वथा निश्चित रूप से अ्रभी भी कोई 
निश्चित मत निर्धारित नहीं हुआ है , डिंगल मानने वालो की भी युक्तियां 
प्रबल हैं और पिंगल मानने चालों की भी । __ 


, चस्तुत: मध्यस सार्ग अ्रधिक उचित जान पढता है कि, पिंगलः का अर्थ 
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एक सामान्य शिप्ट काव्य-भाषा झा हैं, जो अधिकांश में शौरसेनी 
अपश्र'श की सन्‍्तान थी, जिससे कि ध्जभाषा का भी निकास है। इसमें 
श्रन्‍्य प्रान्तों की भाषाओं का भी सम्मिश्रण चेघ साना जाता था। फलत: 
कवि गण संस्कृत, प्राकृत, अ्रपश्र'श, राजस्थानी, पेंशाची ( उत्तरीय प्रदेश 
की ) ब्रजभाषा, अर्बी फारसी आदि का यथेच्छु सम्मिश्नण कर लेते थे | 
चन्द की भाषा में ये उपरोक्त गुण पूरी तरह मिलते हैँ | प्रथम प्रश्न गत 
अवतरणों की भाषा का मिलान करने से भी यही स्पष्ट होता है। भाषा 
दोनों पद्यों की एकर्सी हैं। श्रधिकांश प्रकृति प्रत्यय कारक आदि पिंगल के 
या घजभाषा के से हैं-- (घ) पद्च में गजे, छा, फेरत, बनी, तिन, 'बढे, 
बढ़े, उद़ो, हंसे, देख, चलि मिली, मिले, चले, और पद्य (च) में भी खुनत, 
डार्यों उत्तारि, सिंगारि, मंगाय सजि, भराइ, भलहत, जराइ, भजतत, 
मनाह, करि, आदि क्रियाएं प्रत्यय श्रादि घजभाषा केसे और मध्य देशीय 
क्षापा के से हैं। कारकों को चन्‍्द ने अधिकतर छोड़ दिया है, दोनों पद्मों 
में | डिंगल के ढ, ल और न के स्थान में ण॒ का कहीं प्रयोग नहीं है। हां, 
बीच में ढिंगलु की प्रणाली में अनेक शब्दों को हवित्व कर दिया दे। अनेक 
क्रियापद और शब्द भी डिगल के मिल जाने हैँ। पद्य (घ) में द्वित्व 
वर्णो का श्रषिक प्रयोग हुआ है। कारण, उसमें कवि ने वीर रस या युद्ध 
का वर्णन किया है | ओज लाने के लिए ही उसने द्वित्व कर दिया है| 
जैसे, उप्पर “पक्खर, कलक्कत चमकक्‍्कत, सुज्क छुट्टिय, अच्छरि, जुग्गनि, 
गिद्धनि, आदि । ( च ) पद में 'गार का वर्णन है, अतः ऐसे हित्व बरसों 
का कम प्रयोग हुआ है | मनमत्थ ्रौर सोबन्न द्वी शब्द ऐसे हैं, जिनके अद्वित्व 
चर्णो को द्वित्व किया गया है। इसी के कारण इसमे अ्रपश्र॑ण और डिंगल 
कौ विशेषताएँ इष्टिगत होने लगती हैं | वस्तुत, दानों प्यों की भाषा 
एक दै- पिंगल, जिसकी अधिकांश में घ्जभाषा से समानता है, किन्तु 
जिसमें धण्य विषय के भेद से भे४ डाला गया है। 
४” ( के ) भट्ट नायक और अभिनत्र गुप्त के रस-निष्पत्ति सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का क्‍या अन्तर दै १ पूर्ण तया स्पष्ट करके लिखिये । 


उत्तर--भद्द नायक और अभिनव गुप्त के रस-निष्पत्ति-विषयक सिद्धान्तों 
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में महान अन्तर नहीं है, प्रत्युत बहुत दूर तक समानता द्। दोनों रस की 
स्थिति सहदय या सामाजिक में सानते है, दोनों के मत में रसानुभव के 


. लिए विभावादि का साधारणीकरण होना आवश्यक है, उसके बिना रसा- 


फ जन 


नुभव संभव नहीं, रसदशा या रसानुभूृति की दशा भी ढोनों के मत में 
एक सी है, कोई अन्तर नहीं | श्रन्तर केवल इतना सा है कि भद्द नायक 
ने जिस कार्य के लिए दो नवीन व्यापारों की कल्पना की है, अभिनव 
शुप्त ने वही कार्य ब्यक्षना से कर लिय्रा है। नहीं तो, आस्वाद के साधन, 
प्रकार शौर स्थिति के विषय में कोई भेद नहीं दे । 


भट्ट नायक सांख्य सतानुयायी थे, अ्रतएव उन्होंने “विभावालुभाव 
व्यभिचारि संयोगाहुस निष्पत्ति:” इस भरत सूत्र की व्याख्या उसी के 
सिद्धान्ताचुसार की है। उनकी व्याख्या दे कि विभाव, अनुभाव ओर 
वब्यभिचारी के संयोग से ( भोज्य-मोजक सम्बन्ध से) रस की भुक्ति 
( भोग ) होती दै। इन्द्रोंने काव्य-शब्दों की तीन शक्तियों को माना दे। 
पहिली तो अभिघा है, ज्ञो सर्च प्रथम श्र्थों को उपस्थित करती दै भ्रौर 
जिसे व्याकरण, न्याय मीमांसा आदि सांख्य-भिन्न शास्त्र भी मानते हें। 
दूसरी ओर ठीसरी शक्तियां इनकी अ्रपनी उद्भावित हैं, जिन्दे व्याकरण, 
न्याय मीमांसा साहित्य घाले नहीं सानते | इनके सत सें अ्रभिधा के द्वारा 
विभावादि अर्थों के उपस्थित हो जाने पर, दूसरी भोजक या भावना शक्ति 
उन उपस्थित शर्थों की भावना (बार बार चिन्तना) करती है, सामाजिक या 
उन श्रोता के हृदय में । इस भावना से विभावादि अर्थो का साधारणीकरण 
हो जाता हे श्र्थात्‌ वे व्यक्ति रामादि या नटादि विषयक न रहकर सार्व- 
जनिक रुप में प्रतीत होने लगते हैं | इसके बाद त्तीसरा व्यापार प्रारंभ 
होता दे । वह हे उन साधारण बने रत्यादि की उपभ्ुुक्ति या उपभोग की 
एकान्त आनन्द दुशा, जिसमें रजोगुग और तमोगुण दोनों को पश्रभिभूत 
करके सतोगरुण प्रधान हो जाता हे। विभावादि की भावना करता 
करता सहृदय उनका भोग करने लगता है | इस प्रकार इनके मत में श्रन्य 


रामसीतादि के भी विभाव थ्रादि भावना से साधारण बन कर सामाजिक 
के रसोपभोग का विषय बनते हैं । 
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छमिनवशुसपाद को भद्द नायक के ये दो नव्वीन व्यापार अथवा 
शक्तियाँ सर्वथा निराधार श्रौर तक-विरुद्ध प्रतीत हुईं | प्रथम ठो कांस्य 
शब्द के नवीन ढो व्यापारों को मानने के लिए कोई शास्त्रीय श्राधार नहीं | 
दूसरे, भावना तो श्रर्थ या भाव का स्वभाव ही है, इसी लिए भाव का 
भाव नाम भी है । इसे काव्य शब्द का व्यापार मानना श्रसंगत है, शब्द 
तो केवल भाव को उपस्थित मात्र कर ठेता हैं | इस के श्रतिरिक्त भद्द नायक 
के मत मे दूसरे के रत्यादि ही साधारण बने रस दश्या कौ प्राप्त करते हैं 
किन्तु अभिनवगुंप्त के मत मे सहृदय या सामाजिक के रच्यादि ही, 
साधारणीकृत विभावादि से रस दशा को प्राप्त द्ोने हैँ | हनके मत में भरत 
सूत्र की व्याख्या यों होगी कि चिभावाद्दि के संयोग ( व्यंग्य-व्यंजक 
सम्बन्ध) से रस की निष्पत्ति (अभिव्यक्ति) होती हे | इनके सत के श्रज्मुसार 
समस्त रत्यादि स्थायीभाव प्रत्येक सवेदुन शील सह्ृदय के हृदय में स्थायी रूप 
से सदेव स्थित रहते दें, किन्तु सुप्त दशा में द्वोने हैं | श्रजुकूत विभाव अनु- 
भाव श्रादि के संयोग से उदबुद्ध ओर परिपुष्ट थे रत्यादि ही एकान्त आनन्द 
की रसद॒शा को प्राप्त हो जाते हैं| विभाषादि के साधारणीकरण को ये भी 
मानते हैं, क्योंकि जब तक विभावादि के विषय में स्व-पर , अ्रथवा मेरे, फेरे, 
उसके थ्रादि के विशिष्टवा-मूलक भाव का तिरोधान ' नही द्वीगा तब तक 
उनके कारण से सहृदय के भाव उदबुद्ध नहीं हो सकते | किन्तु इस साधारणी- 
करण के कार्य के क्षिए ये भावना शक्ति की आवश्यकता नहीं मानते | इनका 
सत है कि भाव या श्रर्थ में भावना शक्ति तो पूर्वतः विद्यमान रहती है। 
जिसमें भावना हो वद्दी भाव | किन्तु जब चेही भाष च्यंजना के द्वारा व्यजित 
द्वोते हैं, तो उनमें विभावना (विशेष भावना) हो जाती है, इस विशेष भावना 
कें वश से वे साधारण रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं। साधारणीकरण के 
लिए व्यंजना के अतिरिक्त अन्य किसी ध्यापार की आवश्यकता नहीं है। 
फिर ये ही विभावादि व्यंजक बने सामाजिक के रत्यादि की शप्रभिव्यक्ति 
करके उन्हे रसरूप बना देते दें| अ्रभिप्राय यह है कि सामाजिक की रत्यादि 
भावनाओं के ऊपर जो अशान (रजोगुण और तमोगुण-भेट भाव) का 
आवरण पडा रहता है, वह दूर हो जाता है और उन रत्यादि भावों का 
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प्रकाश होने लगता है, जिसे अखएड चिन्मथ् आनन्द की या रस की 
दश्य कहा जाता है, जो वेद्यान्तर स्पर्श शून्य हैं, जिस में अपने व्यक्तित्व का 
॥ भी ज्ञान नहीं रहंता । इस ्रैकार इनके मत मे व्यंजना के द्वारा ह्वी साघारणी- 
करण और अभिव्यक्ति के कार्य हो जाते हैं, डनके लिए भोजकत्व भ्रौर भोग 
नामक दो नवीन व्यापारों की कल्पना की आवश्यकता नहीं रहती । इनके 
मत मे अन्‍्यों की रत्यादि का साधारणीकरण द्वोने पर सामाजिक रसानुभव 
नहीं करता हैं। भट्ट नायक कै मत को 'भोगवाद्” कहा जाता है और अभिनव 
गुप्पपाद के मत को अभिव्यक्ति या अभिन्‍्यं जनावाद | अभिनव शुप्त का सत 
ही आगे के थाचार्यों को स्वीकृत हुआ और सिद्धान्ती माना गया। यही 
दोनों मतों में भेद है | 
अथया 
(ख)-हिन्दी  मेवीर रसात्मक साहित्य के विकास का 
इतिहास लिखिये । 
उत्तर- हिन्दी सादित्य का प्रारम्भ वीर वर्णन से होता हैं। साहित्य 
जञाठीयता का प्रतिबरिम्य होता है। हिन्दी साहित्य में भी समय-विशेषों का 
पूर्ण भ्रतिविस्त्र पढ़ता है। हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ उस समय से होता दे, 
जब इस देश पर मुसलमानों के हमले प्रारम्भ होगये थे। मुसलमानों का 
सिन्ध मे राज्य स्थापित होने के पश्चात्‌ से ही उनके राजस्थान पर झाक्रमण 
होने लगे थे राजपूत राजा गण व्यक्तिगत वीरता में मुसलमानों से बहुत 
बढ़े चढ़े होने पर भी, पारस्परिक वेमनस्यों के कारण सामूहिक प्रतिरोध करने 
में अ्रसमर्थ थे ।' आये' दिन पारस्परिक कलद होते थे | फिर, पंजाब की 
ओर से भी हमले होने लगे । इस प्रकार भारत का एक विस्तृत भूभाग-परि्चि- 
मोत्तर प्रदेश संघर्ष में अस्त हो गया। हिन्दी साहित्य का आरम्भ ऐसे हो 
समय में हुआ, श्रत; उसमें तात्फाल्रिक चीर भावनाश्रों का वर्णन स्वाभाविक 
रूप में मारम्भ हुआ | बाद से संघर्ष की प्रवलता ओर निर्यबलता के साथ, 
उभरता दुबंता वीर वर्णन आधुनिफ काल तक चला आया। 
, सुविधा के लिहाज से हिन्दी साहित्य में वीर-वर्णन तीन उत्थानों में 
यॉट लिया जांता है । प्रथम उत्थान श्रादि काल हैं, जब कि चारों और 
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संघर्ष भर युद्ध का नाद दी सुनाई देता था | इस काल में दिन्दी साहित्य में 
दो रूपों में चीर-सादित्य की रचना हुई--प्रवन्ध काव्य के रूप में और वीर । 
गीतों के रूप में | प्रचन्ध काच्यो मे सर्च प्रथम दखपत विजय का “चुम्माण 
रासो” माना जाता हैं, किन्तु यह अ्रप्राप्य सा हैं | दूसरा विशेष प्रवन्ध काव्य 
पृथ्वीराज रासो है, जो चन्द्र कृत है । तीसरा अ्रन्तिस प्रसुख घीर प्रवन्ध काव्य 
रीति युग का हम्मीर रासो माना जाता है । इनके अतिरिक्त शाह्ष घर का 
हम्मीर हुठ श्रीर नल्लर्मिह का विजयपाल रासो भी इसी परम्परा की रचनाएँ 
मानी जाती हैं | इनमे सर्व प्रमुख चन्द का पृथ्वीराज रासो दे | गीतों में 
सर्वप्रथम नल्ह का पीसलदेव रासो माना जाता दै। यह काव्य *गार प्रधान 
है, बीच में यन्न तत्र चीर का भी कुछ वर्णन मिल्ष जाता है| वीर गीता में 
सर्व प्रमुख जगनिक का आल्दा खण्ड माना जाता है, जिस में आरद्या ऊदल 
नामक महोबा के दो राजपूत वीरों के युद्धों का बडी ओ्रोजस्विनी भाषा में 
विस्तृत वर्णन दे | चीर गीत लिखने वाले इस काल में श्रन्य॒ भी कवि हुए, 
किन्तु प्रमुख ये दी हैं | 
इस झुग में दो भाषाशों में घीर रचनाएँ हुई---पिंगल में श्रौर डिंगल 
में | पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल और आल्हा की भापा ढिगल मानी 
जाती दैं। 
इस काल के घीर साहित्य में वीर रस का समुज्ज्वल भ्ौर विशद वर्णन 

होने पर भी उसमें च्यक्तिगतता विशेष रूप में मिलती हैँ । राजाशप्रित चारणों 
और कविय्रों ने अपने अपने आश्रयदाता राजाओं की ही प्रशंसा में 
कविताएँ बनाई हैं और उन्हें ही सबसे अधिक वीर, दानी, आ्रादि बताने का 
प्रथास किया है । अत: खुमाण रासो, प्रथ्वीराज रासो आ्रादि दो-एक काव्यों 
को छोडकर उनमे जातीयता या राष्ट्रीयटा की वह शुद्ध भावना नहीं है, जो 
देशभक्ति की प्रेरणा देती हे और उसीऊे लिए व्यक्तित्व का चलिढान होने की 
भावना उत्पन्न करती है | कवि लोगों ने छोटे बढ़े सभी राजाओं की व्यक्ति- 
गत वीरता का ही वर्णन किया, इकट्ठे होकर मातृभूमि के शत्रु का मुकाबला 
करने की सत्‌ प्रेरंश। नहीं दी | तो भी, इस युग का साहित्य अपने काल 
की ससय-गति ओर सार्वजनिक वीर भावनाओं का प्रतिनिधि है और 
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संसार की किसी भी भाघा के प्रारम्सिक वीर-काव्यों से ससता कर सकता 
है | यह प्रथम उत्थान & वीं शताब्दी से लेकर १४ वीं के सध्य तक लगभग 
£ साल तक चलता है. खेद है कि इस समय की उपयुक्त थोड़ी सी ही 
.साहित्य-सामग्री मिलती है और जो मिलती भी है, वह भी पूर्णतया असंदिग्ध 
नहीं है | हम्मीर रासो के साथ ही यह रासो-परम्परा समाप्त हो चल देती है| 
इसके पश्चात्‌ परम्परा बदल जाती है | 
दूसरा युग ४०० साल तक--रीति काल की समाप्ति पर्यत--चलता 
है | इस काल में राजनंत्तिक परिस्थिति भिन्न होती हैं। मुसलमानों की 
राज्य प्रतिष्ठा हो जाती हैं | देश का अधिकतम भूभाग झुसलसानों के 
अधिकार में आ जाता है । विरोध शान्त हो जाता हैं | झुसलमाना से लोहा 
लेने का किसी में साहस नहीं होता था । हिन्दू राजा गण कर-दाता बन 
कर या झुसलसानों की दासता स्वीकार करके ऐेयाशी में अपने दिन भुला 
रहे थे | मुसलमानी दुर्वारी ठाठ बाद थ्रौर ऐश-तलबी का प्रभाव सर्यन्न 
ज्याप्त हो रहा था | महाराणा प्रताप, राणाराजसिंह, दुर्गादास, चम्पत्तराय 
आदियों द्वारा विरोध सीमित था, जो श्रपनी रा के द्ेतु था, उन्होंने समस्त 
जीवन अपनी स्वतन्त्रता की रा में ही विताया | नहीं तो सर्वन्नर शान्ति 
ही रही | मुसलमानों की अवनति के कारू में एक बार फिर संघर्ष का 
समेय शाठा है, जो श्रन्त तक चलता है। सुसलमानी श्रत्याचारों के कारण 
पंजाब, महाराष्ट्र, राजपूताना आदि में फिर घिद्रोद्द दोता है, जो मुगल 
राज्य की नीव को हिला देता है। श्रन्त में मुगल साम्राज्य श्रंग्नेज़ों हारा 
समाप्त कर दिया जाता है | 


इस उत्थान के प्रारम्भिक भाग से तो भक्ति का साम्राज्य रहा। निराशा 
में भगवान्‌ का ही आलम्ब पकढ़ा गया । इन भक्तों ने अपने अपने हष्ट 
श्रवतार रूपों की लीज्ञाओं का वर्णन किया | उन रूपों के चरित्रों मे वीर रस 
का भी पूर्ण परिपाक सिलता है। अतः इन भक्त कवियों ले रामकृष्ण के वीर 
चरित्र का भी वर्णुन किया हैं | रास भक्त और कृष्ण भक्त कवियों दोनों 
ने दी वोर वर्णन किया है, किन्तु वह भक्ति का अंग,है, प्रधान नहीं । इस 
समय के वीर रस के कवियों में चीरमायण के रचियता बादर, 'रण मह्ल 


छन्दः के रचियता श्रीघुर वचनिका अंचलदास स्रीची से! के कर्त्ता सिददास, 
शा जद॒तसी रड छुल्द” के लेखक सूजो ग्रादि के नाम लिये जा सकते। हैं, 
जिन्होंने ढिंगल में वीर रस का वर्णन किया । नहीं तो यह थुग भक्ति का था, 
प्रधान रूप से घीर रस का वर्णन इस समय नहीं के वरावर दी हुआ । 
सद्दाराणा प्रताप जेसे महान्‌ वीर देश भक्त का किसी नें रासो, नहीं लिखा, 
हालांकि बह अपने समय का प्रख्यात योद्धा था, जो अकबर से लोहा ले 


शहद था | ण 


3 ४६ है चि 


«इस उत्थान के उत्तर भाग से, जब कि औरंगजेवी श्रत्याचार्चे के कारण 
फिर विद्ोंदर होता है, हिन्दी साहित्य में फिर वीर राग सुनाई पहले हैं । 
' इसमें चीर रस के,कवियों में दो नाम सर्व-प्रसुख हँ--भूपण' और छाल । 
: इनके चरित-नायक प्रसिद्ध देश भक्त, वीर योद्धा थे, जिन्हे जनता हन्दु घर्म 
ओर जाति के एकमात्र रक्षक और: श्रदसुत शक्तिशाली रूपों में देखती थी | 
'ओ दो चीर शिवाजी भर उत्रसाल,थे । भूषण ने शिवाजी और चुत्रसीत्न 
दोनों के वीर कृत्यों का धज्ञ भाषा में चर्णन किया. है और . लाल किया जे 
' चुत्नसाल की वीरता का ही[वर्णन किया “है । इन दोनों ने ही बोर रस का 
' शुद्ध रूप विशद और भोजस्वी वर्णन किया है। किन्तु भूषण हप कविता 
में छुद्दू हिन्दू राष्ट्र की- ब्यापक भावना भी मित्नती है पा न्र्ह समर हिन्दुशों 
, को एक झणडे के नीचे एक-चित्त होकर युद्ध करने की ' प्रेर॑णा' देती है है 
« शिवाजो के' वीर कृत्यों श्ौर मुसलमानों के, श्रत्याचारों . के: चर्यन से यही 
ध्वतित होता है। अतदुव इन समस्त वीर रस के प्रथम और द्विदीय उत्यानों 
के कवियों से भूषण का विशेष स्थान है | उनका साहित्य जाठीय' साहित्य 
है, जिसमें सुख्य प्रेरक शक्ति लोन लालच भ होकर शुद्ध जातीय बलि 
ही है। भूघण और लाल के अतिरिक्त इस 'काल के वीर रस के कवि बन 
सूरजमल, जोघराज, चन्द्रशेखर 'आदि प्रमुख हैं। चेसे तो इस 'रीतिकाल हु 
, अच्छे नामी कवियों ने प्राथ: सभी ने वीर रस का वर्णुन किया है -| केशव, 
विन्तामणि, सेनांपति, पद्माकर, देव आदि समी विशिष्ट कवियों ने अ्संग- 
जरा व किया है कह न सत्य के शव रो के, रन 
में वीर रस के उदाहरंण रूप में भौर कुछ ने 'अपने श्राश्रयदाता राजाओं 


(( झई, )) 


की प्रशेंसा, करने के लिए वीर-वर्णन,किया दे | किन्तु वह अत्यल्प हैं और 
कृत्रिम सा है, जिस में शुद्ध वीर भावतज़ा न होकर सवा ही दे ) यह थशुग 
सुसलमानों के राज्य के साथ द्वी समाप्त हो जाता है । इसके बाद, नवीन 
परिस्थिति सामने आती है।।.. , - .,., ु ु 
तृतीय उत्थान यहां अंग्र जा की राज्य-प्रतिष्ठा के साथ प्रारम्भ होता, 
है | गदर के बाद भयंकर घत्याचारी. यातनाश्रों के द्वारा विद्रोह दबा 
दिया गया था । किन्तु वद्द विद्वोह और स्वदेश की भावना हृदयों के अन्दर, 
जलती रही भ्रौर बाहर निकल कर शक्न' को भस्मसात्‌ करने का अवसर 
देखती रंही ) स्ववेन्रटता की भावना जागृत' होने लगी, किन्तु विरोध, या 
संघर्ष की स्थिति नहीं रद्दी थी | प्रथम यह स्वदेश और रवजाति के उत्थान 
की भाषेना सीमाजिक और धार्मिक सुधारों, शिक्षा सुधारों के श्रान्दोलनों, 
के रूप में व्यक्त हुई, फिर दवे रूप में राजनेतिक ज्षेत्र मे भी उसका प्रकाशन 
होने लगा'। कांग्रे स का जन्म हुआ, गांधी . जी आये, राष्ट्रीय थ्रान्दोज्ञन 
हुए, वलिदान हुए, और श्रन्त में अंग्रे जी साम्राज्य का विस्तर गोल हुआ, 
श्रादि घटनाएं विदित हैं । ' कक ह 
“* हिन्दी साहित्य ने भी इस सावजनिक चेतना के युग में जामृति «के 
गीत गायें | सोतो को जगाया और कायरों को वीरता के गान सुनाये 
होने भारतीयों को उनके पूर्वजों के वीर वर्णन सुनाकर उनको उनके महत्व 
की--स्वांशिमान कौ- 'समभकाने का' प्रयत्न ' किया | आधुनिक काल के 
आरम्भ में ही भारतेन्दु जी के सुख से वीर गान सुनाई पढते हैं । उनके 
समय में अन्यों ने भी चीर रस का घर्णन किया | द्विवेदी काल में तो कई 
भ्रच्छे प्रवन्ध काव्य भी लिखे गये, जिनसे वीर॑ रंस का अच्छा वर्णन हुआ | 
अनेक फुटकंल पंची के भी ग्रन्थ लिखे गये । जहां अन्य रसों “पर साहित्य- 
रचना हुईं, वहां वीर रंस' भी लिखा जाता रंद्ा | इस ' उत्थान “के 'चीर रस 
का घणन दो भाषाओं में हुआ है--ध्रजभाषा मे ओर खडी बोली 'मे 
प्रथम भारतेन्दु काल' से लेकर द्विचेदी कांज तंक ब्रज भाषा में भी वीर 


वणन हुआ भर खी बोली में भी, किन्तु वाद॑ में तो' मुख्यतः खड़ी योज़ी 
में ही हुआ 2 5 पा री] | 


च्ज 


( मई ) 
चीर रस के वर्णन की नचीन शेली प्रगतिवाद में मिलतो है, जिसमें 
सदैव मार्थिग का विगुल ही सुनाई देदा है। 

इस उत्थान में, वीर रस का वर्णन करने बाले कवियों में, मारतेन्दु,; 

माखनलाल चतुब दी, वालकृप्ण शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल, अनूप, वियोगी 
हरि, माधव शुक्ल, भगवानदीन, सुभद्वाकुमारी, रायदेवीम्रसाद पूर्ण आदि 
कुछ एक विशेष नाम लिये जा सकते हैं| हिन्दी साहित्य की चीर रख की 
रचनाओं का यही इतिहास है । 

अधवता 

(ग) सूगेमज्ञ की क्राव्य शक्ति की विस्तार से समाल्ोचना फीजिये। 

उत्तर--कविराज सूर्यमल वीर रस के उच्च कवि माने जाते हैं | कुछ खोग 
दो उनके साथ ही वीर कविता की समाप्ति मान लेते हैं| डिंगल में चस्तुतः 
इनके जैसा विस्तृत और उज्ज्वल चीर वर्णन नहीं मिलता है | इनका वंश- 
भास्कर सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध अन्थ है | इसके अ्रतिरिक्त तीन अन्य ओर 
लिखे हैं । 

इन्दने चीर के किसी भी रूप को नहीं छोडा । युद्ध के चित्र खींचते 
समय , उसके प्रत्येक रूप का चित्रण किया दै। इनका युद्ध वरणन पूर्ण 
माना जाता है | किन्तु विशेष ख्याति इनकी लिस कारण से है, वह है इनके 
वे भाव चित्र,-जो इन्दोंने वीर चीरांगताओं के वर्णन सें, उतरे हैं। इन्द्ोंनि 
वीर भावनाश्रों का अनेक रूपों में अभिव्यंजन किया दे, युद्ध वर्णन के 
अतिरिक्त | देखिये-दी चार उदाहरण--- 

दर्मंसत्त विण अपची दियण बीर घणी रोघान । 
जीवन घण याल्दा जिक छोड़ी -जहर समान ॥ 

“घोर स्वामी का धन युद्ध करके ही हजम किया जा सकता है.। 
जीवन ओर ग्रृहस्थी का सोह करने वाले के रिए वह अन्न जहर फे समान 
व्याज्य है ? + 

जे खल भग्गा तो सखी मोताहल सज थात्र | 
निज्ञ भग्गा तो नाइरौंसाथ न सूनों टाल ॥ बल 


क्या चमत्कारक उक्ति है ! शत्रु माग गये हों तो विनय स्वागत हछी-तेयारी 


( झई ) 


कर. धाल में, सोती सजा | यदि अपना पक्ष भागा हो दो प्रिय का साथ न 
छूटने दे, अर्धात्‌ सती होने की व्यवस्था कर । च्य॑ग्य यह है कि उसके 
प्राणनाथ पअन्यों के साथ नहीं भागे होंगे। वे तो पह्दी खेत रहे दोंगे | 
वीरता की कितनी सुन्दर यक्ति है! देखिये सुख-शेया पर भी थुद्ध का 
ही स्मरण होता. ॥-- 
काय कल्ञाली छल कियो सेजग्रुमावण रंग । 
फूल दुबारे चाकियों, चीते चौगुण जंग ॥ 
सुरत क्रींडा के समय शराब पीकर भी उसे युद्ध का ही स्मरण 
रेहता है, अत: वीरांगना कलाली को उपालंभ दे रही है कि उसवी शराब 
का नशा श्रच्छा नहीं--उसने धौखा किया | स्वाभाविक और एकान्त 
चीरठा व्यक्त होदी है वीर-रूत्यु पर देखिये क्तिना हर्प हो रहा है-- 
शआ्राज घरे सास्‌ कहै, हरख अ्रचाणक काय । 
यहू बलेवा इलसे पूत मरेवा जाय | 
युद्ध से भागकर आये पति को वीरांगना देखिये किन शब्दों में 
लताढ़ती दै-- 
कन्त ! भला घर आविया, पहरीजे सो बेस | 
अब धण! लाजडी चूडियां भव दूजे भेटेस | 
- , युद्ध से भागे पत्ति को झुर्दा समझकर अपने को विधवा कहती है 
एक चीरागना-- 
मणिहारी जारी सखी ! अ्रय न हवेली आव । 
पीव सुवा घर आविया, विधवां किसा बणाव ॥ 
विशेष देखिये हिन्दी साहित्य प्रश्न पत्र दो संचत्‌ २००२ प्रश्न & । 


कर 
हिन्दी साहित्य रत्न संचत्‌ २००० 
प्रश्न पत्र, २ ५ 

१ निम्नलिखित अंबतरंणों करा सन्द्भ-पुर्म्मर 'अथ लिखिये 
और यथा-स्थान काव्य-सोन्द्य को स्पष्ट करने वाल्ली टिप्पणियां भी 
दीज्ञिये।..' ०६० १ | 

(क)-धर बांकी दिन 'पाधरां_' ““गिरदां राण,॥ 

परिचय--डढिंगल के प्रसिद्ध कवि प्ृथ्व्वीराज का दोद्ा दे, जिसमें 
महाराणा प्रताप के पर्वतं-निवास का वर्णन किया गया दे । 

मद्दाराणा मताप, जिसकी मातृ भूमि बढ़ी दुर्ग है, जो मद 
(वीर ) दे श्रोर अपने मान को ( स्वभिमान की) नहीं छोडता दें, श्रनेक रौज- 
गणों से परिवारित हथ्ा पहाड़ों से निवास्॑ करता है । 

महाराणा प्रताप की घीरता, श्रीर स्व॑ंदेश भावना का सरल 
सीधी उक्ति द्वारा अभिव्यंजन हंथा है । साथ ही उर्नके स्वाभिमान की 
उच्चता का भो सूचन किया गया है | अलकारों में बयण सगाई कां निर्वाह 
है। भाषा भावालुरूपिंण़ीं स़तरल और ओरोज॑स्व्रिनी दे | 

माई एहंडा पूत जणा **** सिराण सांप ॥ 

» ' परिचय*-यह “भी प्रध्वीराज का ही पद्य दै। राणा प्रताप की 
प्रशंसा दे । _ ; 

अथ--हे माई ! ऐसो पृत्त पेद्ा कर, जेसा मद्दाराणा प्रताप, जिसे 
अकवर सिरद्वाने का सांप जानकर, नींद्र में उच्तक पढता है ( भ्रर्थात्‌, जिसके 
भय से नींद में ऐसे उचक पढ़ता है; जेसे कोई व्यक्ति अपने सिरहाने सांप 
जानकर, सोता सोता उचक पढत्ता है। )| 

प्रताप के प्रताप का वर्णन है । श्रकवर उसके भय से नींद में से उठकर 
बैठ जाता है। सिरद्ाने के सांप को मुहावरा भी यहुत सुन्दर आया ,|है । 
उम्प्रेज्ञा अतिशयोक्ति अलंकार माने जा सकते हैं | भाषा विपयानुकूल, ओज- 
पूर्ण श्रौर सरल सीधी दे । 


अकचर स्मेंद्‌ अथाह"*' ““पोयण फूल्न प्रतापरीं ॥ 


( 5७ ) 


परिचय--पएथ्वीराज के ही वीर रस.के फुटकल दोहों में से है. | 'प्रदाप 
की अविजेयता का वर्णन दे | ५ ० 5 3 8 दि 

“ अर्थ--अकवर एक निस्सीम सागर है। उर्समें शरता का जल भरा 
हुआ है। उसमें मेवाढ पति मद्दाराणा' प्रताप कमल का फूल दे | 

, शाणा की श्रविजेयता का वर्णन दे । अ्रकवर मै अपनी वीरता से समरुत 
हिन्दु राजाओं को परास्त कर दिया था। किन्तु राणा को वह नहीं जीत 
सका था। राणा की यद्दी अ्विजेयता समुद्र झौर कमल के रूपक द्वारी 
सूचित की गई है। समुद्र में कितना दी पानी, हो, पर जैसे' कमल' जल से 
ऊपर ही रद्दता है, ऐसे ही श्रकबर की वीरता से राणा ऊपर था ।' रूपक ' के 
सीध बयण सगाई नामक डिगल शब्दालंकार का भी सुन्दर 'निर्वाह हुआ 
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(है| भाषा स्वाभाविक और विषयालुसारिणी है। हज यो 
* प्राताल, पाय ,प्रमाशु “” , “* '+ऊभी अणी ॥ 


|. प्रिचय--प्ृथ्वीराज' का ही एक अन्य 'दोदा है, जिसमें प्रताप की 
पगडी के अकबर के सामने कभी न झुकने का वर्णन किया गया हैं | 
(, (अर्थ--राणा सांगा के वंश-घर राणा प्रताप की पाग' ही प्रमाण 
/ सर्वोच्च )-है, जो अ्रकचर के सामने ( मुकावलें ) में ' सदैव राणा के सिर 
पर अकड कर यंघी रही ( कभी झुकी नहीं ) || आय पे 
; ८ शाणा का स्वाभिमान व्यक्त होता है। बिसके कारण उसका मस्तक 
खदव सीधा रद्दा; झुका नहीं । 'पगडी कौ 'श्रद्धितीय बताया गया दे | सके 
[डंत्कर्ष से प्रताप का 'असीस स्वाभिमान श्रभिव्यक्त होता है । पगडी का 
सुद्दावरा भी श्रच्छा बना दे । (झ्क्षण और व्यंजना दोनों से फवि ने काम 
(लिया है। | उपमा, अलुप्रास और वयण सगाई अ्लंकारों का भी स्वाभाविक 
चमत्कार हैं। भाषा स्वाभाविक प्रवाहसय दै । प्रसाद गुण है । का 
अथवा 
चढ़िय शाज प्रथिराज' मुकुट सीस तिक जुदियब ॥ 

. »परिवय-प्रथ्वीराज रासो का पथ्य है। पृथ्वीराज पद्मावती कौ वर कर 
दुर्ग पर चढ़ते हैं । | ह 
(« अंथे--शहाबुद्दीन के प्राणों को छीडकर - ( बख्शकर ) प्रथ्वीराज 


६ झूम ) 


(दुर्ग पर ) चढ़ने लगे ( या चढ़े )| सूर सामन्‍्त गिर रहे हैं (भूमि पर 
गिरते दे , प्रणाम करने को श्थवा साथ में सूर सामन्त चलते हूं | पत का 
अर्थ जाना भी होता दे |) टोल आदि बजते हैं और एध्वी गूजती दे | 
चन्द्र-मुखी, सगनयनी सुन्दरियाँ सिरों पर सुवर्ण-कल्षश रखे सामने होती 
ह। धुन्द्र सुवर्ण के थालों कौ श्रत्यन्त सजाकर और सुख-दायक मोती 
बंघवाकर ( भोती पहिन कर अथवा थालों में मोतियों की झाठर वांघकर) 
चन्द्रमणठल के समान सभी सुन्दर अ्रेप्ठ नारियां आनन्ददायक स्वर में 
गले से ) गाती हैं | चंचर छुलाई जाती दें और सिर पर रखे हुए मुकुट 
किर किर शब्द करते हैं । 

पद्मावती को विवाद्द कर, लाने पर, प्रथ्वीराज के दुर्ग-प्रवेश का रुचिर 
वर्णन दे । उनका स्वागत हो रहा थे । मंगल वाद्य और गान हो रहे दें 
चन्द्र ने आलंकारिक भाषा में स्थागतार्थ एकत्रित सुन्दरियों के सौन्ठयं का 
सुन्दर वर्णन किया दे । उपमा श्रौर रूपक अलंकारों का चमत्कार वर्णन को 
श्रीर ,भी अधिक रुचिर बना रहा है| 

( ख ) चढ़िए क़रि कोप हमीर मरने “ * उनमत्त लसें बन में ॥ 

, परिचिय--जोधराज के हृम्मीर रासो का पद्य है। रणधीर के यचन सेना 

के साथ युद्ध का घर्णन है | 

अथर--हम्मीर मन में क्रोध करके, गढ़ को दृढ़ करके और अ्रपने प्रण 
को संभालकर ( थाद करके ) दुर्ग पर चढ़े | चबहुत सी तठोपों को तैयार 
क़रके, संचार,कर रखा, ( दुर्ग के ) अ्रत्येक छुज की भृमि में घूम पढ़ , गई। 
यहुत से चंचल घोडे खुद ( पांव से जमीन खौदना ) करते हूँ, उनके ऊपर 
जिरद्यख्तर के साज सजे हैं| सेना में आाजानु जवान शोभा पा रहे हैं, 
रण में उन्मत्त हुए वल से चमक रहे हैँ। ४ 

अथवा 

नमसकार सूरां नरां अडे, भुज्ञा च्रसार ॥ 

परिचय--बांकीदास कवि का दोद्ा है | शूर पुरुष को नमस्कार 
किया गया है | | 


अर्थ--उन पूर्णतया उत्तम पुरुषों (सत्पुरुपो ) को नमस्कार है, जो 
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युद्ध ।भारथ) में हाथियों के ठदठो से जा भिद्ठते हैँ, अपनी छाती और 
भुजाओं से ( उनके बल से ) अ्रढ जाते हैं ( दाथियों से मुजाशों और छाती 
सिटा कर श्रढ जाते हैं ) । 
दोहे में वीर पुरुषों के साहस ओर शक्ति का चर्णन है सीधी सरल भाषा 
में | चोरता का ग्रातिशय्प्र व्यंग्य है | वयण-प्गाई अलंकार का सुन्दर 
निर्वाह है | 
सूर न पूछें टीपणो “* *” समर चढ़े मुख नूए ॥| 
परिचय--यह भी बांकीदास का ही दोहा है। स्वाभाविक शूर पुरुष 
का चर्णन है। 
अधथ--शूर पुरुष मुहूर्त नहीं पूछता (युद्ध में जाने को), न शक्कन का 
दी विचार करता है| वह तो रूत्यु को मगल गिनता है और रण में उसके 
सुख पर नूर (तेज) चढ़ आता दै। 
यहां भी सीधी स्वाभाविक ढंग की यक्ति सें स्वभाष-वीर के सच्चे रणो- 
स्साह और निर्भीक बृत्ति का वर्णन किया गया हैं। भाषा श्रोजस्विनी है । 
सूर भरोसे आपरे नहीं मग्ण रो बीह ॥ 
परिचय--यह भी वांकीदास का ही दोहा है, जिसमें सिंह श्र शूर 
वीर का एक सा शभ्राव्म-निर्भर रहने का स्वभाव बताया गया है । 
अथ--शरवीर पुरुष अपने भरोसे रहता द्वे ( किसी का सहारा नहीं 
तकता) औ्रौर सिंह भी अपने द्वी भरोसे रद्दता है । ये दोनों सिद्ने पर (कसी 
से मुठभेड होने पर) भागते नहीं, क्योंकि इन्हें मरने का भय नहीं होता है। 
यहां भी सरल सी उक्ति से वीर की आत्म-निर्भरता का वर्णन किया 
है| सिह्ठ ओर घीर का एक घर्स बताया गया है | तुल्ययोगिता अलंकार है। 
भसापा विषयालुरूप श्रोजस्विनी दे | 
हथ बल निरसे हयौ सीद्दां कहा सत्थ | 
परिचय--यह भी बाकीदास का ही दोहा 8 | सिद्द की निर्भयता के 
चरणन से शूर की निर्भीक बृत्ति का वन क्या गया है | 
अथ--हाथ (पंजे ) सं बल है ओर (अतएव) हृदय निडर है. समर 
(युद्ध) में उसको कोई समानता (सुकावल्ला) नही कर सकता। ऐसा सिध्द 
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वन में श्रकेला द्वी ध्रुमता है। सिंद्दों को क्‍या (किसी का) साथ ? ( श्रर्थत्त्‌ 
अपनी वाहु या पंजे की शक्ति क वल पर निर्भय बना श्रकेला घूमता हैं । 
घह किसी का साथ नहीं हर ढ़ता ।) 


छिद्द के श्रप्नस्तुत वर्णन से सच्चे वीर पुरुष प्रस्तुत का वर्णन किया गया 
है | अ्रप्रस्तुत प्रशला श्रलंकार है | ववण सगाई का भी निर्वाद हैं। भाषा 
स्वाभाविक प्रमाद गुण सम्पन्न ओर विपयानुरूप है | 
(ग) नाहीं नाहीं करो “***“इकसार है । 
नोट--देखिये प्रश्न पत्र २ सवत्‌ २००२ प्रश्न $ (स) भाग | 
अथवा 
यह तो कछ भामिनी पकज हो । 
नोट-- यह पद्म देव के नवीन सप्रह में नहीं आया हैं । 
(घ) या अनुरागी चित्त की त्यों न्‍यों उन्ज्जलु होय ॥ 
परिचय--विहारी का दोहा है | श्याम-प्रेम की विलक्षणता का वर्णन 
किया गया है । 
अथ--इस अनुरागी (प्रेमी श्रोर लाल रंग वाले) चित्त की दशा कुछ 
समझ में नहीं ग्राती । यह उ्यों ज्यों श्याम रण ( काला रंग श्र ऋृष्ण के 
प्रेम ) में दूबता है, त्यों त्थो उजला (सफेद और निर्मल) होता है € श्रर्थात्‌ 
चित्त कृष्ण प्रेम में दब कर निर्मल्ल, निप्पाप होता जाता है)। 
लाल रग की वस्तु काले रंग में द्रव कर सफेद नहीं हुआ करती | 
श्रत: विरोधाभास हे । श्याम, भ्रनुरागी और रग शब्दों का क्रमशः कृष्ण, 
प्रेमी और प्रेम या भक्ति का अर्थ ले लेने पर विरोध नहीं रहता | 
घरू घरु डोलत दीन दे *** लघु पुति बडो लखाड़ । 
परिचय--विद्दारी का दोहा है | लोभी के लोभ मे सटकने का वर्णन है । 
ध्रथ--दीन होकर घर घर डौलता ( भटकता ) है ओर जने जने से 
( प्रत्येक जन से ) जाकर साथता है। लोभ का चश्मा ( ऐेनक ) आंखों पर 
लगाये हुए ( तुझे ) फिर छोटा भी वढा दिखाई देता है| ( भाव यह है कि 
लोभ में फसा व्यक्ति सबसे मागता है और उसे छोटा आदसी भी बढा 
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दिखाई देता है। वद्द प्रत्येक को धनी समझ कर उससे मांगता दे। चश्मा 
लगाने पर भी चीज बडी दिखाई दिया करती हैं )। 

लोस में भटकने का कवि ने अत्यन्त रौचक और चमत्कार पूर्ण चर्णन 
किया है | लोभ में चश्मे का आरोप करके युक्ति या हेतु से बढ़ा दिखाई 
देने के अथ की पुष्टि की गई है। अतः रूपक श्रौर काव्यलिंग अलंकार हें | 
साथ में अ्रनुप्रास का भी चमत्कार है। उक्ि सुन्दर है। 

में समुभ्यी निरधार*" *“ ल खयतु जहाँ।॥ 

परिचय--विहारी का दोहा दे | घम्ह-स्प्टि का सम्बन्ध बताया गया 
है। पेदान्त के प्रतिविम्बवाद का वर्णन है । 

श्रथ--मेंने निश्चय पूचेंक जान लिया है कि यह जगत्‌ कच्चे कांच के 
समान हैं, जिसमें एक ही श्रपार ब्रम्द्द का रूप प्रतिबिग्बित दिखाई देता हे । 
(जैसे, अनेक शीर्शों के मध्य से खडे द्वोने पर प्रत्येक शीशे के आराकार-प्रकार 
के अनुसार एक ही व्यक्ति के विभिन्न रूप दिखाई देते हूँ, बेसे ही प्रकृति में 
उपाधि भेद से एक ही ब्रम्द्द अनेक रूपों में भ्रतिविम्बित दिखाई देता है। ) 

वक्ति अत्यन्त सुन्दर है । छोटे से दोदे में बिहारी ने वेदान्त के गढ़ 
सिद्धान्त का चसत्कारक ढग में चर्णन किया हैं | 'इसके लिए कवि ने उपसा 


का आश्रय लिया हे। यह दोहा विहारी के दाशनिक ज्ञान का भी 
परिचायक है | 


नत प्रति एकत ही रह". ज्ुगल अनेऋ॥ 

परिचय--विद्ारी का ही दोहा है | राधाक्ृप्ण के प्रेम का वर्णन किया 
गया है । 

अथ--(दोनों राधा और कृष्ण ) नित्य प्रति एकन्र एक जगह) ही 
रहते हैं । दोनों को आयु जाति श्रौर मन एक (से ही हैं। किन्तु, उस एक 
किशोर-युगल (नवयुवक और नवयुवती के जोड़े) को देखने के लिए शआंखों 


के अनेक युगल (जोड़े) चाहिय (आंखों के एक जोडे से उनके सौन्दर्य का 
दुर्शन नहीं हो सकता । ) . 


राधाकृष्ण के असीम सौन्दर्य का द्योतन है, जिसके दर्शन को श्रनेक 
आंखें चाहिये | श्रज्ुप्रास का चमत्कार है । सौन्द्य के अतिशय की उक्ति ह्व। 
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२, प्रथ्वीराज राखो की प्रामाणिऊता के सम्बन्ध में डा० दशग्थ 


शर्मा की खोजों का उल्लेख कर ते हुए उस समन्वन्ध मे अपने विचार _ 
प्रकट की जिए । 


उप्तर-- पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय से श्राजकल कई 
मत-मतान्तर श्रचलित दें। एक उ> के वर्तमान में प्राप्य रूप को प्रामाणिक 
मानते हैं, और उसमें प्रज्षिप्त अ्रशों की सता स्वीकार करते हैं। इस मठ 
के श्री मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या, आ्रचार्य श्यामसुन्दर दास, मिश्नवन्धु 
आदि विद्वान हैँ । दूसरे रासो को सर्ववा जाली और केवल “भद्दमणन्त' 
मानते हैं | इनके भत में पृथ्वीराज की सभा में चन्द नाथ का कोई कवि नहीं 
था श्रौर न यह ग्रन्थ पृथ्वीराज के समकाल में चना ही | श्रपने पक्ष के समर्थन 
में उन्होंने श्रवल युक्तियों भौर प्रमाणों के श्राघार पर १६-१० श्रशुद्धियां 
रासो में दिखाई दें । इस मत का श्राधार रासो बृहत्‌ संस्करण की काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा वाली प्रति दै जो १६४२ संवत में लिखी गई है श्रोर 
जिसमे छुन्द संख्या १६३०६ है । इस मत के मानने वालों में कविराजा 
श्यासलदान कबिराजा झुरारीदान, डा० बूलर, गौरी शकर द्ीराशंफर 
श्रोकाजी और शआराचार्य श्रीरामचन्द्र शुक्ल आदि विद्वान द | तोसरा मत 
चन्द द्वारा एथ्वीराज के समय में रासो लिखा जाना तो स्वीकार करता हैं 
किन्तु वर्तमान में प्राप्त रासो रूपको मौलिक नहीं मानता | उनके मत से 
यह रूप विक्ृत श्रौर कल्पित हे, जिससें असख्य परिवर्तन हुए दें | उनके 
मत में रालो प्रथम अ्रपश्नश मे द्वी लिखा गया था, बाद मे भाषा बदलती 
रही । इनके मत का आधार बीकानेर वाली लघु संस्करण बाली प्रति हे 
जिसका लेखन काल १७२०२ ओर छन्द्‌ संख्या ३९०० हे । इस पक्त में मुनि 
जिन विजय, अगर चन्द नाहटा तथा डा० दशरथ शर्मा थआ्रादि इतिहास- 
समालोचक हैं | चौथा सत, चन्दु वरदायी नामक कवि प्रथ्वीराज के समय 
भे हुआ था, यह तो मानता हं, किन्तु यह नद्दीं मानता कि उसने पृथ्वीराज 
रासो नामक कोई प्रवन्ध काव्य लिखा था | उनके मत में चन्द ने पृथ्वीराज 
के विपय से कुटकल्न पद्च दी लिखे थे, जेसे कि जेन ग्रन्थों में वे बिखरे 
मेल 


्च 
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डा० दशरथ शर्मा ने श्रोका जी प्रगति अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों 
की युक्तियों और आज्षेपों का खण्डन करके अपने मत को पुष्ठ किया 
है। ओर जी प्रभ्ति विहानो ने पृथ्वीराज रासो पर १४--१६ भ्राक्षेप 
किये हैं, जिनसे वह इत्तिद्वास-विरुद्ध अ्प्रामाणिक सिद्ध द्ोता दै। किन्तु 
इनके इन आ्तेपों का आधार रासो की दृद्त्संस्करण की प्रति है, जिसमें 
ये सय अनर्गल इतिद्वास तिरुद्ध बातें मिलती ह। डघर, ठा० शर्मा ने 
बीकानेर वाली लघु सस्करण की प्रति को प्रामाणिक माना है। इसमें 
ओऔरा जी को गिनाई अशुद्धियों में से केवल पाँच की उपलब्धि होती है। 
श्रन्य बातें, जिन पर कि आज्षेप किये गये हैं, उसमे हैं द्वी नहीं | इन पांचों 
का डा० शर्मा ने उत्तर देने का प्रयास किया है | 


इनमें पहिली वात चोंहानवंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हैं। रासो मे 
परिद्दार, परमार, चालुक्य वंशी ज्षत्रियों को अग्निवशी कहा गया है श्रौर 
चौद्दानों के श्रादि पुरुष की उत्पत्ति भी वशिष्ठ ढ्रा किये एक यज्ञ कुण्ड 
से बताई गई है, जो कि ठीक नद्वीं। श्रोफा जी के मतानुसार किसी भी 
शिलालेख श्रथवा इतिहास अन्थ से इन क्षत्रिय कुलो का अग्निर्वशीय होना 
सिद्ध नहीं द्ोता । ये राज परिवार चंद्रवंशीय, सूर्यवंशीय कद्दे गये हैं अन्य 
अन्‍्थों में, अग्निवंशीय नहीं | एथ्चीराज विजय काज्य और हम्मीर महाकाब्य 
में चोहानों को सूर्यवेशीय ही कहा गया है, चन्द्रवंगीय कहीं नहीं। इस 
आधार पर इनका मत है कि रासो पशथ्बीराज के बाद की रचना है, क्योकि 
पृथ्वीराज के समय में चौहानों को सूर्यवंशीय ही माना जाता था | 

दूसरा आज्षेप शथ्वीराज की वंशावक्ती के सम्बन्ध में है। चौहान राजा 
विग्यह राज की १०३० संवत्‌ की हरपनाथ के मन्दिर में स्थित प्रशस्ति, 
बिजोलिया के शिला लेख, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, प्रवन्धकोप, हम्मीर 
मरद्दाकाब्य आदि में चौहानों की चशावलियां दी गई हैं | उन चंशाबलियों 
में आये नाम अ्रधिकांश सें पररुपर ठीऋू मिल जाते हैं | किसी मे अ्रधिक 
अन्तर नहीं, मिलता, किन्तु एथ्वीराज रासो में चौहानों की जो वंशाचली ढी 
हैं, उसमें ४७४ राजाओं के नाम आये हैं, जिनमें से केवल ७ नाम विजोलिया 
के शिक्षा लेखों और पृथ्वीराज विजय आदि की वंशाचलियों के नामों से मिलत 
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है, शेप नहीं मिज्लो| सं० १६६५ की रचना सुर्जन चरित में वर्णिद चौहान 
बंभावली भी रासों की वशावली से भिन्न हैं | हल श्राधार पर इनका मत 
है फ्ि पृथ्वाराज रासो सुजन चरित के बाद की रचना है | क्योंकि यद्रि 
बह पहिले की प्रतिद्ध रचना होंतो, तो सुजन चरित में भी हसी के प्रनुसार 
वशावल्ली का घर्णन द्वोता | 

तीसरी इतिहास-विरोधी उक्ति पथ्चीराज को दिएली नरेश प्रनपाल का 
नाती कहना श्रौ( पश्रमगपाल का उसको गौद लेकर राज्य देना हैँ । 
रासों में एथ्वीराज फ्री माता श्र श्रनगपाल फी पुत्री का नाम कमला 
बताया गया है| ये दोनों ही बातें 8तिहास-प्रिरुद्ध दें । हस्मीर मद्दाकात्य 
और पृथ्वीराज त्रिजय काव्य में एथ्यीराज की माता को प्रिपुरी के राजा 
हैहयवंगी तेजल की पुत्री बताया गया है, उसका नाम भी उनमें कपूरदेवी 
ही आया है। दिल्‍ली का राज्य भी प्रथ्वीराज से पहिले ही चौहान राजा 
विग्नह राज चतुर्थ ने अपने राज्य में मिला लिया था | श्रत: प्रध्वीराज को 

दिल्‍ली के राज्य मिलने की बात भी असंगत दे । 

चौथा श्राक्षेप रासो में वशित पृथ्वीराज के विवाद्दों के विषय में हैं ] 
रासों में, ११ वर्ष से ३६ वर्ष तक की आय तक प्रथ्बीराज के चोद विवाह 
होने लिखे गये हैँ, जिनमें एक १९ व की श्रवस्था मे श्राव्‌ के परमार 
वंशीय राजा सलख की पुत्री भर जेत की बहिन इच्छिनी से भी हुआ । 
इतिहास के श्रजुसार प्रथ्वीराज ३० साल से अ्रधिक जिया ही नहीं । और 
जिनकी पुत्रियों या बहिना से वियाद्द होने लिसे गये हैं, वे राजा सी या तो 
प्रथ्वीराज से आगे पीछे हुए या सवंधा उनका पता ही नदी लगता इत्िंदास 
स। ब्स प्रकार ओऊाजी के मत से रासो पएृथ्चीराज के समय की रचना 
नहीं दे, नहीं तो एथ्वीराज के सम्बन्धियों का परिचय डोक ठीक रहता | 

अन्य थ्राक्षप पृथ्वीराज रासो में आये तिथि-सम्बतों के विषय में भी 
हैँ। रासो के संवत्‌ श्रन्य इतिद्वास-अन्थो के सम्बतों से नहीं मिलते । जन्म 
मरण के संब॒त्‌, कप श्ादि के सम्बतों में बहुत अशुद्धि है। 

पाचवा आ्राक्ष प सयोगता स्वयं पृथ त्यु 
में है | रासो में लिखा है कि कस हलक हक 020 

हु पुत्नी संयोगिता को 
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स्वयंचर से उठा लाया था। किन्तु यह बात इतिद्यास-विरुद्ध है | अन्य 
. इतिद्वासों में इसका उल्लेख नहीं | श्रोकाजी के मत से इस घटना में एक 
ही बात सत्य है कि एथ्वीराज और जयचन्द समकालीन थे । 'श्रन्य सब 
यातें कपोल-क्पित हैं | ऐसी द्वी इतिहास-विरुद्ध घटनाएँ प्रथ्वीराज को 
पकड कर गजनी ले जाने, वहां उसकी शअआंखें निकलवाने और उसके बाद 
चन्दु के संकेत पर, अखाड़े मे, पृथ्वीराज द्वारा गोरी के वध शआादि की हूं । 
श्रोकाजी के कथनानुसार गौरी कीं खत्यु पृथ्वीराज के हार्थो नहीं अपितु 
गक्खरों के हाथों सं० १२३६६ मे हुई । श्रोझराजी इत्यादि श्रनेक युक्तिया आर 
प्रमाणों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को १६ वीं १७ वीं शताब्दी की रचना 
मानते हैं, पृथ्वीराज के समकाल की नहीं । 

इनसे सब आज्तेपो के उत्तर डा० दशरय शर्मा ने अपनी खोज के 
आधार पर दिये हैँ । इनका कहना है कि इन श्राक्षेपों की सम्भावना नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित रासो की बृहत्‌ प्रति के चिपय में ही हो 
सकती है । बीकानेर वाली लघु प्रति में इनमें से अनेक घटनाश्रो का वर्णन 
ही नहीं हुआ है । किन्तु ये उपयुक्त पांच शंकाएं इस प्रति के विपय में भी 
दोती हैं। अ्रतः इन्होंने इनका निम्न उत्तर दिया है। 

चौहानों की उत्पत्ति के विषय में प्रथम शआज्षेप के उत्तर मे इनका 
कहना है कि बीकानेर वाली लघु प्रति में मानिकराम चौद्दान की उत्पत्ति 
ब्रह्मा के यज्ञ कुण्ठ से ल्षिखी हे-- 

ब्रह्माम जग्ग ऊपन्न भूर, मानिकराह चौहान सूर ॥ 

शर्मा जी के मत से ब्रह्मा के यज्ष से चौद्दानों की उत्पत्ति अन्य अन्थों में 
भी इसी प्रकार वर्णित है। सुर्जन चरित श्रौर दृस्मीर महाकाव्य में भी 
इसी प्रकार है | रासो में अग्निकुण्ड से चौहानों की उत्पत्ति का विस्तृत, 
चर्गान, शर्मा जी के अनुसार, रामायण महाभारत शआदि पुराण ग्र.थों की 
कथाओं के अज्ञसार है। भरत, इस आक्षेप में कोई विशेष बत्न नहीं रहता | 

वंशावली विषयक दूसरे श्राक्षेप के विषय में शर्मा जी का कथन है 
कि लघु प्रति मे वशावली वहुत संक्षिप्त दी गई है, जो पृथ्वीराज विजय 
महाकाव्य की वंशावली से मिल जाती है, केवल दो तीन नामों के विषय 


जा , 


में श्रम रह जाता दे । इन नामों के विपय में शर्मा जी श्रभुमान से काम 
लेकर मिलान कर देते हैँ | 

तोसरी शका--एथ्बीराज के '्रनंगपाल का नाठी दौने आर दिदुक्की 
का राज्य प्राप्त कने--के विपय में इनका समाधान है कि “संभवतः दिदंली 
के अन्तिम तोमर राजा ने दिल्‍ली को सोमेश्यर के सौतेले भाई बीसलदेय 
की दद्देज में ठेटाला हो और रासो के श्रनुलिपि कर्ताथों ने दस कथा में 
बीसलडेव के बदले सोमेश्वर का नाम ल्िस डाला ष्टों | ललित प्रिग्नदराम नाटक 
भें बीसलदेव चतुर्थ श्रौर इन्ड्प्रस्थ के राजा की पुत्री फे परस्पर प्रेम की 
कथा आई भी है ।” किन्तु यद्द ग्रन्थ | ललित विप्रद्राज ) श्रघृरा पम्रिक्षठा 
है। अतः पूरी कथा का ज्ञान नहीं होता | इनका श्रुमान हैं कि बीसल- 
देव ने मुसलमानों के साथ युद्ध करने को दिल्‍ली की श्रोर प्रस्थान किया 
आर दद्देज में दिल्‍ली का राज्य प्राप्त किया । 

विवाद विपयक थ्ाक्षेप लघु प्रति पर उतना नहीं होता | कारण, उसमे 
पृथ्वीराज के त्रिवादह की एक द्वी घटना का वर्णन है। सलसपरमार की पुत्री 
इृच्छिनी से विवाह का बर्णत हा है । सो शर्मा जी इस घटना को भ्रत्षिप्त 
बाद की जोडी हुईं मान ज्ेत हें, पिशेष ऐतिहासिक प्रमाणों फे श्रभाष में । 

संबर्तों के विषय में इनके मत से लघुप्रति के सम्वत्‌ ऐतिहासिक सम्बतों 
से मिल जाते हैं । 

सयोगिता स्वरयंचर और गौरी की झत्यु की घटनाओं के विषय में भी 
शर्मा जी ने उत्तर दिया है। उनका कदना है कि केवल हम्मीर मद्दाकाब्य, 
र॑सामजरी आदि में संयोगिता स्वयचर की घटना का वर्णन न होने से 
डसके अस्तित्व को ही न मानना युक्तिन्‍संगत नहीं | हम्मीर काव्य में 
नागाजन, भदानक जाति घन्देल राजा परमर्दिदेव भौर चौलुक्य राता 
भीसदेव और परमार राज धारावर्पादि से हुए ऐतिहासिक युद्धों का भी 
वर्णन नहीं हुआ । तो क्‍या ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं रहे ? 
सं० १२६० के लिखे हुए 


ए॒ जयचन्द-प्रचन्ध में 
की रूत्यु पर जयचन्द के घी के 


पृथ्वीराज 


दिये जलाने का वर्णन दैे। 
ओऔर रंभा मंजरी में तो जयचन्द विपयक चर्णन ही इतिदास-विरुद्ध 
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है। इसमें जयचन्द को इच्वाकुबंशीय (सूर्यवशी) लिखा है, जब कि 
उसके चन्द्रवंशी होने के प्रमाण मिलते हैं। ज़यचन्द के पिता का नाम 
मल्‍लदेव भी गलत लिखा गया है | उसका नास विजयचन्द्र था, ऐसी ही 
ग्रन्य अ्रसंगत बातें भी दैं। फिर जयचन्द के जीवन की श्रनेक प्रसिद्ध 
घटनाओं का वर्णन छोड दिया गया है। ऐसी दशा में संयोगिता-स्वयंवर 
की घटना भी छूट जाने से उसे अशुदछध मानना उचित नहीं | अ्रव: हन 
दोनों ही ग्रन्थों के आधार पर संयोगिता स्वयवचर की कथा को रूल्यित 
नहीं साना जा सकता, हसके त्रिपरीत पथ्वीराज व्रिजय में एक तिलज्ञोत्तमा 
नामक राज़ कुसारी के प्रथ्वीराज विपयक प्रेम का वर्णन हुआ है | उसके और 
रासो की संयोगिता के प्रेम वर्णन में नाम के अतिरिक्त श्रन्य समानताएँ प्राय: 
सव मिलती हैं। पृथ्वीराज दोनों में बिना देखे ही प्रेमालक्त होता दै। 
इससे पहिले रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों में पुथ्व्रीराज के कई बिवाहों 
का उल्लेख किया गया है। दोनों राजकुसारियां किसी गंगा-तटवर्ती 
प्रदुंश की रहने वाली थीं । दोनों का ही इच्छा के विरुद्व किसी अन्य 
पुरुष से विवाह होना स्थिर हुआ था । इससे यही व्यक्त होता है कि 
दोनों में केचल नास-मेद है और अन्य सारी समानताएँ है। सुर्जन चर्टित में 
भी एक ऐसी ही कान्य कुब्ज वश की राजकुमारी का वर्णन है, जिसका 
विंवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी श्रन्य से निश्चित हुआ था, किन्तु 
जो पृथ्वीराज का यश सुनकर उसमें अनुरक्त हो गई थी। उसे भी 
पथ्वीराज़ संयोगिता के ढंग से ही महल से उड्डा ले आया था। इससे 
भी संयोगिता की ही ध्वनि निकलता है, नाम-भेद से । इसी प्रकार की 
आइन थअकबरी नासक फारसी इतिहास सें भी कथा मिलती है| श्रत; उपयुक्त 


युक्तियों और प्रमाणों के आधार पर सयोगिता की घटना को 
पेतिहासिक ही मानना चाहिये। 


गजनी जाने श्रौर गौरी की रूत्यु होने की घटनाएं सी सुर्जन चरित 
में बिल्कुल इसी प्रकार की वर्णित हुई हैं, जसे कि रासों से। राखों में 
पृथ्वीराज, चन्द्र शौर गौरी तीनों की मृत्यु गजनी में ही होनी लिखी है, 
किन्त सर्जन चरित्र में पथ्वीराज के गज़नी से लौट कर फिर राज्य करते 
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का बर्गन हथ है । जनियो के पुरातन प्रवन्ध संग्रह (सं०१४७१) में 
भी पथ्वीराज का ऐसा ही जीवन बृत्त लिखा गया हू। इस प्रकार इन 
प्रसाणों के श्राधार पर ढा० दशरथ शर्मा इब्चीराज रासी को मूल रूप में 
प्रामाणिक मानते ह। 

इन समाधानों में से दो तीन में तो विशेष चल है श्रौर शअ्रतणव वे 
स्वीकार्य हो सकते हैँ, किन्तु श्रन्यत्न तो शर्मा जी ने श्रधिकतया श्रनुमान 
करपना श्रोर हृठाकप्टता से काम लिया है। उनके संयोगिता स्वर्ग्ंधर, 
गजनी जाने श्रीर चौहानों की उत्पत्ति विषयक समाधान तो प्रवल ह, 
मान्य दें, किन्तु संचर्तों के विषय मे, दिल्ली गोद जाकर राज्य प्राप्ति करने 
के विषय में भर पंशावली के विपय में उनके समाधान पुष्द श्रमायों 
के शआ्राधार पर स्थित नहीं देँं। उनमें ग्रधिकतया फ्लिप्द-कल्पना और 
खींचातानी से काम लिया गया है, जो विचारसह नहीं | 

अधथचा 
पृथ्वीराज रासो की भाषा के सम्बन्ध में विस्तार पू्वक लिखिये। 
उत्तर--रासो की भाषा के विपय में आचाय॑ श्री राम चन्द्र शुक्लजी 


की राय दे कि''' “बह बिल्कुल बेटिकाने दे-- उसमें व्याकरण थआदि 
की कोई व्यचस्था नहीं है ।'*” “कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे 


में ढली सी दिखाई पडती है, क्रियाए' नये रूपों में मिलती दैँ। पर कहीं 
कट्दी' भापा श्रपने असली प्राचीन साहित्यिक रुप में भी पाई जाती है, 
जिसमें प्राकद और अ्रपश्र'श शब्दों के रूप ओर विभक्वितयों के चिन्ह पुराने 
ढंगके हैं । 

श्ाचारय श्री झुकल जी की उपयुक्त सम्मति सर्वथा सत्य है। रासो की 
भाषा वस्तुतः ऐसी दै। उसमें अनेक सापाथों का साम्य मिलता है | कहीं वह 
संस्कृत जसी लगती हैं, कद्दीं प्राकृत या श्रपशञ्न शा सी लगती ह, कहाँ बजभाषा 
सी प्रतीत होती है श्रोर कहीं ढिंगल सी । व्याकरण व्यचस्था भी अस्थिर दै | 
शब्द सी उसमें अ्रनेक भाषाओं के कवि ने प्रयुक्त किये हं--जिनमें संस्कृत 
प्राकृत, अपभ्र श, राजस्थानी, प्रजमापा, पंजावी, थ्र्चीं, फारसी थ्रादि के मिलते 
दें। शब्द द्वी नहीं, व्याकरण के नियमों थ्रादि का भी सम्मिश्रण हैं। झतएव 
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इस सम्मिश्रण या गढयदघोटाले के कारण उसका श्रभी तक कोई शुद्ध रूप 
नहीं स्थिर हो पाया | चन्द ने अपने काव्य को पढ्भापा समन्वित कहा है | 
किन्तु यह समन्वय किस ढंग का है; कवि ने किसी नियम के श्राधीन होकर 
किया है, अथवा ग्रथेच्छु अनियमित सम्सिश्रण किया है, यह कुछ भी रुपप्ट 
नहीं होगा | सम्मिश्रण के नाते एक ही पद्य में अनेक भापाओञ्रों के रूप मिल 
जायेंगे | ऐसी दशा में रासो की भाषा क्या ठहरायी जाय ? पदड्भापाशों में 
संस्कृत, प्राकृत, अ्रपश्र'श, घ्जभाषा, श्र पेशाची के नाम कुछ ऐतिद्दासिक 
“गिनाते हैं। छुठी भाषा के विपय में कोई निशचय नहीं | संभवतः डिंगल या 
राजस्थानी हो | भिखारीदास के अ्रनुसार पड्भापाएं मागधी (पूर्वी-श्रवधी 
ओर विहारी) संसक्ृत, अरवी, फारसी, घजसापा और नागभाषा हैं। किन्तु 
इन सबके सम्सिश्नण में चन्द ने प्रधानता किसे दी है ओर उसका मुख्य मौलिक 
रूप क्‍या है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । उदाहरणार्थ देखिये 
निम्न पक्तियों में चन्द ने मानो संस्क्ृत ही लिख दी है-- 
नम; संभवाय सरव्वाय वाय॑ 
नमो रुद्रपायं चरह्यय साय । 
_ पसूपत्तये नित्तये मझुग्गपाए 
कपदी महादेव भीस भवाए |। 


दे ञ्५ ० 
अजुस्वारों की भरमार हैं, जो व्यर्थ हैं । साथ में संस्कृत के तत्सम शब्दों 
डे 9 
का भी प्रयोग है, जोकि प्राकृत या श्रपश्न'श में नहीं होता | नीचे के अचत्तरण 
में श्राकृत और अ्रपश्र'श जेसा रूप मिलेगा--- 
उड़ चलयो आ्रप कासी समग्ग। 
श्रायो सुगंगतट कज्ज जग्ग॥ 
सत अद्ठ खण्ड करि अंग अ्रव्बि ओमें सुश्रपप चरमद्धि हृब्बि | 
मंग्यो सुइंस यहिं बर पसाय सत अद्धपुत्त ग्रवतरन काय | 
२, हय हत्थि ठेत संखय न मग खग्ग सग्ग खूनी वहे। 
३, छुपी सेन सुरतान, सुद्ठि छट्ठियथ चावदिसि। 
मनुकपाट उद्धयों कृह फुट्टिय दिसि विहिसि। 
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मार सार झ्ुपकिन्न, लिन्न चावण्ड डपारे। 
परे सेन सुरतान जाम इक्कद परिधारे ॥| 
यहाँ समग्ग, कज्ज, जग्ग, अद्ठ, अप्प, सद्दि, अद्ध, पुत्त, दत्यि, फुद्िय आदि 
प्राकृत भ्रपअ'श के से रूप हैं | नीचे के पद्याश की भाषा ब्रजभापा जैसी हैं 
सरस काव्य रचना करों खल जन सुनि न हसेंत | 
जैसे सिंधुर ढेखि सग श्वान स्वभाव भुसन्त | 
>> २५ >> ५ 
पूरन सकल विलास रस सरस पुत्र फलदान | 
अन्त होय सह गामिनी नेह नारि को सान | 
क्रितनी सरल ब्रजभाषा दे नीचे के पद्मा में फारसी के कितने शब्द 
आए हैं, देखिये-- हे 
पांभट्टी महनदड्ञ पान पुरसानी वब्चर | 
हवस पान हुज्जाब अ्व्व श्रालम्भ जासबर | 
है है 
मादल महल में बसे जाय | पिदसनगार सम्मुखियत धाय ॥ 


भाषा पर राजस्थानी का विशेष प्रभाव है, जिससे इसे डिगल मान 
लिया जाता है । संक्तेप से रासो की भाषा का कीई भी शुद्धरूप निश्चित नहीं 
दिखाई देता । इन अनेक भाषाओ के रासो में सम्मिश्रण के अतिरिक्त चन्द्‌ 
ने जान वूकत कर भी प्रचलित शब्दों वो विक्ृत किया है, अनुप्रास के लिए 
और ओज एवं माधुय के लिए । इस कारण भरी भाषा का रूप अनेकत्र 
विक्ृत मिलता हैं| इसी के साथ एक और कारण भी है, जिससे भाषा के 
विपय में कोई निश्चित आ्राधार नही बनाया जा सकता | वह है कि रासो 
की भाषा में अत्यन्त प्राचीन भाषा का रूप भी मिलता हैं और १६ वी १७ 
वी शताब्दी की भाषा का भी | उससे भाषा की संयोगात्मक प्रारम्भिक और 
वियोगाव्मक नवीन दोनों दशाएँ मिलती है, जिसके कारण रासो का कोई 
काल नहीं निश्चित किया जा सकता। भापा का यह विभेद भी उन लोगों 
के सत का झुख्य आधार वनता है जो यह मानते है कि पृथ्वीराज रासो भह- 
भणनन्‍्त है, सौलिक अन्थ नही । अतदझुव इस भाषा-विवाद के विषय से विभिन्न 
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विद्वान) के विविध समाघान है ओर उन्होने रासों की भाषा के विपय से 
/ विविध घारणाएं बनाई है। मुस्य सत-भेद डिगल पिगल का हैं, क्योकि 
भ्न्य भाषाशर के रूपो का सम्मिश्रण होने पर भी प्रसुखतया उसमें 2न दोनो 
ही--डिंगल शोर पिगल--का रूप मिलता है। नाएरी प्रचारिणी सभा वाले 
वृहत्‌ संस्करण की भाषा तो श्रधिक्तया घजभापा सी है, विशेषत्तः कबषित्तों 
ओर छुप्पयो की भाषा | बीकानेर वाले लघु संस्करण की भाषा अपन्रश क्के 
अधिक निकट हैं। श्रन्य संस्क्रणों में डिंगल की विशेषता मिलती हैं | अतएव 
इन्हीं के श्राधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विभिन्न मत निश्चित किए है ! 
प्रि० ग्राउज़ ने सर्व प्रथम अ्रपना सत प्रकट क्या था कि परध्वीराज रासो 
की भाषा १६ वीं शताब्दी में बोली जाने वाली घजभापा ह | इनके मत का 
आधार रासों की भापा मे मिलने वाली वप्रजभापा की क्रियाएं, सज्ञाएं, कारक 
शरादि दे , इनके मत से रासो में वीरचर्णन के श्रधिक स्थल दे, श्रत. कविने 
वहाँ वीरोचित उद्धत झोजपूण भापा का प्रयोग किया है, जिससे उस में 
अपभ्रश और डिगल का भ्रम होता हे । 


तासी ने लिखा है कि रासो की प्रारम्भिक रचना कन्नोजी बोली 
में हुई थी । 
डा० ग्रियसन और डा० टेसीदोरी--जों कि दोनो राजस्थानी के 


विशेषज्ञ ध--ने रासो की भाषा को पश्चिमीय हिन्दी ( ध्वज का प्रारम्भिक- 
रूप ) बताया है| 


जाना 


डा० दुशरथ शर्मा आदि का मत है कि रासो मूलतः अन्न श 
में लिखा गया था । उस पर राजस्थानी का विशेष प्रभाव पड़ा | इससे, वह 
पुरानी राजस्थानी लगती है। उनके मत का आधार बीकानेर वाली लघु 
संस्करण की प्रतिलिपि दे | इन्होंने रासो के अनेक पद्योँ का अपभ्रश से 
अनुवाद करके दिखाया है कि रासो की भापा श्रौर अ्रपश्न'श में अत्यन्त 
समानता है। ल्घुसंस्करण की प्रति की भापा इनके मत्त से पुरानी 
राजस्थानी है, जो मौल्षिक श्रपञ्र'श का रुपान्तर हैं, जिसमें कि रासौ 
सर्व प्रथम लिखा गया था | अपने मत की पुष्टि में राजस्थान में प्रचलित 
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जनशभ्रुति का भी आ्राधार लिया है, जिसके अनुसार रासो टिंगल फा ही 
काव्य माना जाता है | 

श्री नरोत्तम स्वामी ने उपयु"क्त मत का सणठन करते हुए बताया दे क्रि 
जनश्रुति के श्राधार पर तो रासो पिंगल का ही काव्य माना जाता है| ठिंगल 
का नहीं। पिंगल धज भाषा के ही पुराने रूप को कहा जाता है जो कि 
मुख्यतः साहित्य में स्वीकृत था। पिंगल का साधारण श्रर्थ काब्य-सापा 
लिया जाता है। 


श्री मोतीलाल मेनारिया ने रासो की भाषा को मुस्यतः डिंगल माना 
है। किन्तु उनके मत में यह डिगल का विशुद्ध रूप नहीं है । उसमें प्रन्य 
भापाशों की भी विशेषताएं श्रा गई हैं। तो भी थे रासो की भाषा में प्रमुख 
विशेषता डिंगल की हीं पाते हैँ । श्रतएवं उनके मत में प्रथ्च्रीराज दिंगल का 
ही काच्य है 7 

एक तृतीय मत में रासों की भाषा न छुद्ध रूप में राजस्थानी या 
डिंगल ही दे और न पघजभापा द्वी। चह तो पिंगल मानी जाती है । 
पिंगल सामान्य काव्य भाषा का ही नाम है, जिसमें मुस्यतः साहित्य- 
रचना होती थी, उस समय मे | ऐतिदासिकों का मत है कि ब्रज भापा 
श्पने प्रारम्भिक शौरसेनी नागर भ्रपश्र'श से उद्गत रूप में ही साहित्य- 
भाषा स्वीकृत हो खुकी थी, जिसे पिंगल कहा जाता था । बह भाषा पूणस: 
प्रज भाषा तो नहीं है किन्तु च्रजभाषा की झुस्य विशेषता लिए उसका 
प्रारम्भिक रूप है, जिसमें अन्य भाषाशं का सी सम्मिश्नण हुआ है | सम्मिश्रण 
के पक्ष में दो कारण दिये जाते हँ--चन्द ने जान वूककर भी काध्य सौन्दर्य 
के लिए एवं अपने पारिटत्य प्रदर्शन के लिए, पड भाषाओं का सम्मिश्रण 
किया दै। भर, विभिन्न कालों में हुए रासो के विविध-संस्करणों के समय 
में चारणों श्रौर भाों द्वारा उसकी भाषा में परिवर्तन भी किये जाते रहे | 
इस मत में एथ्वीराज रासो की भाषा पिगल है, जो सर्च-पम्मत शिष्ट काब्य 
भाषा का ही नाम है, जिसकी असुख विशेषता अजभापा के प्रारम्सिक 
(शौरसेनी अ्पश्र'श से कि ) रूप की दे श्रोर जिसमे अन्य भाषाओं का 
पी सम्मिश्षण यथेच्छ हुआ है | अन्य भाषाओं सें राजस्थानी भी है, जिसका 
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विशेष सम्सिश्रण रासो को भापा में हुआ हैं, क्योंकि उनके बण्य विपयों 
का चेन्र प्रसुखतया राजस्थाम ही था। वीर वर्णन के स्थलों पर ओज के 
कारण भी चन्द ने डिंगल के रूप का अदण किया दे । पश्चिमीय विद्वान 
जाज ग्रियर्सन डा० टेसी टोरी श्रादि के मत भी इसी पक्त के दू | 

चस्तुत: तो निश्चित रूप में अभी कोई सा भी मत स्व-स्वीकृत 
नहीं हुआ है | तो भी श्रन्तिम मत अधिक श्रौचित्यपूर्ण ओर व्यापक है । 

३, निम्न लिखत म स किन्‍्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिए-- 
डिंगल, वयण सगाह, छचछ्ाल, पपतृट, सोरठियो दूृह्ठो । 


उत्तर--डिंगल राजस्थानी भाषा के साद्त्यिक रूप का नाम है, जिसमे 
कि भार्टो भ्रौर चारणों ने वीर रस के फुटकल गीत दोद्दे लिसे | इसका मुख्य 
रूप या ढाँचा राजस्थानी का द्वोते हुए भी इसमे श्रौर राजस्थानी में भेद हे | 
डिगल राजस्थानी का काव्य-भाषा का रूप है, जिसमें भाट चारण श्रादि ने 
/ प्रभूत काच्य रचना की | श्रतएव स्वभावत) डिंग्ल श्रधिक परिमाजित, 
अधिक स्थिर और श्रधिक प्रौड़ एवं सौन्दर्य सम्पन्न है । कवियों ने डिंगल में 
हद्ित्व बणों का विशेष प्रयोग किया है | इसके लिए उन्होंने शब्दों को यथेच्छ 
तोड़ मरोढ कर लिखा है । प्रत्येक कवि ने शब्द को अपने अपने ढंग में तोड 
मरोडढ कर लिखा हैं--हिसी ने एक शब्द को केसे तोड़ा है भ्रौर किसी ने 
केसे । साधारण राजस्थानी में ऐसे द्वित्व-बहुल शब्दों का इतना प्रयोग नहीं 
होता । इसके अतिरिक्त डिगलल म॑ कवि लोग पिंगल की विशेषताओं का भी 
सम्मिश्रण कर लेते थे | उसमे ब्रजसमापा का विशेष प्रभाव रहता था। ब्रज- 
भाषा के अतिरिक्त प्रांत श्रीर अ्रपश्रश के शब्द भी उसमें पर्याप्त 
रहते थे | अलंकार आदि के निर्वाद्द के कारण भी उसका रूप कुछ भिन्न हो 
जाता है| इस प्रकार राजस्थानी और डिंगल दोनों मूलतः एक होती हुईं भी 
कालान्तर में इन उपयु क्त कारणों से, डिंगल राजस्थानी से एथक होती गई 
ओर इतनी प्रथक्‌ होती गई कि वद्द साधारणतया दुर्वोध दोगईं| अ्रतएच 
अब डिंगल का राजस्थानी से प्रथक्‌ रूप में अद्दण द्वोता है | 
डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति या प्रवृत्ति निमित्त के विषय में भी भिन्‍न २ 


। मत हैं | एकमत डिंगल शब्द का अर्थ अनियमित अथवा गँवारू? लेता है । 
ये 
हज 


है 
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इनका कहना है कि पिगल की तठुलनामें हिंगल अच्यवस्थित और ग्रामीण थी, 
अतः: इसका यह नास पढ़ा | दूसरा सत डिंगल का राजस्थानी शब्द 'डगल! 
से निकास मानता है। डगल का श्रथ ढेला द्ोता है | पिंगल की दृष्टि में 
डिगल क्योकि ढेला सी अ्नवडन्त ( अविकसित ) थी, अत: उसका यह 
नाम पडा । तीसरा सत डिंगल में डकार की वहुतायत्त वत्ताकर सिद्ध करता 
हैं कि डकार-बहुलता का सूचक ही उसका नाम डिंगल पढ़ा | चौथा मत 
हिंगल का अर्थ गले से निकाला उसरू का शब्द! लेता है। इस मत में, 
डिंगल भाषा को बोलते समय में गले से ऐसी डिस्‌ डिम्र की श्रावाज होती 
है, इसलिये इसी विशेषता का सूचक डहिंगल नाम पडा | पॉचवां मत पिंगल 
के भ्रनुकरण में गाढ़ा हुआ डिंगल्न शब्द मानता दे | इनका सत है कि विंगल 
की शैली में ही भाटों चारणों ने अपनी साहित्यिक राजस्थानी का नाम करण 
डिंगल किया था | छुठा सत ढिज्जल्न की उत्पत्ति डीज्लल से मानता है। इस 
मत में डिंगल में राजाश्रित चारण लोग अपने शअ्रपने राजागणों के शौर्य घीयय॑ 
की डीगे होका करने थे, इसलिये इसका नाम छिंगल या ढींगल पडा । राज- 

स्थान में, इनके कथनानुसार, डिंगल का उच्चारण भाट ज्ञोग अब भी डींगल 

के रूप में ही करते दें। ह 


' इनमें श्रन्तिस ढो मत विशेष मान्य हें । पाँचव के पक्त में आचार्य श्यास- 
सुन्दरदास, डा० दशरथ शर्मा आढि विद्वान्‌ हैं। छुठे पत्त में राजस्थान के 
प्रसिद्ध इतिद्दोसवेत्ता ठा० किशोरसिद्द बारहठ और हइिंगल में वीर रस के 
पोती ये ५ 
लेखक मोतीलाल सनेरिया थ्रादि हैं | 


वीर गाथा काल के प्रारम्भ से ही डिंगल भाटों चारणों की काव्य भाषा 
वन गई थी । तभी से लेकर उसमे प्रभूत और सुन्दर काच्य-रचना होती आई 
है। भरत्युत, मैनेरिया आदि कुछ एक विद्वानों के मत से तो डिंगल ही आरम्भ 
से काच्य-भाषा थी, हिन्दी बोल चाल की भाषा थी । वे हिन्दी और अपभ्र 'श 
के बीच की कटी इसी को बताते हैं । किन्तु यह मत सर्च-मान्य नहीं है । 
अन्य विद्वान पिंगल की सत्ता डिगल से पहिले ही स्त्रीकार करते हैं | डिंगल 
का प्रभाव तो राजपूत काल के साथ ही बढता है, जब सुसलमानों के राज- 
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स्थान पर हमले होने लगते हैं। कुझ भी हो डिंगल भाषा-सौन्दर्य सौष्ठव 
से सम्पन्न हैं । उसमें वीर रस की काब्य-सामग्री भी अनुपम है | 

बयणु सगाई--डिंगल का एक श्रलंकार है, जिसका प्रयोग डिंगल के 
कवियों ने श्रत्यघिक प्रयोग किया है। यह शब्दालंकार है और अनुमास का 
ही एक रुूपान्तर है । हसके कई भेद हें, जिनमें सुख्य यह दे कि काव्य में, 
उसके भ्रत्येक पद या चरण में, पद के आदि और अन्त के शब्दों का प्रारम्भ 
एक ही अक्षर से हौना चाहिये । जेसे-- 

ऊँचे गिरवर आग, जलती सो देखे जग । 
पग्श जलती निजपाड, रती न सूमे २[जिया। 

प्रथम पद्‌ के आदि अन्त के शब्दों का प्रारम्भ॑ स्वर से हुआ है। दूसरे 
पद के आदि अन्त के शददों का प्रारम्भ ज॑ से हुआ है । इस श्रल्लकार 
से काव्य में चमत्कार तो आ जांठा है, किन्तु कवि को कभी कभी इसका 
निर्वाह करने सें भाव को विगाड देना पढता दे | तो भी इसका प्रयोग डिंगल 
के प्रायः सभी कवियों ने किया है | एक कविराजा सूर्यमढ्ल कवि ऐसे हुए हैं 
मैं नेरियाजी के भत से, जिन्होंने हस परम्परागत काव्य रीति का सर्व-प्रथम 
मंग फिया | नहीं तो, डिंगल काव्य में हसका प्रयोग अ्निवाय सा होगया था | 

छुबकाल--डिंगल में एक काव्य-दोष माना जाता है। डिंगल में अन्थ 
भाषाओं के मिला देने से यह दोष माना जाता दे । किन्तु अन्य भाषाओं 
का सम्मिश्रण डिंगल कार्यों में प्राय: सबंत्र पाया जाता है| अत: यह य द्‌ 
दोप है तो इससे कोई भी हिंगल्ल का कवि अछूता नहीं होगा | जैसे-- 

ह मूसाने मत्तार, दित कर बैठा हैकठा। 
सत्र जाने ससार, रस नह रहसी राजिया ॥| 


यहां डिंगल के साथ संसक्ृत ओर खडी बोलीके शब्दों का. ठेठ तध्सम 
रूप में ही प्रयोग हुआ है । 

पपतूट--एक प्रकार का यूमक का ही भेद है | इसे शब्दानुप्रास कहा 
गया हैं | इस योजना को दी पक्को जोड या शब्द-मैत्री भो कहा गया है । 
शब्दानुप्रास समन्वित भाषा को पक्की जोड़ और तद्‌ विरहित को कब्चीजोड़ 
कहा गया हँ | यह योजना पद्िले चरण के अन्त और दूसरे के आदि के 


( १०६ ) 


शब्दों में होनी चाहिए | इसी, प्रकार ,चीसरे चरण के अन्त में श्रौर चौथे के 
श्रादि में यह योजना होनी चाहिये | तभी इसका प्रयोग प्रशस्य हैं | यदि 
कवि ने प्रथम के दो चरणों में यह शब्दानुप्रास योजना (पक्की जोद) कर दी 
श्रोर वाद के दो में नहीं की तो वह काब्य-दोप ही जाता हैं। उसी को 
“पपत्ूट” दोप कहा गया है । जैसे-- 

४ तीरशेलां छुरां, भमींक तरवारियाँ |--कश्ची जीद । 

'तहक नीषाण गिरधवाण हरण॑ंतन [--पवी जोद | 


द्वितीय में स्थूलाक्षर पर्दों का श्र्ुप्रात या मत्री है | उसका प्रयोग 
कवि यदि काब्य के पूर्वाद्ध भोर उत्तराद्ध दोनों में करता हैँ, त्तो ठीक ई, 
नहीं तो 'पपतूट” दोप होता है | 
,. सोरठियों दृहो--डिंगल का विशेष प्रयुक्त छुन्द है | डिगल के कवियों ने 
इसका बहुत रुचि के साथ प्रयोग किया है। श्री मेनेरिया के मठ से “राजस्थान 
का प्रिय राग सोरठ इस छुन्द में वहुत अच्छा खिलता है, इसलिए इसका 
नास सोरदियो दृहो द्दी पढा है। ” अन्योंका सत है कि इस का आरंभ 
सोरठ ( सौराष्ट्र ) देश में हुआ था तो इसका नाम यद्द पढ़ा | 
! हिन्दी के दोहा को ही दूह्ठों कहा गया है। डिंगल के कवियों ने हिन्दी के 
दोदा और सोरठा छुन्द्र को मिल्लाकर चार प्रकार के दीददे, कल्पित किये हे, 
उन्हीं में से पुक भेट यह सोरटिय़ो बृद्दो दै । सोरठियों दूहों चस्ठुत. द्विन्दी 
के सोरठे का द्वी रूप है | इसके विषम चरणों मे ११-१३ झोर सम, चरणों 
में १३--११ मात्राएँ होती हँ, जो कि सोरठे का द्वी लक्षण है | इसका प्रयोग 
#/गार ओर करुण की कोमल रचना ओर वीर की ओजपूर्ण रचना दोनों 
में सुन्द्र माना गया है| उदाहरण--- 
अकबर समद अथाह, तिहँ दया हिन्दू छुरक । 
मेवाडो तिण माद्द, पोयण फूल प्रताप सीता 
अथवा ० 
'” ज्ोधराज की चर्णन-शेली तथा भाषा के सम्बन्ध सें विस्तार 
से' लिखिये। 


उत्तर--जोधराज ने वीर गाथा काल की दुप्पय पदुति में प्रसिद्ध 
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( ३०७) 
ऐतिहासिक वीर हम्मीर देव के चरित्र का वर्णन किया है । हम्मीर ने 
श्लाउद्दीन को कई वार पराजित किया था। कवि ने उसी का वर्णन किया 
है| प्रवन्ध काव्य की दृष्टि से सी हस्मीर रासो सफल माना जाता है | 
प्रवन्ध काव्य के अनुरूप हो कवि ने वर्णन-शेली अपनाई हे, जो स्तुत्य है । 
बीच से कथाओं और प्रसंगान्तरों की भी कल्पना कवि ने की है । प्रवन्ध- 
काव्य के उपयुक्त चरित्र चित्रण मी पात्रों का सुन्दर ढंग से किया हैं | 
विषयों का यथालुरूप वर्णन क्लिया है । श्यगार, वीर श्र वीभत्स के वर्णन 
मे कवि की कवित्व शक्ति अच्छी तरह प्रस्फुटित हुई हो । वर्णनों में 
शिथिल्षत। नहीं है, प्रौंढता और स्वाभाविकता है | अन्थ में अनेक ऐसे स्थल 
हैं, जो विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैँ | वीर रस का हृम्मीर की उद्तियों से 
वढा सुन्दर अभिव्यंजन द्वोता है| ऐसे ही वीर पत्नी के डचित भाव 
हम्मीर की पत्नी से कहलवाये गये हैं। सभी वर्सन स्वाभाविक श्रोजपूर्ण 
भावानुरुप शैल्ी में हैं | वीर-वर्णन में युद्ध का 'पूरा चित्र उपस्थित करने 
का प्रयास जिया है, उसके किसी रूप को छोड़ा नहीं गया हैं । युद्ध 
की मार काट से लेकर भगढड, श्रांहतों की दुद्ंशा, रक्त फी नदी तुमुल घोष, 
भयंकर चीत्कार आदि कुछ भी नहीं छोटा गया है | शब्दों की तड़क भड़क 
भी विशेष नहीं हें, जंसी-कि वीर गाथा काल के कवियों में मिलती है । 
वीर वर्णन में श्रोज के लिए द्वित्व का प्रयोग इन्होंने भी किया हैं] प्राचीन 
वीर वर्णन को परम्परा के निर्वाद्यार्थ भी इन्होंने छ्वित्व वर्णों का प्रयोग किया। 
इनकी वर्गान-शेली एवं शक्ति के विषय में शुक्ल जी ने ये विचार व्यक्त किये 
हैं, “हम्मीर रासो की कविता बढ़ी ओजस्थिनी है | घटनाओं का वर्णन 
ठीक ठीक और विस्तार से हुआ है।” इनकी 'तिरिया तेल, हसम्मीर 
हठ चढ़े न दूजी बार ” वाली उक्ति सर्व श्रसिद्ध है | दस्मीर की निम्न उक्ति 
देखिये कैसी जोरदार है | हम्मीर अलाडद्दीन के दूतको जबाब 
दे रहा हं-- । 
पच्छिम सूरज उग्गवे, उल्नटि गंग वह समीर । 
कहो दूत पतिसाह सो हुठ न तज हम्मीर || 

२५ २५ ' 4 


( $०८) 


नहीं तजू' सेख को प्रण करिय, सरन घरमस दछुत्निन तनों | 
मन है विचित्र मद्दिमा तनो सत्य बचन मुख ते भरना ॥ 
श्रन्य देखिये, कसी जोरदार उक्ति ह-- 
हठ ते राव हम्मीर की थों राचण की टेक |] 
स॒त राजा दरिचन्द की, श्रज्ञन बाण अनेक ॥ 
५ | हु >८ ८ ॥ 
गही टेक छाद्वि नहीं, जीम चोंच जरि जाय ॥ 
सीठो कहा श्ेंगार को त्ताहि चकोर चुगाय ॥ 
युद्ध वर्णन का एक नमूना--- 
तदा त्तीस हज्जार निस्साण बज्ञे | 
सुतो घोर सोर॑ सुनें मेघ लज्जे ॥ 
सत्ताइस कवर्स मद्दाघीर यके, टरे नाहि जंग भये तगम हंके | 
परे जोननं श्रद्ट और दोय से फौज, कटे थ्रंकव्न' हट नाहिं रोफे ॥ 
चढ़े उब्बर्ट वाट थट्ट सुच्छले । 
मनो सागर छुंढि बेला उगले ॥ 
इनकी भाषा प्रज भाषा है, लिसमें साहित्यिकता और योक्-चाल 
दोनो के गुण है । खीच बीच में, जेसे कि ऊपर के युद्ध वर्णन के पद्म में, 
वह डिगल सी द्वित्वचर्ण वाली और श्रजुस्वारान्त हो जाती हैं शौर कोमज 
भ्गार आदि के पर्णन में वह कोमल द्वो जाती है। वह साथ और रस के 
अनुकूल दोकर चली हे ' उसमे श्रलकारों के चसत्कार के साथ स्वाभाविक 
चमत्कार और प्रवाह भी है| भाषा के विषय में आचाय शुकसत जी का 
मत है, प्राचीन वीर काल के अन्तिम राजपूठ वीर का चरित जिस रूप 
ओर जिस प्रकार की भापा में श्रकित होना चाहिये था. उसी रुप श्रौर उसी 
प्रकार की भाषा में जोघराज अंकित करने मे सफल हुए हैं, इसमें कोई 
सन्देह्द नद्दीं ।” जोधराज को भ॒ पा पर पूर्ण श्रधिकार था । श्रवएव वह विपया- 
नुरूप ओज और माधुय लेकर चली है | श्रधिकाश में प्रसाद-गुण-सम्पन्न भी 
दै।जो स्वाभाविकता कवि के वोर रस के वर्णन में, है वही उसकी भाषा में 
भी है । ऋतु वर्णन का एक वर्णन देखिये-- 


ब्् 


हा 


( १०६ ) 


बहे यहु भांति ब्रित्रिद्ध समीर 

रहे नहिं घीरज होत अधीर ॥ 
लठा तरु भेंटत सकुल भूरि। 
भये तृण गुल्म हरे जड़ मर ॥ 

४. “बिहारी जेसे श्रर्थ पूर्ण, भाव दर्शक, सुगठित और श्रल॑कृत दोहे 

किसी ने नहीं कहे । उन्होंने प्रकृति तथा मानव स्वभाव का जो वणन किया 
है, वह बहुत दी श्रेष मौलिक तथा चित्ताकर्षंक है |” इस उक्ति का समथन 
युक्ति एवं उदाहरण द्वारा कीजिये । 
.. छत्ता --बिद्दारी के दोहों के विधय में ऊपर की उक्ति का प्रत्येक शब्द 
सार्थक है । वस्तुतः विहारी के दोहों को श्रन्य किसी कवि के दोहे नहीं 
प६*चते | दोहे जसे छोटे छुन्दु॒ में उत्तम कोदि का सुक्तक काव्य लिखना, 
विशेष कवि-कर्म द्वारा ही साध्य है । विद्ारी महा कवि थे--रस-सिद्ध । और, 
यह महाकवि की उपाधि उन्हें अपने हन सात सी दोहों के आधार पर मिली 
थी । विहारी के एक दी दोहे ने महाराजा जयपस्िंद को प्रम-प्रासाद से बाहर 
निकाल लिया था | जयसिंह से, इसके पश्चात्‌, विद्दारी को प्रत्येक दोदे पर 
एक स्वर्ण सुह्रा मिली थी, जो फि दोहे देखते हुए एक यहुत स्वल्प सा 
मूल्य था। सादित्यिक समाज में इन दोदों का प्रारम्भ से श्रत्यन्त मान और 
प्रचार रहा दे । प्रचार के लिद्दाज से चुज़्ली और सूर के काज्यों से उतर 
कर बिहारी के दोहों ही का स्थान माना जाता है, साहित्य समाज में । विद्ारी 
के दोह्ों का मदृत्व इस वर्णन से अच्छी तरद्द सिद्ध दो जाता है | 

विहारी सुक्तक कवि थे और सुक्तक काव्य उन्होंने दोहे जैसे छोटे छुन्द 
में लिखे हें , जो अ्र्यन्त कठिन कार्य है, किन्तु जिसमें विहारी को सर्वाधिक 
सफलता मिली है। मुक्तक काव्य के रचियता के पास स्वाभाविक, सुगठित और 
अलंकृत भाषा में भ्रत्यन्त संक्षेप से. गम्भीर' भौर विस्तृत अर्थ के प्रतिपादन और 


गहन एवं सूचम भावों के चित्रण की योग्यता या शक्ति जितनी भी अ्रधिक 


होगी, उतनी दी उसे श्रपने कार्य में सफलता मिलेगी | उसे भाषा भर 
काव्य-कला पर तो पूरा अधिकार होना ही चाहिए, साथ ही उसमें भावद््शन 
भौर उसके वर्णन की महान्‌ सामथ्य होनी चाहिये। तभी वह एक छुन्द में पूरे 


( १३० ) 


भाव या रस का चित्र समुपस्थित कर सकता है| व्रिहारी पू्णंत: सफल 
मुक्तक कब्रि हैँ । उनके दोहे सुक्तक काव्य के स्वोत्छप्ट उदाहरण दे । इन 
दोहों में त्रिहारी ने बढी सुललित सुगठित और संज्ञित्त सापा में बढ़े मम्भीर 
श्र्थों का प्रतिपादन किया है, भावों के विशद चित्र उपस्थित किये हैं । दौहों 
की रचना, गठन और सुन्दरता मी अनुपम बन पड़ी हैँ। विहांरी के दोहे में 
कभी बन्व-णशेथधिक्य नहीं मिलेगा, न उनमें कोई व्यथ-भसरती का-शब्द ही 
मिलेगा | साथ दी अलंकार चमत्कार सी उनसें विशेष रुप में थ्राता हैं । 
पुक एक दोहे में तीन तीन चार चार श्रलंकार आये दें और स्वाभाविक ढँग 
में आये हैं, भाव पर अधिकार जमाते हुए नहीं | बिद्दारी ने काक्ष्य के भा 
या कला, किसी भी पक्त को निर्यल नहीं रखा है | विद्ारी ने दोनों में द्वी श्रद्भुत 
सफलता प्राप्त की है | श्र्थ और भाव के गांभीर्य और वैश्य के साथ दोहों 
में कला का गाम्भीर्य और बैशय मी पूर्णतया उपलब्ध होता है| विहारी की 
संच्षेपत: गम्भीर प्रथ्रों या भावों की अ्भिव्यंजना की शक्ति को लच्य करके 
ही उनके ढोदों के विपय में निम्न ठक्ति कही गई है--- 


खतठसेया के ढीहरे ग्रह नावक के तोर | 
. देखन से छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ॥ 
एक अन्य दोहे सें, विहारी के दोदे के श्र्थ की तुलना वाजीगर से की 
गई हैं कि विशाल अर्थ छोटे से ढोदे में से ऐसे निकल आता है, जेसे विशाल- 
काय वाजीगर दोटे से प्रिदारे में छुपकर फिर निकल आगवा हं | अर्थ-पूर्णता 
था अर्थ-गम्भीरवा के देखिये कैसे अच्छे उदाहरण हैँ, नीचे के दौदे-- 
ठन्‍्त्री नाद कवित्त रस, सरस राग रतिरंग। 
अनदुठे, बड़े, तरे, जे बूढ़े सब अंग ॥ 
एक छोटे से स्थल में कितना विस्तृत अरथ विठाया गया है! दोहे की 
रचना या गठत कितनी धुगठित दे | एक भी शब्द हघर उधर नहीं किया 
जा सकता | अलंकार भी कितने हँ--तुद्य योगिता, विरोधा मास, अनुप्रास 
ओर यमक ! झौर भी-- 
इग उरमठत दृठत कुद्धम, जुरत चतुर चित श्रीति | 
परति गांठि छुरज़न हिय्रे, ढई नई यह सीति ! 
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कितने रचना कौशल प्लौर अपनी संफेतसय अ्रभिव्यंजना शक्तिके वल से कवि 
ने काम लिया हैं ! प्रेम के जुबने का कैसा विचिन्न वर्णन क्या है! एक भी 
- शब्द शनर्थक या भर्ठी का नहीं है । गठन कद्दी भी ढीली नहीं । अ्रज्ञुभास 
श्रौर असंगति की सुन्दर संसृष्टि है | कर्मजाल के वन्‍्धन ओर उससे छूटने के 
प्राणी के प्रयत्न का ढेखिये केसे संक्षेप से विशद वर्णन किया दै-- 
को छूद्यो इह्दि जाल परि, कत कुरंग अकुलात 
ज्यों ज्यों सुरमि भज्यों चहत, त्यों त्यों अरुकत जात ॥ 
ऐसे ही-- 
कहलाने एकत वसत, अहि मयूर मस्ग बाघ १ 
जगत तपोचन सो कियो, दीरध दाघ निदाघ ॥ 

" इस पद्च में मीप्स का केसा स्वाभाविक विशद धर्णन हुआ है! दोहे से 
एक्र भी शब्द निरर्थक नहीं, तभी इतने गस्सीर ओर विशद श्रर्थ की श्रसि- 
च्यंजना-हुई हैं। शब्द दोहे मे नगीने से जड़े हुए हैं, श्रजुप्तास यमक भौर 
प्रश्नोत्तर अ्लंकारों का चमत्कार भी यथौचित दे । 

इस गस्भीर अर्थ--प्रतिपादन के साथ विद्दारी में भाव-चित्रण की भी 
अ्र्वुत सामरथ्य और कुशलता है। विहारी ने सेकडों सूचम, गहन और विविध 
भार्षो के भी सुन्दर चिन्न उतारे हैँ | विद्ारी के दोहे भावों का पुरा-विशद्‌- 
चित्र उपस्थित कर देते हें- जिससे भाव का प्रत्यक्ष दर्शन द्ोता है | विहारी 
ने अधिकतर ४ गार--योग और विशेग--की ही भावनाश्रों और अ्रजुुभूतियों 
के चित्र उतारे हैं| देखिये निम्न दोहे से किसी प्रेमासक्ता छा कैसा रुपण्ट 
चित्र है-- 

वबतरस लालच लाल की मुरज्ली घरी लुकाय | 

४ सोंद्द करे, भोहनि हसे, देन कह नटि जाय ॥ 

आसक्ति का कितना विशद्‌ दुर्शन होता दै ! 

निम्न पद्य में मिलन का कैसा स्पष्ट और मूर्तिमान वर्णन है-- 


पति रति की बयतियां कद्दी, सखी लखीं .मुसकाय | 
के के सर्वे टला टली, अज्ली चलीं सुख पाय॥ 


१क्‍ |! 
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कौर भी-- 
' सखबद्दी त्यों समुहाति छिलु, चलति सथनि दे पीठि। 
वाही व्यों ददराति यह, कियलनुमां लों दीठि 0 
नायिका की नजर घूम फिर कर फिर नायक पर ही श्राकर ठहरती व 
अनुरक्ति की सूचम किन्तु स्पष्ट श्रमिव्यंजना हैं | इसी प्रकार विद्ारी ने प्रेम 
की अनेक दशाओं ओर सूचंम भावनाओं का विशद चित्रण किया है| भावत्र 
आूठिसान्‌ होकर दर्शन देते है | हिंडोले पर मकृलते नायक नायिका की रति- 
क्रीढ़ा का चित्र-- 
हेरि हिंढोर! गगन तें, परी परी सी दृटि । 
धरी धाईं पिय बीचहीं, करी खरी रस लूदि ॥ 
नायिका मूले से कुदी । नायक ने बीच में ही पकड कर, रस लूट कर फिर 
जसीन पर खड़ी की | अ्रलंकार तो सभी दोहों में अनेक सिलेंगे। नायिका 
कैसे रसमय ढंग सें अपने मन के प्रेम-साव का व्यजन करके गई हैं-- 
त्रिबली, चामि दिखाद के, सिरे ढकि, सकुचि समाहि | 
गली, अली की थ्रोट के, चली भज्नी विधि जाद्ि ॥ 
देखिये ढाह का केसा विशद्‌ श्रमिष्यंजन है-- 


गहकि गांसु औओरे गदे रहे अघन्कदे घेन। 
देखि खिसोदे पिठ नयन किए रिसोहे नेन ॥ 
“ देखिये पंतिगृह गसन की चर्चा पर नायिका केसे मन ही मन में प्रसश्र 
हो रही ६, यद्यपि ऊपर से वह अ्रपनी प्रसन्नताको छुपा रही है-- 
चाले की वादें चल्ती सुनत सखिन की टोल . तु 
गोएँ हूं लोचन हँसत विहँसद जाठ कपोल ॥ 
सानव प्रकृति या मानव स्वभाव के साथ कवि ने प्रकृति के भी विविध 
रूपों के चित्र दोहों में बनाये हैँ | ऊपर “कह्दलाने एकत बसत 
आदि दोद्दा उसका सुन्दर उदाहरण है । और भी लीजिये-- 
आचत जात न, जानिये, त्तेजहिं तर्जि सियरान । - 
घरहिं जमाई लॉ घव्पे, खंरी पूस-दिन-मान ॥ 


पूस के मह्दीने के दिनेंमान का घर-जमाई की उपमाद्दारा कैसा स्वाभाविक 
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चर्णन किया है ! जेठ की दृपहरी की तप्तता का वर्णन देखिये-- 
द्वेंठि रही श्रति सघन “बन, पंठि सदन तन- माह। 
हे निरखि दुपहरी- जेठ की -छांहां चाहति छांद्ठ ॥ 
/ वर्षा के बादःशरत्‌ का वर्णन-- - - 5 
कै “घन घेरो छुटिगो हरपि, चली चह दिसिरसेह। 
कियो सुचेनो श्राय जग सरद सूर नर-नाह॥ _ 
विहारी के प्रायः समहत ही दोहे इसी प्रकार के चसत्कार-पूर्ण हें 
मिनमें-उपयु क्तू समस्त गुण मिलते हं। ऊपर आर्गत प्रश्न की उक्ति में 
बताई विशेषताएँ क्रिसी -भी _ऊत्कृष्ट' काध्य के गुण दैीते हैँ ।. बिहारी के 
दोदों में पे सव-अदहूट मात्रा में विद्यमान हैं | श्रतएवं विद्दारी के ' दोंहो का 
इतना मान-हथआ दे कि उनके भावों का प्रकाश करने को प्राज 'तक,सत्तसई 
की पचार्सो दीकाएँ वन घुकी हें. अल 
अथवा ४ । 
7 प्रंश्न--सिरस अनूर रंस रूप यामे धुनि हे ? को ध्यान मे , रख:फर 
सेनापति के काव्य संघ के सम्बम्ध में अपने विचार प्रकट कारये। 
उपत्तर--सेना- पति ने प्रश्न संकेतित प्चे, में श्रंपती कविता की प्रशंसा-को 
हैं एवं इसे रस ध्वनि'शुण, अलंकार थादि से युक्त,कह्दा है| यद्द यद्यपि 
सेनों प्रंर्ति-्की गवोंक्ति सी हैं, किन्तु सत्य दे (उनकी कब्रिता में - उपयुक्त , 
काव्य गरेतें विशेष॑त्वाएं 'पूर्णतंया उपलब्ध व्यू: दवोदी हैं | श्री, शक़्नज़ी,के स्त में 
सेनापति, “अपने समये के बढ़े साधुक और +निपुण कवि थे ।“, **** इनकी 
कविता बहुंत 'ही - मर्म-स्पर्किनी ओर रचनां बहुत «ही प्रो ,और प्रांजल है | 
जेसे एक' ओर इनमें पूरी -भावुऊता थी, वैसे द्वो दूसरी शोर चसत्कार लाने 
की भी पूरी निपुणता थी |? वर्तुत:, सेनापति उच्चक्रोटि के निधुण कब्रि थे। 
,. काव्य के भाव पक्ष के साथ 'डसका कंला पक्ष भी-इऩको पूर्ण सिद्ध था। अर्थ- 
गांभी्य, भाव प्रवरंता, भाव व्रिशद्ता; रख़चा कौशल और अ्रल्लफार-योजना 
आदि जो कि उत्तम,कांव्य केगुण होते हैं, सब,सेनापति के काव्य से पूर्णतया 
उपलब्ध द्वीते हूँ, वर्णव,, चित्रण ओर नियोज॑न की कवि में अद्भुत सामर्थ्य 
| अत: कवि की अपनी , कविता, के - विपये सें कही ” हुई ४'सरख अनूप? ** 
दि गर्बोक्ति उप्तके विपय में अच्छी फंबती दे । 


द 
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इनके दो अन्थों के नाम लिये जाते दें--काव्य-कल्पट भ और कवित्त- 
रत्नाकर । इनमें से केवल कवित्त-रत्नाकर मिलताहुदे | इसमें पांच तरंगें या 
भकरण हैं | पहिली तरंग में श्लेप श्रलंकार का प्रयोग भ्ौर वर्णन है | दूसरी 
में गार का वर्णन हुआ है | तीसरी में ऋतुशों का चर्णन दै | चौयी में 
रामायण का वर्णन है। पांचदी में क्ञान चैराग्य और जगत का चर्णन है | कवि 
ने प्रधानतया फ्वित्त और छुप्पय में रचना की दे । 


सेनापति का काल भक्ति-काल दे, किन्तु इनमें आगे के रीति-काल का 
भी पूर्वाभास मिलता है | इन पर काज्य की रीति-परम्परा का भी विशेष 
प्रभाव पढ़ा है। भाव के साथ ही कला-चमत्कार भी इनके काव्य में विशेष 
रूप से श्राया है। सेनापति सजीव शोर सामर्थ्यंवदी करपना के भावुक कवि 
थे | इन्होंने जहाँ, रस, भाव थ्रादि का ध्वनिमय वर्णन किया दै, विविध रसों 
भावों आदिके मधुर चित्र उतारे हैं, चहाँ रीति-परम्परा से प्रभावित हो, श्लेप 
यमक और चित्र अ्रलंकारों ओर पड ऋतुओं का पर्णन भी किया है| मापा 
पर इनका पूर्ण श्रमुत्व था । इनकी भापा शुद्ध ध्रजभापा है, जिसमें संस्कृत 
फारसी, खड़ी बोली, आदि के भी शब्द यन्न तन्न मिले हुए हैं | इस प्रकार 
रस भाव आदि के सॉन्दर्य के साथ कवि ने कला सौन्दर्य श्रौर भापा सौस्दर्य 
का भी समन्वय करके अनुपम काव्य रचनाएं उपस्थित की हैं, जो झुक्तक 
श्रेणी की हैं | कवि ने £४गार के संयोग और वियोग दोनों का रसमय और 
आकर्षक वर्णन किया है| रामायण वर्णन में चीर वर्णन सी हुआ है, किन्तु 
शा गार फी अपेक्षा वह कम है रस वर्णन में, कला चमत्कार फी और विशेष 
प्रयत्नशील द्ोते हुए भी कवि ने अस्वाभाविकता नहीं आने दी है। देखिये 
नायिका के नेत्नों का कैसा स्वाभाविक चमत्कार पूर्ण वर्णन किया दै-- 

अंजन सुरंग जीते खंजन कुरंग मीन, 

नेक न कमत्त उपमा कौ नियरात है। 

नीके, अनियारे, अति चपल, ढरारे, प्यारे, 

ज्यों ज्यों में निद्दारे त्यों व्यों खरो ललचात है। 

सेनापति सुधा से कटठाछ्ुनि बरसि ज्यावें; 

जिन कौ निरखि हियो हरपषि सिरात है । 
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कान लो विसाज्ष, काम भूप के रसाल वाल, 
तेरे दग देखे मेरी सन न श्रघात है ॥ 
और भी-- 
चित चुभी आनि, सुसकानि मन भावन की, 
मानि कुल ॒कानि रेन-दिन मरियत हें। 
भूलि गयी गेदद सेनापति श्रति वाद्यों नेह, 
चैन में न देह मेन बस परियत हैं। 
लोग उतठपाती कानाबाती हैं करत घाती, 
जब गली वाकी नेंकु पाउं॑ घरियत हैं। 
एक संग ताकी चरचा चलाते कौन, 
आंखि भरि देखिवे की साथ मरियत हे ॥ 
रामचरित वर्णन का एक वीर रस का पद्म लीजिये, कवि को *£“गार 
और घथीर दोनों के वर्णन में कमाल हासिल है-- 
वालि को सपूत कपि कुल पुरहूत, 
रघुबीर जू को दूत घरि रूप विकराज्ञ को | 
युद्ध मद गाढ़ो पांव रोपि भयो ठाढ़ो, सेना- 
पति बल वाढ़ो रामचन्द्र भुव पाल को । 
कच्छुप कदहलि रहो, कुण्डली टहलि रहो, 
दिग्गज दुदलि त्रास परो चक चाल को। 
पाँव के धरत अ्रति भार के परत भयो, 
एक दी परत मिलि सपत पताल कौ ॥ 
एक ऋतु वर्णन का भी नसूना देखिये--- 
सेनापति उनएु नए जलद सावन के, 
चारिद्न॒ दिसान घुमरत भरे तोय के। 
सोभा सरसाने न बखाने जात केहं भांति, 
श्ाते हैं पद्दार मानो काजर के ढोय के। 
घन सो गगन छुप्यो तिमिर सघन भयो, 
देखि न परत मानों रथि गयो खोय के | 
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इनके दो अन्थों के नाम लिये जाते दें--फाब्य-कल्पठ मे और कवित्त- 
छत औ + [ ० 

रत्नाकर । इनमें से केवल कवित्त-रत्नाकर मिलता(है | इसमें पांच तरंगें या 

प्रकरण हैं | पह्दिली तरंग में श्लेप भ्रलंकार का प्रयोग और वर्णन है | दूसरी 

में ःगार का वर्णन हुआ दे । तीसरी में ऋतुओं का चर्णन दे | चौयी में 

३] ४ + 2 अ 

रासायण का वर्णन है। पांचवीं में ज्ञान चेराग्य और जगव्‌ का वर्णन है | कवि 

ने प्रधानतया फवित्त भर छुप्पय में रचना की है । 


सेनापति का काल भक्ति-काल दे, किन्तु इनमें आगे के रीति-काल का 
भी पूर्वाभास मिलता है | इन पर काव्य की रीति-परम्परा का भी विशेष 
प्रभाव पढ़ा है। भाव के साथ द्वी कला-चमत्कार भी इनके काव्य में विशेष 
रूप से आया है। सेनापति सजीव और सामर्थ्यवती कल्पना के भावुक कवि 
थे | इन्द्रोंने जहाँ, रस, भाव आदि का ध्वनिमय धर्णन किया दे, विधिध रसों 
भाषरों आदिके मधुर चित्र उतारे हैं, वहाँ रीति-परम्परा से प्रभावित हो, श्लेष 
यमक और चित्र अलंकारों श्रोर पड ऋतुओं का वर्णन भी किया दै। सापा 
पर इनका पूर्ण प्रभ्रुत्व था । इनकी भाषा छुछ ब्रजभाषा है, जिसमें संस्कृत 
फारसी, खड़ी बोली, आदि के भी शब्द यत्न तत्र मिले हुए हैं | इस प्रकार 
रस भाव आदि के सॉन्दर्य के साथ कवि ने कला सौन्दर्य और भाषा सौरदर्न 
का भी समन्वय करके अ्रनुपम काव्य रचनाएं उपस्थित की हैं, जो मुक्तक 
श्रेणी की हैं | क्रवि ने श्/गार के संयोग और वियोग दोनों का रसमय और 
आकर्षक वर्यन क्रिया है। रामायण वर्णन में चीर वर्णन भी हुआ है, किन्तु 
श्रगार की अपेक्षा वद कम है | रस वर्णन में, कला चमत्कार की ओर विशेष 
प्रयस्नशीत्ञ द्वोते हुए भी कवि ने अस्वाभाविकता नहीं आने दी है। देखिये 
नायिका के नेन्नों का कैसा स्वाभाविक चमत्कार पूर्ण वर्णन किया दै-- 

अंजन सुरंग जीते खंजन कुरंग मीन, 

नेक न कमल  उपमा कौ नियरात है। 

नीके, अनियारे, अति चपल, ढरारे, प्यारे, 

ज्यों ज्यो में निहरे त्यों त्यों खरो ललचात है। 

सेनापति सुधा से कटठाछुनि वरसि ज्यावें; 

जिन को निरखि हियो हरषि सिरात हें। 


( ११९ ) 


कान लों विसाल, काम भूप के रसाल वाल, 
तेरे दग देखे मेरी मन न श्रघात हें॥ 
ओर भी-- 
चित चुभी आनि, सुसकानि मन भावन की, 
मानि कुल कानि रेन-दिन मरियत हैं। 
भूलि गयौ गेह सेनापति अति बाद्यो नेद, 
चैन में न देह मेन बस परियत हे। 
लोग उतपाती कानायाती हैं करत घाती, 
जब गली वाकी नेंकु पाउं घरियत हें। 
एक संग ताकी चरचा चलाने कौन, 
आंखि भरि देखिवे की साध मरियत है ॥ 
रामचरित वर्णन का एक वीर रस का पद्म लीजिये, कवि को *£गार 
और धीर दोनों के वर्णन में कमाल हासिल है-- 
वालि को सपूत कपि कुल पुरहत, 
रघुयीर जू को दूत घरि रूप विकरात्ञ को | 
युद्ध मद गाढ़ो पांव रोपि भयो ठाढ़ीो, सेना- 
पति यत्व॒ वाढ़ो रामचन्द्र भुव पाल को। 
कच्छुप कद्दलि रह्यो, कुण्डली टहलि रहो, 
दिग्गज दुद्दलि त्रास परो चक चाल को। 
पाँव के धरत अति भार के परत भयो, 
एक ही परत मिनल्नि सपत पताल कौ ॥ 
एक फतु वर्णन का भी नसूना देखिये--- 
सेनापतिं उनए नए. जलद सावन के, 
चारिह्न दिसान घुमरत भरे तोय के। 
सोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति, 
श्राते हैं पदार मानो काजर के ढोय के । 
घन सो ग्रगन छुप्यो तिमिर सघन भयो, 
देखि न परत मानों रबि गयो खोय के। 


( ४४5 ) 


चारिसास भरि स्यथाम निसा को भरम मानि, 
के कड़े कप यो 
मेरे झान याद्दि ते रहत हरि सोय क॥ग। 


सेनापवि का भाषा-सौन्दर्य और काच्य कला का श्रन्द्राज ऊपर के पद्चों 
से बढी सुगमता से हो जाता है| काच्य की आत्मा जितनी सुन्दर बन पडी 
है, उतनी ही उसकी चाट्ा आकृति भी | भाव जहाँ हृदय के मर्म का स्पर्श 
करने वाले हैं, वहां उनका कला-चमत्कार सी चउकत्कृत किय्रे बिना नहीं 
छोटता । श्रतएच रस, भाव, अलंकार, ध्वनि गुण रीति श्र भाषा इन सब के 
सोन्दर्थ के सुन्दर समन्वय से सेनापति की कविता श्रद्धपम वन पर्द ह्वृं। 
कवि में रस भाव थ्रादि के साथ कल्ला की भी पूण सामथ्य, विद्यमान है| 
श्रतरुव कवि की अपनी ऋविता के विषय की प्रश्न से संकेतिक उक्ति गवोंक्ति 
नहीं रहती अपित्त उनको कविता का रुचा स्वरूप-वर्णन हो जाती है | 

अथवा 

सेनापति के श्लेप-चणंन या ऋतु बणन की विशेषताओं को 

चिम्तार सहित लिखिये | 


उत्तर--सेनापति ने शछे प-वर्णन रीति परम्परा के श्रजुसार क्रिया है । 
उनके कवित्त-रत्नाकर की प्रथम तरंग में स्लेष का वर्णन ही हुआ है झुख्य 
रूप से | अ्रलंकारों मे अनेक अलंकार यद्यपि सेनापति की कविता में मिलते 
हैं, पर विशेष रूप से उन्होंने श्लेप यमक, अजुप्राम, चित्र अ्रल्कारों का 
विशेष प्रयोग किया है | श्लेप का प्रयोग अ्रन्य रीति-कालीन कवियों ने भी 
इसी मुख्य रूप में अनेकों ने किया है, किन्तु उनमें सेनापति की अपनी विशे- 
पता है [अन्य कवियों-केशव जेसों-के श्लेप में भाव हट फूट जाता है, 
विक्ृत हो जाता है, किन्तु सेनापति ने ऐसा नहीं होने दिया. है। ण्लेप के 
साथ कविता में भाव-सौन्दर्य भी यना रहता हैं। अन्य श्लेप-कवियों ने 
संस्कृत के तत्सम शब्दों तंथा समस्त पढों के प्रयोग से और शब्दों की बुरी 
तरह तोढ. फोड करके श्लेप का निर्वाह किया है, किन्तु सेनापति में यद्द 
वात नहीं | इनके सलेप में स्वाभाविकता रद्दती है । संस्कृत के तत्सम शब्दों 
का कमर प्रयोग क्या दे ओर समस्त पढों के श्रधिक प्रयोग से भी ये बचे 
रदे द | इन्होंने अधिकांश में बहुत श्रचलित साधारण वोलचाल के शब्दों के 


( ११७,) 


भंग श्रमंग से सलेप का समुचित और स्वाभाविक निर्वाद्द कर दिय्या है | अत- 
एवं इनका श्लेप-वर्णन,सापा और भाव की दुरूद्दता से बच गया है, जब 
कि अ्रन्य कवि उससे नहीं बचे हैं। भाषा का सौन्दर्य ओर स्वाभाविक 
प्रवाह वरावर वना रहता है। पद योजना सरल भर संगीत पूर्ण रहती ह। 
इन सभी गुणों से समन्वित एक दो श्लेष वर्णन के उदाहण लीजिये--- 

द्विजनन की जामें सरजाद छूटि जात, भेप 

पद्दिले बरनकों न तनकों निदान हें । 

अंग छुब्रिलीन स्र्‌ति धुनि सुनिये न, सुख , 

लागी अयलार है, न नाकहूँ को क्षान है| 

देखिये जबन सोभा धनी जुगलीन मामक, 

नाम हैँ सो नातो कृष्ण केसों कौ जद्दान है | 

सेनापति जामें जग श्रासा त्योंद्दी भटकत, 

याही ते बुढ़ापी कलि काल के समान दे | 

यहाँ साधरण द्विजन,- बरन, लीन, श्रुति, धुनि, अ्रवलार, नाक शआदि 

साधारण प्रचलित शब्दों में श्लेप रखकर ही कलियुग ओर बुढ़ापे का एक 
स्राथ वर्णन हुआ दहै। ओर भी-- 

मिलत ही जाके बढ़े जात घर मेन चेन, 

तन को बसन डारियत बगराइके | 

आावत ही जाके नीको चन्दन जगत प्यारी, 

छाया लोचन की चाहियतु सुखदायी है। 

जाही के अरुन कर पाह अब नित पति 

सुखति सरस जाके संगम को पाहके । 

ओऔपम की रित्तु वर वधू की समान करी 

सेनापति बचन की रचना बनाई के ॥ 


यहाँ भी साधारण शब्दों के श्लेप से द्वी भीप्स ऋतु और नव चधू का 

हे 
डक साथ वर्णन हुआ दे ' इस प्रकार के सेनापति ने अनेक श्लेष-वर्न्र 
किये हैं, जहाँ अलंकार चमत्कार के साथ ही रसगत या भावगत चसत्कार 


भी पूर्णतया बना रहता है । स्वाभाविकता भी बनी रहती द्दै। 


( १६८) 


सेनापति के ऋतु-वर्णन की विशेषताओं के लिए, देखिये हिन्दी 
साहित्यरत्न प्रश्न पत्र २ संचत्‌ २००२ प्रश्न ७ श्रौर द्िन्दी साहित्यरत्न प्रश्न 
पतन्न २ संचत्‌ २००३ प्रश्न २ (क ) भाग | 

४--रस ऊिसे कहते हैं ९ विभाव अनुभाव और सचारी भाव 
रखाभिव्यक्ति मे किस प्रकार से सहायक होते हे? उदाहरण सहित 
सममाइये | 

उत्तर--रस शब्द का सुख्य ब्याकरण-ल्म्य श्रर्थ होता है “रस्यते 
इृति रस:,” श्रर्थात्‌ जिसका अस्वाद लिया जाय, ऐसी वस्तु अ्रथवा 
'इसने रस:,” अर्थात्‌ जो स्वयं रस रूप हो | पहिले श्र्थ में रस और 
उसके आस्वाद में भेद रहता दे, किन्द॒ दूसरे में रस स्वयं श्रास्वादरुप 
है । रस शब्द के अनेक अर्थ लिए जाते ह-- रस नाम किसी वस्तु के रस 
या निचोढ़ का द्वोता है, सवाद का नाम द्ोता है, आरानन्द का दोोता है 
ओर जल का भी द्वोता है | लोक में रस शब्द का व्यवद्दार ऐसे ही श्री में 
होता है | गन्ने का रस, नीबू का रस, । गाने का रस नहीं थ्राया, यात में 
कुछ भी रस नहीं है | तमाशा देखा पर कुछ रस नहीं आया, गाना 
सुना बढ़ा रस आया थआ्रादि । विभिन्न शास्त्रों में रस शब्द के विभिन्‍न 
पारिभापिक श्रर्थ भी लिये गए दें | वेदान्त, उपनिपद्‌ आदि में रस से 
श्रात्मा का भी अहण हुआ दे और श्रानन्द का भी। शायुर्वेद के रस 
प्रसिद्ध हैं | नेयायिकों ने पड़ रस माने दें। आदि | सादिय या काव्य 
शास्त्र में भी रस शब्द का पारिभाषिक श्रथ ही लिया जाता हैं| रस 
शब्द काच्य में यद्यपि आनन्द का द्वी द्योतक है, तो भी वह श्राननन्‍्द्‌ विशेष 
प्रकार का है, वद्द लौकिक नहीं, काव्यजनित हे | उसकी प्रक्रिया भी सिन्‍न 
है । वह रस दुःख के कारणों से भी द्वोता है भौर सुख के कारणों से भी । 
शअ्रत: अलौकिक है । 


साहित्य शास्त्र में, विभावादि से उद्गत और परिपुष्ट सामानिक के 
रत्यादि भावों को ही रस कद्दा जाता है । विभाव से उद्गत और उद्दीष्त, 
अनुभावष से श्रनुभावित शौर संचारी साथ से रूुचारित, सामाजिक-हृदय 
में स्थित रत्त्यादि भाव द्वी रस दशा को प्राप्त हो जाते हैं । 


( १६६ ) 


रत्ति हास्य करुण आदि नो भावों फो स्थायी भाव कहते हें। क्योंकि 
ये स्थायी-रूपेश सद्दैव सामाजिक हृदय में अवस्थित रहते हैं अथवा ये 
प्रारम्भ से श्रन्त तक रस-प्रक्रिया में स्थायीरूपेण रहते हैं, इसलिए इन्हें 
स्थायी भाव कहा गया है | इनमें इतनी सामथ्यं होती छल कि ये अ्रपनी 
अ्रत्यन्त विकसित देशा में सामाजिक के हृदय को पूर्णतया श्रभिव्याप्त 
कर लेते हैं, जब कि अन्य सब भिन्न भाषों का तिरोघान दो जाता है और 
सामाजिक को अपनी स्थिति का नी ज्ञान नदी रहता | सामाजिक को 
थ्रात्मा तन्‍्मय हो जाती है | यह निरानन्‍्द की दशा है, जबकि सत रज 
और तम को श्रनिभूत करके स्वयं प्रधान होता हो । ये ही स्थायी भाव 
अनुकल कारण सामग्री पाकर अपने चरम विकास की दशा में पहुँच कर रस 
संज्ञा को प्राप्त करते हैं | 


विभाव दो प्रकार के होते एँ---.आलम्वन औभौर उद्दीपन । आलम्धन 
नायक नायिका श्रादि होते हैं, जिनका आलम्ब लेकर सामाजिक हृदय में 
सुप्त कोई स्थायीभाव उद्बुद्ध होता है | उद्दीपन प्रकृति, वस्तु-स्यिति 
श्रादि होते हैं, जो आलम्बन के आ्रालम्ब्र से उद्गत स्थायीभाव को और 
भी उद्दीष्त कर देते हैं | ग्रत: ये दोनों विभाव कम शः रसके आलम्बन भर 
उद्दीपन कारण कहलाते दें। जेसे *४'गार में नदी, एकान्त स्थान, चन्द्र आदि | 
अनुभाव घआश्रय की चेप्टाश्ों को फद्दा जाता हैं। ये चेप्टाएं उदगत भाव 
के बाद में होती हैं, जिनसे हृदूगत भाव का श्रनुभव होता[है * जैसे रति- 
भाव के उद्गत और उद्दीप्त होने के पश्चात्‌ कठाक्षपात श्रादि चेप्टाएँ होती 
हैं। ये रस का श्रज्ुभव कराने वाले एवं स्थायी भावों से उत्पन्न उनके कार्य 
होते हैं, जो सामाजिक को रत्यादि का अ्रजुभव कराते हैं। 


संचारी उन श्रनेक स्वल्प, अ्चिर-स्थायी भावों को कहा जाता है, जो 
बीच बीच में जल में तरंगों के समान उत्पन्न और नप्ट होते रहते हैं ओर 
प्रधान साव या स्थायी भाव के विकास में सहायता करते हैं| इनके कारण 
ही स्थायी भाव विशेष विकास दशा को पहु'चता है| अतः इनको रस का 
सहकारी कारण माना जाता है | ये निव द शंका, ग्लानि, मद, मोद्द, निद्रा 
आदि ३३ माने गये हैं। जेसे ८ गार में हास या करुणा में रति। 


( ४२० )/ 
ये समस्त कारण काय सहकारी भाव जब साधारणीकृत रूप में परस्पर 
पुकाकार होकर रत्यांदि को चरम विकास की कोटि तक पहुँचा देते हैं, तो 
उन रव्यादि का नाम ही उस समय रस हो जाता है। साधारणीकृत से 
अभिप्राय है कि जब तक इन कारणों में साधारणीकरण नहीं होता--श्र्थात्‌ 
ये अपने स्थ-पर के भाव को खोकर सार्वजनिक या सर्व साधारण के रूप में 
प्रतीद नहीं होने लगते--ठब ठक सामाजिक को रसानुभूति नहीं हो सकती | 
इनका यह साधारणीकरण व्यंजनाक्षत्ति के द्वारा होता दे उस दशा में 
जब ये अपनी एथक्‌ पथक्‌ सत्ता को खोकर ऐसे एकाकार हो जाते हैं, जेसे 
कि ठण्डाई में यादाम, दूध, चीनी आदि पदार्थ, ठव इन से रत्यादि रस 
दशा को पहुचाये जाते हैँ । श्रतएव भरतसुनि ने कहा है, “विभावानुभाव- 
व्यभिचारि संयोगाद्‌ रसनिप्पत्ति: ।” विभावा नुभाव सचारी भावों के संयोग 
सें रस की निय्पत्ति होती हैँ । संयोगात्‌ का श्रर्थ लिया जाता है, साधारण 
रूप में एकाकार हो जाने से । हस प्रकार हन विभावादि कारण काय सह- 
कारी कारणों से अभिव्यक्त और परिंपुष्ट सामाजिक के रघ््यादि स्था- 
यींभाव रस कहलाते हूँ 

, वगार रस के प्रकरण में नायक नायिका के रति भाव का उदय 
पुकु दूसरे का आलम्ब लेकर दी होता हैं ।अत वे दोनों एक दूसरे के रति 
भाव का आलम्बन हैं। प्रेस प्रसंग का स्थल--एकान्तस्थान, नदी ' बन, 
तालाव और चन्द्रमा आदि प्रकृति--डस रति भाव के उद्ीपन का कारण 
बनता है, जिससे वह भाव अ्रत्यन्त उहीध द्ोता है | श्रत, यह प्रकृति चहाँ 
उद्दीपन विभाव बनती हे । रति के उदय द्वोने पर जो चेष्टाएँ थे करते हैं, वे 
पक दूसरे या अन्यों को डनके मन से डद्गठ भ्ौर डद्दीक्र भाव का अनुभव कराती 
हैं। अंत: ये चेप्टाएं--कटाक्ष पात, अ,विकार आ्रादि--अज्जभाव हैं| साथ में 
स्ट्टवि, हास, मद, उत्साह, विस्म्ठति आदि ये ज्षण-स्थायी भाव भी उठते 
वेठत रहते हूँ, जिनसे रति भाव और भी संचरित ( च्यापक। बन जाता है | 

इंस प्रकार उन रत्यादि भावों का पूर्ण विकास हो जाता है |, 

सामाजिक भी नाटक सें, असिने ताओं डप 

-.. साधारण रूप में देखता है । ्द कद 2 8 मा ५ 
ह ञ थत्‌ रत्यादि भावों 
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का भी झनुहुल कारण पाकर इसी प्रक्रिया से विकास होता हे | उसके रत्यादि 
शरा्वों की इस चरम विकास दशा का नाम ही रस हो जाता हे अर्थात्‌ 
उसके इस प्रकार पूर्ण विकसित रत्यादि भावों को ही रस कहा जाता हैं | 

रस का संज्षित्त परिचय और विभावादि का उसकी ( रस की ) अनुभूति 
में सहायक होने का प्रकार यही दे | 


अथवता 


काव्य किसे कहते हैँ ? उसका गुण, गीति, रस, अलंकार तथा 
दोषों का किस प्रकार सम्बन्ध दे ? यह गुणादिकों के लक्षण सहित 
स्पष्ट समरझाइये । 

उप्तर--काच्य का विपय इतना गहन और ऐसा अवचर्णनीय सा है कि 
इसके आज तक सेंकढ़ों लक्षण बढ़े बढे आचार्यों द्वारा बन चुके दें, किन्तु तो 
भी यह विषय अभी तक पूर्णतया स्पष्ट नहीं हुआ | सभी लक्षणों में कोई 
न कोई अरुचि का वीज रह जाता दै। पाश्चात्य समालोचकों ने काध्य के 
अधिकतर भावात्मक से लक्षण छिये, उन्होंने उसके स्वरूप का टेकनीकल् 
( पारिभाषिक ) प्रणाली में स्पप्टी-करण नहीं किया | जिन्होंने इस प्रणाली 
में काव्य का स्वरूप समझाने की चेप्टा की भी है, वे भी उसका पूर्ण वर्णन 
नहीं कर पाये, काव्य के अनेक अंगों को छोड गये | उन लोगों के विचारा- 
चुसार, मनोभावों को तरंगित फरने वाली पद रचना काज्य हे, अथवा 
मलुप्य का प्रकृति के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करके अज्चुभूति उत्पन्न 
करने वाली पद रचना काज्य हे | ऐसे जेसे लक्षणों से काव्य के स्वरूप का 
कोई एक पहलू भले ही स्पप्ट हो जाता हो, किन्तु काव्य का स्वरूप स्पष्ट 
नहीं होता | लक्षण सरल, स्पप्ट, समर्थ, किसी और में व्यभिचरित्त न होने 
वाला होना चाहिये | तभी किसी वस्तु फा स्वरूप पूर्णतया लक्षित हो सकता 
है । भारतीय साहित्य शाम्त्रियों ने इसी प्रणाली में काव्य लक्षण किये हैं, 
किन्तु वे भी अपने कार्य सें पूर्ण सफल नहीं रहे । उनके लक्षण सर्वथा निदु'प्ट 
नहीं रहे। प्राय: यह प्रवृत्ति रही कि पूर्व पूव के आचार्यों के काव्य लक्षणों में 
अरुचि दिखाकर द्वी पीछे के आचाये अपने २ सततों की स्थापना करते चले 
श्राये | इस प्रकार यह प्रारम्भ से लेकर, अनेक रूपों में परिवर्तित होता हुआ 
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चला झा रद्दा है ।अ्रवग्य ही घर्वाचीन ध्राचार्यों के काव्य-लक्षण श्रधिक व्यापक 
शरीर विवेचना-पूर्ण हूँ | प्रथम आचार्यों ने काव्य के चाथ कलापक्ष को ही 
विशेषता देकर काव्य के लचण किये। किन्तु याद के श्राखायां ने रसादि को 
ही विशेषता देकर काव्य लक्षण किये | उनमें विश्वनाथ ( साहिस्यटर्पण) के 
अमुसार, ऐसा वाक्य काव्य हैं, जिसकी श्रास्मा रस हो | ये रस रदित वाक्य 
की काव्य नही मानते | इनके पश्चात के श्राचारय णगज्ाथ ने स्मणीय श्र्थ के 
प्रतिपादक शब्द को काव्य माना | रमणीय शर्थ यह होता है, जिसकी भावना- 
बार बार चिन्तना-करने से आ्रानन्द थ्राय | सो, ऐसे भावनीय चमत्कार 
पूर्ण ( रमणीय ) श्र को यताने बाला शब्द इनके मत मे काव्य ठहरठा है। 
इनसे प्रददलें के आ्राचाय, भिन्हें साक्षात्‌ वाग्देववा का श्रवतार माना जाता 
है, मम्मट्भद्द ने ऐसे शब्दार्थों को काच्य माना है, जो टोप-रहित हों किन्तु 
गुण सदह्दित हों ओर अ्र॒लंकार जिनमें थ्रा भी जाय॑ श्रौर कहीं ना भी आय॑। 
इनके मत में काव्य को निदु प्ट होना चाहिये भर गुणवान्‌ होना चाहिये। 
अलंकार काव्य के लिये इनके मत में उपयोगी श्रवश्य हैं, किन्तु अनिवार्य 
नहीं हैं, गुणों के समान | विश्वनाथ श्रौर पण्डितराज के लक्षण में छब्द 
समूह ( वाक्य ) या केवल शब्द को काव्य माना गया है, किन्तु पआचाय॑ 
मम्प्ठ ने शब्द भौर श्रर्थ दोनों को काव्य माना दै। तत्वत: दोनों में घर्णन- 
भेद के अतिरिक्त कोई भ्रन्तर नहीं | क्‍योंकि विश्वनाथ, जगज्ञाध ने यथपि 
शब्द को प्रधान माना है तो भी अर्थ की भी श्रावश्यकी स्थिति स्वीकार को 
है | क्योंकि निरर्थक शब्द समूह को वाफ्य नहीं कहा जाठा, थ्रततः श्र्थ का 
श्रविनाभाव से स्व्रत: महण हो जाता है । जगन्न थ के लक्षण में तो रसणीय 

अर्थ का स्पष्ट ही प्रतिपादन है, चाहे बढ़ गोण रूप में ही है, वो भी 

अनिवाये है । जब तक शब्द में रमणीय अरथ॑ को बताने की विशेषता नहीं 

दोगी, वह काव्य नहीं कहला सकता। हा मम्मट ने विश्वनाथ के समान रस 

का काव्य लक्षण में वाच्य रूप में समावेश नहीं किया और न अर्थ के साथ 

रमणीयता की दी क्वालिफिकेशन जोढ़ी | किन्तु तो भी रस का अहरण 

उनके मत में हो जाता दे । शब्द और श्र्थ को जब उन्होंने गुणवान्‌ कह 

दिया है तो रस की सत्ता स्वयमेष हो जाती हैं, क्योंकि गुण रस के बिना 
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नहीं होते, जैसे शूरता वीरता आदि सानवीय ग्रुण मनुष्य की आत्मा के बिना 
नहीं होते | श्रतः गुणों के प्रतिपादन से रस का अह्ण स्वयसेच द्वो जाता 
है। आचार्य मम्मट ने वस्तुत: उत्तम काव्य का लक्षण किया है, जो निदु प्ट 
ओर सग्रुण दोना चाहिये | इसी लिए इनका लक्षण दुष्ट किन्तु रस पूर्ण 
काच्य में नहीं घटता। दूसरे दोनों श्राचार्यों के लक्षण दुप्ट कार्ब्यो को भी 
काब्य मान लेते हैँ | अतः वे अधिक घध्यापक हैं, किन्तु उनमें काव्य के 
श्रन्य अंगों का वर्णन छूट गया है, जिससे वे भी काव्य-स्वरूप का पूर्ण 
चर्णन करने वाले नहीं कद्दे जा सकते । क्‍योंकि अ्रंगों की समष्टि का नाम 
ही व्यष्टि है | श्रगों के वर्णन के बिना अंगी का कैसे पूर्ण स्वरूप-जश्ञान हो 
सकता है ? भ्स्तु, ये तीनों ही काव्य के लक्षण सर्वाधिक परिप्कृत और 
विवेचना पूर्ण माने जाते हैं । इन तीनो में वर्णन शेली का भेद है, तात्विक 
नहीं । तीनों ने काव्य में शब्द और अ्रर्थ दोनों की श्रनिवाये सत्ता स्वीकार 
की है श्रोर रस को सर्वोच्च स्थान दिया दे । 


उपयुक्त विवरण के आधार पर वह शब्द या शब्द-समृद्द काव्य 
है. जो रमणीयार्थ प्रतिपादक या रसात्मक हों। अवश्य द्वी उसमें निदुप्टता 
ओर गुणवत्ता रहने से उसका उत्कर्प होगा जौकि उत्तम काव्य की विशे- 
पता है। ऐसे काव्य के शरीर का वर्णन शआचायों ने निम्न रूप से किया 
है, जिससे कि काव्य शरीर भर उसके अ्रंग-प्रत्यगो के पारस्परिक सन्निवेश 
का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । 


आचाये विश्वनाथ ने यताया द्वे कि काव्य का शरीर शब्द और श्रर्थ 
का बना हुआ है । रस उसकी श्रात्मा द्ोती है, जिसके बिना वह काव्य 
नहीं रद्दता, जेसे कि मजुप्य आत्मा के बिना मजुष्य नहीं रद्दता, मनुष्य का 
शव बन जाता है। दोप काध्य में ऐसे हैं, जेसे मलुप्य में कानापन, बदिरापन 
या कायरता, मूर्खता आदि होते हैं। गुण भी काव्य में ऐसे दी दें, जेसे कि 
मनुष्य में, सुन्दरता, आकरपकता और शूरता वीरता आदि द्वोते हैं। श्रल॑- 
कारों का काव्य शरीर में बद् स्थान है, जो मलुप्य शरीर में आभूषणों का 
होता दै। झराभूषण शोभा के वर्द्धक हैं, किन्तु मनुप्यता के अनिवार्य अंग 
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नही | इसी प्रकार रीतियां काव्य शरीर में ऐसे हैँ, जेंसे कि मलुप्य शरीर में 
श्रगों के जोइ-संस्थान विशेष--होते टें | जेंसे अ्रैगों की पारस्परिक योजना 
या गठन होती है, बसे ही शब्दों की योजना या गठन ( रीति ) होती है। 
इन सब के प्रथक्‌ एथक लक्षण निम्न रूप में हें 


गुण--जो अंगी (शरीरी-श्रात्मा ) रस के उस्कर्प करने वाले और उसके 
साथ ह्टी स्थिति वाले धर्म द्ोते हैं, जेसे कि शूरता श्रादि भात्मा के, वे गुण 
होते हैँ । श्रता आदि गुण आत्मा के धर्म हैं और शरीर के द्वारा इनका 
अभिव्य॑जन द्ोता है | इनसे थ्रात्मा का डत्कर्षप बढ़ता है और ये आत्मा 
के विना नहीं रहते | काव्य के माधुय थआ्रादि गुण भी काव्य की आत्मारस 
के उत्कर्ष के देतु, उसके घर्म द्वोत दें | इनका अभिव्यंजन शब्द--श्रर्थ रूपी 
काव्य शरीर से द्वोता है श्रोर धर्मों की धर्मी के साथ ही श्रचल स्थिति होती 
है, उसके बिना वे नहीं रद्दते | रस के अ्रभाव में भी, जहाँ कोमल कान्त 
मधुर रचना देखकर भधुर श्रादि शब्द का प्रयोग कर देते हैं, वद्द गोण 
प्रयोग है, वास्तविक नहीं । गुणों का स्वरूप और उनकी काव्य में स्थिति 


यद्दी है। 


दो प--मझुख्य श्र्थ अथवा रस का अपकर्ष करने वाले कारणों को,दोप 
कटद्दा जाता- है, जैसे शरीर में कानापन, मूर्खता आदि होते हैं| ये दोष 
शरीरगत और श्रात्मगत दोनों प्रकार के होते हं--कानापन शझादि शरीर- 
दोप हैं भर मूर्खता आदि आत्मिक दोप दें | इसी प्रकार काव्य दोप भी 


. शरीर-शब्द और अ्र्थ-गत भी होते ६ और शआरात्म--रस--गत भी दवोते दैं। 


शारीरिक दोप जैसे आत्मा का पअपकर्ष करते हैं, उसी प्रकार काव्य दोष 
भी रसालुभूति में डद्वेग या अरुचि उत्पन्न करते हैं | उन्नत आत्मा के पुरुष 
के प्रति भी ऊँसे कानापन आदि के कारण कुछ श्ररुचि सी उत्पन्न हो 
जाती है, वेसे ही रस पूर्ण काव्य में भी च्युत-संस्कृति (व्याकरण की 
घशुद्धि) थादि कुरुचि उत्पन्न करते हैं. उत्कृप्ट काव्य में भी व्याकरणकी 
शशुद्धि देखकर प्रथमत: ही अरुचि सी हो जाती है। 


रीति--साधारणठया प्रणाली या विधि का नाम रीति है। काव्य 
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गत रस का उत्कप करने वाली पदु-संघटना श्रथवा शब्दु-योजना का नाम 
रीति कहा गया है। इसी को शेली. भंगी, धति आदि भी कहा जाता 
है। यद ऐसे हैं, लेसे शरीर से अंगों की गठन--योजना- द्योती है। यद्द 
सधुरा, परुपा भ्ादि तीन प्रकार की दै।, शरीर रचना जैसे श्राव्मा का 
उत्कर्ष करती है, उसके थ्राकर्पण में वृद्धि करती है, उसी प्रकार काव्य-रीति 
भी काव्य में भ्वर्तमान रस का उत्कर्प करती दे, उसके प्रभाव में बृद्धि 
करती है। गुणों का अभिव्यंजन इसी से होता दै। 


अल कार--रस आदि का उपकार करने वाले काव्य के अस्थायी धर्मो 
कौ अलंकार कहा जा सकता है। जैसे शरीर में थ्राभूषण द्वोते हें, ऐसे 
ही काव्य शरीर- शब्द--अर्थ--में श्लकारों की स्थिति दट्वोती है | ये 
विद्यमान रस के प्रभाव भौर सौन्दर्य में दृद्धि करने वाले द्ोते हैं | किन्तु 
ये गुणों के समान काव्य के नित्य धर्म नहीं हे, रस के साथ ह्वी स्थिति वाले 
अपितु अस्थिर घर्म है । थर्थात्‌ अल्लंकारों का दोना काव्य में अनिवार्य नहीं है, 
उनके बिना भी उत्तम काव्य हो सकता है| ये शब्द श्रोर अर्थ मे रहकर 
रस आदि का ऐसे उपकार करते हैं, जेसे शरीर में पह्दिने आभूपण शआात्मा 
का उत्कर्ष करते है, आत्मा मे महा के भाव को उत्पन्न करते हैं, श्रथवा 
डसके प्रभाव श्रौर आकर्षण से वृद्धि करते दें। ये शब्दृगत, श्रेथेगत भौर 
डमयगत तीन प्रकार के होते हैं |. 


' रस--विभावानुसभाव खंचारी भावो के संयोग से पअभिष्यक्त, सामा- 
ज़िक के हृदय में स्थित रत्यादि स्थायी भाव ही रस कद्दलाते हैं। भर्थाव 
' विभाव के द्वारा उद्गसित और उद्दोपित, अ्रनुभाव के द्वारा अ्रज्ञुभावित 
_भौर संचारी के द्वारा सेंचारित, सामाजिक हृदय में अवस्थित रत्यादि 
नौ स्थायी भावों सें से प्रत्येक रस कहलाने लगता है। ये नौ माने गये 
हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया हैं, जिसके बिना काव्य को 
काव्य नहीं कहा जाता-जेसे मनुष्य को मनुष्य आत्मा की सत्ता के कारण 
ही कद्दा जाता है। उसके बिना वद् काव्याभास या काव्य का शव दी 
: होगा, काव्य नहीं | ( विशेष देखिये इसी प्रश्न £ का पूर्व विकल्प ) । 
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काव्य का स्वरूप और उसका श्रपने गुण रीति आदि अंगों से सम्वन्ध 
यहां उपयुक्त रूप से द्वोता द्वे | 
शअथवा 
दृष्टान्त, व्यतिरेक, निदर्शना, प्रथम विभावना भर मीलित में 
से किन्‍्हीं तीन के लक्षण उदाहग्ण सहित लिखिये। 
उत्तर-अलकारों क लक्षण-उदाहरण क्रमशः नीचे दिये 
जाते हैं । 
दृष्टाग्त--अश्रर्थालंकार है | जद्दां उपमान, डपमैय भ्रौर उन दोनों के 
साधारण घर्म का विस्यप्रतिविस्बसाव का सा्ेश्य दिखाया जाय, वहां 
ध्टान्त होता हैं | विम्ब वह द्वोता हैं, जिसका प्रतिविम्व पढ़ता है । विम्व भर 
प्रतिविम्ब जेंसा साथ्श्य चाहिये, तब यह अलंकार होता है | साधारण 
धर्म स्थूल्ररूण में दोनों के भिन्न होते हुए भी, आपाततः ( अ्रन्ततः 2 
उनमे साइश्य-प्रतीति होती दे। जेसे-- 
किन्तु उसे उपदेश व्यर्थ हैं, जो विनाश से वाध्य हुआ 
तूर्ण मरण द्वी मंगल उसका जिसका रोग अ्रसाध्य हुआ | 
यहाँ असाध्य रोगी उपसमान और विनाशवाध्य व्यक्ति उपमेय 
के साधारण धर्म, स्थूल रूप में--अआ्राकारत:--मभिन्न हैँ, किन्तु दोनों एक 
दूसरे का बिम्ब शोर प्रतिबिम्य प्रतीत द्वोते हैं | 
व्यतिरेक--उपमेय का उपमान से बढ़ा चढ़ा वर्णन करने से व्यतिरिक 
- होता द्वै। उपमान सेव उत्कृष्ट द्वोता है, तभी उससे किसी की तुलना 
भी की जाती है, क्योंकि तुलना सर्देव उत्कृष्ट से द्वोती हैं, अपकृष्ट से नहीं 
जहाँ इस नियम को तोड कर उपमान को उपमेय से अ्रपकृष्ट बताया 
जाय अथवा डपसेय का उपमान से भी उत्कृष्ट वर्णन किया जाय, वहाँ 
यह अलंकार माना जाता हैं| जैसे, आकाश के चन्द्रमा से यह पृथ्वी का 
सुखचन्ड ( किसी का ) अ्रधिक सुन्दर हे, क्योंकि वह सकलंक ४ और यह 
. निष्कलंक है। यहाँ व्यतिरेक है, क्योंकि, चन्द्र उपसान से मुख उपमेय का 
उत्कर्प दिखाया गया है। कहीं इस उत्कर्ष॑ का कारण बता दिया जाता है, 
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जैसे कि ऊपर के उदाहरण में, और कहीं बिना कारण बताये ही उत्कर्ष 
पता ढिया जाता है | इसी प्रकार से इसके चार भेद माने गये हैं| अ्रन्य 
उदाहरण-- 
सम सुबरन सुखमा कर-सुखद न थोर | 
ह सीय अंग लखि कोमल कनक कठोर | 
यहाँ कनक उपमान से सीय-अ्रंग उपमेय में, कोमलत्व कारण बता कर, 
उस्कर्ष दिखाया गया है | 
अगूढ व्यंग्य---मध्यम--शझुणीभूत-काव्य को एक भेद है। व्यंग्य का 
पदु काव्य में सर्वोच्च माना जाता है। उसी का चमत्कार किसी भी उत्तम 
काव्य में प्रधान होता है । किसी कारण-वश या दोप-चश यदि कवि वध्यग्य 
के चमत्कार में कमी आने देता है, वह मध्यम काव्य यनाता है। क्योंकि 
उत्तम में तो व्यंग्य प्रधान होता दे | 


व्यंग्य सदेव गृढ़ द्ोना चाहिए । क्‍योंकि यदि वह बहुत गृढ़ हौ--जिसे 
कि बहुत विचार करने के याद समझा जाय---तो भी उसके पूर्ण चमत्कार में 
याघा पढ़ती है श्रौर यदि वह यिल्कुत्त श्रगूढ़ हो--जो कि अ्रनायास वाच्य 
श्र्थ के समान स्पप्ट हो--तो भी उसमें चमत्कार विशेष नहीं रहता । श्रतत; 
ये दोनों द्वी आत्यंतिक दशाएं ब्यंग्य-चमत्कार का श्रपकर्ष करने वाली हैं। 
व्यंग्य न अत्यन्त गूढ़ और न श्रगृढ़ ही दोना चाहिये। वह तो गूढ़ रहना 
चाहिए । तभी घह उत्तम काव्य रहेगा | जहाँ व्यंग्य अगूढ़ € स्पष्ट )द्दो 
गया है, वहाँ वह उत्तम काव्य न रद्द कर, मध्यम काव्य का अ्रमूढ़ व्यंग्य 
नामक भेद हो जाता है। उदाहरण-- 
घनिर्कों के घोरों पर मूलें पढती हैं, 
ओर हस कडी ठण्ड में वस्त्रदह्दीन रहजाते हैं । 
वर्षा में उनके श्वान छांह में सोते, 
हम गीले घर में जग कर रात बिताते। 


यहाँ 'घनी अत्यन्त स्वार्थी हैं, निर्धनों को पशुओं से बदतर समझते 
हैं? इस श्रभिप्राय का व्यंग्य निकलता है | सो, यद्द वाच्य के समान ही 
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स्पष्ट है, इससे चमत्कार का अपकर्ष हुआ है, वह वाच्यार्थ के समान ही 
हो गया है | अत: यह अगूढ़ व्यंग्य नामक मध्यम काज्य हुआ | 
निदशना--जहाँ उपमान और उपमेय चने हुए दो वाक्यों के स्थल 
में उपसेव वाक्य सें उपसान वावय छा आरोप किया जाय साइ्श्य बताने के 
लिये, वहाँ निदर्शना अलफार होता है । जेसे, मूर्ख को समझाना ठो छाज से 
नदी के प्रवाह को रोकना है | दोनों अ्रसम्भव कार्य हैं | इसके कई भेद दवोते 
हैं। एक और उद्याहरण-- 
चुप बेंठ जाना द्वोहियों से सन्धि करके, 
आंगन में सोना दे लगा के आग घर सें। 


प्रथम विभावना--जहाँ प्रसिद्ध कारण न होने पर भी कार्य की उत्पत्ति 
हो रही हो, वहाँ प्रथम विभावना होती है। श्र्थात्‌ जिन वस्तुश्रों का परस्पर 
कार्य-कारण भाव प्रसिद्ध है, उनमें से कारण के अमाव में भी, यदि कार्य 
हो रहा द्वो तो प्रथम विभावना होगी | यथा-- 


विनु पढ़ चले, सुने बिज्ु काना, कर विल्लु कर्म करे विधि नाना | 
आनन रहित सकल रख भोगी, बिंसु बानी यकता बड़ योगी॥ 
यहाँ पर, पढे, कान +कर, आनन , बाणी आदि कारणों के बिना भी उनके 
कार्या के होने का वर्णन हुआ दै। श्रत: प्रथम विभावना है । 
समीलित--ग्रुण-सादश्य के कारण, जहाँ दो पदार्थों में भेद न लक्षित हो, 
चहाँ मीलित होता है | अथवा जहाँ दो अत्यन्त सदश गुण वाले पदार्ों में से, 
धुक कस ग्रुण वाला दूसरे अधिक गुण वाले सें, सादश्य के कारण, इतना 
मिल जाय ( उसमें लीन हो जाय ) कि उसकी पृथक सत्ता का ज्ञान न रहे, 
मीलित द्वोता है । यथा श्वेत चांदनी में श्वेत वस्त्र पहिने मोरी अमिसारिका 
ऐसी लीन दो गई कि दिखाई नहीं पडी । अथवा, धनी काली रात में काले कपड़े 
पहिने चोर, ऐसे लीन हो गया कि किसी को दिखाई नहीं पढ़ा । और भी- 
पान पीक अ्धरान में सखी ! छखी न जाय | 
कजरारी अंखियान में कजरा री ! नलखाय ॥ 
यहाँ अरुण अघरों की गहरी लालिमा सें पांच की पीक लीन हो गई है 
श्र आंधों को कृष्णिमा में काजल लीन हो गया है दिखाई नहीं पढते। 
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उत्तमा 


हिन्दी सादित्य प्रश्न पत्र २ संवत्‌ २००४ 

१. निम्नलिखिः अश्रवत्तरणों में से प्रत्येक खण्ड से दो-दो घुनकर 
कुल चार का विशद अथ, आवश्यकतानुसार उ्याख्या करते हुए, काव्य- 
सौन्दर्य को स्पष्ट करते हुए, करिये। 

खण्ड १ मे 

(क) ध्थववे वी सूठ किण'*' **"***“*****"चूडो सो न लज्ञाय ॥ 

प्रसंग--हुवि राजा सूर्गममल का दोटा है। विवाह के अवसर पर 
किसी धोरागना के वीर भाव का भ्तिपादन हैं । 

अथ्थे:--दें माय | (माता !) विवाह के समय हस्तमेलन के समय 
तलवार की मूठ (पक्डने) का किण (थ्रण्टन--क़््ठोर स्थान हो जाना) हाथ 
में (मेरे में) लगा | मेंने लख ज्ञिया कि वह (युद्ध में) अकेला भी मेरे 
सौभाग्य को नहीं ल्जायेगा | पर्याय अ्रत्नैकार है। 

विवाह के समय, वीर के तलवार चलाने से कठोर द्वाथ के स्पर्श से 
वीरवाला को विश्वास हो जाता है कि वह डसके सुद्दाग को लाज नहीं 
लगाय्रेगा । “वह अत्यन्त वीर दे, युद्ध से भागने वाला नहीं हैं,” यह ब्यंग्य 
है। उक्ति उदात्त श्रोर स्वाभाविक हैं। भापा श्रोमस्विनी और प्रसाद शुण- 
सम्पन्न स्वाभाविक है । 


साथन ढोल सुद्दावणो “*****“**** * ** “-'श्जबट डल्टी राह ॥ 

प्रसंग---कवि राजा सू्यंमल का दोह। है । किसी राजपूतनी की सती 
होने की कामना का वर्णन है । 

अथ--(एक वीरांगना भ्रपनी सखी से कहती है) है साथिन! म 
सदी-दाह के समय (या साथ मे) रुद्दावना ढोल देना (या बजाना) | कक्‍्यों- 
कि बीज घरतों पर होता है और खेती आसमान (स्वर्ग) में होती है, रजपूती 
की तो ऐसी ही डल्टी रीत है । 

राजपूत वीरता पूथक मर कर टी स्वर्ग में उसका फल भोगते हैं । 
अत, ये बीज यहां दालते हैँ और खेती रुवर्ग में काटते हैं। वीरांगना सती 


्ध 
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होने से डरती नहीं । उसके हृदय में उत्साह है, जो घीर का स्थायी भाव 
है। दौर रस की स्पाभाविक यक्ति है | अ्रह्नंगति श्रलंकार है । 

पग पाछा छाती घहक ** * * “** *: कवण हकाले सींह॥ 

प्रसंग--क्रति राजा सूर्य म्त का ही पद्म है। सिंह के ब्याज से किसी 
थीर यौद्धा का वर्णन किया गया हैं । 

अथ्थ:-- जिसे सामने (दहाइते हुए) सुनने पर, पेर पीछे हृट जाता 
है. छाती धरकने लगती है, काज़ा पीला दीखने लगता है (आंखों में तिर- 
मिराहट का अधेरा छाना) थ्रौर श्रांख मिचने लगती हैं (मय । अधमरा हो 
जाता हैं), भत्ता उस सिंह को कौन क्लञ्षकारे ! 

सिंद्द के वर्णन हारा किसी ऐसे वीर योद्धा का वर्णन है, जिसे सामने 
होकर लक्ष ठारने की किप्ली में सामरथ्य नहीं दे। अन्योक्ति श्रक्नकार है। 
भाषा और शल्नी सीधी, स्व्राभाविक श्रौर श्रोजपूर्ण हैं । श्रजेब वीरता 
व्य्ग्वर है । 

(ख) सिर धूनत पति साह धाह सुनि सेना सथ्थिय । 

* ऐसो न जुद्ध दिख्यों सुन्यों दारन मेछ दवह्टिया ! 

प्रसंग--एथ्वीराज राखा का पद्म दे । घग्धर नदी के युद्धा वन के 
प्रकरणा में से दे । चनढ ने गौरी की पराजित सेना का वर्णन किया है। 

थ--( एथ्वीराज की सेना के नायक चामुण्द्ााराय ने ऐसा घोर युद्ध 
किया कि ) पातशाह्र सिर घुनने लगा और (उसकी) दहाड (गजना) सुनकर 
(शत्र की) सेना स्तम्भित दो गई। तलवार की घार से कटकर, ल्ोथों पर 
लोथे और दुत्थों (घढों) पर छुत्थ पढ़े हैं। मानों यमराज से यमराज मिड 
रद्दा दो, इस प्रकार वे दोनों चीर जुटे हुए मार-मार कर रद्दे थे । (भूत प्रेत यो 
गिनिया आ्राढि) अपने तन के योग्य नयी नयी गाँठ लगाकर (युद्ध में कटे 
हुए) सूरों के मस्तकों की माला गूथ रहे हैं । पुरसक्षान, जत और आबू के 
जितने भी धन्ती (तलवार के घनी--योद्धा या राजा) थे, उन्हें तल्नवार की 
घार से काट गिराया । ऐसा युद्ध न देखा है न सुना है। उस निर्दय (कठोर) 
स्लेच्छु को दबोच लिया। 


वीर श्रोर वीमत्स रस का वर्सन है। दोनों वीर योद्धा ऐसे जुटे हैं 


में 
श्र 
द्दं 


ना 
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जेसे यमराज हों । लोगों पर लोथे पढ़ रही हैं, भूत प्रेत मुण्डमाला गृथ 
रहे हैं। उत्मच्छा हैं वीरों में यमराजों की । भाषा और शेली वीर वीभध्स 
के उपयुक्त उद्धत और श्रोजस्विनी है। 

(ग) नर जैथ निमाणा निलद्लजी नारी*** “* “बेचे किन रजपूत बट ॥ 

प्रसंग--कविचर एथ्वीरान का दोहा है। राणा प्रताप की आदर्श 
रजपूती का वर्सन किया दे । 

अर्थ--जहां आदमी निर्मान (बे हज्जते--श्रप्रतिष्ठित) हैं, नारियां 
निल॑ज्जा हैं, श्रकवर जेसा आहक दे और जहां का मार्ग बहुत हुटिल है, 
ऐसे बाजार में जाकर चित्तौड़ का अधीश्वर ( प्रताप ) केसे अपनी राजपूती 
को बेच सकता है ? 

अकवर के दर्बार को वाजार श्रौर श्रकबर को गाहक बताया गया 
है, जो कि विशेष सामिप्राय है। वस्तुतः अकबर के दरबार में रजपृतियों 
ओर स्थ॒तन्त्रताओं का सौदा होता था और श्रकबर खरीदार था। रूपक और 
हेतु श्रलकार मानने चाहियें। प्रताप की आदर्श रजपूती व्यंग्य होती है । 
तीन चरणों में वयण-सगाई का भी निर्वाह देै। भाषा स्वाभाविक प्रवाहमय 
और प्रसाद शुण्युक्त दे । 

परपच लाज्ञ दीठ नह व्यापण"********'* हाट मीर अमीर हरो ॥ 

प्रसंग--कविवर प्रथ्वीराज का पद्य है। मद्दाराणा प्रताप की अच- 
रखता का पर्णान है । 

अथ--जिस दुकान में प्रपंच हो और लज्जा की दृष्टि ( शराफत, 
ईमानदारी का भाव) न हो, उसमें घाटा ( खाना ) द्वी अच्छा है। उसमें 
लाभ (उठाना) बुरा है। (भ्रतएवं) हम्मीर चंशीय महाराणा मीर ( मुसल- 
समान अकवर) की हाट में ( दुकान या बाजार में ) अपनी रजपूती बेचने 
नहीं आता । ५ 

महाराणा अकबर की छूल प्रपंच ओर बेहणाई की एुकान में (दरबार मे) 

अपनी रजपूती बेचने नहीं आता | वह इस विषय में घाटा उठाना द्वी पसन्द 
करता है, जन्नल्ों में मारा मारा फिरता है। दोहा बहुत ही भाषपुर्ण दे । 
राणा की रजपूती की शान व्यज्ित होती है। महाराणा का स्वाभिमान श्रट्ल 
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है । कवि ने रूपक के हारा इतना विशद भाव व्यक्त किया है। अ्रकवर के 
दरबार को छल्त प्रपेंच की दुकान वना लेने पर, वहां की सभी विशेषनायें गृढ़ 
घातक, कुटिल चालें, घातप्रतिघात शआादि का चित्र स्पष्ट हो उठता है। 
वयण सगाई का भी निर्वाह दहै। भाषा स्वाभाविक, प्रवाह और सैंगीतपू्ण 
है । सरल योजना है। शेली प्रभावपूण ' है । 

जासी हाट बात रहसी जग ** सारा जल्ले वरती सप्तार ॥ 

प्रसंग--प्रथ्वीराज का दोदा दे । महाराणा के क्षत्रिय धर्म के पालन 
का वर्णन किया है । 

आअर्थ--ब्रह दाट (श्रकवबर के दुबार की दुकान) चली जायगी 
(उठ जायगी) | संसार में केवल वात रह जायगी | अकबर ठग भी, एक यार 
(या दिन) जाथगा । जत्री धर्म की रक्षा केवल अताप ने ही की है। श्रन्य 
संसार ने ता सब का सब (्षत्रिय धर्म) लेकर वरत लिया (समाप्त 
कर दिया! मी 

अकबर श्रौर उसका अपंची ठाठ वाट कुछ नहीं यचेगा। केवल एक 
वात रद्द जायगी ससार में कि जबकि सारे संसार में क्षत्रिय धर्म समाप्त हो 
गया था, केवल प्रताप ने द्वी उसकी रक्षा की । क्षत्रिय धर्म के पालयिता के 
रूप में प्रताप अहितीय है। रूपक श्रौर उपमा दोनों श्रल॒कार हैं। भाषा 
सरल, स्वाभाविक, प्रवाह मय दे । प्रसाद गुण हे । भावानुद्ल झोज भी 
है। ब्यण सगाई स्पष्ट दे दी । 

(घ) चमर इले नहीँ सींदर सिर***** . ओर मृगराज अवबीह ॥| 

प्रसंग--बांकी दास का पद्य है। सिंद्द के यहाने से तत्मम वीर 
पुरुष का वर्णन किया गया है। 

अर्थ--लिंद के सिर पर चामर नहीं हुलती और न सिंह छंत्र ही 
धारण करता है । वह तो अपने बाहु या दाथ (पंजा) के बल से निर्भय 
और म्गराज ( पशुओं का राजा) बना है । * 

छुत्त चामर आ्रादि चिन्द्द राजा के बिन्द्र हैं, वीर के नहीं। वीर तो 
अपने बाहुबल के भरोरी ही सबका राजा बनता है। सिंह के व्याज् से ऐसे 
ही सिंइ-सम वीर पुरुष का सूचन किया गया हे | श्रन्योक्तित अलंकार दे । 


के 
है 


चीर रस की सुन्दर उक्तति हैं । भाषा में प्रसाद और ओज दोनों हैं। योजना 
सरज्ञ और स्वाभाविक है । 

परगढ़ लेणा रोप पग *''खूदाढूमां न खोड ॥ 

प्रसग--ऋविवर बांकी--दाप्त का पद्म है। वीर को विशेषताश्रों का 
स्वाभाविक वरणन दे । 

अथे--शत्रु का गढ़ (युद्ध में) पांच जमाकर लेना, शत्रु का सिर तोड 
देता और भूमि से कभी सन्तुष्ट नहीं होना (अ्रथात्‌ अ्रधिकाधिक देश जीवने 
की सदेव कामना करते रददना), ये बातें योद्धाओं में दोप रूप नहीं दें । 

योद्धा लोगों में ऐसे भात्र दोप नहीं है, श्रपितु उनकी ये विशेषताएं 
होती हैं। वीर योद्धाका स्वाभाविक चर्णोन है। स्वभावोक्ति है। भाषा ओज- 
पूर्ण और वेगवती है । वयण सगाई भी है तीन चरणो में । 

इन्ट्रानुन रो डण्डजो शआरावे हरता आ्राच ****'इण गढ़ क्ञागे सांच ॥| 

प्रसंग--यदह् भी वाकी--दास का ही पद्म है । 

अथ--विप्छु का तो ढण्ड (विष्णु का प्रसिद्ध शस्त्र) दो और हर 
(शंकर) से आच (एव नेत्र की अ्रग्नि) लाई जाय, तथ उस से (दण्ड को 
शिवकी अग्नि में तपाकर उससे) जो छेणी बने, वह तो इस गढ़ में सच्चे अ्र्थो 
से लग सकती है (अश्रथोत्‌ तब तो उस का इस पर कुछ प्रभाव पद सकता है) । 

किसी गढ़ की शअ्रत्यन्त दृढ़ता का चर्णन किया दै। उसको बह शस्त्र 
दही तोड सकता दें, जो विष्णु दण्ड में से गढ़ा गया हो और शिव के अग्नि- 
नेत्र की अग्नि में तपाया गया हो। ऐसा शस्त्र तैयार हो, तब उसका इस 
णढ़ पर अ्रसर हो सकता दै। गढ़ की एकान्त अ्रसेद्यता सूचित होती है। 
चर्यान अ्रत्युउित पूर्ण हैं। गढ़ के उत्कर्ष से गढ़पति का उत्कर्षप भी व्यक्त 
होता हे। चमत्कार पूर्ण उक्ति है। भाषा और शैली विपयालनुरूप स्वाभा- 
विक सरलता पूर्ण है। 

(घ) भाग का पद्म परीक्षा में नहीं है । 


( खण्ड २) 
(च) शझोचक घअ्रगाध सिन्धु «७: (०४०. 525० ०४ ७ बह पक डर, ४25 


स्याम रंग हो करि समप्तायो स्याम रंग में ॥ 


( $३९ ) 


प्रसंग--देव का पद्य है। श्यास के श्याम रूप या प्रेम के समुद्र 
का वर्णन किया है, जिसमें तीनों जग श्र देव का मन डूब गये हें । 

अर्थे-- अ्रचानक दी, स्याही का एक अगाध सागर उम्रद़ श्राया । 
उसमें तीनों लोक एक साथ ही ढूब गये हैं। काले काले अ्रक्तरों, जो कि 
काले कागज पर लिखे गये हैं, को ए्थक करके कौन पढ़ , सकता है और कौन 
वित्त में उनको मिन्‍न करके जान सकता है ! (काले श्रक्षर जंसे काले कागज 
में लीन हो जाते हैं और उन्हें प्रथकू करके पढ़ना नहीं चन सकता, ऐसे दी 
देव का सत और बिल्लोक श्यामसय हो गये हैं, उन्हें प्रथक्‌ नहीं क्रियाजा 
सकता ।) श्रमाव्रस कौ रात में जेसे आंखों में अन्धेरा न्‍्याप जाणा दै, जेसे 
जामन के रस की (काली) बृन्द जमना जल की तरंगों में समा जाती , 


ऐसे द्वी हे माई | सेरा मन अब मेरे काम का नहीं रहा, वह तो श्याम रंग 
होकर श्याम शग में ही समा गया है । 


कृष्ण प्रम में कवि को ब्रिलोकी कृष्ण के रूप में रंगी दिखाई देती 
है । भ्रकृति उक्षी का रूप दिखाई देती दै । उससे एथक नहीं । देव के मन का 
भी कृष्ण प्रेम में लय हो गया दे । वह अब देव के (स्वार्थ के) काम का 
नहीं है। कृष्ण-प्रेम ने उस्ते ऐसे अभिन्‍्याप्त कर लिया है, जेसे कि अंधेरी 
रात में तम आंखों को ब्याप लेता हैं। उसका ऐसे लय दो गया है, जेसे जामन 
के रस की घू'द का जमना जल में | यही तन्‍्मयता जल्-तरग की उपमा 
से बताई है। देव ने इन उपमाश्रों के द्वारा गूढ़ दाश निक सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया है। भक्ति की चरम दशा का वर्णन है| प्रारंभ में, स्याही के 

सागर उपमान के द्वी धर्णन से अ्रतिशयोक्ति है। श्रन्यत्र उपसाए' हैं । 

गृढ़ भावों के साथ काब्यन्सौन्द्य और भाषा-सौन्दर्य दोनों उचित रूप में 
आये हैं। अ्रनुप्रास से काव्य का और भी चमत्कार बढ़ गया है। 

(छु) ठजि तीरथ हरि राधिका * ** ** * “पगपगण होत प्रयागु ॥| 

प्रसंग--विद्दारी का भक्ति रस का पद है। 

अथ ---( बिहारी अपने को या जीव को सम्योधन करके कहते हैं ) 
तीर्थ आदि को छोड़ कर दहरि और राधा के शरीरों की कानिति सें अनु- 
राग (श्रम) कर, जिस से (कान्ति से) ब्रज के क्रीडा-कुज के मार्ग में पद पद 


रत 


पर प्रयाग उपस्थित होता दै। (श्याम का वर्ण श्याम (नीला) और 
राधिका का वर्ण गौर-श्वेत । ये दोनों उर्ण जब एक होकर सागे की कुछ 
लालसी चालुका या मह्दी में पढ़ते हैं, तो गगा (श्वेत), यमुना (नील) 
और सरस्वती ( लाल सी या घूसर वण की ) के सगम-प्रयाग का दृश्य 
उपस्थित हो जाता दे ।) है 

भक्ति के सिद्धान्त में प्रकृति और पुरुष या कृष्ण श्रोर राधिका को 
एक रूप मान कर भक्त चलता है, दोनों में अभेद देखता है । विद्वारी ने यद्दी 
घिद्धान्त बताया है । तीर्बाटन से भक्ति को श्रेष्ठ बताया है । तदगुण और 
काव्य-लिंग हो सकते हैं । अनुप्रास मी दे । 


ञ् ि 

वत्तस लालच लाल की **'** * * * देन कटे नटि जाय ॥ 
देखिये साहित्य रत्न प्रश्न पत्र २ स० २-०३ प्रश्न १ ख भाग । 
दृग उरमत, टूटत कुटुम "''** “**** ढई नई यह रीति ॥ 


प्रसंग---य्रिहारी का दोहा है । प्रेम के पश्चात्‌ होने वाली दशा का, 
वणा न है । है 

अथ -- आँख उलमती (मिलती) हैं किन्तु कुट्म्त्र दृट जाता है 
(कुटुम्त्र से नाता दृट जाता दै), चतुर / नायक नाथिका ) प्रेमियों के चित्त 
में प्रीति जुड़ जाती है, किन्तु गांठ दुजन के हृदय में पडती है, दे ढेंव ! यह 
बिलक्षण दशा दे ! 

जो उल्लमे वही दूटता दे और जो हूटे वही जुडता भी है। किन्तु 
यहां विक्षज्षण क्रम है, कोई उत्तकत्ता है ओर कोई हृटता है, कोई जुडता 
है ओर गाठ छिस्ती के पढ़ती है। अ्रसगति अलकार का श्रत्युस्कृष्ट उदाहरण 
हैं । भापा सोन्दर्य और काब्य सौन्दर्य का सुन्दर संयोग हैं | रति व्यंग्य है । 
चमत्कार पूर्ण उक्ति है। न 

व्रृुष कौ तरनि तेज सहसों क्विरत करि . . घामें ब्रितवत है ॥ 

प्रसंग--कव्रिवर सेनापति का पद्य है। प्रीप्स ऋतु का वर्णन है । 

अर्थ--ब्रप शशि का सूर्य अपनी हजारों किरणों से विकगाल ज्वाल्ाओं 
के समृद्द वर्षा रदह्दा है। पृथ्वी ( ताप से ) पक रही है, खसार आग की 
लपटों से जल्न रहा दे भर पक्षी पनथी (राही ) लोग ठण्डी छुट्द को पकड 


( १३६ ) 


कर विश्वाम कर रहे हैं | सेनापति कद्दो है, हुपहरी जरा सी ढल्लते ही, ऐसा 
सन्नाटा छा जाता है कि पत्ता भी नहों खढ़क्ता। मेरे (सेनापति के) प्याह्ष 
में पवन भी किसी ठण्दी जगह का कोना पकड कर, घड़ी भर ब्रेठकर, कहीं 
गर्मी (धूप) बिता रही है. (हुपहर में हवा ठण्डी जगह में द्वी मिलती दें 
गर्मियों में )। 

सेनापति का ऋतु वर्णन सबे-पश्रेष्ठ माना जाता दे रीति काजल में। 
प्रस्तुत पद्म उसका प्रमाण है। गर्मियों की दुपहरों की गर्मी और क्षनताटे का 
कसा अनुभूत वर्णन किया है ! स्वाभाविक चित्रण है। दुपहरी प्रत्यक्ष सी 
हो उठती है। प्रकृति का स्व्रतत्र वर्णान दे, रस के उद्दीपन रूप में नहीं। 
अ्त्युक्ति, स्रभावोक्ति और उम्रक्षा के साथ अनुप्रास की छुटा है। भाषा प्रांजल 
सगीतमय और मुदावरेदार हैं। पात खरकत, हुपद्दरी के ढरत, कौनों पकरि, 
धा्में त्रितवत, बहुत सुन्दर येठे हैं । 

२, पृथ्यीराज रासों दी प्रामाणिकता पर युक्ति-युक्त श्रोर सप्रमाण 
विचार कीजिये । 

उत्तर---प्रथ्वी राज रासो की प्रामाणिकता के विपय में विद्वानों में 
बहुत बढा मत-भेद है। कुछ ऐतिहासिक विद्वान्‌ इसे १६ वीं शताब्दी की 
चन्द के नाम पर प्रचारित की हुईं जाली रचना बताते हैं और इसे भारों 
क्राढि की कल्पना मात्र 'भद्दमणन्त” कद्दते हैं । कारण यह दै कि प्रथ्वीराज 
राखो में वर्णित प्रथ्वीरात की जीवन-विषयक घटनाएँ श्रन्य प्रामाणिक इतिहास- 
ग्रन्था, काब्य अन्थों, शिल्ला लेखों आ्रादि में वर्णित घटनाश्रों से भिन्न हैं। रासो 
में दिये हुए ऐतिहासिक पुरुषों ऊे नाम श्रादि भी भधन्य ऐतिहासिक सामग्री में 
आये नामों से मेल नहीं खाते । रासो में श्राये घटनादि के सन्‌ सवत्‌ भी 
सेल नहीं खाते । रासों की भाषा भी अस्तब्यस्त है, कहीं पुरानी, कहीं यीौच 
के समय की भ्रौर कहीं बहुत श्र्वाचीन । रासो की जितनी भी प्राचीन और 
अर्वाचीन प्रतियां मिलतो हैं, उनमें पदच्य-संख्या भी भिन्न हैं। रासो को भादों 
की कल्पना मात्र “सट्टभणनन्‍्त” मानने वाले आचार्यों के मन का यही 
झ्ाधार है । दूसरा मत रातों को सबंथा प्रामाणिक सानकर चलता है । क्न पक 
और परिवर्तनों की खत्ता यद्द भी स्वीकार करता है, परन्तु इस मत में प्रथ्वी- 


१ 


ह 


( १३७ ) 


राज रासो महाकवि चन्दद्वारा ही बना था, जो पृथ्यीराज के समकाल संथा। 
आज कञ्न यद्द जिस रूप में मिजता है, यह इसका असली रूप नहीं हैं। 
इसकी भाषा में परिवर्तन दवोते रहे हैं । क्ञे पक अंग भी जोडे गये है। संवत्‌ 
आंद का भो एतिद्याप्तिक संबर्तों से मिलान करने का ये चन्द समय में 
एक श्रन्य संवत्‌ की रूत्ता स्वीकार करके मार्ग निकाल लेते हैं। एक तीसरा 
घीच का सार्ग भी है, जो यह ठो मानता दे कि चन्द्र नामक किसी कवि ने 
पृथ्वीराज के समय में उसका रासो लिखा था, किन्तु यह नहीं मानता कि 
इसका रूप इतना विशाल था। इस मत में अ्रसली रासो का रूप यहुत 
छोटा था, इसमें इतने पद्म या श्लोक नहीं थे, वाद मे भाटों द्वारा नय्रे नये 
क्षे पक गढ़ कर इसमें जोडे जाने रहने के कारण इसका इतना बढ़ा रूप हो 
गया, जितने में कि यह मिलता है। शअ्रत: इसमें क्रितता श्रौर कौन सा 
अरश काहयत है और कितना श्रकल्पित, यह जानना अ्रत्यन्त कठिन है। 

इस सत में रासो का अ्रसल्ी रूप अ्रपशभ्रश भाषा में था, जो श्रत्र शभ्राष्य है । 
इनके अतिरिक्त एक श्रन्य मत भी है। वह मानता है कि चन्द्र नाम का कोई 
कवि प्रथ्वीरान के समय में था और उसने प्रथ्वीराज का यण भी लिखा, किन्तु 
वह यश ग्रन्य रूप सें न होऋर फुटकल पद्चों में ज्रखा गया था। ग्रन्थ रूप 

डनका सेक्रलन कर याद में दिया गया। माण रुप में जेन ग्रन्थों में बिखरे 
रासो के फुय्कल छुन्दों का उदाहरण दिया जाता द्वै। इस प्रकार, रासों की 

पुतिहापिकता या प्रामाणिकता के विपय में श्रब. ये चार प्रकार की मुख्य 

विचार-धाराएँ प्रचलित हूँ। श्रमी तक कोई सर्वसम्म्त निर्साय नहीं हुआ दे । 

सेंत्ष प में इन सारे मर्तों का वर्णन नीचे दिया जाता दे । 


अ्प्रमाणवादियों में सत-प्रथम जोधपुर के कविराजामुरारीदान और 
श्यामलदान के नाम झाते हैँ, जिन्‍हने रासो को प्रामाणिकता के विषय में 


शका की । इनके बाद ढा० बूलर (पंजाब यू० ब०) पं० गौरोशफर हीराचद 
ओोमा-प्रमुख पेतिहासिकों ने हत मत को और भी विशद्‌ फिया। इस मत 
में श्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता ओमा जी का नाम प्रम्मुखतया आता है। इन्होंने 
अपनी प्रबज्ञ युक्तियों, तर्कों और प्रमाणों के श्राधार पर राप्तो को अ्प्रामाणिक 
सिद्धू कर दिया । इनके सतत में चन्द नाम का कोई कवि नहीं हुश्रा प्थ्वीराज के 


(अली 


समय में, न उसने पृथ्वीराज का रासों लिया। यह तो १६ वीं शताब्दी 
में 'घढन्त! करके और हधर उधर से छनन्‍्दों का संकलन करके, चन्द्र के नाम 
पर भाटो चारणों हारा श्रचारित की हुई जालो रचना हैं, जिसका काब्य 
की दृष्टि से चाहे जो मूल्य हो, पर इतिहास फी दृष्टि से वो कुछ भी नहीं । 
इनके मत का शाधार निम्न हैं । हल 

१. घन्द नाम का कोई कवि या भाट एस्त्रीराज के दर्बार में नहीं 


था। पृथ्वीराज के अ्रन्य दर्वचारी कवि काश्मोरों पण्डित जयानक ने अपने 
पृथ्यीरान विजय नामक संस्कृत काव्य से चन्द्र का कहों नाम सहीं किया है | 
उसने पृथ्वीराज के राजकवि को प्रथ्वी-भद्दध कहा है । और, एथ्वीराल विजय 
काव्य प्रामाणिक रचना दे, क्‍योंकि उसके सम्बत्‌ और घटनाएँ श्ादि 
ऐतिहासिक तथ्यों से मेल खाते है । 

२. रासो की भाषा की भी रासों की प्रामाणिकता के विपक्ष में ही 
गवाही है। बह श्रस्थिर है, अ्रच्यवस्थित है, श्रव्याकरशिक है, कुछ भ्रत्यन्त 
प्राचीन रूप में भी है ओर यहुत सी यहुत नवीन रुप में हैँ । उसमें अनेक 
भाषाएं मिली हैं। प्राकृत, अपभ्र श, सस्क्ृत, घजभापा, राजस्थानी का सम्मि- 
श्रण है | भ्रतः भापा को देखते हुए उसे १६ वीं शताब्दी से पहिले की 
रचना वे नहीं मानते । 

३. रासों की भिन्न भिन्न प्नतियों में श्लोऋ-संत्या मिन्‍त है, जिससे 


उसका आकार और रूप अनिश्चित दे । सत्र प्रतिन्नितियों की भाषा में भी 
अन्तर हैं। यह सब यही सूचित करता है कि यह श्नेक भाटों द्वारा भिन्‍न 
मिन्‍न समय में बनाकर चन्द के नाम में प्रचारित रचना है। 

४. रासो के संत्रत्‌ ऐतिहासिक संबतों से मेल नहीं खाते | थे ६० 
१०० वर्ष पहले के सम्पत्‌ हैं। पृथ्वीराज के जन्म मरण, गौरी से युद्ध आदि 
के सम्बत्‌ अशुद्ध दे। यह भी रासो की श्रनैतिद्यासिक्ता का ही सूचक है। 

९« इसमें दिये गये पृथ्वीराज के भाई, बहन, माता, रानियों शआ्लादि 
के नाम अन्य इतिदहयास-प्रन्थों ऑर शिलालेखो आदि के विस्द्ध पढते हैं । 
अन्य, श्थ्वीराज विजय, हस्मीर सह्दा काव्य, सुजन चरित्र आदि इतिहास- 
'काब्यों सें उनके नाम भिन्न दिए गये हैं । इसका असिप्राय है कि यह पथ्वीराज 


( १३६ ) 


के बहुत बाद को रचना है, समकाज्न को नहीं। नहों तो नाम की अशुद्धि 
र्क्यो १ 

६. राखों में वर्णित चौहानों की वंशाचली भी अशुद्ध है । वह अन्य 
पृथ्वीराज विजय, धग्मीर काव्य, सुर्जन चरित आदि ऐतिहासिक कावब्यों 
और विजौल्ण के शिज्षा-लेखों की वशावलियों से मिन्न है। उसमें के कुछ 
ही नाम ठीक मिक्षते हैँ। इसके श्रतिरिक्त रासो के कर्ता को चौहानों की 
उत्पत्ति का भी पता नहीं था । उसने चोदानों को अग्नि-त्शीय कहा है, जब 
कि अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थों ग्रादि में उन्हें सू्रं॑ंशी कहा गया है। यह तथ्य 
भी रासो की श्रप्रामाणिकता ही सिद्ध करता है । 


७. रासो की घटनाओं में अनेक इत्तिहास-चिरुद्ध हैं और प्रनेक 
कोरी कवि-क्ल्पना मात्र हैं, जिनका इतिहास में कहीं बर्णन नहीं दे । 
पृथ्वीराज का दिल्‍ली के राजा+--अपने नाना--अ्रनंगपाल की गोद जाकर 
“दिबली--राज्प प्राप्त करना, पृथ्वीराज की बहिन प्ृथा का सेवाइ-राज राणा 
समरसिंद से विचाह, पृथ्वीराज और ज़यचन्द की पुत्री संयोगिता का प्रणय- 
परिणाम, प्रथ्वीराज के ३६ वर्ष तक १४ विवाह श्रौर श्रन्त में परथ्यीराज का 
बन्दी बनाकर गौरी द्वारा गननी ले जाया जाना तथा वहाँ अखाड़े में चन्द्र 
के संकेत पर प्रथ्वीराज के तीर से गौरी का हनन, चन्द्र और प्रथ्वीराज 
का पारस्परिक बंध आदि अनेक घटनाएँ इतिहास-विरोधी श्रोर कल्पित है। 
इनका उल्न्ेख हृतिहास में नहीं मिक्नता। ये कोरी “भद्द भणनन्‍त” हैं। श्रततः 
रासों को प्रामाणिक या ऐतिहासिक काव्य ग्रन्थ नहीं माना जा सकता । 


यह मत बहुत प्रयज्ञ है । इसके अनेक तो का अभी तक भी कोई 
सही समाधान नहीं कर सका है। श्री आचाय रामचन्द्र शुक्ल भी इसी मत 
का अ्रजुसरण कर कद्दते हैं, “अधिक संभव यह जान पडता है कि पृथ्वीराज 
के पुत्र गोविन्दराज या उनके भाई हरिराज, श्रथवा इन दोनों में से किसी के 
वंशज के हां कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूथेज पृथ्वीराज की 
वीरता आदि के वर्शान में कुछ रचना को हो। पीछे जो कल्पित “भद्द 
०, 2 २ प्र 
भणन्त” तेयार होता गया, उस सबको लेकर और चन्द को एथ्वीराज का 
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सम्रसामय्रिक मान, उसी के नाम पर, रासो नाम की यदह यही द॒मारत खरटी 
की गई हो |!” 

इस सत की श्रन्य सी प्यनेक ऐसी श्रापत्तिया है, जो रासों के प्रिपय 
में उठाई गई है, किन्तु उनमें प्रमुव उपयु रू ही 8। इस मत ने नागरी 
प्रचारिणी बाली रासों की बृहत्पस्फरगा की प्रति का श्ाधार लिया है, 
जिसके विपय में उपयुक्त श्रायत्तियां बस्तुन, उठाई ला सकती ६। फि्न्ति 
लघु सस्करणों का श्राधार लेकर घल्तने से इनमें में से श्रनेक शंक्राएँ निरा- 
थार हा जाती ई | प्योफि उनमें उन घटनाओं का बर्णत दी नहीं है । घनेक 
युक्षितयों का उत्तर प्रतिपत्ञों विचार रत्न याले विद्वानों ने ग्रपनी नवीर 
खोज के श्रावार पर टिया दे । 

द्वित,य पक्ष के परिद्ठानों में सब प्रथम श्री मोइनलाल पाण्दया का नाम 
श्राता है, भिन्‍्होंने रासों को प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयरन क्रिया । उन्द्रेनि ऐति 
हासिक प्रमाणों, गन्‍्ध साक्षियों श्रौर प्रथल थुक्ति-तर्क के वक्ष पर श्रोका जी 
थी कई शंकाश्रो का समाधान किया। सम्वतों की प्यशुद्धि इन्होंने एक 
“श्रनन्दः सम्ब्रत्‌ की कल्पना करके दूर की । श्रनन्द सम्बन शास्त्रीय विक्रमी 
समस्बत से ६०-- ६१ वर्ष न्‍्यून है । इसप्रकार से इन्होंने सम्बरतों का समाधान 
किया । थ्न्‍्य आपतस्तियों का भी यथाकर्थतितु कल्पना श्रौर नक्क का चल 
लेकर समाधान करने की चेप्ठा की | किंतु सबका समाधान नहीं हो सका । 
इस मत में चन्द ने छथ्वीराज के समय में ही रासो लिखा था, किन्तु उसके 
सकलन सम्पादन बाद में होते रद्दे, जिससे उसमे प्रक्षिप्ताण भी बढ़ते गए । 
इसी पक्ष में बावु श्यामछुन्दरदास, प्रिश्न बन्धु, राव सोहनसिद श्रादि के नाम 
आते हैं| बावू श्यामसुन्दरदास का मत है, ' साराश यह कि वर्नमान रूप 
में प्रथ्वीराज रासो में प्रज्षिप्तांश गहुत श्रधिक हे, पर साथ हो उसमें बीच बीच 
में चन्द्र के छुन्दर भी ब्रिखरे पढे है । ऐसा जान पढ़ता है 
कि इन छुन्दों का सग्रह, संकलन या सम्पादन सभवत'ः संचत १६३६ 
झौर १६४४२ के बीच में हुआ था। उसी समय बहुत कुछ घदा 
वढ़ा कर इन छन्दों को अन्य रूप ढिया गया ओ्रौर पीछे तो न जाने 
कितना और अधिक जोढ तोढड कर उसका वर्तमान रूप प्रस्तुत किया 
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गया ।” राव सोहन सिंह भी इसी मत के हैं। इन्होंने भी श्रोकाजी की 
युक्तियों और तर्कों का खण्डन करके रासो को प्रामाणिक माना हैं। साथ दी 
रासों के एक बहुत बढ़े भाग को प्रद्धिप्व भी माना है । इन्द्रोने श्रोकाजो की 
तोौन शकाश्नों का समाघान झिया दे। संवर्तों के लिए तो इन्द्रोंने भी एक दिल्‍ली- 
सबत्‌ की सत्ता सानी है। दूसरे समाधान में इन्ह नि पृथ्वीराज के गोद जाने भारि 
की घटना को सिद्ध किया है। वंशावली विपयक शंका का परिद्दार उस छुन्द 
को प्रक्षिप्ठ सिद्ध करके किया है। ढा० दशरथ्र शर्मा भी रासो को प्रामाणिक 
मानने वाले हैं | हन्होंने बीकानेर वाली लघुसंस्करण की प्रति का श्राधार 
लेकर, श्रोमाजी की पांच शंकाशोों का समाधान किया है, जिसमें इन्हें कुछ 
कष्ट-कल्पगा भी करनी पड़ी है, पर फिर भी ये पर्याप्त सफल रहे हैं । (देखिये 
सा० २० प्रश्न पन्न ३ सें० २००४ प्रश्न २) इन सभी दिद्दानों ने श्रोकाजी 
आदि के मत की अनेक शंकाशों का समाधान किया है, अपनी श्रपनी खोज 
के श्राघार पर । किन्तु फिर भी श्रोकमाजी की अनेक युवितयां रद्द जाती है, 
जिनका उत्तर नहीं दिया गया दे । 
चस्तुत* इस विषय में श्रमी बहुत खोज की आवश्यकता दे । तब 
कुछ निण य किया जा सकता है । प्राप्त श्रधूरी ऐतिहासिक सामग्री के वक्ष पर 
कोई निण य नहीं हो सकता। युक्तितयाँ प्रोर तक एवं प्रमाण दोनों ही पक्षों 
के प्रबल हैँ | ऐसी दुशा में मध्यम मार्ग द्वी श्रेयस्कर दै। रासो को विल्कुल 
जाली मानना भी ठीक नहीं है श्रौर उसे हसी रूप में प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थ 
सी सानना ठाक नहीं है। रासो च-द द्वारा, पृथ्वीराज के समय में ही लिखा 
गया था | इसको भापा अश्रपश्र श नहीं ठो श्रपश्र श के अत्यन्त निकट अवश्य 
थी, जेसा कि जिन विजय मुनि द्वारा उपल्ग्व पृथ्वीराज रासो के कुछ-एक पद्यों 
की भाषा से सिद्ध द्ोता है । बाद में उसमे अनेक क्षेपक मिलते रहे, जिससे 
डसकी आकार-बइद्धि भी द्वोती रही ओर भाषा-मेद भी होता रहा। श्रतएव 
अनेक घटनाशं से भी विसेद श्रगया । श्रनेक कल्पित अ्रश भी जोड़े गये | 
जयानक ने यद्यपि चन्द्‌ का नाम नहीं लिया, पर एक 'वृत्त संग्रह में पट्ठ! 
चन्द्र राज कवि का अवश्य धरणन किया है । सो क्यो न उसी को चनदु माना 
जाय ९ चन्द को भी जाली क्‍यों माना जाय ? रासो की भाषा यद्यपि 
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रहते भे झौर स्पय॑ यद्ध में साथ याइव यद्व फा क्रयण इर्शस बरते ये । अब, 
उनका पोर बने थोर युद्ध 7र्तत अधिर बास्यविर और दिशद हे । ऋौए, 
संस्कृत मे घीर-परग्गन युनी सुनाई घार्तो 8 आयार पर होगा भा, परत गद 
श्रम्पष्ट भर धस्याभायिक सा 4ै। इसवा यह सेठ संवधाो शीऊई, पद रो 
नहीं कहा था सकता, किस्यु जी प्रिशेषञा हसोींते द्वियान के थीह ग्रगाम की 
यताई है, यह व्यायश्य मान्य है। उन्होंने खाया £ हि दिस के कियों ने 
करल पुरुष का यीरता का ही. चिग्मण नहीं किया, झपितु मारी में थीई भार 
का भी प्रनुध्म जद्रग किया है। वीर साथा बह चर इाधुनिए् फास्ट वो 
होीएक्स, साहित्य के घनन्‍्य छिदो भी कात में शारी रो धीरे भाषता गा बगन 
प्राय, न्टों सा ह। यह सोनार्य डिस्टी खाध्सिप के प्रथम छा को ही प्राप्त 
थमा है कि उसने नाती के सीने्य शोर मापय 8 साए, दसके योर भार का 
भी सुन्दर प्रिब्यनस लिया सि सम्कता के योर गर्मान मेगा 
स्ेन्न टपलब्घ नहा ता । समझा फू में दर ने सारा के सुन्दर ऋरि संघुर 
रुप का ही शपरिकाश से चित्रय विया £। इसी रूप थो उन्हीने प्रमुगता दी 
हूं फिन्सु दिंगल कवियों में नारी ५ सीन्द्थय झी। यस्या टोसों छा चित्रया 
क्या 
प्रत दिंगल काय्य की राजपूत दीरागना की प्रभ्म सिशेपता यह थी 
कि चह स्वय चीर थी, चीर परनी थी झौर यीर असयिणी थी। शग उसके 
पास नहीं था। बह झस्यु से नहीं दसती थी । यान और मान पर मर 
मिटना उसके लिए भी उसना ही ध्यासान था, भितना कि पुरुप के लिए । 
उस समय की परिस्थिति ही ऐसो थी। लद्ाद, रूगटे, मुसक्षमानी हमले 
श्रादि का समय था। श्राये दिन युद्ध के ढछके यज़ते थे । शद्ध-कर्म धप्रिय या 
राजपूत का प्रथम घम था, जिसके सामने वह कियी को फझ़ नहीं समझना 
था | उसे विश्वास था कि यद्ध में मरते ही बह्ट छीघचा म्पर्ग पहचेगा | धतः पहद्द 
से मर कर ही हटता था। दौर पसनी के भी विषय में यही यान थी । घदद 
काग्र पति नहीं चाहती थी, जो युद्ध से भागकर उसके दामन में घराकर मुह 
छुपाग्े या शन्नुध्रों से उसको बेइज्जती कराये । ये चाहती थीं / डेनका पति 


युद्ध से न भागे, चाहे मारा जाय । ये पति को युदु में मरा ज्ञानफर प्रसन्‍न 
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होती थों । किन्तु उनके प्रेम और कत्तव्य की भी कोई सीमा नहीं थी । वे 
* बति के साथ स्वयं सती हो जाती थीं। बढ़ा गोरव समभतो थीं, इस कार्य 
में $ जहाँ जिस कुल में कोई सती द्वोती थी, उसकी पूजा द्वोती थी। सठी होते 
समय अपने हाथ से घर के द्वार पर जो अपना पंजा थाप जाती थीं, ज्नोग 
उसे पूजते थे। इस प्रकार की अरश्तख्य घटनाएं राजपूताने के इतिहास में 
मिलेंगी । कन्या वीर पति चाहती थी, स्वयं भी शस्त्र विद्या में पर्याप्त शिक्षित 
वीर-अगना थी । माताएं कायर पुत्र नहीं मांगती थी, जो उनको लाज को 
रहा न कर सके । यहिने वीर भाई चाहती थीं, जो कुल के मान की रक्षा कर 
सके । थे सुन्दरी भी अ्रत्यन्त होती थीं, किन्तु चद्द सौन्दर्य वीरता का अंग 
होता था। उनकी सुन्दरता जितनी मधुर और कोमल थी, उतनी ही कट्ठ 
और कठोर भी । वे प्रेम के लिए प्राण तक देने को तेयार रहती दें, किन्तु 
कायरता उनके प्रम में भी नहीं सह्य दे । चाद्दे कितना ही प्रिय हो पति, 
»युद्ध से सागकर आया, उनकी घृणा और भत्सना ही प्राप्त कर सकता है। 
' माताएं पुत्र-वध्‌ू के सती होने के समय सें झाननद मनाती देँ। मातृ-भूमि के 
लिए और अपने क्षात्र धर्म और कुज्त के मान के लिए मरना माता बच्चे को 
पलने में दी सिखा देती दे । वीरांगनाश्रों के, डिंगल्ल के कवियों ने, ऐसी दी 
वीर-भावनाओं से युक्त चित्र उतारे हैं। उनकी नायिकाए” या वण्ये बोर- 
अंगनाएं इन्हीं भावनाओं को प्रतेक हैं। उन्होंने नारी की घोर भावना के 
ऐसे द्वी त्रिवित् सुन्दर रूपों को विशेष प्रसुखता दी है। रूप और श्ट गार भी 
साथ रहे हैं, किन्तु वीर प्रधान रह्य है । कुछ एक उदाहरण नोचे देखिये । 
नायणा आज न मांड पग, काल सुनीजे जग । 


घरा लागीजे धणी, तो दीजे घण रह्न ॥ 


कल युद्ध है, इसलिए नायन | पाँव न रह्ग। पति घराशायी हुआ तो सती 
के समय खूब रप्नना । देखिये, श् ग[र कसे वीर का अद्ग बना है ! प्रत्येक राज- 
पूत दोरांगना श£गार के अन्य साधनों के साथ सती होने का नरियत्र भी 
सदेव रखती दे । इस उत्सगं में उनमें कर्तव्य की कठोर भात्रना द्वी नहीं है, 
। उसमें उनका श्रान्तरिक उत्साह दिखाई पड़ता है। उनका विश्वास द्वोता है, 
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इस प्रकार ज्ञाकर पति से स्वर्ग में मिल्रा जा सकता है । कर्योझि पति भी युद्ध में 
मरने के कारण स्वर्ग में ही जाता दै। राज पून बोरागना की टुस सठी होने 
की अ्रमिलापा या सावना का डिगज् के क्रियों ने श्रनेक रूपों में यर्णन किया 
है । देफिये-.. 


ऊमी गोस श्रवेखियों, पेल्ां रो दल सेर । 
पडियों घचर सुणियों नहीं, लीधी घण नाक्षेर॥ 
शत्रुश्रों की सेना को प्रबल देख कर, पति ढ्टी झत्यु सुनने से पहिले 
ही भंग्रेसे में पड़ी राजपून याज्ा सनी दोने का नरियज्ञ हाथ में उदय लेती 
है। करुण श्ौर वीर का कैसा सुन्दर संयोग है । 
पति ने युद्ध के लिए “केशरिया बाना" ( मरण सूचक ) पहना दें तो 
पत्वी ने खती दोने के लिए केशरिया बाना पद्विना है। टूसने में रह्न रेज खु देरी 
लेकर श्रा जाता है--- 
पिड केकरियां पट किया, हूं क्ेसरिया चीर ! 
नाहक लायों चुढढी, बलतो बेला यारा 
कितनी भ्रगाघ आस्था, इढ़ता, प्रेम और त्याग की उच्च भावना 
व्यंजित होती दे | सवीत्व की क्रितनो ऊँची भात्रना हद 
सूरातन सूर्रा चटे, लत सत्तियां सम दोय । 
आडी धारी ऊनरें, गण अनल ने तोबग॥ा 
शूर ओर सती दोनों पर भज चढ़ता हैँ । वह वलवार को घार्ों पर 
तेरता दे ओर बह आग को भी पानी समझती है। दोनों वरायर हैं। देखिये 
युद्ध से भाग कर आये, अपने सतो होने के मन्छूयों पर पानी फेरते हुए, 
कायर पति को राजपूत बाला क्‍या कहती दे--- 
की घर श्रार्वि थे क्रियो, हशियां बलती हाय । 
वश । थारे घण नेहडे, लीधो बेगि बुदाय ]॥ 
उर शाकर क्या लिया ? मैं भी तुम्दारे साथ जल मरती । ( पति ) 
प्रिय्रे । तुम्हारे मे म ने ही जल्दी बुला लिया। पत्नी मत्सना करती है-- 
पूतारे बेटा वियाँ घर में वधियो जाल | 
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श्रब॒तो छांडो भागणों, सीस लुभायों काल ॥। 
कहती है, कंत । तुम ये चूड़ियां श्रोर पट्दिनावा पद्दिन लो-- 
थो गहणों यो वेस अब कीजे धारण कन्‍्त । 
हैं जीोगण किए कासरी चूडा खरच मिटन्त ॥ 
क्तिना असझाय तिरस्कार हे ! वह आदेश देती दे -- 
जे खल भग्गा ती सखी, मोताहल सज थाल । 
निञ्ञ भग्गा तो नाहरी, साथ न सूनो टाल ॥ 
शत्रु भागें तो स्व्रागव को तैयारी, पति हारने पर सती की तेयारी 
करने को कद्दा जा रहा है। वह ये दो बाते नहीं वर्दाश्त कर 
सकती-- 
सहणी सबरी हू सखी, दोडर उल्टी दाह । 
दूध लजाणे पूत सम, वलय लजाणे नाह ॥ 
पूत दूध न लजाये और स्वामी सुद्दाग के कगन को न लजाये । 
देखिये पाणिप्रहण के समय द्वी, तलवार पकडने से कफेश हुए पति के द्वाथ के 
सुपश से, उसे वीर जान कर, प्रसन्न हो रही दै-- 
हथ लेवे दी मूठ किण, दाथ विलग्गा माय । 
लाखाँ बाती देकलो चुडो मो न लजाय ॥ 
चह युद्ध से भाग कर उस के चूढो ( सोभाग्य-चिन्ह ) को नहीं 
लजाग्रेणा । उसका कक्श द्वााथ उसके सतत खड्ग व्यवसाय का सूचन करता 
है । युद्ध से भागे हुए पति को पत्नी मस्ृतकत्रत्‌ मानती हे--- 
मणिदहारी जारी सखी ! शअ्रब न हवेत्ञी श्राव । 
पति मुझ्ना घर आवियाँ, विधर्वा किसा चणाव ॥ 
पति के युद्ध मे जाने पर, वीरांगणा ने सती द्ोने को समहगे इद्ध 
फा आर्डर दे रखा था। पर पति देव युद्ध स्रे घर भाग आये। इन्र-वाली 
जउसे कोस रही है--- 
गंधण कुकी रे गजब, भूंडाआगपम्त भोण । 
बलण कढाप्रो अतर धण, मु हगों लेसो कौण ९ 
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श्रव इस महंगे इन्न को कौन लेगा ? देखिये पत्तने में दी माठा पुत्र 
को मरण की शिक्ता दे कर छात्र धर्म सिघा रही है-- 
इला न देणी भापरी, हाजरिया हुक़्राय । 
पूत घिखावे पालण, भरण वयहाई साख ॥ 
माता अपनी भूमि न देने और मरने की शिषा दे रही है। एक 
कायर की पत्नी का भी चित्र देखिये । वह पति को घर में छुपा कर परमेश्वर 
से प्रार्थन] करती दे कि प्रभो | ऐसा देश न दिखाना, जहाँ पिर्से का 
मोल होता हो-- 
कायर की घण यूँ कहे, छानें कंत छिपाय । 
सीर प्रिके जिण देसदे, साँई सो न दिख्ाय ॥ 
स्‍त्री के विषय में कद्दा गया दे कि चह जंसे भी पुरुष के पास रहेगी 
वैसी ही बनेगी--वोर के पास वीर श्रोर कायर के पास कायर -- 
५ नराँ न ठीणो नारियाँ, ईगात संगत एड । 
सूरा घर सूरी महल, कायर कायर गेह ॥ 
संक्षेप में, इसी प्रकार का सुन्दर श्रीर चीर रूप टिंगल के कविर्यों 
ने नारी का उपस्थित किया हैं। 


४. देव और विहारी के काव्य-सौछ्च का तुलनात्मक परिच्रक 
दीजिये । 


उत्तर--विहारी और देव के का््यों के विपय में भारो मत भेद है 
विद्वानों में | कुछ पिद्दान्‌ विद्वारी को ऊँचा स्थान देते हैं और कुछ देव को ॥ 
दोनों दी रीतिकाल के श्रगारिक, चमत्कार-प्रिय कवि थे। बिहारी ने आचार्य- 
ग्रन्थ नहीं लिखे, पर वे आचाय अवश्य थे। देव ने आ्राचाय अन्य भी लिखे 
ओर कविताएु भी वहुत लिखीं। दोनों ही श्र॒ज भाषा के भी शआचाय॑ थे। 
दोनों में समानता भी दै आर विभेद भी है। दोनों ही की कव्रिताए' उच्चकोटि 
की कलापूण हैं ।दोनों के दी खादित्य को जिभिन्न झ्ाचारयों ने विस्तृत 
आलोचनाएँ करके, उनका हिन्दी साहित्य में स्थान निश्चित किया है। 
विद्वारी के पत्त-पानियों ने विद्ारी को उद्च स्थान दिया दे और देवकों ने देक 
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को । विद्दारी के पक्त-पातियों में प्रथम पं० पश्मसिंह जी ओर ला०भगवानदीन जी 
के नाम आते हैं। पं० प्मसिंह का विहारी के दोहों के बारे में मत है,'सतसई 
में किसे कहें कि यह सूक्ति है और यह साधारण थक्ति दे ? इस खांड की रोटी 
को जिधर से तोढ़िये उघर से ही सीठी है । इस जोहरी की घुकान में सभी 
रन अपूर्य हैं।* *******“****** सतसई की भाषा ऐसी विशुद्ध ओर शब्द- 
रचना इतनी मधुर है कि सूरदास को छोड़ कर दूसरी जगद्द उसकी समता 
मिलना दर्घट है। -*-- भाषा के जोहरी भाव से भी श्रधिक इसकी परिप्कृत 
भाषा पर लट्द दैं।” मिश्र बन्छुश्रों ने उपय'क्त मत ओर अन्य बिहारी- 
पक्षपाती मतों की आलोचना करके भ्रन्‍्त में अश्रपना यह निरणेय दिया है 
*“भाषा-माघुय और प्रसाद गुण देव जी की कविता में विद्दारा लाल जी की 
अपेक्षा श्रधिक पाया जाता है। भाषा का सम्रुचित नियन्त्रण करते हुए 
गंभीरता पूर्वक भाव का निर्वाह करने में देव जी अद्वितीय हैं। * 
'अतिशयोक्ति के वर्णन में विद्वारालाल के साथ सफलता पूर्वक टक्कर लेते 
मी स्वभावोक्ति और उपमा के वर्णन में देवजी श्रपना जोड़ नहीं रखते । 
'मानुषी प्रकृति और प्राकृतिक वर्णन करने में देव जी की सूच्म-दर्शिता देख 
कर मन मुग्ध हो जाता है । वारीक-बीनी में विद्दारी लाल से देव जी कम नहीं 
है, पर दोनों में भेद केवल इतना ही है कि देव जी का काव्य तो हृदय को 
'पूणा रूप से चश में कर लेता हे >#« ००० ००० ०००७० ०» ००० लेकिन विहारी त्ञाल में 
यह अ्रपूर्व बात न्‍यून मात्रा में हैं । अधिक कहने पर भी इनकी ( देव की 9) 
कविता में शिधिल्षता नहीं आ्राने पाई है । एक मात्र सतसई के रचयिता के 
कुछ दोहे कोई भले दही शिथिल कहले, पर द॒जनों अन्थ बनाने वाले देव जी के 
काब्य में शिथिल छुन्‍न्द कहीं दंढने पर न मिलेंगे ।" ******* * देव जी पदा- 
यशी कवि थे । क्‍या विहारी लाल के विषय में सी यह बात कह्दी जा 
सकती है ९ श£गार कविता के अन्तर्गत सानुराग प्रेम के वर्णन में देव जी 
का सामना हिन्दी भाषा का कोई भी कवि नहीं कर सकता। साराँश यद्द कि 
हमारी राय में *८गारी कवियों में देवजी का स्थान पहिले दे शोर विहारी लाल 
ना बाद को ।?? 

इनके विपरीत श्रीछदीन जी की सम्मति देखिये । इनके मत में, 
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“विद्वारी की कविता बहुत ऊँचे दर्ज की है, देव ठस ऊेचाई तक नहीं पहुंचे। 
बिहारी प्राकृतिक कि थे, देव द्ुकपिट कर कंत्रि यने थे। जिहारी की भाषा 
निदायत साफ श्रौर चुस्त है | देव तो भाषा की हत्या फरने हैँ श्र बर्थ 
शब्द गढ़ते ६ । घिद्वारी का लघ्य कप्रिता काना होना था, देप का छद्य 
केवल पअनुप्रास निद्वाना और श्रनगदढ सुकान्त बिदाना। प्िद्वारी के होड़ 
द्वितीय हैँ। देव के * “सबंया छन्द प्रन्छे द। दोट़े विलकल मामली ई 
श्रोर कदित्त यिएद्ल्‍ल प्रसाद- गुणदीन । घबदालंकारों श्र शब्दादम्बर को परचम 
काव्य मानते हुए भी देव ने अनुधास श्र यप्तक के लिये शब्दों का रप थडुत 
बिगाटा । विदह्यारी कत्रि थे, देव केबल रीमि-प्रन्थ लेए्क शान पहने हैं। देव 
के केवल रूपक द्वी श्रच्छे हुए ह | उत्प्रेच्ा और अ्विशयोक्ति तो देय फ्टना ही 
नहीं जानते | शब्दों शौर मुद्रायरों के प्रयोग का तो देव नाम भी नहीं जानते । 
* ब्रिद्दारी में ये चीज बहुत अधिकता श्रौर उत्तमता से पाई जाती हैं ।” दुससे 
आगे दीन जी की सम्मति श्रत्यन्त कटोर हैं, 'विद्ारी हिन्द्रों साहित्य का 
घोथा रतन है. ( तुलसी सर ओर केशव के बाद ) | ठेव बहुत नीचे दल का 
कवि है| ठेव हिन्दी साहित्य को बदनाम करने वाला प्रथम क॒त्रि हे । 
को आचाये सान कर किसी ने उसकी परवी नहीं की, प्रिहारी को त्रिलक्षर 
बुद्धि का पाकर अनेक बुद्धि-विचछणा ने उनकी सफाई के ढग पर ग्रन्थ रचने 
की चेष्टा की दे । देव के ग्रन्थों ने अपने गनन्‍्देपन तथा प्रसाइ-गुण-त्रिद्दीनता 
के कारण ही श्रव तक प्रकाश का मु ह नहीं देखा, त्रिद्वरों के दोदें बनने के समय 
से लेकर श्रव तक ३२ टीकाकार पा घुके हैँ । कारण ? पिहारी सच्चा श्र पविद्न 
बुद्धि वाला सरस्वती-पुत्र था | देव गन्दा पुत्र था । बिहारी की कविता ने 
सरब्व-प्रिय कद्दावतों का रूप घारण किया। देव की कविता को यह सौभाग्य 
नहीं प्राप्त हो सकता | हस ब्रिहारी को एक महाकवि मानते हैं और ठेद् को 
तुक्‍्कड़ कवि ( पर तुक्कड़ों में श्रच्चा ) ।” कहने की शआ्ावश्यकता नहीं, 
दोनों ही मतों में पक्च-पतत दिखाई ठेठा है, श्रतएव इतने परस्पर विरद् हैं। 
ठो भी दोनों कविय्यों के काव्य-सोष्टव की अनेक सत्य विशेषताओं का इन म्ों 
में कथन हुआ्रा दै। आगे निष्पक्ष श्राल्नोचक आचार्य शुक्ल जी का भी दोनों 
के विपय में मत देखिये-- “शक्वार रस के अन्यों में जितनी उयाति और जितना 
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मान विद्ारी सतसई का हुआ, उतना और किसो का नहीं । इसका एक एक 


: दोहा हिन्दी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। “* ' मुक्तक 
कविता में जो गुण द्ोना चाहिये वद्द विद्वारो के दोहो मे अपने चरम उत्क्ष 
को पहुंचा हुआ दे, उसमें कोई सन्देद नहीं। *** ** * जिस कवि में 


कल्पना की समादह्दार शक्ति के साथ भापा की समास शक्ति जितनी ही 
अधिक होगी, उत्तना ही वह सुक्तक की रचना में सफल होगा । यद्द क्षमता 


विहारो में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। *'* '* “इनके दोहे क्‍या हें, 
रस के छोटे-छोटे छींटे हैं । « *अजुभावों और हातरों की ऐसो सुन्दर योजना 
कोई शटझ्स्‍भारो कवि नहीं कर सका दे । - + * - कहीं कहीं हनफी वस्तु-व्यक्षना 


ओदचित्य की सीमा का उदलघन करके खेलबाट के रूप में हो गईं है ।*' * 
““अलक्षारो की योजना भी हस कवि ने बडी निषपुणता से को द्वै। क्रिप्ती 
किमी दोहे में कई कई अलझार उलके पडे हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन 
नहीं आया है। “**** **केवल शबद-बे दिश्य के लिए विहारी ने बहुत कम दोहे 
रे हूँ ।**'***** ब्रिद्ारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। चाक्य- 
रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रुपों का व्यवद्दार एक निश्चित प्रणात्नी पर 
है| यद्द बात बहुत कम कप्रियों में पाई जाती हें ।***' * 'भूपण और देव ने 
शउ्दों का यहुत अ्रद्धभज्ञ किया है ओर कहीं कहीं गढ़न्त शब्दों का प्रयोग 
किया है । विद्दारी की भाण इस दोप से भी यहुत कुछ मुक्त दें।* 

विहारी को कृति का मूल्य जो बहुत अधिक थ्रांका गया है, उसे अ्रधिकतर 
रचना की यारीकी या का्यांगों के सूच्म विन्यास की निषुणता की भ्रोर धी 
मुख्यत, दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्त से ही समझना चाहिये*** * * *। 
पर जो हृदय के अ्रन्तर्तल पर मार्मिक प्रभाव चाहते द्वे--*-- »- उनका 
सनन्‍तोष विहारी से नहीं ही सकता । विहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी 
लय और सगीत का सचार नहीं करठा, जिस की स्व॒र धारा कुछ देर तक 
गूजतो रद्दे । * “**“'मार्मिक प्रभाव का तिचार कर॑तो देव और पद्माक 
के कवित्त सवेयों का सा गूँ जने वाला प्रभाव बिद्वारी के दोद्दो का नहीं पढ़ता 
दूसरी बात यह हि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप विहारी में 
नहीं मिलता । कविता उनकी श्टगारों है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं 
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पहुँचती, नीचे रद्द जाती हैं ।” देव के काब्य-सोष्ठअ के विषय में इनकी 
सम्मति है, “रोति काल के प्रतिनिधि कवियों में शायद्‌ सब से अ्रधिक ग्रन्य- 
रचना देव ने की दे ।'***“** * ये श्राचायं भौर कवि दोनों रूपों में हमारे 
सामने शआते हैं ।*** * ““आचाय के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान 
नहीं दिया जा सकता [*-०*०००० कवित्व शक्ति श्रीर मौल्निकता देव में खूब 
थी, पर उनके सम्प्रक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष बाघक हुई है। कमी 
वे छुछ बड़े भर पेचीले मजमृन का हौसला यांघते थे, पर अनुप्रास के श्राटम्बर 
की रुचि यीच ही में उसका अंगमंग करके सारे पद्म को कीचढ में फंपा 
छुकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न ञआने का एक 
कारण यह भी था। अ्रधिकतर इनकी भाषा में प्रवाद् पाया जाता है। कहों 
कहीं शब्द-ब्यय बहुत अधिक है और श्रर्थ अल्प । ******“तुकान्त और 
श्रननुआास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोइते मरोइते नहीं थे, वाक्य को 
भी अविन्यरुत कर देते थे ।******इनका सा श्रर्थ सौष्ठल और नवोन्मेष त्रिरले 
ही कवियों में मिलता हैं| रोति काल के कवियों में ये बढ़े ही प्रगह्ष्म और 
प्रतिभा-सम्उन्न कत्रि थे, हसमें सन्देद्द नहीं। इस काद्ध के यदे कवियों में इनका 
विशेष गौरव का स्थान है ।”? 
उपयु“क तीनों चारों मतों के श्रनुशीजन से विहारी और देव के काच्ण- 

सौछठव की तुल्लनाव्मक विशेषताए' पूर्णतया स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम के तीनों 
मत पक्षपात युक्त द्वोने पर आचाये शुक्ल जी के मत से सब यात स्पष्ट छल 
जाती है । इन्द्दोनि वास्तविक रूप में निस्पत्तपाततया दोनों की काव्य गत 
सुन्दरताओं और कमियों का दिग्दु्शन करा दिया है । दो एक 
बिद्दारी के उदाहरण भी--- 

अमिय हलाहल मद भरे, सेत स्याम रतनार । 

जियत मरत कुकि कुकि परत, जित चितबत इक बार ॥ 

रे ध ् 9 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास इदि काल । 
श्रल्ी | कद्घी ही सों विंध्यो आगे कवन हृवात्न ? 
के छछ पे ५9 
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तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग । 
अन-वूढे बूडे त्ते जे बूढ़े सब अश्रद्ग ॥--विहारी । 
९ ढ़ रद ९8 
डारह म पलना बिद्धीना नव पछव के, 
सुमन मिंयूला सोहै तन छुथि भारी है 
पवन अुज्लाव केकी कीर वतरावे देव, 
कोकित हलाबै--हुलसाये कर तारी दे । 
पूरित पराग सों उतारा करे राई नोन, 
कुन्दर कली नायिका लतान सिर तारी दे । 
सदन महीप जू को वालक बसन्त ताहि, 
प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे ॥--देव । 
्छ ्छ ९ छः 
सूनो के परम पदु ऊनो के श्रनन्‍्त महु, 
दूनो के नदीस नदु इन्दिरा छुरे परी। 
महिमा मुनीसन की खंपति दिगीसनन की, 
ईसन की सिद्धि धज़बीथी विधुरं परी। 
भादों की अनन्‍्घेरी अधिराति सथुरा के पथ, 
पाय के संयोग देव देवकी छुरो परी । 
पारावार प्रन शअ्रपार पर-प्रम्ह राष्ति, 
जसुदा के कोरे एक बार द्वी दुरे परी ॥-देव । 
हों भई दूलह, थे दुलही, उलही सुख वेलिसी केलि धनेरी; 
में पहिरौ पिय को पियरो, पहिनी उन री | घुनरी घुनि मेरी । 
देव कहा कहों, कौन सुने री | कहा कद्दे होत, कथा बहुतेरी; 
जे हरि मेरी धरें पगजाहरि ते हरि चेरी के रद्ध रचेरी ॥--देव ! 
सोट:--दोनों के काव्यों की तुलनात्मक श्रल्नोचना के लिए देखिये 
व्ला० र० अक्ष पत्र २ संचत्‌ २००४ प्रश्न ४। 
अथवा 
नारी की प्रकृति के कुछ रूपों का निरूपण करने म॑ देव को जैसी सफलता 
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और सत्य मनोविज्ञान पूर्स चित्रण किया हद ।देव और विद्दारी दोनों हीं 
४ प्रानव स्वभाव-विशेषतया नारी-स्वभाव-के सूच्म पारखी थे। इसका परिचय 
दोनों की नायिकाओं के वर्णन सें मिल जाता है । 


किन्तु दोनों की शेली और सीमा भिन्‍न थी । विहारी का छुन्द दोहा है। 
ठसका समस्त काव्य दोहा-मय ही दे । स्पष्ट ही दोहा जेसे छोटे से छन्द मे 
किसी रूप का विशद-चित्नण संभव नहीं | तस्वीर के सभी पहलू उसमे नहीं 
समा सकते । उसके कुछ ही रूपो का वर्णन हो सकता दै । विद्दारी का क्षेत्र 
ऐसा ही सकुचित है । उसने तोभी इसी छन्द में नायिकाश्रों के इतने सुन्दर 
चिन्न खींचे हैँ कि देखते ही बनता है. । उन मे श्रपूर्णता नहीं प्रतीत द्दोती 
दोहे का एक पुक ५६ भाव का चित्र खढा करता जाता हैं। जो कसी रह्दती 
है, डसे सहदय की कल्पना पूरी कर लेती है श्रनायास ओर इशप्त प्रकार चित्र 
पूर्ण हो जाता है | नीचे एक ऐप्ा दी चित्र है-- 
चतरस लालच लाल की मुरज्नी घरी लुकाय । 
सोह करें, भोंहनि दँसे, देन कहे नि जाय ॥ 
नायिका बात करने का वहाना बनाने को मुरली छुपा ठेती हैँ। फिर 
पोंह करती है, हँसती दे और नट जाती हैं । 
अभिसारिका देखिये -- 
जुब॒ति जोन्ह में मिल्रि गई, नक न होति लखाइ। 
सोंधे के डोरें लगी, अरत्नी चली सेंग जाई ॥ 
चांदनी रात में चन्द्र की सी कान्तिवाली नायिका मिल गई । श्रौर 
भी-- 
चितइ ललचोंदे चखनु, ढटि घू'घट पट मांह। 
छल सौ चढ्ी छुवाह के छिनकु छुबीली छांद ॥ 
नायिका छाया से छाया छुद्दा कर, घू घट में से देखकर चल दी दै। 
अनुराग की मर्मिक अ्भिव्यंजना है । और भो-- 
कहत नटत रीकत खिमत, मिन्नत खिलत लजियात | 
भरे भीन में करत दे, नेननुद्दी सब बात ॥ 
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नायिका की मधुर चेष्टाश्रों से ही उसका रूप उपस्थित किया दे । पूर्ण 
अ गार रस भरा है। आलम्वन का उसकी रसमयी चेप्टाश्रों से ही चित्र उपस्थित 3 
किया गया है । रति और उप्तके साथ संचारियों का कैसा अनवरत सम्बन्ध दे ! 


हनमें कोई भी चित्र श्रभ्रा नहीं हें । सहृदय के सामने भाव या रस का 
पूर्स चित्र उपस्थित हो जाता दे | अवश्य हा कुछ रंग सहदय को कहपना 
को भरने पढ़ते हैं । किन्तु कल्यना को छेड़ देने वाले--उसको उद्‌गत करने 
बाल्ले--भोर उसका पथ-प्रदर्शन करने वाले संक्रेत और तत्व भी तो दोदे में दी 
ह। विहारी ने इन संफ्रेत--प्रूच्क श्रसिव्यं जनाश्रों से नायिक्राशों ओर उनको 
भावनाओं के विशद चित्र उपस्थित छिये हैं | बिहारी को श्रपनी भाषा श्र 
भाव्रकाशन की सामथ्य पर पूर्ण अधिकार दै। अतएुव वे छोटे छोटे 
सकेतों, चेष्टाश्रों थ्राद्ि से सफज्न चित्र उपस्थित करते हैं । वद्द चित्र श्रधिकतया 
ब्यंभ्नना द्वारा ही उपस्थित किया जाता दै। श्रभधा श्रसमर्थ रदती दे । स्थूत्त 
वर्यान को दोदेे में ग्रधिक गुंजाहुश नहीं रहती । 


देव ने नारी-चित्र कवित्त और सव्वेयों में ही विशेष उतारे हैं। मापा 
पर देश को भी अधिकार था। कास्य-परिडत भी वे बसे ही थे। इनका क्षेत्र- 
छुम्द श्लोर विपय-ढोनों विस्तृत थे | इन्ह्रेनि नायिका भेद का पूरा अन्य लिसा, 
जय्य कि विहारी ने केबल सतसई लिखी, जिसमें श्रन्य घिपय भी हैं। छन्द 
देव का यढ्ाथा । खवः स्वभावत' चित्रण को उसमें पर्प्राप्त गुंनाहश होती 
६ ।देंद ने उस गुंनाहश का पूर्णा और उचित उपयोग किया है। उनके 
मायिका यर्णन में स्थूत्न रूप वर्णन श्रादि भी हथ्ा दे श्र नारी की अन्त- 
मोयमाप्रों का सो पिस्तार से चर्णन हुआ है। नारो के क्षिती भो भात्र कार्यदेव 
पूरा घिन्न उपस्पित का सके ४, जिसमें कोई पहलू छूटा हश्ना नहीं है। देव 
प्रतिमाउम्पन्न सायुक कदि थे। उन्दींवे अपने अ्रनुभव के आधार॑ पर विविध 


सायिकाओों ये मनाभात्रों के विविध इशारों में सुन्दर चित्र उतारे दैं। एक 
दी टदाहरण-- 


सी के सछोच, शुरू सोच मझूगलोचमि, 
रिसानी वियसों जु उन नेक दँसि छुथ्रों गात । 
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देव थे सुभाय, सुसकाय, उठि गए यहि, 
सिसकि सिसकि निसि खोह, रोत पायो प्रात । 
को जाने री वीर [| विननु बिरहि विरद्द बिया, 
हाय हाय करि पछुताय, न कछू सोहात । 
यढ़े यहे नेनन से शआंखू भरि भरि ढरि, 
गोरों गोरो मुख थराज़ु श्रोरोसों बिलानो जात ॥ 
विरद्द में रो रो कर नायिका का बुरा हात्न हो रद्य है। और भी-- 
पीछे पर बीने यीने संग की सद्देज्ी आगे, 
भार डर भूपन ड्गर ढार छोरि छोरि। 
मोरे सुख मोरनि, त्यों चौंकत चकोरनि त्यों, 
भोरनि की ओर भीरु देखे मुख मोरि मोरि। 
एक कर झआाज़्ी-कर ऊपर दी धरे, हरे-- 
हरे पग धघरें, देव चले चित चोरि चोरि । 
दूजे हाथ साथ ले सुनावति बचन, राज-- 
हंसन चुगायति मुकतमाल तोरि तोरि ॥ 
कैसा सुन्दर ओर विशद्‌ चित्र दै ! देखिये प्र म के सामने नायिका को 
सी को पर्वाह नहीं--- 
' कोड कट्दी कुलटा, छुल्लीन, अकुज्ीन कही, 
कोड कद्दी रकिनि, कलंकिनि कुनारी हों। 
केसों नरलोक परलोक . वरलोकन में, 
लीन्हीं में श्रतीक लोक लीकन ते न्यारी द्वों। 
तन जाउ, मन जाउ, देव गुरुजन जाउ, 
प्रान किन जाउ, टेक टरत न टारी होॉँ। 
वृन्दावन घारी बनवारी की मुकुद बारी, 
पीत पट वारी वाहि मूरति पे वारी हों ॥ 
देखिये मित्वन से प्रथम ही उरोजों पर प्रेमांकुर केसे उठ आते हें--- 
गोने के चार चक्की दुलदी, गुरु लोगन भूषन भेष बनाये, 
सील सयान सद्सभीन सिखायो बढ़े सुख सासुरेहुके सुन्यये। 
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योजन्ियो बोल सदा हंसि कोमल जे मन-भावन के मन भागे, 
यों सुति श्रोछ्ठे ठरोजन पे श्रनु एग के श्रंकर से उठि आये । 
रख-केलि देखिये--- 
यान दियों हँसि प्यार सो प्यारी बहू लख्ि स्पों दसि भोंद मरोरी । 
बांद गही जलचाह लला, मुख नाहीं कद्दी मुसकाई किशोरी ॥ 
तोरि न लाज जेठानी सखीजन देव ढिठाई करें नहीं थोरी। 
लाल जिते चित्त तिय्रपे तिथ्र त्यों सयों वितोति सखीन कि ओरी॥ 
अन्य भी-- 
दूरि घरो धरो दोप5 मिज्रमिलात मोनो तेज 
सेज के समीप छुदरान्यो तम त्ोम सी | 
दूलदे दहुराइ श्राली केलि के महत्न गई, 
पेलि के पठाई वधू सरद के सोम सो । 
अक भरि लीनहीं गहि अ्रचत्च को छोरू, 
देव जोरु के जनावे नव यौवन के जोम्त को । 
लाल के अधर याल अघरनि लागिज्ञागि, 
उडी मेन आगि पंघिलान्यों सन मोम सों॥ 
इसी प्रकार के देवने अनेक रसमग्र चित्र उतारे हैं नाग्रिका ओर 
उसकी भावनाशरों के । किन्तु यह कद्दना कि इस चित्रण में देव को विद्वारी से 
अधिक सफलता मिली है, ठीक नहीं है। दोनों ही कवियों ने श्रपनी अपनी 
शैली से नारी--प्रकृति के सुमधुर चित्र सफलता पूर्वक उतारे हैं। विद्ारी 
का क्षेत्र सीमित था और साहित्य भी सीमित ही था--क्रेचल्न ७०० दोदे | तो- 
भी विहारी के नारी--स्वभाव के चित्रण को देव से श्रवर नहीं ठहराया जा 
सकता। विद्दारी का कोई चित्रण नीरस अ्रस्वाभातिक या अधूरा नहीं है । 
विहारी को उसमें पूर्ण सफलता मिलो देै। हां, उसकी शेलो भिन्न है । अपनी 
सीमाओं के कारण विहारी ने सकेतात्मक, श्रमिब्यंजनात्मक शेज्ञी से काम 
लिया है। इसके लिए उन्हें कवि--प्रसिद्धियों या शास्त्रोय प्रस्िद्धियों से भी 
सद्दायठा मिली है । तभी वे अपने चित्रों को सफल बना सके है | उनको शेली 
श्र॒त्यन्त संक्षिप्त, संक्तेत--चित्र मय और व्यंजनात्मक है । देव की सीमा विस्तृत 
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ःथी। बडे छुन्दु में कोई चित्र खींचने के लिए यांधनू भी बड़ा द्वी वांधना पढ़ता 
है । देव ने सी मजबून भ्रच्छे बांधे ह। कमी कभी छूुन्द पूर्ति के ज्िए उन्हें 
-सरती के शब्द भी रखने पढे हैं, जिससे वहां अधिक-पद॒त्व या व्यर्थ- दृत्व 
दोप भी आरा जाता है। विहारी संक्षिप्त हैं, तो देव विशद हैं। विदारो ने 
अधिकतया सकेतों और ब्यंजना से काम लिया है। देव ने वस्तु चित्रण या 
रुूथूल चित्रण से भी यहुत काम लिया दे। उनके चित्रण में अभिधा से भो 
पूरी सहायता ली गई दै। अ्रतः दव के नारो स्वभाव के चित्र, इस श्र्थ में, 


बेशक विहारी से विशद हैं, नहीं तो, विहारी भी नारो चित्रण में देव से 
कम सफल नहीं रहे हैं । 


दूल रे, देव के नारो चित्र पर श्रश्लीलता का भी गहरा दोष लगाया 
जाता है इनका ध्टय गार वण न श्रनेक॒त्र श्लोलता को कोटि को पार करके 
हुआ दै। इनके चित्रों में श्रश्लीलता सज्ञूक आए दहै। श्रिदारों इस दोष 
से बहुत बचे हैँ । बिहारी का श्ट गार वश न या नायिका वर्ण न सोमा-वाह्म 
नहीं हुआ दे । देव से इथ त्रिपश्न में साहित्यिकों को पूरी शिकायत दे। 
स्व० दीन नी ने हली श्रश्लीलता के कारण इन्हें ' हिन्दी घाहित्य को बदनाम 
करने वाला प्रथम कवि” कद्दा दे । यह उक्ति यद्यपि पक्षपातपूर्ण है, तो भी 
इसमें सत्यांश है। श्रन्य साहदित्यिकों को भो देव के विषय में यद्द आपत्ति दे । 
देव के नायिका भेद में ऐन्द्रियता त्रिलकुल वाच्य हो जाती है, किन्तु विहारी 
में चह ब्यंग्य और सयत रद्दती दे । 

अतः बिहारी ओर देव के नाथ्रिका वर्णन के विपय में उ युक्त 
डउक्ति सबंधा पक्षपात-शूल्य नहीं है । 

४, “बानी सों सहित सुबरन दे मुद्दर जहाँ, घरत बहुत भांति अरथ 
सप्ाज को | संख्या करि लीजे अश्रलकार अधिक यामें, राखो मति ऊपर सरस 
समाज को ॥? सेना पति ने अपनी कविता के विषय में यह गर्वोक्ति को है । 
आपकी समझ में यद्द कहां तक ठीक है ? युक्ति-युक्त निरूपण कीजिये | 

उत्तर--लैेनापति की उपयु क्‍त गर्वोंक्तिति उनके भुद्द से फबती दै, 
छुरो नहीं लगती । उन्होंने श्रपणनी कविता को वास्तविक विशेषताएं ही ऊपर 
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कहीं हैं। सेनापति उंचे दर्ज के कब्र थे, जिन्हे काव्य कला श्र भाषा पर 
पूरा श्रधिकार था। सेनापति ने श्रपनी कविता की ये विशेषताएं बताई हें, 
“स्वर या संगीत, सुवर्ण, श्र्थ-गौरव या श्र्थ-बहुलता, श्रलंकार-पूर्णता भर 
सरसता ।” ये विशेषताए' किसी भी उच्च कोटि के काव्य की विशेषताएं 
हैँ । सेनापति के काव्य में ये पूर्सतया उपलब्ध हँ। उनकी रचना में संगीत 
है, सुन्दर वर्णा हैं, श्र्थ-गौरव और सरसता पूरी तरह रहते हैं। और, 
अलंकार तो उसमें भरे पढे हैं । सेनापति इन सभी के प्रयोग में दर थे। 
उनको कविता का भाव-पक्ष जितना सुन्दर है, कला पत्त भी उतना ही, यल्कि 
उससे बढ़कर, सुन्दर द्वे । एक उद्ाहरण--- 


दापिनी ठमक सुरचाप की चमक स्याम, 

घटा की रमक अति घोर घन घोर तें। 
कोकिज्ना कल्लापी कल कूजत हैँ जित तिन, 

सीकर तें सीतत्त समीर की मकोर दे । 
सेनापति आवन क्यों है मन भावन सु, 

लाग्यो तरसावन विरद्द झ॒र जोर तें। 
श्रायो सखी ! सावन मंदन सरसावन, 

लग्यों है बरसावन सलिल चहुँ ओर ते ॥ 


भाषा देखिये कितनी संगीतमय है । अनुप्रास और यमक की केसी 
बहार है ! कवि ने एक एक अक्तर चुन खुन कर रखा है । रस-मयता भी साथ 
है । रति का उद्दीपन द्वोता दै। भाषा का माधुय ओर संगीत और देखिये-- 
बिंव है अधघर विम्ध कुन्द के कुसुस दन्त, 
उरज अनार निरख्त सुखकारी हैँ। 
कट 2] कछ 
ओर भी--- 
अंजन सुरंग जीते खंजन कुरंग मीन, 
नेकु न कमल उपसा को नियरात है। 
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नीके अनियारे अति चपल दरारे च्यारे, 
किक पु वर में च््ध च 
ज्यों ज्यों में निहारे त्यों व्यों खरो ललचात दे। 
9 द्छ थे 
ध्रथं--समाज देखिये, वाला को नवग्नदों की माला बना दिया गया 
है । रूपक का सुन्दर उदाहरण है -- 
अरुन अधघर सोदे सकल बदन चन्‍्द, 
* च श्र 
+गल दरस लुध बुद्धि के चिसाल हंं। 
सेनापति जासों जब जन सब जीवत हैं 
कथि अति भमनन्‍द मति चलत रसाल दै। 


तम दे चिकुर, केतु काम की विजय निचि, 
जगत जगमगत जाके जोति जाल है ॥ 
अम्बर लसत भुगवर्ति सुख रासिन सों, 
मेरे जान याल नव ग्रहदन की माल है ॥ 
ओर देखिये, विरह के आऑँसुओं से निरन्तर भीगते हुए उरोम यगल्ो 
को शिव की दो मूर्तियां यनाया। गया दें। नायिका प्राणप्रिय के दर्शनों की 
जाहइसा से उनपर श्रांखां से निरन्तर जल चढ़ा रही है-- 
लाल के वियोग ते ग॒ुल्ाव हूँ त॑ लाल, सोई--- 
अरुन वबसन ओोदि जोग शअभिल्ाख्यों है। 
सेन सुख तज्यों, सम्यो रात दिन जागरन, 
भूलि हैँ न काहू और रूप रस चाख्यों है। 
प्यारी के नयन असुवान बरसत, तासों, 
भीऊत उरोज देखि भाऊ मन भाज्यों दै। 
सेनापति सानों प्रानपति के दरखस रस, 
शिव को जुगल जलसाई कर राखो है॥ 
विरह की गंभीरता के साथ उठ क्षा केसी श्रच्छी खिलो है! भाषा 
ओर रचना सर्वेथा भावानुकूल कोमल और संगीतसय है । श्रजुप्रास का 
माछुय तो इनकी भाषा में सदंव मिरता है। देखिये :म के पश्चात्‌ क्‍या 


दशा दोदी दे-- 
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चित चुमी आनि, मसुप्तकानि सन-भावन को. 

मानि कुल कानि रनि दिन मरियत है। 
भूलि गयीं गेह सेनापति अति याव्यो नेह, 

चेन में नढद्र मेंन बस परियत हैं। 
ज्लोग उत्रपाती काना-बाती दे. करत घाती, 

जब गल्ली वाकी नेंकु पां5 घरियतु दे। 
शुक संग रग ताकी चरचा चलाये कौन, 

आखि भरि दठेखिवे की साथ मरियतु हैँ॥ 


अलेकारों में सेनापति ने स्लेप, अ्रनुध्रास और यमक का विशेष 
चरण न किया है। एक ठेखिये, छुढ़ापे ओर कलियुग का कैसा वर्णन 
किया है--- 


हिजन को जामें मरजाद छूटि जात, भेप 
पहिले बरन कौ न तन को निदान दे । 
अग-छुबि क्ञीन स्नति घुनि सुनिये न, सुख 
लागी श्रथ लार- दे न नाक हू को- ज्ञान हैं। -. 
देखिये जबन सोभा घनी जुगलीन मांस, 
नाम हूँ सोना तो कृष्ण केसों को नद्दान है। 
सेनापति जामें जग आसा सों ही भटकत 
याही ते चुढ़ापा कलि काज्न के समान है। 
एक और पद्म देखिये, मिसमें ये उपयु"रू सभी विशेषताए' मिलती 
है । पावस का वर्ण न--- 
दूरि जदुराई, सेनापति सुखदायी देखी 
आई रितु पाउस न पाई प्रम-पतियाँ। 
घीर जलघर की सुनत धुनि धरकी है 
दरकी सुहागिन की छोहद भरों छुतियाँ। 
थाई सुधि बर की हिये में श्रान खरकी लू 
मेरी प्रान प्यारी यह पीतम की बतियाँ 
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जीती औधि श्रावन की लाल मन-भावन की, 
डग भई यादन की सावन की रतिया ॥ 

सेना पति की उपयु'क्‍त गर्वोक्ति वस्तुतः गर्वोक्तित नहीं दै । 
व्वास्तव में सेनापति ने अपनी कविता में इन सभो विशेषताओं का समावेश 
॒किया है । एक और ऐसा ही सुन्द्र पद्य ज्लीजिये--- 

पोडस यरस की है खानि सब रस की हे, 

जो सुख वरस की है करता सुधारी है। 
ऊजरी कनक, सनि गूजरी मरनक ऐसी, 
गूजरी वबनक वनी लाजक्षतन सारी हे । 
सोंह मो तिदारी सेना पति दें बिहारी में तो, 
गति सति हारी जन रचक निहारी हे। 
ननन्‍दु- के कुमार वारी प्यारी सुकमार वारी, 
सेप मारवारी मानों नारी मारवारी हें॥ 
४--निम्नलिखित अलकार-युग्पों का भेई उदाहरण द्वारा भरती 
प्मांति समस्ताइये--- 

(१) यसक-श्लेपष । (२) परिकर-परिकरांकुर। (३) तद्गुण- 
अतदूगुण । 

(१) यमक अनेक भिन्‍नार्थक या निरर्थक वर्ण-समूडू की एक दही क्रम 
चया आलुपूर्वी से आवृत्ति को कद्दते हैं, श्र्थात्‌ जहाँ निरर्थक अथवा भिन्न अर्थ 
रखने वाले वर्णो की उसी क्रम या धाजुपूर्वी से पुनः श्रुति हो, चहाँ यमक 
दोता है। इसमें केवल वर्णो श्रथवा,शब्दों की अ्रनुवृत्ति द्ोती हे, श्र्थ वी 
नहीं। श्र्थ भिन्‍नत होता है, श्रथवा होता ही नहीं। जेसे--ऋवि-कविता | 
डूसमें कवि, कवि दो यार आये हैं। पद्दिल्ञा कवि सार्थक है, दूसरा कविता 
चाज़ा कवि-शब्द का यहाँ कुछ भी शअ्रर्थ नहीं। कहीं दोनों पद सार्थक होते 
हैं, किन्तु अर्थ-मेद होता है । यथा--ऋवि देव हिये सियरानी सबे, सियरानी 
को देंख सोहाग सनी । यहाँ सियरानी सियरानी चार वर्स या दो शब्द उसी 
क्रम से दो बार आये दें ओर दोनों सार्थक हैं । पद्दिले का अर्थ ठडी है और 
इसरे का सीतारानी हे । 
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इसके विपरीत श्लेप में शब्द या श्रर्थ की श्राइत्ति नहीं होती । 
वहाँ तो अनेक श्र्थ पुक ही शब्द में ऐसे जियके होते हैं. जसे सरेस से लकी 
के टुकड़े । एक ही शठद्‌ अनेक भिन्‍न श्रर्थ बताता है समान रूप से | अतः 
किसी :भी प्रकार की आवृत्ति का प्रश्न ही नहीं होता। यमक के लिए अनेक 
--दी तीन चार आदि--शब्द द्ोने चाहिये, किन्तु श्लैप में शब्द पुक ही 
चाहिये, पर उसके शअ्रर्थ एक से भिन्‍न श्रनेक होने चाद्वियं । जे ते--ठिजराज 
वारुणी का सेवन करता है। यहां द्विनराज शब्ब के ढो श्रर्थ इ--चन्द्रमा 
ओर प्राह्मण-राज । बारुणी के भी दो ही श्रर्थ ईं--पूर्त दिशा और शराब । 
अतः यहा दो अर्थ एक ही शब्द में श्क्िष्ट (चिपके हुए) होने के कारय रकेप 
है। और भो जेंसे-- 
रहिसन पानी राखिये बिन पानी सब खून । 
पानी गये न ऊबरें झ्ुकता मानव चून।॥। 


यहाँ एक ही पानी! शब्द में चमक, इज्त आग्ररू और पानी तीन 
श्रथं श्लिष्ट हैं। . 


यम्क और ण्लेप में यद्दी उपयुक्त भेद दे । 


/ (२) परिकर अलक्कार वहा द्वोता है, जहाँ विशेषण विशेष श्रभिप्राय 
रखने वाले होते हैं। यथा--द्वै पत्तित-पावन श्री राम | झुक पतित का 
उद्धार करो । यदाँ राम का पतित, पावन विशेषया साभिप्राय हैं । क्योंकि- 
पतित' पावन दी पतित का डद्धार करेगा । 

' घरिकरांइर वहां द्वोता दै,' जहां विशेष्य सामिप्राय हो। जैसे-दे 
चक्रपाणि ! मेरे कर्म-जाल को काट दो। यहाँ विष्णु न कह कर उसकों 
चक्रपारि कहना विशेष अभिश्राय रखता है। चक्र से जाल काडने में सुविधा 
रद्दती दे । अतः चक्रपाणि कहा गया, जो विशेष्य, विप्यु है। इसी प्रकार--- 
है शक्कर |! शान्ति दे । शक्लर का श्र्थ शान्ति करने वाला दही द्वोता है। अतः 
शह्ूर के शिव आदि अन्य नाम न कद्द कर शहर कहा गया है। 


अत्त' विशेषण सामिग्राय होने पर परिकर और विशेष्य सामिप्राय होने 
पर परिकरांकुर होता है । यही भेद है । 
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(३ ठद्गुण वहां होता है, जहां कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के 
गुण का भ्रहण कर ले श्रथवा जहाँ एक वस्तु का गुण दूसरी वस्तु में व्याप 
ज्वाय | जेसे-- 
अघर घरत हरि के परत ओठ दीठ पद जोति॥। - 
हरित यांस की यांसरी इन्द्र धनुष रंग होति ॥ 
यहाँ हरे बांस की बंसरी में, अधर का लाल, दृष्टि का नीला और 
'पीतपट का पील्ायुण संचरित हो जाते दें और वह इन्द्र धनुप का रूप बन 
जाती है । इन्द्र धनुष में भी ये ही रँग होते हैं। यहाँ बांसुरी भ्रन्यों के गुर्णों 
का अहण करती है, अथवा श्रन्यों के शुण बांसुरी को अभिव्याप्त कर लेते हैं । 
किन्तु अतदगुण में, इसके विपरीत, एक वस्तु, संग होने पर भी, 
किसी दूसरी वस्तु के गुण का भ्रहण नहीं करती, अपितु अपने स्वरूप में 
“स्थित रहती है । जेसे--चन्दन विष व्यापे नहीं, लपटे रहत सुजंग । यहां 
सर्पी का चिप चन्दन में नहीं व्यापता, चन्दन सर्प के गुण का ग्रहण नहीं 
करता । और भी--यसझुना के नीले ओर गंगा के श्वेत जल में स्नान करते 
हुए भी दे राजहंस ! तेरी वही शुअ्र कान्ति रद्दती हैं, तुम पर उनका कुछ 
अखर नहीं होता । यहां राजदंस यमुना जल थ्रोर गंगा जल्न के नीले--सफेद 
शुणों का अहण नहीं करता। अपने स्वरूप में रहता दै। तद्युण और 
अतदयुण में यही भेद है । 
( ख ) करुणा ओर विप्रलम्भ श्टगार का पूर्ण रूप से परिचय देते 
हुए इनका भेद स्पष्ट कीजिये । 
उत्तर--विप्रलंभ श्ट'गार का भेद दे । जहां रति स्थायी भाव होने 
पर देश काल आदि, प्रतिबन्धक कारणों से नायक नायिका के संयोग में बाधा 
हो, वह्दा विप्रलंभ श्यगार माना जाता दे । नायक और नायिका में पारस्परिक 
रति होती दे, किन्तु किसी कारणवश वे मिल नहीं पाते ओर दोनों एक दूसरे 
के प्रेम में तड़पते हैं। जैसे--- 
हों ही योरी बिरह बस के यौरो सब गांव | 
का जानें ए कहत हैं ससिद्दि सोत-कर नांव ॥ 
यहाँ नायिका को नायक के विरह में चन्द्रमा शीतल नहीं उत्ताप- 
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केर लगता दे। नायिका का रति स्थायीभाव नायक का आलस्वन लेकर 
उद्गते हुआ है । चन्द्रमा आदि विरद्योत्तेजक प्रकृति उद्दीपन से उद्दीक्त हुआ 
है। उसकी पागलपन की चेप्टा अनुभाव से उस रति का सहृदय को 
अनुभव हो रहा हैं और मतिविश्रम, प्राचीन स्छति आदि से वह 
स्थायीभाव संचरित या विकसित हो रहा दे । इस प्रकार अपने कारणों से 
परिपुष्ट हुआ रतिस्थायीभाव रस कोटि को प्राप्त हो जाता दे । 


करुणा रस में भी प्रिय (आज्मम्वन) के मरण पर इसी प्रकार विरह या 
दुःख में तड़पा जाता दे भ्रोर उसी तरह की ब्याकुल और पागलपन की 
चेप्टाएं होती हैं। जेसे--प्रिय पति के मर जाने पर भीड लग जाती है 
सम्बन्धियों की, शव को देख बर रोना पीटना होता है। यहाँ नायिका के 
शोक स्थायीभात्र का आ्रालम्बन प्रिय का शव होता है, जिसे आधार बनाकर 
शोक उठता है। आस पास रोने पीटने की परिस्थिति, शवक्रिया के साधन 
आदि उद्दीपन कारणों से वह उलीप्त होता है । नायिका की रोने पीरटने 
- बाल नोचने आदि दुःख की चेष्टा रूपी श्रनुभाव से उसका सहृदय को अनुभव 
होता है। नायक. के प्रति प्रेम, प्राचीन समिति विषपाद आदि संचारी कारणों से 
चह संचरित या विशद्‌ दोता है और इस प्रकार शोक-स्थायी भाव रस-दुशा 
को प्राप्त होकर, करुण रस कद्दलाता दे । 


) 


करुणा और विप्रल्॑भ दोनों में विरद्द दुशा होती है, दुःख और 
तज्जन्य व्याकुलता एक-सी होती दै। दुःख-ब्यंजक चेप्टाएं भी एक जैसी ही 
दोती हैँ । किन्तु दोलों में मोलिक भेद है। विप्रल॑स में स्थायी भाव रति या 
प्रेम द्ोता द्वे, किन्तु करुण में स्थायी भाव शोक द्ोता है। विप्रलंभ में वियोग 
किसी प्रतिबन्धक देश, कांज्न श्रादि कारणों से होता दै ठंथा संयोग की आशा _ 
बनी रहती है ओर आलम्बन जीवित द्ोता है। किन्तु, करुण में वियोग 
अनन्त द्वोता है, मिलन की आशा नहीं होती और आलम्बन मुतक द्ोता हैं । 
विप्रत़्भ में रति का आ्षम्वन प्रिय-प्रिया ही दोते हैं, किन्तु विप्रलम्भ में 
शोक का आलस्‍्यन प्रिय प्रिया के अतिरिक्त पिता पुत्र भाई बहिन आदि सभी 
प्रिय जन दो सकते हें। यही दोनों में अन्तर दे । 
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ग ) अ्रधोलिखित पर संत्तिप्त किन्तु स्पष्ट टिप्पणियां लिखिये--- 
अजहत्स्वार्या, साध्यवसाना, भावशबज्ञता विभाव | 
उत्तर:--अजहर्स्वार्था शुद्धा लक्षणा के उस भेद्‌ का नाम दे, जदाां लक्षक 
पद अपने स्वाथ (वाच्याथं) को नहीं छोडता, अपितु अ्रन्य अर्थ का उपादान 
करता है । इसो लिए इस को श्रजहत्स्वार्था ( जो स्वार्थ को न छोदती हो ) 
कहा गया है। इसी का दूसरा नाम उपादान लक्षणा ओ दे, क्‍योंकि हमे 
अपने अर्थ के साथ अन्य अर्थ का उपादान (पास लाना) करके बताया जाता 
है । जेले--पगढी की ज्ञाज रखिये । यहां पगडी शब्द ज्ञाक्षणिक है। पगडी 
जड होने से वाक्यार्थ उपपन्न न होने पर, लक्षणा से पगढ़ी शब्द, अपने पगड़ी 
रूप वाच्य श्र्थ को न छोडते हुए भी, पगडी को धारण करने वाले पुरुष रूप 
अन्य ( लच्य ) अर्थ का उपादान ( साथ लाना ) करके 'पगड़ी-घारी की 
जान रखिये! इस श्र्थ को यताता है। श्रतः यह अ्रजहृत्स्वार्था या उपादान 
लक्षणा नामक लक्षणा का भेद हैं। 
साध्यवसाना लक्षणा का वह भेद है, जहां उपमान और उपमेय अथवा 
विपयी और विषय दोनों में से, उपसान या विपयी का ही शब्द द्वारा कथन 
हो, उपमेय अथवा विषय का कथन न हो। गौणी लक्षणा में, जहां उपसानो- 
परमेय में से कैतन्‍ल उंपसमान का ही कथन हो, श्रर्थात्‌ उपमान उपमेय का 
अध्यवसान करले, वहां साध्ययसाना लक्षणा द्वोती है। जेसे--“ओ ! 
गधे आदमी”? न कह कर कोई “श्रो ! गधे” इतना मात्र कद्दे। यहाँ गधे 
उपमान ने मूर्ख आदमी का अध्यवसान कर॑ लिया, शर्थाव्‌ उपमेय का कथन 
न करके केवल उपमान का ही कथन हुआ दै । शुद्धा लक्षणा में, जहां विषयी 
विषय को निगीण करले अथवा जहां विषय को न कह कर केवल विषयी का 
ही कथन दो, वहां साध्यवसाना होती है | यथा--“अ्रायुरूपी घी को खाले?” 
न कह कर कोई “ आयु खाल्ले” इतना मात्र ही कद्दे । यहाँ आयु के कारण 
घो विषय का कथन न कर के केवल आयु ( विषयी ) का द्वी कथन हुआ है । 
साध्यवसाना ऐसे ही स्थल्नों पर द्ोती द्ै। रूपकातिशयोक्ति का यही कारण 
बनती दे । 
भारशवलता ऐसे स्थल पर मात्री 'जाती है, जहाँ अनेक सम न 
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चमत्कारक भावों की शवलता ( विचित्रता-विविध वर्णता ) हो अर्थात्‌ जहाँ 
अनेक भात्रों की एकत्र स्थिति का चर्णन हो--एक के याद दूसरा श्र दूसरे के 
बाद तीसरा, दृध प्रकार से श्रनेक भात्रों का अ्रसिव्यंजन द्ोता हो। यया-- 


कटद्दत, नटत, रीकत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात । 
भरे भौन में करत है नेननु ही सब यात ॥ 


यहाँ, कहना, नटना, रीमना, खीमना, खिलना, लजाना आदि अनेक 
भाषरों की क्रमशः स्थिति दिखाई गई है । अथव्रा सीता वियोग में राम के 
छदय में देखिये किस प्रकार एक के पश्चात्‌ एक भाव की केसे क्रमिक 
स्थिति दिखाई गईं है-- 
मम मन सीता आश्रम नाहीं। 
हा | गुण खानि | जान की सीता ! 
सुन्नु जानकी तोहि बिज्लु आजु--- 
हे. सकल  पादह् जन्नु राज । 
किमि सहि जाहि श्रनख तोहि पाहीं । 
,. प्रिये । बेगि प्रगटत कस नाहीं। 
यहाँ राम के मन में प्रथम शका होती दै कि जानकी श्राश्रम में नहीं 
है, फिर सीता को याद करके विषाद होता है, फिर प्रक्नाप या वितर्क होता 
है और मिलने की उत्कंठा होती दै। भावशवलता ऐसे ही स्थल्नों में होती है। 


हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्न पत्र २ संवत्‌ २००६ 


१--निम्नलिखित पदों की ससन्दर्भ व्याख्या की जिये--.. 
(क) वज्जिय घोर निर्सांन रान चोहान चह्दों दिस। 

सकल सूर सामन्त समरि बल जंत्र मंत्र तिस ॥ 

उद्ठिराज प्रथिराज'* * ***हुरेड रंग नवस्त्त वर ॥ 
प्रसंग--एथ्वीराज रासों के 'पद्मावत्ती विवाह वर्णानः प्रकरण से 


दिया हुआ पद्य है। पृथ्वीराज को राजा लोग घेर लेते हैं। उस समय 
श्थ्वीराज के युद्धू का वर्णन है। 
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अथे--राजा चौद्दान के चारों दिशाश्रों में युद्ध के घोर बाजे ढोज 
आदि यजे । सब सूर सामन्तों ने अपने यल श्रौर इसी प्रकार जंत्र मंत्रों का 
स्मरण किया। पृथ्वीराज उठा, मानो वीर नट अ्रपना चमत्कार दिखाने लगा 
हो । तब्बवार सन के वेग के समान तेज चलती है, मानों शरीरों पर बिजली 
गिर रही हो । शूरवीर इस कौतुक (चमत्कार) को देखकर थक गये, पृथ्वी 
रक्त से प्लाघित दो गईं। घीर गण हृदय में दषित होकर उल्लास के साथ 
सचेत हुए और नव रक्त में रंग कर फडक उठे | 

पृथ्वीराज के युद्ध कौशल का वर्णन है, जो कवि ने उपमा, उद्मेत्षा 
ओर अतिशयोक्ति से पूर्ण किया है। युद्ध की मारकाट के समान द्वी भाषा 
भी श्रोजस्वििनी है। उसमें गति है, शक्ति है । 


अथवा 
नायण थ्राज न मांड पग..... ....... .--तो दीजे घण रग ॥ 
क्‍ प्रसंग--कविराजा सूर्यम्ञ का दोद्दा है । किसी चीरांगणा की उक्ति 
है, जिसका पति श्रगल्ले द्विन जंग सें जाने वाला है । 

अर्थे--द्टे नायन ! श्राज पांव न साण्ड (रग) । कल्न सुना जाता है, 
युद्ध है। यद्दि पति घराशायी हो जायंग, तो खूब रंग देना । 

नायिका का सती होने की ओर संकेत है। उसका उत्साह शथवा 
'चीरता व्य॑ंजित दोती है। धद्द जज मरने से डरती नहीं। भाषा स्वाभाविक 
ओर गतिसय हें। 


गीध कलेजी चीलद्द उर....... ..... मां मूह मिलाय ॥ 

असंग--कव्रिराजा सूर्यसल का ही दढोदा दे । वीरांगना युद्ध में मरे 
'पति के शव का चर्णन कर रही है 

अश--गीध ने कज्नेजा, चील्द ने चक्षस्थल ओर कक नामक पत्ती 
ने आंतों को नष्ट कर दिया ( खालिया ) | तो भी कंत ( स्व्रामी ) का ऐसा 
रुश्राग्र है कि मु छे भत्रों का स्पश करती हैं । 

पति के शव को देखकर चीर पत्नी रोती नहीं । म्गतक पति में भी 
उसको वीर-भाव के दर्शन होते हैं | पति के प्रति अगाघ रति और श्रद्धा के 
साथ उसका अपना वीरभाव भी व्यक्त होता है। 


| 
| 
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अथ--दे याले यह श्रपूर्व ( जो पद्दिले नहीं देखो ) भक्ति नो 
मेंने तु में ही टेखी है कि जो प्रसाद की माला ( कृष्ण द्वारा प्रसन्नता से 
दी हुई ) लेकर ही शरीर कदंथ पुष्पों की माला बन गया ( रोमांचित वन 
गया--शरीर में प्रफुर्लता व्याप गई )। 

नायिका का प्रनुराग ब्यंग्य है। कृष्ण के प्रेम की प्रसाद-माज्ञा पाकर 
शरीर में रोमांच सात्विक मात्र का उठय हुआ्ा है । रूपक दे । अन्त्यानुध्ास दे । 

भूपण भारु संभारि हट 5१० ० * ०० अब «&55४४%3४४ सोमा द्दी के भार ॥ 

प्रसंग--थ्रिहारी का दोहा दे | सस्ी नायिका के स्वाभाविक सौन्दर्य 
का वर्णन कर रही है । 

अथ-- (तुम्हारा) यह सुकुमार तन भूयणों के भार को (मल्ता) 
क्यों (केले) संभालेगा ? (तुम्हारी तो स्वामात्रिक) शोमा ही के भार से 
ज़मीन पर पांव सीधा नहीं पढ़ता । 

बिदारी की नाजुक ख्याज्जी का उत्कृष्ट उदाहरण दै। शोभा जेसी 
वस्तु का भी भार होता है | नायिका का सुकुमार शरोर उसे नहीं संमाज 
सकता । सीघा पाँव नहीं पठता। यौवन-मद ब्यंजित दै। नायिका का 
स्वाभाविक सौन्दय और सुकुमारता अलक्कारों को सहन नहीं कर सकते । अ्त्युक्ति 
'झोर अनुप्रास शअ्ल्रक्वार दें । 


न] 


खथवबा 

मानहू सुख दिखरावनी'""*** ** **“-* “सौंतिन दियो सुहाग ॥ 

प्रसज्ध--बिहारी का दोहा है । किसी नव-वधू के सोदन्य, सौसाग्य 
और आकर्षण का वर्णन किया गया दे । 

अर्थ--मानों मुह-दिखाई में ही, दुलद्दिन के प्रेस में पड कर, सास 
ने घर वार संभाल दिया, लढ्ला (पति) ने भ्रपना मन सॉप दिया और 
सौतों ने अपना सोह्दाग दे दिया (उन्हें श्राशा नहीं रही कि नवीन दुलद्विन 
“के सामने उनकी ओर भी पत्ति आशर्पित होंगे) । 

त़व-वधू के श्राते ही सबने उपयुक्त वस्तुएं ऐसे सौंप दीं, मानो मुँद 
“दिखाई में दे ढी हों | नायिका का अनुपम सौन्दय, सौमाग्य और श्राकर्पण का 
सूचन है । उत्मरज्ञा शोर श्रजुप्रास अलकझूर हें । 
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कीन्देहू कोटिक जतना “* *' “' “पानी में कौ क्ञौन॥ 

५सटु--बिद्दारी का दोदा दे । भक्ति की या रति की चरस दशा का 
'वर्शन है, जहाँ भक्त स्वस्‍्व खोकर तद्गूप हो जाता दै। मन का जय हो 
जाता है| 

स्रथं--करोड़ों यत्न करने पर भी, अ्रथ कहो कौन निकाले ? मेरा 
मन ठो मोहन के रूप में मिलकर पानी में का नमक बना हुआ दै (मन का 
मोहन के रूप में ऐसा लय हो गया है, जैसे नमक का पानी में हो जाता दे 
श्रौर उसे कोई निकाल नहीं ध्षकता )। 

बिहारी ने सन की लीन दशा में, नमक के पानी में घुलने की दशा का 
आरोप करके, मन की तदाकारता (भगवद्‌ रूपता) बताई दै। मन के लय होने 
पर ही मोक्ष का अधिकारी यनता है| भक्त की यद्द नित्य दुशा है--जैसे नमक 
और पानी के मिलने की, दोनों में प्थक्ता नहीं की जा सकती अलुप्रास 
भीद्दे। 

था अनुरागी चित्त की'""** ““****'उज्जलु होह ॥ 

प्रसद्ध--विहारी का हो दोहा है । कृप्ण-प्र +॥ की विज्नक्षणता का 
वर्णन है । 

अथे--इस अनुरागी (प्रमी और ल्ञाल वर्ण के) चित्त की गठि 
(दशा) कोई नहीं समर सकता। यह ज्यों-ज्यों श्याम (कृष्ण और काले) 
रंग (प्रेम और रंग) में डूबता हे, त्यों-त्यों उज्ज्वल (स्वच्छ और श्वेत) 
होता जाता है । 

कृष्ण के प्रेम में पढ़कर चित्त शुद्ध हो जाता है। इसी को कवि ने 
श्लेपमूलक विरोधाभास अलद्वार से चमत्कारक ढंग मे व्यक्त किया है। श्लेप 
ओर विरोधाभास का अ्ंगागिभाव से संकर दै । 

(घ) रजनी के समय विन सीरकन सोयों जाय*"* ******* 
हर लीजिये समुक्ति एक भांति सी यनाई दें ॥ 

प्रतद्भ --कविवर सेनापति का कवित्त है। श्लेप का आधार 
लेकर मीप्स ऋतु और दहिम-ऋतु का एक्-ला वर्णन क्या है। 

अर्थ--(& यर्थक शब्दों के प्रयोग से कवि गर्मी और सर्दी दोनों 
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ऋतुओं का एकत्र वर्णन करता है) गर्सी में रात के समय बिना सीरक 
८ठंडक) के नहीं सोया जाता (श्रौर सर्दियों में बिना शीतकण के ही सोया 
जाता दै)। (गर्मी में) साफ सुथरा (पसीने वाला नहीं) शरीर ही अच्छा 
लगता है (और सर्दियों में सुन्दर प्रिया का शरीर अच्छा लगता है) । 
"(गर्मी में) राजा लोग रगे हुए! धर रखते हैं श्रौर रसों में रुचि रखते द्वे 
अर्थात्‌ रस पीने की कामना रखते हैं (सर्दी में राजा क्ञोग रगे हुए, सुगन्धित 
ओर रुचिर दुशाले (शात्) रखते दैं) । गर्मी में सूर्य की किरणों से शरीर ताया 
जाता है. (और सर्दियों में शरीर को सू॑ की क्विरणों से तपाया जाता है) 
(गर्मी में) अ्रविक शीतल होने के कारण चन्दन (बहुत) सुद्दावना लगता ह्दे 
(और सर्दियों में श्रधिक शीतल द्वोने से चन्द्र नहीं सुद्दाता) । (गर्मी में) 
आंगन (घर) में ही कत्न (चेन) पढती है, (बाहर तो) जेसे श्रग्नि जल रही द्व 
अधवा अंगों में कल नहीं पढ़ती, अग्नि ऐसी जल रही है (और सर्दियों में 
-घर के आंगन में ही ज्यों त्यों श्रग्वि जज्ञाकर चेन पढ़ती है)। सेनापति 
कहते हैं कि समझ लीजिये, गओप्म ओर द्वेमन्त ऋतुए', एक-सो बना दी दें । 
सेनापति का ऋतु-वर्णन का पद्म है। श्लेप के प्रयोग का उत्कृष्ट 
उदादरण है। दोनों ऋतुओं के कवि ने समान ही विशेषण दिये दैं। यातें 
अनुभूतिपुर्ण कहीं हें। श्लेष दुरूद्द नहीं है, सरल दहै। साधारण शब्दों की 
पूर्वापर की जोड़ तोढ से ही दोनों श्र्थ बताये गए दहैं। श्लेप में क्लिप्टता 
-का दोष नहीं आया है, जोकि अन्य केशव श्रादि में मिलता दे। सेनापति 
के श्लेष-वर्णन की यद्दी विशेषता है। श्लेष के साथ अजुप्रास का मधुर 
“योग दे । 


परोट हि 9 ५ है 
नोट--बेकल्पिक पद्म देव के नवीन संग्रह में नहीं श्राया है । 
२. एथ्वीराज रासो के काव्य तत्व का सोदाहरण उद्घाटन करते 
हुए राखो अ्न्थ परम्परा में उसका स्थान निर्धारित कीजिये । 


उत्तर-श्री सोतीलाल मैनेरिया के शब्दों में “चन्दबरदायी डिंगल 
काव्य के अमर जीवों में से एक हैं ।” भर, उनका काव्य “"डिंगल साहित्य 
'का अमृल्‍्य रत्न, काव्य कला का उत्कृष्ट समता हैं ओर हिन्दी सापा-भाषियों 
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के गौरव को वस्तु माना जाता है ।”'*** ***४* झौर पुक उच्च कोटि के 
समहाकाब्य के सभी गुण पूर्ण रूप से उसमें पाये जाते हैँ ।” 

काव्य कला की दृष्टि से रासों महाकाव्य दे | इसमें प्रवस्धगत 
समस्त विशेषताएं मिलती हैं। काव्य के दो पक्ष होते हैं -- आन्तर्‌ »ोर 
थाद्य । ये दोनों ही पक्ष रासो के प्रयल हैं । इसमें लगभग एक लाख छन्दों 
में श्रीोर ६६ समयों या प्रस्तावों में एथ्वीराज के समस्त चरित्र का वर्णन हुआ 
दे । वीर रस प्रधान दै भ्रौर शथड्वार उसका प्रधान सहायक है। घचन्द इन 
दोनों ही रसों के वर्णन में मिद्धि-प्राप्त थे। उन्होंने दोनों का दी सजीव 
वर्णन किया दे। चन्द मद्दान्‌ कल्पनावान्‌ और प्रतिभा-प्तम्पन्न व्यक्ति थे । 
विद्वत्ता भी उनकी श्रत्यंत गम्भीर थी । काव्य शक्ति उनकी श्रपूर्व थी। उन्हने 
जिस विपय का भी चर्णन किया है, उसका सजीव चित्र उपस्थित कर 
दिया । प्रेस वर्णन, युद्ध वर्णन दोनों विस्तारश. हुए हें। इनके अतिरिक्त 
अन्य सभी रंस यथोचित रूप में यत्र तत्र आये हैं । महाकाज्य के ढग में रासो 
में संध्या, रात्री, प्रभात, चन्ट्रमा, स्टगया, वनविद्दार, ऋतु, संभोग, वियोग 
विवाह, रणयात्रा श्रादि अनेक विपयों का वर्णन हुआ है, जो चन्द्र की 
अगाध वर्णन शक्ति का परिचायक हैं। सभी विपयों का विशद और चित्न- 
समय वणन हुआ हे। पात्रों का चरित्र-चित्रण भी उपयुक्त रूप में किया 
गया हैं। ब्यक्तिगत चरित्र-चित्रण के श्रतिरिक्त हिन्दू मुसक्षमान दोनों 
अमुख जातिया के स्वभाव, विशेषताञ्रों आदि का चित्रण हुआ हैँ | एथ्वीराज 
श्रीर उनके सम्पन्धियों, पत्नियों, सामनन्‍्तों श्रादि था चरित्र यथानुरूप 
चित्रित किया गया हे, जो स्वाभाविक और स्पष्ट है। कथा का प्रवाह दीत्र 
हं। कथा वढी गतिमती है। कहीं भी वद्द शिविर दालकर नहीं पढ़ती ! 
छगातार क्रियाशील रहती हुईं पाठक के साथ श्रागे ही श्रागे बढती है। 
कोई पात्र भी निश्चेष्ट नहीं है । सभी अ्रपने-अपने कार्यों में क्रियाशीक्ञ हैं । 
अतएव रासो में श्रध्य काव्य के गुणों के साथ २ दृश्य काव्य की-सी क्रिया- 
शोक्षता और प्रत्यक्षत्ता भी आा जाती है। इसी कारण से कई विद्वानों ने 
यह भी माना है कि रासो घस्तुतः प्रदर्शन के क्षिए लिखा गया था, इसमें 
पथक्‌ २ प्रखंगों का वर्णन ऐसे दी नाटकीय ढंग में हुश्रा है । किन्तु यह बात 
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मान्य हो या न हो, इतनी तो अ्रवश्य सानी जाती है कि रासों के बणनां 
और कथा में महाऊराइयीय गुणों के साथ नाटकीय गुण सी मिलते हं। 
रस, भाव श्रादि के प्रत्यज्ञ दशन होते हूँ । कथानक में एुक हो रस झुरूय 
होने पर भी वर्णनों में पिप्ट्पेपण नहीं हुआ दे । युद्ध वर्णन के भ्रस्थेक मिन्‍न 
स्थल में भिन्‍नताया विविधता से चर्णान हुआ दै। सर्वत्र नवीन प्रसम और 
नवीन क्दपना एवं वर्णनविविधता के दशन इ्वोते हैं । 

महा काच्य के ढंग में, चनद ने विपयानुरूप विभिन्‍न छुन्दों का भी 
प्रयोग किया है। कवित्त या छुप्पय, दोहा, तोमर, प्रोटक, गाहा या गाथा, 
साटक, बधुश्रा, भुजंगप्रयात, पदूधरी, भुजगी, रसावला, श्ररिद्ठ, मरिछ्ठ 
मल्या, हनूफाल, तिराज श्रादि छुन्दों का प्रयोग क्रिया है। इनमे अनेक ऐसे 
हैं, जिनका प्रयोग केवल चन्द ने ही किया दे । पिंगल में इनके नाम नहीं श्राये 
हैँ। वशुश्रा, हनफाल, मुरिकल अआ्रादि ऐसे दी बन्द हँ। चन्द्र ने इन सभी 
छुन्दों का अधिकार से, विपषयानुरूप प्रयोग किया हैं, जो शास्त्र-प्तम्मत दे | 
छुन्दो-भग प्रायः नहीं हं, छन्द की गति और थति दोनों का उचित निर्वाह 
हैं । कोमल रसों मे कोमल श्रौर श्रोजपूर्ण रसों में श्रोजस्वी छन्दों का प्रयोग 
किया हैं । 

अलक्वार शास्त्र के भी चन्द पंढित थे। श्रतः रस, भाव, रीति, गुण 
आदि का सभ्यक्‌ निर्वाह हुआ हैं। कघ्णा, ब्यंजना दे। शअ्रलद्वारो मे 
शब्दालक्वार तो इन की रचना में सर्चन्न ही मिलते हैं| थ्र्थालक्वार डपमा- 
रूपक, डत्परक्ञा, श्रतिशयोक्ति श्रादि का पूर्ण प्रयोग हुझ्रा हैँ | अभिधा 
लक्षणा और व्यझ्षना तीनो का सुन्दर सन्निवेश रासों में मित्रता है | ्रलद्षारो, 
की स्थिति सर्रन्नंव रद्दती दे | काव्य की रीति श्रोर गुण भी यथोचित रुप मे 
विपयालजुरूप आये ६ । कोमल रखों में कोमला या मधुरा रीति का व्यवद्दार 
हूँ शौर वीर आ्रादि ओ्रोजस्त्री रसों में शेंली श्रोजपूरं उदधत होकर चलीः 
हैं। काव्य में संग्रीत का भी विशेष योग रद्दता ६। सगीत के लिए तो 
कवि ने कहीं कद्दीं भाषा का रूप भी बदल दिया हें | 

भाषा चन्द्र की डिंगल था पिंगल में से एक मानी जाती हई। मैनेरिया 
आदि कुछ विद्वान्‌ राखो की भाषा को श्रन्य भाषाश्रों से मिश्रित डिगल मानते 
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हैं। अन्‍य भाचाय शुक्ल जी आदि छुछ विद्वान्‌ू ओर अनेक पश्चिमीय 
विद्वान इसे पश्चिम्ती हिन्द्री या पिगल मानते हैं। ब्रज भाषा के प्रारम्मिक 
रूप का ही पिंगल (काध्य भाषा) के रूप सें पहिले व्यवहार होता जब 2 
फोई सी भी दो, चह विपयाजुरुप है। उसमे बल है, ओज है, सामथ्ये है, 
लोच है शरीर सबसे वडी बात पूर्ण प्रत्राह् एवं संगीत है। घीर या युद्ध 
बणन में वह द्वित्व-चहुल श्रोजस्विनी बच कर चलो हैं भ्रोर व्य्ज्ञार आदि 
कोमल रसों में क्रोमलकान्त पदादइली को लेक्र चल्ली हैं। भाव और भापा 
को इस घ्रनुख्पता के कारण ही रासो की फरव्िता सर्च-छुन्द्र वन पडी 
है | इसके ऋाब्य-पघौन्दर्य को दॉड, ग्रियसेत, ताखी, टेपो टोरी आदि पश्चिसीय 
विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है । 

इस प्रकार काव्य के अ्रपितु सद्राकाब्य के समस्त सदगुर्णो से सलस- 
खत प्रण्वीराम रासो हिन्दी का थादि सद्दाक्राब्य साना जाता हैं। स्व० 
श्री हरि शौधजी ने चन्द को हिन्दी का चॉसर कहा है । अपने महा काब्य 
के उपयुत्ता ही चन्द्र को पीर-फेंसरो प्रध्यीराज जेसा चरित-तायक मिल 
गया था, जिखसे यह व्याब्य और भी उत्कृष्टतर हो गया । 

महा काव्य के नाते, रासों में जातीयसा के भाव भी पूर्णतया 
मिल्षते हैं। प्रसुखतया यचयि इसमे पृथ्वीराज की व्यकश्तिगव वीरता या महत्ता का 
ही वशन हुआ दे, तो भी सुसलमान जाति के साथ युद्ध के अश्लंग में, छिन्दु- 
जातीयता ओर स्ववेशभक्ति की पूरी भायनाए' सिलती हैं। वीर गाथा काल के 

घनय किसी रासो काज्य में यह विशेषता नहीं मिलती । रासो अपने काल की 

जातीयता का प्रतिनिधि मह्दा काब्य है, जिसमे अ्रपने कालकी परिस्थिति 
ओर भावनाओं का स्पष्ट प्रतिविस्त मिश्ित है, जिसके कारण यह महाकाव्य 
अपने सम-सासयिक अ्रन्य काव्यों से विशेष हो जाता दै। इस काध्य को 
चरस्तुत, हिन्दु मुस्लिम संघ की श्रमर कथा भी माना जाता है । 

रासो प्न्‍्यों में पृथ्वीराज रासो सर से प्रथम उपलब्ध मसद्दाकाब्य 
माना जाता हैं, जिसके शु्णों या विपेताओ और डद्चह्तर को श्रन्य कोई 
रासो नहीं पहुँच सकता | बीर वर्णन के लिए इसीलिए इस भरद्दा काव्य की 
शेली थ्रागे के चीर कवियों का श्रादर्ण और मार्ग-दर्शिका रही। रासों का 


श्रागे के वीर-कावयों पर विशेष प्रभाव पढ़ा | मनेरिया जीं ने रासोकों डिगल 
के समस्त रासो काब्यों में प्रसुख माना दै। आचाय॑ श्यामसुन्दरदास के शब्दों 
में “पृथ्वीराज रासो समस्त वीर गाथा युग की सबसे श्रधिक महस्वपृल॑' 
रचना है । उस वाल की जितनी स्पष्ट कलक इस एक अन्ध में मिलतों हे, 
उतनी दूसरे अ्रनेक ग्रन्थों में भी नहीं मिलती'“'“**********रसास्मकता के 
विचार से उसकी गयणाना दिन्दी के थोड़े से उत्कृष्ट काव्ब-्ग्रथों में हो 
सकती है ।” 


रासो के पूण' काव्य चमत्कार के दर्शन उन स्थलों पर दवोते हें, 
जहां चन्द ने रूप-वण न, युद्ध-वर्णन और सेना-बर्णन किया देँ। देखिये 
नीचे पद्मावती के रूप का वर्णन क्या सुन्दर और रसमय किया गया हैं-- 


मनहू कक्षा सप्ति मान कला सोलद सो बनिनय । 
बाल बेस ससि ता समीप अप्रत्रित रसपिन्निय ॥ 
विगसि कमल सुग अमर बन सश्नन म्ंग लुट्धिय । 
हीर कीर अस त्रिम्ब मोति नखंसिख श्रहि घुट्टिय ॥ 
छुत्रपति गयन्द हरि हंस गति विद बनायथ संचय सचिय | 
पश्मिनीय रूप प्मावतिय सनहु काम कामिनिक रचिय 


सुन्दर आल्नकारिक भाषा में पद्मावती के रूप का आलंकारिक और 
रसमय्र वर्णन किया गया है। नीचे एक युद्ध का वर्णन दे खिये-- 
गद्दी तेग चहुँवान हिंन्दरबान रान, गज जूथ पार कोप केहरि समान । 
करे रुड मसुण्ड कर्री कुम्मफारे, बरे सूर सामनन्‍त हुकि गर्ज मारे ॥ 
करी चीद् चिक्तार करि कल्नप भग्गे, सर्द तंजियं लाज ऊमंग मग्गे ॥ 
दौरि गज अंध चहुँवान केसे घेरीयं गिरद' चिहौ चक्त फेरो ॥ 
शिरिदर उडी भांन अ्न्धाकर रन, गई सूधि सुज्मे नहीं मल्किनेनं। - 
सिर नाय कम्मान प्रधिराज्ञ राजं, पकरिये खादिजिम कुलिंगबाज ॥ आदि । 
पृथ्त्रीराज के युद्ध का चरण न है, विशदता आर स्पष्टता चित्रित 


है । यु का पूरा रूप द्वी उपस्थित करने का प्रयत्न 


से श्र 
देखिये कसा ओजस्त्री और विशद फल दे । सेना का वर्शन 


आल 


हुआ सह सुसह॒द नह भरं, घन घेरिक की सुफ्नेज बरं । 
४ जलखलिप्प मिले दल समिल्रियं नर भदव याहल्ञ संमिलियं ॥ 
सुश्रग हथनारि अपार सर्ज, तिन देपत काहर दूरभर्ज । 
तिन प्रिदृठ हजाल्‍उ मत्तचलें छुद्टरित्त करत करी तिहले ॥ 
विन पिट्ठह फौज गहव्वरियं थरि गोरिय सुद्दकरं घरियं। 
कमनेत प्रभून सुलप्पलियं तिन मध्य ततारद छनत्र दिय ॥ 
युग्सान सने दक्ष उप्पट्य मनु साइर सत्त उलद भये। 
जलबानिय पानिय अद्ध सरं, ज्ञोडानिय पानिय खेतवरं ॥ 
नौट--भऔरोर देखिये सा० र० प्रश्न पत्र २ संदत्‌ २००२ प्रश्न ३ 
अथवा 
“राजस्थानी साहित्य में वीर रस की उत्साह प्रदायिनों धारा अहखत् 
प्रवाहित हुई है तथा श्टगार के रमणीय ख्लोत ने उस की स्फूर्तिदायिनी 
, पृष्टि की दर 
' झपने पाठ्य अन्थों के उदाहरण देते हुए उपयुक्त का ज्िवेचन 
कीजिये । 
उत्तर--राजस्थानी साहित्य का प्रारभ उस काल से होता है, जब 
इस प्रदेश में सदव यवनों से सघपं रहते थे | मुसलमानों से ही नहीं, आपस 
में भी दिन्‍्दू राजाश्रों के ऐसे आपसी दं प के विवाद प्रतिदिन रहते थे कि 
राजपूत का पेशा ही युद्ध वीत्री का दो गया था। ऐसे दी काज्ञ में भाटों 
चारणों के द्वारा श्रपने अपने आश्रयद्वाता राजा ज्ञोगो के शौय बीर्य आदि 
की प्रशंसा में राजस्थानी के साहित्य का प्रारंभ हुआ था । श्रतः उन के का ज्ञ 
में जिन भातना-विशेषों की प्रशुखता थी जातीय जीवन में, उन्हीं का प्रसुख- 
तथा वर्णन भी हुआ । उनके काल में वीर भाषना सर्तर-प्रघान थी । बच्चा बच्चा, 
« क्या मां क्या भाई, क्या बेटा और क्या पत्नी-सब में चीर भावना प्रमुख थी। 
युद्ध क्षत्रिय या राजपूत का धर्म था। उससे पराइमुख होना क्षत्रिधर्म के 
विरुद्ध समझा जाता था, जिसे नव नव राज्य जीतने का निरन्तर लोभ न रहे, 
वह झादुर्श क्षत्रिय नहीं माना जाता था। ऐसे घीए-काज्न के भाट और चारण 
लोग भी वीर ही थे। चीर रस ही उनको भी श्रधिकतया रुचिक्र था। वे 


(्‌ पृद५ ) 


स्वय्न॒ भी युद्ध मे जाते थे । भाग भी केते थे | श्रत, अपने कास्य मे उन्हां 
प्रधानत* बीर रस का ही यर्णन किया । उन्होंने बीर भावनाओं के साथ घास 
देखा युद्ध बणुन भी किग्रा । 

किन्तु इस वीर भावना के साथ जाति में एक '्रन्ब प्रद्भतति भे 
विद्यमान थी । चह थी सौन्दर्य की विलास की श्र श्य|गार की । राजागण 
अनेक विवाह करते थे। स्वयम्बर होते थे । स्वयंवरा से कन्याश्रों को श॒ब् 
करके उडा ले जाना परम घीर दृत्य माना जाता था । जो दो चार लड़क्रिय 
न भगा लाये, चह वीर ही नद्ीीं माना जाता था। राजपूत राजाओं के दरबार 
में विल्लास बृत्ति बढ़ी हुईं थी । राग रग, नाच, गान श्रादि होते रहते थे 
वीर के लिए युद्धू के पश्चात्‌ मनोविनोद झर विज्ञास की भो श्रावश्यक्त 
मानी जाती थी | श्रतएणुव जहाँ नवीन भूमि जीत कर राज्य-विस्तार करन 
उसका कर्तव्य माना जाता था, वहाँ सुन्दरी कन्याश्रों को भी जीत कर लाने 
एक प्रमुख विशेषता बन गई थी। भाट कवियों ने भी लोकानुकरण किया 
और >४गार चर्सन भी किया। राजाओं के जहाँ युद्ध का या अन्य वीर-क्रत्यों क' 
चर्णन किय्रा गया, चहां उनके श्रनेक विवाहा ओर विज्ञासों का भी चर्शान 
हुआ, जिनमें अनेझ कछ्पित थे प्र ग्रनेझ प्रफल्पित | इस प्रकार साहित्य 
में ये दोनों धागाएं प्रसुखतया चन्॒ पर्दी | राजपूताना ज्योंकि बहुत दिनो तक 
सुखल्मानों से संघर्ष करता रहा दे, राजपूत-ब्रिटोह छुसलमानों के राज्य के 
प्रन्‍्त दक चलता रहता दे, अतः राजस्थानी साहित्य में भी वीर-चबर्णन चक्त ता 
रहता है। साथ में श्टगार भी । 

चीर और श८गार दो विरोधी रस है। डिन्तु डिगल के दौर वर्णन की 
यह प्रमुख विशेषता ए कि कव्रियो ने इन दोनो विरोधी रसो का ऐसा सुन्दर 
संयोग या समन्वय उपस्थित किया है कि आश्चर्य से इत्र जाना पढता द्दै। 
राजस्थानी साहित्य में या वीर गाथा काज्ञ के साहित्य मे वीर रस प्रमुष् है, 
किन्तु ४ गार उसका अग बन कर उसके सद्दायक के रुप से उसके साथ थ्राया 
है। श्वंगार सठंव चीर की पुष्टि करता आया है | वीरता में ऋगार बाधक 
नहीं बनता, डसका साधक बनता है, उसका पोषण करना है। गार को 
वीर से द्वी प्र स दवा है, कायर से नहीं। < गर तीर के लिए होता है । वीर 
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साध है। कहीं श्ट पार वीर का कारण भी वना है, जहा स्वयंवर युद्ध के 
कारण बने हं, डिन्‍तु बहां भी कवि का मुख्य उगय युद्ध ही रहता है, स्वयंवर- 
वर्णन तो य॒द्ध वर्णन करने का यद्दाना दनाने के लिए किया जाता है। वस्तुतः 
शगार ने बोर को चेतना दी है श्रोर उसको घुष्टि दी है। अ्रस्यन्त विलासी 
भी राजपूत चुद्ध के ससय्र उसे वरिल्कुल भल जाता था| स्त्रियां चुद्ध से रोकती 
नहीं, यक्कि उन्हे स्वयं भेजती दे और बढा से भाग थाने पर उन्हें चुरी तरह 
घिक्ारती हैं | वीरयाला स्वयं भी वीर हैँ। मरने को ग्रेल सममती हैं । 
सती द्ोना उसके ल्िण एक बडी गोरत्रपूर्ण कामना डे | इसी लिए वह घीर 
पत्ति को ही पसन्द करती है। कायर से घृणा करती हैं । दिंगल के कवियों ने 
चस्तुतः राजपूत बात्ञा में ऋ'गार और वीर का श्रद भुत संयोग उपस्थित क्या 
है। वह सुन्दरी भी है श्रौर वीर भी छै । उसकी सुन्दरता प्रिय को मत्त करके 
कर्तव्य-विम्ुुस्॒ करने वाली नहीं, अपितु उसे सफ़्ति श्ौर चेतना ढेने वाली दे । 
वे स्वयं भी सती होने का नारियल सदेव साथ लिये रहती हँ । फिर भत्रा वे 
उनके वीर कृत्यों में प्रतिबन्धक केसे बन सकती थीं ? रति सर्वेब थीर का अंग 
यन कर आई है| नायक भी बीरता से फुर्सत पाकर रत का ग्राश्नय खोजता 
है ओर नायिका भी वीरता से बचे समय में ही रति कए अवसर सममनी हैें। 
पिता कायर पुत्र नहीं चाहता, मां पलने में द्वी वीरता ओर मरण का पाठ 

पुत्र को पढा देती है, बहिन कायर भाई नहीं चाहती, पत्नी कायर पति को 
मुर्दा जेसा सममती है औ्रौर पिता, भाई और पति भी कायर पुत्री, बह्दिन 
शोर पत्नी नहीं चाहते । इस प्रकार प्रत्येक रति चीर रस का अ्रंग बन कर 
आई है| ढिंगल काच्य में इस प्रकार के श्रसंख्य वर्णन है, जहा १४ गार या रति 
का वीर के साथ चेतनादायी सयोग वर्णित हुआ हँ। देखिये, रणभूमि से 
घायल ओर प्यासे पढे पुत्र को राजपूत साता पानी नहीं पिल्ला रद्दी दे, उसे 
पिज्ना रही है, जिसके शरा।र पर भाले के घने घाव लगे हें 


किण विध पाऊं श्राणियो, बोलता जल ल्ञाव। 
वाँगे सास यलो-बल्ली, भालाँ हंदां बाव ॥ 


पानी माँयने पर पति को पत्नी जयाब देती द्व॑ कि पानी केसे लाये, 
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भां तो भालों के घावों को मिन गिन कर पानी यांट रही है। देग्ग्यि एक 
चीरॉँगणा की उक्ति-- 
मतवाला घृमेँ नहीं, नहें घायल घरणाय । 
बाल सखी ऊ देखदी, भद् बापद्ा कह्ा॥ 
जहां मतवाले वीर नहीं कृमने श्रौर घायल न गर्जते हों, उस देश को 
छखी ! राग ज़गादे | रति के श्रालम्यन नायिका की कसी वीरोक्ति हैं! श्रौर 
भी देफसिये-- 
हें पड़ोस कायर नरां, देली ! यास सुद्दाय ! 
वधलिहारी उण देसरी | माथा मोल थिकाय ॥ 
सस्ती | कायर का पड़ोस नहीं भाता | में तो उप देशों पर व लिदह्दारो 
हैं, नहा सिर्रों का मोल द्वोता है । पति रण में है, जिसकी वीर पत्नी सती 
होने की आशा में, नायन को पांव न रंगने को कहती ह-- 
नायण शआज न मांद पग काल सुणीजे जग। 
धराँ लागी ज॑ धणी तो दीजे घण रंग॥ 
ओर भी-- 
विया मरत्यां, विए जीतियां, जो घव आये घाम। 
पग॒पग चूडी पाध्ु हूं तो रावत री जाम॥ 
बिना जीते और ब्रिना मरे यद्दि कन्‍्त घर श्राया तो पग पण पर घूढो 
फोड़ दूं गी । कितना वीराभिसान है ! 
राजपूत वीरांगणा वस्तुतः चीरों के पांचों की ज॑जीरे 
अपितु उनकी प्रधान प्रेरक शक्ति बनी । ऐसे ही चीर के पोषक 
डिगल के कवियों ने श्ट|गार श्रौर चीर का एकत्र यर्णन किया है । 


अथवा 
हम्मीर रामो के युद्ध वन सें जो विशेषताएं हो, उनका सोदाहरण 
विवेचन करते हुए, चन्द्रवरदायी के युद्ध वर्णन से उनकी तुलना कीजिये । 
उत्तरः--कविवर जोधराज़् रासो-प्रन्थकारों की परमारा में अन्तिम 
सफन्न रासो-ग्रन्थकार माने जाग हैं| हम्मीर रामो वीर रस के उत्कृष्ट काव्यों 
में गिना जाता दे । जिस योद्धा का चरित्र इसमें वर्णित है, उसका जीवन 


नही यर्नी, 
के रुप में, 
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श्रधिकांशतः युद्धमंय ही था। उसके चित्रण में कवि को भी अधिकतया थुँद* 
स्पलो का ही वर्णन करना पढा है । जोघराज ने हम्मीर के अनेक विजयी 
युद्धों के प्सगो का विस्तृत वर्णन किया दे । उन युद्धनचण ना में युद्ध सम्बन्धी 
सभी बातों क्ा विस्तृत और स्पष्ट वर्णन हुआ है, जो चित्रमश्र है । सन्य- 
वर्णन, शस्त्र चर्णान, व्यूद वर्णन, तास्तवि+ युद्ध वर्णन, बीरों की मारकाट, 
शस्त्रो की भर्यकर गर्जना, आहरतों का श्रार्तनाद का रो का भागना, ब्लो्थों 
के टेर, रक्त की नदी, शंकर भेर्र, भूतगण योगनिय श्रादि का धर्प-ताण्डव, 
आ्रादि सबका वर्णन जोघराज़ ने रासो ग्रथों की शंज्ञी में किया दे । वबीरों की 
उश्तियां, वीर रानियों की वलिदान शोर वीरता की डच्च भावनाश्रों का 
भी प्रवन्ध काव्यानुसव सम्यक प्रदर्शन हुआ दे । 
किन्तु रातों अन्य--विशेष तः पृथ्वी राज रामो-मोपराज को शआदुश 
होते हुए भी,युद्ध वन में उत्तकी अपनी विशेषता भी हे । दृम्मोर रासो का युद्ध 
वर्णन स्वाभाविक दे, विशद है और चित्रमय है| हम्मीर रासो ब्रजभापा में है, 
जो कोमल द्वोते हुए भी वीर वन में व्रिपयानुरुप होकर, प्राचीन रासों 
ग्रंथों की भाषा का अ्नुकरण करती प्रतीत होती है । ऐसे स्थानों पर कवि ने 
द्विव्ववदुल भाषा का प्रयोग किया है, जो रासो अंथों के युद्ध वर्णनों का 
श्रनुकरण दे । किन्तु यद्द प्रवृत्ति बहुत कम मात्रा में हैं। नहीं तो, जोघराज' 
ने अधिकांशतः शब्दों की 'तढ़ तड, भह् भद ? की अ्रपेज्ता वस्तु का स्वाभा- 
बिक श्रौर श्राल्नंकारिक वण न करने का ही ध्येय रखा है । 
देखिये हम्मीर ने दुर्ग की रक्षा का कसा प्रबन्ध क्रिया है -- 
चढ़िए करि कोप हमीर मन । 
करि दिडद सगढ़ढ पम्हारियर्न। 
बहुतोप सुस्िद्ध संबारि घरी। 
बुजें छुजें घर धूम परी। 
बहु कंगूर कंगूर पर वीर श्ररे। 
सब दहारन द्वारन घीर परे । आदि । 


वर्तन सरक्ष, स्वाभातिक और चित्र तय है । इसी से आगे सेना का 
भी वर्णन देखिये--- 
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दहुवीर हमीर सुसग चढ़े, गज़राजन उप्पर हद बढ़े। 

करि डरबर श्रम्बर सीत लगे, मनु जाबत धीर सवीर जगे। 
बहुचंचल वाज्नि करत्त खुरी, विन उष्पर पप्पर सोज परी । 

जर जान जवान लें दन्न में, रण में उश्मत्त छर्से बल में । श्रादि। 
युद्व-बर्णन भी देखिये केघा सरल श्रौर विशद्‌ दै--- 

सर छुद्दत फुद्दत पार गज, सुमनों श्रद्दि पच्छुय मध्य रजे। 

तरयार व्द कर पानिवल, घर मत्य घरें धर हकखल। 

ऐसे रधल भी देखिये, जहां इन्हाने रासो ग्रस्थों की प्रणाल्री का 


अंगीकार करते हुए द्वित्व-प्रहुल भापा का विशेष प्रयोग किया दे युद्ध-दर्णत में--- 


गरज्जंत घोरंत ग्रातकभारी, घनें घोर चर्षन्त वर्षा करारी । 

कभू हछये भुम्ति गज्जत वीर, कम घोर श्रधार चपंत पौर॑ं। 

गशणज्ञाथ हृथ्थ लिए तित्षि फर्ती, पिनाकी पिनाक्की क्यि आपदर्सी । 

धरे मुद्र दृष्व भेरव श्रमानों, इसे देवजश्टे सुक्द् थअमानों । 

इतें पीर हजरत के सथ्थ पिल्ले, अवहत्त एक हुसेंन सुमिल्ले। 

( श्रधिक देखिये सा० २० प्रम्त पत्र २ सबत्‌ २००६ प्रश्न २ )। 
चन्द युद्ध वर्णन करने के लिए जोधराज के आदर्श थे। जोघराज पर 
चन्‍द की शेली दा विशेष प्रभाव पडा | चन्द ने युद्ध का विशद वर्णन किया 
है । उस के सभी रूपों का चित्रण किया है। वीर योद्धागण, सेना, घोडे; हाथी 
आदि, रणपज्जा, रणयात्रा, घ्यूह रचना, शरस्त्रों का वर्णन, मार काट, शास्त्रों 
की धसाधम, आहतों और जानवरों के चीत्कार, कायरों को भगदुट, वीरों की 
सिंह गर्नना, जयघोप, आदि का विस्तार से वर्णन किया दै। चन्द के चित्र 
स्पष्ट हैं, उज्ज्वल हैं और विशद हैं | श्री मेनेरिया के शब्दों से “चर्य विपय 
को साकार रूप दे देने की अदभुत शक्ति भी उन में ( चन्द मे ) विद्यमान 
थी। अत' जिस विपय को उन्होंने पकडा, उसका ऐसा सामोपाग सजीव और 
विशद्‌ वर्णन छिया है कि वह मूर्तिसान्‌ होकर हमारी श्रांखों के सामने 
घूमने लगता है । चन्द को शैली भी विषयानुरूप उद्धत, सापा द्वित्व बहुल 
पर संगीत पूर्ण है | विविध अलकारों--उपमा, रूपक, उत्प्रेत्ञा, अतिशयोक्ति, 
अनु<स, यमक आदि--के प्रयोग के साथ चन्द्र ने इन उपयुक्त युद्ध-निपयों 
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का चित्रमय और विशद्‌ वर्णन किया दै। चन्द्र प्रत्यक्ष युद्धदर्शो कवि&,थे ! 
: अठएुव उनके वर्णान में आंखों देखी घटना को स्पष्टता हैं श्रौर सजीवता दै । 
देखिये एव्वीराज की ब्यूह-रचना--- 
फौज रची सामन्त गरुड च्यूह रचि गडिढय । 
पंखभाग प्रथिराज चच चावंड सुगढ़िडिय । 
गात्नरि अ्रत्ताताइ पाह् गोहन्द सुगड्डिय । 
पुच्छु कन्द्द चौहान पेट पम्मारद पढ्िढय। भ्रादि 
देखिये कन्द्द चौद्दान का युद्ध वर्ण न-- 
छुटि अपि पट्टी मनो उग्गि सूर, गिरे काइरं सूरबदूधे सनूरं। 
लिये दृथ्थ करवचार भजे कपार, पियें जोगनी पात्र कीये ढकारं । 
यहै श्रच्चुरी हथ्थ अन्नेक सथ्थ, फरयूर संम्दालियें घढित्न वर्थ्यं। 
करे क.ज साँई समप्पे सुधद्वी, लिय॑ं कन्ह गोरी तन सारि थदठ। 
रण यात्रा का वर्णन देखिये--- 
हुआ सह सुसह॒ह नह भरं, घन घेरिक कीय सुफोजवरं । 
लप ल्ष्प मिले दल समिलियं, नर भदव बाहल संमिन्नियं । 
सु अ्गे दथ-नारि श्रपार सज, तिन देपत काइहर दूर भजं। 
तिन पिह हजारठ मत्त चलें, छुदरित्त सरंत करी तिदलें । 
विन विटठ॒द्द फोजगहव्यरयं, थरि गोरिय मुट्ठकर धरियं । आदि । 
युद्धू का भयंकर वर्णन--- 
बदे कूद कूहं, वे सार स'रं, चमक चमक करार सुधार । 
भभकी भमके बहै रत्तघारं, सनक्के सनक्के वहेँ वान भार॑। 
दृशक्के हबक्के बह सेलमेल, हत्तक्के हल्क्के मची उठेलपेलं। 
कुक कूक फूटी सुरत्ताज ठाने, यकी जोगमाया खुअप्प सुथान। 
..बद्दे चटटपटर्ट उघटर्ट उलटर्ट, कुत्नटठा घरे अप्प अरप्प॑ उहटठ । 
दृढक्क बज सथ्य मथ्यं सुकट्ट, कडक' बजे सेन सेना सुघदटं । आदि । 
जोधराज ने युद्ध वर्णन में चन्द का, अ्रनुकरण किया है और उसी 
ढंग-में युद्ध वर्णन किया है। किन्तु उसका युद्ध ज्ञान प्रत्यक्षदुष्ट नहों था। 
उप्तके युद्ध ज्ञान का श्राधार वीर वर्णन के अन्थ रासो आ्रादि ही थे। अतएुव 


ग 
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उसमें चन्द की प्रध्यत्त रईष्ट ओर सजीवठा उतनी नहीं दे | जोघराण युद्ध- 
वर्णन में चन्दु के रासो [को नहीं पहुंच सके हैं । चन्द के युद्ध वर्णन में अधिक 
विशद्‌वा, श्रधिक ओज, श्रधिक विन्रमयठा और अधिक संगीत है। शब्दों से 
ही युद्ध की ध्वनि निकलती दैं। उनमें अनेकत्र दुरूदता, अस्वाभाविकता 
भी भाती दै। किन्तु जोवराज यद्यपि इन गुणों का अनुकरण करते हुए चन्द 
को नहीं पहुच सके हेँ, किन्तु चन्द्र की दुरूदता और सकल्लप्टता से भो 
बचे रदे हैं । उनके युद्ध चर्णन सरक्ष स्वाभाविक, भर वर्सनात्मक हैं । शब्दों 
को तोढ़ मरोद कर और द्वित्वाक्तरों का प्रधिरू प्रयोग करके उनसे युद्ध-ध्वनि 
निकालने का प्रयरन नहीं किया, जेसा कि अ्रन्य वीर कवियों या चन्द ने किया 
न उन्होंने शब्दों पर भथा अलुस्वार जगा कर द्वी मारू राग निकाक्षा4 उन्होंने 
अधिक्ाश में सरल चस्वु-त्र्णानात्मक शेली में ही युद्ध वर्णन किया है। 
फाच्य कक्षा का भी वहीं तक प्रयोग किया दै, जद्दां तक कि भाषा में विकृदि 
आर थ्राएुव दुरूदता न थ्राये । शब्दाल कारों भर श्र्थालकारों का इतना भ्रधिक 
प्रयोग नहीं दे, जितना कि घचन्द की मापा में । झुख्यतः ये ही दोनों की 
विशेषाएं हूँ । 
अथवा 


/हस्मीर रासो की रचना यद्यपि वीरगाथा काक़ में नदीं हुई है, तयापि 
पद्द भाषा, भाव, होक्षी श्रौर विपय की दृष्टि से उसी शराचीन परम्परा का 
धनुसरणा फरता है ।? वियेचन कीजिये । 


उत्तर--हम्मीर रासो की रचना रीति काल में हुई थी । चीरभावनां 
फा उस समय प्रभाव समाप्त-प्राथ था। मुखलमानों के संबर्प समाप्त हुए 
सद्रियां योग चुकी थी बीच मे मक्ति का प्रवल प्रगाद सी बह घुका था । और, 
अप स्छार वो धदी यद् रही थी। ऐसे काक्न में जोधराज ने भारतीय इति- 
हास के प्रसिद्ध यीए-झेपरी महाराणा हम्मीर के चरित्र को लेकर हम्मीर रासो 
मामर प्रयन्‍च काम्य लिया । जैसा कि नाम से धी व्यक्त है, रीति-काल की 
स्वसा ६ान पर भी, जोधरात ने हसऊँ निर्माण के लिए रासो ग्न्यों की काच्य- 


हलक, कह र्फः 4 प अप ८ ा रे 
रधति को ही ऋदश रणा हैं । हम्मीर देव श्रन्तिम अतापी हिन्दु राजा 
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था, जिसने अनेक यार युद्धों में सुसलसानों को परास्त किया था और दृस्मीर-रासो 
रासो यनन्‍्थों की परम्परा का श्रन्तिम रासों माना जाता है! जोधराज ने रासो 
अन्थों की ही शैली में इस प्रबन्ध काव्य की रचना की दै। प्रारंभ में देवी 
देवताओं की चन्दना, सृष्टि उस्पत्ति का वर्णन, क्षत्रिय कुल्ों की उत्पत्ति, 
इम्मीर की वंशावक्ती, पूवेजों की महत्ता, झादि का वर्णन करते हुए प्राचीण 
रासो प्रयश्च शेली में ही काव्य का प्रवन्धन किया है। विषय भी सय वे ही 
चर्ण्य बने हैं, जो कि रापो प्रयन्धों में । विषय ऐतिहासिक लिया है, किन्तु 
ठसमें अनेक प्रसंगों को उद्भावित करके मिला दिया गया दै। रासो-प्रणाली 
में काव्य का रूप ठेने के लिए इतिद्दास सें अनेक काल्पनिक प्रसंगों का वर्णन 
किया हैं। राप्ों ग्रन्थों के समान ही प्रधान रस वीर और उच्तका प्रधान सद्दायक 
रस शटख्ार ही रखे हैं। अन्य रसों का भी यथा-स्थान रासो प्रचन्ध की शोेल्ती 
में निर्वाह किया गया दे । प्रेम, विवाह, प्रकृति, विहार, ऋतु, (चन्द्र, सूर्य, 
वन आदि ) प्रातः, संध्या, उत्सव, स्योद्वार, शस्त्रास्त्र, योद्धा भौर युद्ध, सैन्य 
संचय भ्ौर सेन्य-सज्जा, ब्यूहरचना, सार काट, शआ्रार्तक़न्दन, रक्तप्रवाह, भूत 
योगनियां आदि समस्त रासतो ग्रन्थों के विषयों का उचित चर्णन क्षिया गया 
है । रासो अ्न्थो की शेज्ली में ही विविध अ्रल्लंकारों के साथ, विपयानुसार 
विभिन्न प्रसंगों का, विभिन्न छन्दों में स्वाभाविक दर्णन किया गया है। विसिन्न 
रसों में विभिन्न छुन्दोँ का प्रयोग किया है। मसुज्यभाव वीर और शद्वार के 
रहते हैं, जिन में श्ट्वार वीर का अंग रहता है। चीर भाव का प्रारंभ से श्रन्त 
तक सुन्दर निर्वाह है। चरदु-बअण न के साथ पात्रों का चरित्न-चित्रण भी 
प्रबन्ध काव्य के ढंग का यथोचित दै। व्यक्तिगत चरित-चित्रण में हम्मीर 
झौर उसके पक्ठ के लोगों का--रानी और पुत्रों आदि का--बहुत सुन्दर चित्रण 
हुआ दे । उनकी वीरोक्तियां बहुत भाव-पूर्ण' हैं। रासो काव्यों की पदूधति 
में ही अभ्रतिशयोक्ति भी अधिकतया मिलती है। वर्णान स्वाभाविक और 
अतिशयोक्त भी हैं, किन्तु कृत्रिम नहीं हैं। कथा प्रवाह सुगठित रूप में विविध 
अंगों का चित्रण करता हुआ, श्टखलाबछ, श्रन्त तक अबाघ गति से चलता 
हैं। इृप्त प्रकार, शेल्री, विषय और भाव की इष्टि से हम्मीर रासो, रासो 
प्रबन्ध काव्यों के पदुचिन्हों पर ही चला दे । 
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भाषा यद्यपि ब्रजभाषा दे हसीर रासो की, किन्तु वीर वर्णन या युद्ध- 
वर्णन के प्रसंग में वह रासो अन्थों की भाषा का अन्लुकरण करती प्रतीत होती 
है। ऐसे स्थलों पर ऋवि ने द्वित्व-बहुल्न बना कर भाषा का प्रयोग किया दे ॥ 
शब्दों की रूपविक्ृति भी की दे, अद्वित्य चर्णों को द्वित्व कर दिया दे। चन्द 
की भाषा के अ्रनुुकरण में शब्दों पर संगीत के लिये अ्रनुस्पारों का भी व्यर्थ 
का प्रयोग किया दै। किन्तु यह प्रवृत्ति श्रल्प मात्रा में है । श्रन्यधा तो ऊोव 
आज ने सुशभाविक भाषा का ही अ्रधिकतया प्रयोग किया दै। इससे उनके 
घर्णानों में दुरूद्दता नहीं आई है और न भाषा ही श्रधिक इृत्रिम हुई दे | कवि 
ने ऐसे स्थलों पर वास्तव में रासो ग्रन्थों की भाषा-शैज्ली का निर्वाह-मात्र 
करने की चेष्टा की है | अतः उपयुक्त विवेचन के श्राघार पर हम्मीर रातो के 
विधय में प्रश्नगत उक्ति सस्याश में घटती दै। 
..... अथवा 
रीति-कालीन_कवियों में देव का स्थान निर्धारित कीजिये । 
उत्त/--रीति काज्न के कवियों को मुख्यत, दो ५णियों मे याटा जातए 
है--एक आचाय श्रेणा के श्रौर दूसरे म्क्तक श्य्ञारी क्लेणी के । देव दोनों 
दी श्रणियों में श्राते हैं । श्राचाय-परिपाटी में इन्होने काव्य थ्रौर उसके श्रद्धो 
का वर्णन किया दे । काव्य के सर्वाह्ञ का विवेचन करने वाले श्राचार्यों मे 
प्रमुख आ्राचाय केशव, कुल्प्रति मिश्र, श्रीपति, भिसारी दास, प्रताप साद्दि आ्रादि 
माने जाते हैं | केशव संस्कृत शास्त्रों के श्राधार पर हिन्दी के सर्वाद्न काम्य का 
वर्शन उपस्थित करने वाले स़्व प्रथम भ्राचार्य हुए | इस ऐतिहासिक महत्व 
'में देव केशव के समक्ष नहीं दहरते। दूसरे, पारिडित्य में भी केशच देच से 
अधिक थे । देव ने केशव से अधिक काव्य के उपादानों का वर्सन किया हैं, 
किन्तु विचेचन के लिहाज से वे विशेष सफल नहीं रद्दे । केशव और देव दोनों 
के विपय-वर्ण न अस्पष्ट दें । किन्तु देव में रकप्ततत्ता या भावुकता केशव से 
अधिक है और केशव में आचार्यत्व अधिक । अतः आचार्य के नाते देव का 
स्थान केशव से पीछे दे। देव ने स्त्रय॑ भी केशव का आदर से स्मरण किया 
द्दै और उन से प्रभावित भी हुए हैं। अन्य कुल्षपति आदि आचायों में भी 
>आचार्यत्व और शास्त्र-पारिडत्य देव से अधिक है। कुज्पति का सर्वोग 
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काव्य का विधेचन अधिक स्पष्ट, अधिक विशठ झौर अधिक गंभीर है । उनके 
सिद्धान्तों में स्थिरता है, उनका प्रतिपादन निश्चय-गर्भित है। देव के सिद्धान्त 
स्थिर और स्पष्ट नहीं हैं, गोल मोल हैं, मिससे लक्षण के पश्चात्‌ लच््य के 
स्वरूप ज्ञान के विषय में आन्तियाँ या शंकाएं रद जाती हैं, जिनका 
परिदह्दार नहीं होता । कुज्षपति की अन्य विशेषता यह भी है कि दोपों के 
उदाहरण स्वयं कल्पित न कर केशव शआदि के कान्य से दिये हैं। देव में यद्द 
यात सी नहीं है। ये दोनों याते मिखारी दास में और भी अ्रधिक मिलती 
हैं। उनका विषय वर्णन श्लौर भी अ्रध्रिक स्पष्ट, विशद, निर्श्नान्‍्त और सांगो- 
पांग हैं। दोप श्रादि उदाहरण उन्होंने भी श्रन्यों की कविताओं मे से ही 
रखे हैं। साथ ही इनका भापा-ज्ञान भी ऊँचा था । भाषाश्रों के स्वरूप वण न 
की इनकी विशेषता तो अन्य किसी भी आचार्य म॑ नहीं मिलती । हनसे देव की 
थीदी-सी यह विशेषता है कि ढेव मे कुछ मौलिकता है, उन्होंने एक दो नवीन 
डद्भावनाएँ सी की हैं, किन्तु अ्रन्य गुणों में दासका स्थान पहिले है । प्रताप 
सादि भी थआराचाय के नाते देव घै कहीं आ्रागे हैं। इन्होंने भी काव्यांगों का 
खड्दी स्पप्टता और प्रौद़्ता से सांगोपाँग विवेचन क्रिया है, जो कि देव में 

नहीं मिलता। कव्यांगों के विवेचन में प्रताप साहि का भी दृष्टिकोण प्रधान- 

तथा आचार्य का ही रहा है, कवि का नहीं । हस प्रकार रीति-वण न के इन 

प्रमुख आचार्यो से देव का स्थान इनसे याद का ही ठहरता हैं। रव० श्राचार्य 

श्री शुक्ल जी के शब्दों में, “शआचाय के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान 

नहीं दिया जा सकता ।” न 


मुक्तक शद्वारी कवियों मे देव का स्थान प्रधम श्रेणी के कवियों में 

माना जाता है। देव में मौलिकता और कवित्व-शक्ति बहुत अ्रधिक थी। 
ये अत्यन्त प्रतिभाशाल्षी प्रगल्भ कवि थे। शडद्भगार-चण न इनका बहुत सुन्दर 
माना जाता दे । किन्तु देव की काव्य कज्ञा के पूण' विकास में उनकी स्थूल 
शब्द-सीन्दय की विशेष प्रवृत्ति वाधक बनी है। अजुप्रास और यमक के लिए 
श्रनेकत्र देव कविता के प्रधान भाव को भूल जाते हैं। अनेकन्न इसी शब्द 
विकृत करने की प्रवृत्ति के कारण उनकी कविता में दुरूदता आ जाती है। 
इस क्षेत्र सें तुलना के लिए उनके सामने विद्यापति, केशव, विद्दारी, 


४ 


( १६० ) 


मतिराम, घन आनन्द और पञ्माकर विशेष रूप से आते हें मानवीय श्क्ार , 
सौन्दर्य और प्रेम का सुन्दर चित्रण करने में ठेव विद्यापति के कुछ निकट _ 
पहुँचते हैं । रसमयता में देव विद्यापति तक नहीं पहुँचते । विद्यापति में जो 
रसात्मकता, भाव और भाषा का संगीततत्व मिलता है वह देव में नहीं | केशव 
की कविता का यद्यपि देव पर प्रभाव पढ़ा था, किन्तु रसात्मकता, भाव-प्रवणशताः 
और तंन्मयता में देव केशव से आगे बढ़ जाते हैँं। केशव में आचायत्व 
के साथ रसिकता तो मिलती है, किन्तु गंभीर रसानुभूति नहीं मिलती और 
रसात्मकता ढेव के काव्य की विशेषता है। केशव में आचार्य प्रधान रद्दता दे 
ओर देव मे भावुक कवि । देव के छुन्द और भापा भी केशव से अधिक 
कौमदछ ओर संगीतमय हैं | देव के समकत्ष श्रन्य श्द्वारी कवि ब्रिहारी आते 
है । इन दोनों के विषय में साहित्यिकों में काफी मतत-भेद दे | विहारी देव से 
पहिले हुए थे और देव के समय तक अत्यन्त प्रसिद्ध हो घुके थे । देव पर 
विदारी के काज्य का प्रभाव भी विशेष पढ़ा था। ब्रिद्दारी के अनेक भावों को 
लेकर देव ने अपने ढंग से उनका वर्णान किया दे | किन्तु दोनो से मिन्‍नता 
है। बिदरो में छोटे-छोटे सकेतों, मधुर अभिव्यज्जनो और व्क्षणाश्रों से, 
श्रत्यंत संक्षेप से बढ़े-बड़े चिशाल भावों का चित्र उतारने की जो अद्भुत 
क्षमता है, वह देव में नहीं । ब्रिहारी संकेतों से काम चलाते हैँ; देव वस्तु के 
विशद्‌ वण न से । बिद्दारी की भाषा देव की से कहीं अधिक शुद्ध और परिमा- 
“जिंत है। भापा-सौनदय दोनों में उपयुक्त है, देव में संगीत तत्व कुछ अधिक है। 
सौन्दर्य और श्भार के दोनों के दोनों पारखी औरस फल चितेरे हैं। किन्तु विहारी 
का रुछान काव्य के कल्ला पक्ष ओर भाव पक्ष दोनो की ओर दै और देव का 
अव्िकतया भाव पक्त की ओर । विद्दारी में व्यन्जगा और कदणा अधिर दै 
ओर देव में संगीत श्रौर रस-तन्‍्मयता । बिद्दारी के चित्र विशेष उज्वक्न, 
घमत्कारक ओर -वयंग्यात्मक हैं और ढेव के संगीतमय और रसात्मक। बिहारी 
के दोदे रस के छींटे उड़ाते हैं और देव के पद्य रस वर्पन कर के डुबाते हैं | 
तो भी काव्य के क्षापक में बिद्ारी ऊँचे दें और उन्होंने कलापक्ष के लिए 
अपने भाव को अवरुद्ध नहीं होने दिया दै । देव ने श्रजुप्रास और यमक के 
चक्र में पढ़ कर अनेकत्न भाव को विकृत कर लिया है। कुछ सादित्यिक दैक 
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को ऊँचा स्थान देते हैं, और कुछ विदारी को। य्रिहारी को उच्चस्थान ठेने वालों 
की संख्या अधिक है। मति रास भाय-गाम्भीयं और रसात्मकता में देव से 
पीछे रह जाते हैं। यद्यपि भावुकता कोमलता और रसिकृता में सतिराम भी 
प्रसिद्ध हैं, तो भी देव में भाव या रस की गहनता और विशद॒ता अ्रधिक है। 
मतिराम की भाषा देव से शुद्घतर है । पश्माकर के भावों में गम्भीरता है 

भाषा में संगीत और माघुयय है | किन्तु उनका झुछाव प्रसुखतया काव्य के 
कला उमस्कार के प्रति विशेष हैं। थ्रनुभति की विशदता और वास्तविकता 
प्माकर में उतनी नहीं जितनी देव में । हस दृष्टि से देव इन दोनों ही-- 
मतिराप श्योर पश्माकर--से विशेष ठहरते हैं। रसाद्र ता में देव के समकक्ष 
घनानन्द श्रा सकते हूँ, हनकी प्रलुमूति भी सत्य और गहन है, किन्तु उज्व- 
जता, संगीत और सौन्दर्य में देव की कविता श्रधिक आगे दै। उधर भाषा 
की शुद्घता और उक्ति-वेचित्रय के लिए. घनान्द शआगे हैं। घस्तुतः तो प्रत्येक 
कवि अपनी श्रपनी विशेषता रखता है, किसी मे कोई तत्व अधिक है, और 
किसी में कोई । उन्हें परस्पर छोटा बड़ा ठह्राना श्रत्यन्त कठिन काये है। 
शत: देच के विषय में आचाये श्री शुकु जी के शब्दों में यही कह्दा जा सकता 
है कि “इनका-सा श्र्थ-प्तौष्ट थ्रौर नवो-न्मेष ग्रिरले ही कवियों में मिलता है। 
रीति काल के कव्रियों में ये बढे ही प्रगल्‍्म और प्रतिभा पम्पन्न कवि थे, इसमें 
सन्देद्द नहीं । इस् काजल के यछे कवियों में इनका विशेष गौरच का 
स्थान है ॥!? 


४--बिहारी के दोहों में भापा की जैसी कसावट, भावों की जेसी 
मौलिकता और श्र्थ की जितनी गंभीरता मिलती है, चेसी अन्यत्र धुर्लभ 
दे । इस कथन से श्राप कद्ां तक सहमत दे ? 


उत्तर:--बिहारी के दोहों के विषय में कही गई उपयुक्त सम्मति 
माननीय द्वै। बिद्दारी की. कविता की ये ठीनों ही प्रमुख विशेषताएँ हैं। 
भाषा और भावत्रों की समाहार और स॑क्षेप-शक्ति जितनी बिहारी में मिलती 
है, उतनी अन्य किसी कवि से नहों मिलेगी। अ्रतएव बिद्ारी के दोहों के थारे 
में निम्न उक्ति प्रचन्षित दै-- 


् 
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सत सेया के दोहरे ज्यों नावक के ठीर। 
देखन को छोटे लगें घाव करें गंभीर ॥ 
मुक्तक और फिर दोदे जेसे छोटे छुन्द में सुक्तक-रचना [करने वाले 
कवि की पहली विशेषता होती दे कि उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार होना 
चाहिये । क्‍योंकि दोहे के थोड़े से अक्षरों में एक भी श्रत्तर फालतू रखने की 
गुक्षाइश नहीं हो सकती। किसी विशाल भाव के चित्रण के लिये दोद्दे का 
दायरा बढा छोटा होता है। उसमें तो नपे तुले अत्यन्त समर्थ ब्यंजक और 
चित्रक शब्दों का प्रयोग होता है, तभी कोई कवि पघफल रद सकता दे । 
उसकी भाषा अत्यन्त संक्षिप्त, समर्थ और लक्षणा-व्यन्जनापूण द्वोनी चाहिये । 
तभी वह भाव-विशाल के अ्रसिव्यंजन या चित्रण में कृत-कार्य हो सकती 
है । बिदारी की भाषा में ये उपयुक्त सभी गुण प्रभूत मात्रा में मिलते हैं । 
बिद्दारी के दोहों में शुद्ध परिमार्जित और सादित्यिक ब्रज भाषा ऐसी फिट 
बैठी होती है कि उसमें एक भी शब्द इधर उधर नहीं क्रिया जा सकता। 
देखिये-- ह 
अधर धरत हरि के परत औश्रोठ दीठ पट जोति। 
हरित यांस की वांसुरी इन्दह्रधनुष रंग होति ॥ 
इसमें कोन-सा श्रक्षर व्यर्थ है? एक शब्द भी निकाल देने से चित्र 
में कोई न कोई कमी रह जाएगी । शियित्रता नाम को भी नहीं । अन्यथा 
इतना गंभीर और विशाल श्र्थ केवे व्यक्त किया जा सकता था ? और भी--- 
अमिय हलाहल़ मद भरे सेत स्याम रतनार। 
जियत मरत #कि क्रकि परत जित जितबतद कथार ॥| 
देखिये कितने थोढ़े से सार्थक अ्रत्तरों में आँखों में श्रर्गबत विष और 
मदिरा के रंग और प्रभाव दिखाएं गये हैं। इसमें एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं । 
श्र्थ गाम्भीय की भी सीमा नहीं । एक और -- 
मैं समुभयो निरधार यह जग काचो काँच सो । 
एक रुप अपार प्रतिबिम्बित लखियतु जहाँ॥ 
वेदान्त के प्रतिब्रिम्बवाद के देखिये केसे गंभीर सिद्धान्त का, कितनी 
सुन्दरता से प्रतिपादन हुआ दे । इन समस्त सात सो दोदों में कुछ ही 


्ज 


( $६३ ) 


केसे होंगे, जिनमें ये उपयुक्त दोनों विशेषताएं पूर्णतया उपलब्ध न होती 
हों, नहीं तो सतसई का प्रत्येक दोहा इन विशेषताओं को रखता है । 

मोलिकता दिद्वारी के दोहो की मौलिक विशेषता है। ग्रिहारी अपनी 
हर बात में मौलिक थे । उनकी नवनवोन्मेप-शालिनी प्रतिभा को श्रमोलिकता 
प्कभी सह्य नहीं थी । उन्होंने अन्यों के--विशेषतः संस्कृत के गाथा 
सप्तशती, श्रसठकू शतक श्रादि--कार्ष्यो से भावों का आदान भी किया । 
किन्तु उनमें भो उनकी मौक्षिकता थश्रा गई दे, मिसके कारण से उस ग्ृहीत 
भाव में और भी अधिक घउम्रत्कार उत्पन्न हो गया दैं। स्व० श्री पं० पश्म सिंह 
ने विहदारी के इस भावादान का विस्तारशः चर्णन किया है, उदाहरण 
दे देकर उन्होंने अनेक प्रकार से बता दिया है कि किप्त प्रकार बिहारी ने 
अन्‍्यों के भावों को लेकर भी उन्हें अपना निराला मौलिक रूप देकर क्िखा है । 
शहारी के दोहों में उनकी मौलिकता श्र व्यक्तिगतता ऐसे व्याप्त है कि 
कोई साहित्य-मर्मज्ञ केवल दोद्दे को पढ़ कर पद्चिचान लेगा, बिना वत्ताए, 
क्री अह विदारी का है । 

श्रतः धिददरी के दोहों की प्रशंसा में उपयु क्त प्रश्नगत पंक्तियां 
(बिल्कुल सही हैं, श्रतएव माननीय हैं । 


अथवा 


सेनापति को श्राप भक्त या रीति-सम्बन्धी कफेसा कवि और क्‍यों 
समानते हैं १ 


उच्तर'--सेनापति भक्ति-काल के अन्तिस प्रहर सें हुए थे, जब 
कि अगले रीति कातल्न की प्रवृति का प्रारंभ हो चुका था। भक्ति की घारा 
भी शज्ञार को स्थान ढेती हुईं-सी प्रवाहित द्वो रह्दो थी। सेनापत्ति साहित्य 
के इन दो कालों के सन्धि काल में द्वी हुए थे। श्रतएव उन पर इन दोनों 
ही कालों का विशेष प्रभाव पडा है। उनमें दोनों ही कालों की प्रमुख 
भ्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं । किन्तु उनमें श्रागामी रीति काल की प्रवृत्ति 
अधान है| सेनापति प्रधानतः कवि हैं, रीति काल की विशेषताओं को लिए 
हुए भर पीछे भक्त हैं। किन्तु भक्ति वर्णन में भी काव्य चमत्कार को इन्होंने 
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नहीं छोड़ा हद | इनके किसे दो ग्रन्थ कहे जाते ६--काइ्य कदप दम और 
कवित्त ररनाकर । इनमें कवित्त रटताकर मिक्नता है, पहला नहीं । 

कवित्त रत्नाझर पाँच तरंगों या श्रध्यायों में वरिभक्त दै। प्रथम तरंग 
में कवि ने श्लेप अलंकार का त्र्गान करके अ्रपनी कान्य-कला का प्रदर्शन 
किया है। यह रीति कालीन अलंकारवादिनी प्रउ्जत्ति का ही सूचक ४ । दुसरी 
तरंग में ऋद्भार रस का वर्णन हुश्ना है। विव्रिघ सघुर भात्रों के घुन्दर चित्र 
उतारे गए है । तीसरी तरंग में ऋतुश्रों का वण न दँ । ये दोनों प्रद्धत्तियाँ--- 
शज्ञार और ऋतु वर्सम--भी रीति काज्ञ की डी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 5  खक्रार 
के साथ ऋतु वर्णन भी रीति काल के कवियों ने यहुत किया दे। कविक्त रत्ना- 
कर की इन प्रथम तीन तरंगों से निश्चय से सिद्ध हो जाता है फ्ि सेनापति 
ने अपने को रीति औ्रौर £ज्ञारवादी कवियों की श्रेणी में हो रसा है! पीछे 
की दोनों तरंगों में रामचरित के विविध प्रसंगों को लेकर उनका चर्णन क्रिया 
गया है, गंगा की स्तुति है, कृप्ण-भक्ति के कुछ पथ भी हैं । झ्धिकता रामचरित 
के वर्णन की है, जो पूरी एक तरंग में दे । यह भक्त्ति काल का प्रभात्र है 
अथवा अ्रन्त समय ये सेनापति वस्तुतः विरक्त और भक्‍त हो गए थे । 
भक्ति में यद्यपि उन्होंने निविशेष भाव से कई देवताओं का चर्यान क्विया 
दै, तो भी प्रघानतया कुझाव उनका श्रीराम की शोर दै। किन्तु भक्िति- 
विपयक दस साहित्य के आधार पर उन्हें भक्त कवि नहीं माना जा 
सकता, हालांकि वे उत्पन्त भी भक्ति काल में द्वी हुए थे। क्योंकि मुस्यतः 
उनमें द्वार श्रौर रीतिवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव था। काव्य के वाद्य 
चमत्कार में उनका विशेष प्रयास रहता था, जेसा कि उनको रचनाश्रों से 
व्यक्त होता दै। काव्य कला के याह्य सौन्दर्य का पूर्ण चमत्कार उनकी 
रचनाओ से ध्यक्त होता दे । काव्य कला के वाद्य सौन्दर्य का पू्ण चमत्कार 
उनकी शथ्ञार ओर भक्त्ति दोनों प्रकार की रचनाओं में मिलता है। इन- 
सब कारणों से सेनापनि को श्टद्वारी कवि ही मानना ठीक होगा। रीति- 
पद्धति का ही अनुसरण करते हुए सेनापति ने फुटकल छन्दतो में ब्लेप, 
शक्ार ऋतु आदि रीति काञ् के तिपयो का मुझ्यत' वण न किया | अपनी 
काव्य कला के विषय में इन्होंने गवोक्तियां भी की हैं। इनसे भी काब्य 
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कल्ञा-विषयिणी रीति कालोन प्रदृत्ति ही सूचित होती है। भक्ति भावना 
और वेराग्य भावना का उदय बाद के काज में हुआ होगा, जोकि रीति कीः 
प्रतिक्रिया-स्वरूप ही मानना चाहिएु। श्रतः उसमें वह गंभीरता और 
अनुभूति नहीं दे, जो सूर या तुलसी की भक्ति में । इन कारणों से सेनापति 
को रीतिकाज्ञीन कवियों की श्रेणी में हो रखना अ्रधिक उपग्रुक्त है। श्री 
छुकल जी के शब्दों में'**** “अपने समय के ये बढ़े भावुक और निपुण कवि 
थे ।” यही सत मानना न्याय झोर यक्तति-संगत दे । 

५ [झञ्र) दृष्टान्त और अर्थान्तर न्यास अथवा निदरशना श्र प्रति- 
वस्वूयमा अ्रथवा उत्प्रेज्ञा और अ्तिशयोक्ति के श्रन्तर को उदादरण देकर 
सममा हये । 

उत्तर:--प्प्यान्त में दो उपमान और उपमेय वाक्य द्ोते हैं, जिनसे 
सादृश्य यिम्त्र प्रतिबिम्य भाव से चमकता है । “एक राज्य न हो बहुत से हो 
जहाँ, राष्ट्र का बत्न विखर जाता वहां | बहुत तारे थे अंघेरा कब मिटा, सूर्य का 
आना हुआ तय मिटा । अरर्थान्तरन्यास में ग्रिम्बश्नतिब्रिम्य भाव नहीं होता । 
वहाँ तो दो समान विशेष वाक्यों में से एक के द्वारा साधम्यं या चधम्यं से 
समान यथा विशेष का समथन होता दे । अतः दोनो में समर्थ्य-समर्थक भाव 
यथा पोष्य-पोपक भाव होता है । जेसे--- 

प्रवल्ला हुष्टा जान ताड़का को तुम मारो। 
स्‍त्री दृत्या का पाप तनिक भी नहीं विचारो॥ 
क्यों न सिंहनी और सर्पिणी मारी जावें, 
निससे देश समाज अकारण ही दुख पावे ९ 
यहां तादका वध वाले विशेष वाक्य का नीचे के विशेष वाक्य से समर्थन: 
किया गया है। ऊपर के दृष्टान्त के उदाहरण मे साधारण घर्म का भेद होने 
पर भी दो उपसान उपसेय वार्क्यों में बिम्ब-प्रति-बिम्ब भाव ( साध्श्य ) 
मलकता हैं । 
अथवा 

निदर्शना में भो दो वाक्य होते हैं, उपमान श्रौर उपमैय चाक्य। 

दोनों में घ्म-मेद द्ोते हुए भी, विस्व-प्रति-विग्यभाव का साइश्य प्रतीत 
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दोता है। किन्तु उपमेय वाक़्य में उपसान वाक्य का श्रारोप द्ोठा हैं। जेसे-- 
गनिवोहे सितारन को कवत्रि शंकर” रेजुसों तेज्ञ निकारियों हैँ । 
कविता समुमाहयों सूढ़न को सविता गहि सूमि प दारिबों है। 
प्रति बस्तूपमा में एक ही समान धर्म शब्द भेद द्वारा कहा जाता है, 
उसमें वस्तु-प्रति-वस्तु भाव का साइश्य माना जाता है। जैसे-- 
घटक न छाँदत घटत हूँ सज्जन नेद्द गंभीर । 
फीको परे न यरु फटे रैग्यो घोल रंग चीर ॥ 
यहां रंग का घटना और फीका पढना एक ही बात दो शब्दों में 
कही गई है। यही दोनों में श्रन्तर दे । 
अथवा 
उद्प्रेज्ञा में प्रस्तुत उपमेय वस्तु की श्रप्रस्तुत उपमान के रूप में 
संभावना की जाती है। अथवा उपमेय में उपमान की संभावना रद्दती है । 
डत्कट कोटि के सन्देद्र फा नाम सेभावना है। जहां उपमेय को १४ विस्तरे 
-डपसतान मान लिया जाय, वहाँ उद्पमरेज्ता हैं। जैसे--मुख सानो चाँद है। 
इसमें मुख उपमेय को १६ बरिस्वे चाँद उपसान मान लिया गया है। 
श्रतिशयोक्ति में लोक मर्योाया से बाद, प्रस्तुत का श्रत्युक्ति पूर्ण 
वर्णन होता है। रूपकातिशयोक्ति में उपसान उपमेय में से केवल उपमान 
का ही कथन द्वोता दे, उपमेय का नहीं । 
यांधा विधुको किसने इन काली जंजीरों से ? 
मणि वाले फरणियों का मुख क्यों भरा हुथा है हीरों से ? 
यहाँ वालों को लटों श्रौर मुख उपसेयों का वर्णन न करके, केवल 
“काली जंजीर” सर्प श्ौर चन्द्रमा उपसानों का दी चर्णन फर दिया 
गया दे । उ्येज्ञा में, उपसान की उपमेय में संभावना की जाती है भौर 
“वद्द वाच्य होती है, उसका वाचक पद सानो होता है। दोनों में यही 
अन्तर दे । 
पु (व) किसी के विशेष का उदाहरण अपने देनिक जीवन से देते हुए 
। भावों, विभादों, प्रौर अनुभावों की स्थिति समम्राइये तथा बताइये 
* शान्त श्स नाठक का विषय हो सहता है या नहीं। 
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उत्तर--जीवन का श्यगार .के समान दूसरा प्रधान भाव करुणा का 
है, जिसका अनुभव असीर गरीब पशु पक्षी सबको होता है। करुण रस का 
स्थायी भाव शोक होता दे। यह शोक ही जय्र अपने आालम्बन आदि कारणो 
से अध्यन्त परिषुष्ट हो जाता है तो, करुण रस कहलाता है । यह शोक 
स्थायी भाव सत्र के हृदय में सवेव सुप्त दशा में रद्दता है । किन्तु अपने 
कारणों को पाकर उद्दोप्त शोर परिषुष्ट हुआ रस-रूपता को प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ शोक स्थायी साव, मख्तक प्रिय के शव का श्रालम्बन लेकर उद्‌गत 
होता है, आस पास की प्रकृति श्रोर परित्थिति उद्दीपन कारणों से उद्प्त 
होता है श्रौर रोने पोटने श्रादि शोक-सूचह चेष्टाश्रों श्रजुभावर से अनुभूत 
कराया जाता दै, स्मृति रति भ्रादि संचारी भाव उसका विकास करते हैं। 
इस प्रकार से- परिषुष्ट हुआ सासाजिक का शोक स्थायी भाव करुण रस 
कहलाता है । 
ज्ञोक में पति के मरने पर स्त्री का शोक टद॒गत होता दै। उसका 
आलम्वन पति का सामने पढा शव होता है। आस पास के दाह क्रिया के 
सामान, शोक सूचक परिस्थिति झ्ाद्रि उद्दीपन विभाव उसको और भी उद्दीष्त 
करते हैं। हृदय के उस शोक की श्राश्रय भूत स्त्री की चेष्टाएँ अ्रनुभाव हैं, जो अरन्यों 
को श्रज्ञुभव कराती दें। उसके हृदय में उठने बाल प्राचीन सस्मरण भौर प्रेम 
आदि संचारिभाव उस शोक को झौर भी श्रधिक व्यापक यना देते हैं। यह 
लौक्कि शोक स्थायी भाव का चरम विकास दे, जिसमें आनन्द नहीं, 
दुख है । रस दशा तो, जो कि निरानन्दु सय दशा है, उस समय द्ोगी, जब 
यद्दी उपयु कक्‍त दृश्य काव्य में वणित होकर देखने वाले या सुनने वाले के 
हृदयस्थ शोक स्थायी भाव को जागृत करके उसे परिपुष्ट कर दृगा। सामा- 
जिक के उसी परिषपुष्ट स्थायी भाव की रस संज्ञा श्रन्त में होती है । यह शोक 
.._ दृश्य, शोक को उद्दीष्त, अनुभूत और संचारित करने वाले सारे कारण, उस 
समय विशेषता-रद्दित साधारण द्वी जायंगे । तभी साधारण रूप में प्रतीत होने 
पर सामाजिक का शोक रस दशा को प्राप्त करके निरानन्द का कारण बनतए 
है। इसी प्रकार समस्त स्थायी, भाव रस-दुशा को प्राप्त हांते हैं। 
शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेदमाना गया है और किसी ने शम-तृस्ना- 
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व्तय-को भी माना दै। दोनों ही परम सुख और परम निद्धति के भाव हैं । 
'तत्व-ज्ञान-जन्य निर्वेद ही परिपुष्ट दोकर रस बनता है। किन्तु इस रस को कई 
आचारयों ने माना दे और कट्यों ने नहीं। और , कई विद्वान्‌ शान्त की सत्ता 
स्वीकार करते हुए भी नाटक में इसकी सत्ता मानने को तेयार नहीं हुए । 
नाटक में, शान्त रस की स्थिति न सानने का आघार उनका 
यह तक है कि निर्वेद दो श्रत्यन्त निशृत्ति-मूज्वक शान्त (निर्चेष्ट) कर देने 
वाज्ा भाव है, जिसमें कि मनोविकारों श्रोर चेप्टाओं श्रादि की ग्ुजाइश 
पी नहीं होती और कि नाटक में प्रधानतया क्रियारूप अभिनय द्ोता है, 
जिससे रस फा श्रमिब्यंजन होता है, जो कि निर्वेद की निशचेष्ट दशा में 
संभव नहीं । दूसरे, नाटक के नृत्यगान चाद्य श्रादि साधन भी श्रासक्ति के 
कारण दें, निधृत्ति के नहीं, अतः शान्त रस के प्रसंग में उनका कैसे व्यवहार 
हो सकता है १ किन्तु यद्द मत आमक है। कारण, अभिनय आदि तो नद 
करते हैं, जिन्हें रस दुशा का अनुभव ही नहीं दोता। थे तो अपने अभिनय- 
पाटव आदि के कारण निर्वेद या शान्त का अमिनय करते दैं। रसाहुभाव 
सो सामाजिक--द्वप्ठा--ही करता है। अ्रतः शान्त रस का अभिनय न दो सकने 
का प्रश्न द्वी नहीं रहता । नृत्य, गान वाद्य श्रादि भी लोक में आसक्ति के 
साधन दें, किन्तु काब्य के अलौकिक व्यापार का अंग , बन जाने पर, उन 
आखकित के साधनों से भी विरक्ति ही पुष्ठ होतो है, जेंसेकि क्ौकिक दु.ख- 
कारणों से भी काव्य में सुस्त ही उत्पन्न दोता दै। इसमें सहृदयों की 
अनुभूति प्रमाण दे । ; 


मनोषिकार/ संचारियों आ्रादि की स्थिति मोत्ष-दशा के निर्वेद या 
शान्ति में नहीं मिलती, किन्तु साधक या सिंटावस्था के तत्व-प्ान-जन्य 
निर्वेद्‌ में तो संचारियों की स्थिति रद्द सकती है । अतः शान्त रस नाटक में 
भी मानने प्ें कोई दोष नहीं आता | मम्मट विश्वनाथ आदि बाद के प्रमुख 
आचार्यों ने नाटक में शान्त रंस की स्थिति को संभव माना है 


_.._ 'स) विद्वानों ने शब्द की कौन कौच सी शक्तियां मानी हैं ? संचेप 
में उनके उदाहरण देते हुए लिखिये। 
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उत्तर--साहित्य-शास्त्रियों ने शब्द की तीन प्रमुख शक्तियां मानी 
हुं--अ्भिषा, लक्षणा और व्यंजना । इन तीनों ही शब्तितयों की सहायता सें 
शब्द अपने विभिन्‍न अर्था को बताता है। 
अभिधा शब्दु की प्रथम शक्ति दे। इसी क्षिणए इसको सझुख्याया 
आया शक्ति भी माना जाता है। यह शक्ति शब्द के प्रथम ओर संक्रेतित 
अर्थ को बताती दै। शब्द का संकेत, जाति, ब्यक्ति, ग्रुण, क्रिया में होता 
है। शब्दों के इन सांंकेतित भ्र्थों को यताने वाज्नी शब्द-शक्ति को अमिषा 
कहा जाता दै। जेसे--घोड़ा जाता है । हसी से सभो शब्द अपने संकेत किये 
हुए अर्थों को बताते हैं। हम प्रायः सदैव शब्दों की अभिधावृत्ति का ही प्रयोग 
करते है जीवन व्यापार में । उँट, गधा, कुत्ता बन्दर आदमी आदि शब्दों 
के भिन बिन श्रर्थो' में संकेत हैं, वे सब श्रभिधा द्वारा यताये जाते हैं। 
शब्द की दूधरी शक्ति लक्षणा होतो है। यह वर्दां होती दे, जहाँ 
अभिषा द्वारा झर्थ-संगति न होती हो भर्थात्‌ जहाँ शब्दों के सुझय अर्थ-- 
'राकेतित अ्र्थ--प्रकरण में न क्षगते हों। वहां क्षक्षणा आकर उन संकेतित 
मुख्य श्र्थां से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाले मिन्‍न श्रथ को यताकर श्रर्थ- 
संगति कर देंठी हैं । किन्तु लक्षणा का प्रयोग व्यर्थ में नहीं किया जाता। 
चहां या तो बसा प्रयोग करने की कोई रूढ़ि या प्रसिद्धि होनी चाहिये श्रथवा 
अयोक्ता का कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिये | तभी लक्षणा का प्रयोग होता 
हैं। इस प्रकार, लक्षणा शब्द की वह दूसरी शक्ति दे, जो रुख्य श्रर्थ की 
संगति न होने पर (या मुख्य श्रर्थ का वाघ होने पर ), रूढ़ि या प्रयोजन 
के कारण से, सुख्य श्र्थ से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाले क्रिसी भिन्‍न अश्रर्थ को 
बता दे | श्र्थ--संगति हो जाना ल्क्षणा के द्वोने पर आवश्यक दै। नहीं 
सो लक्षणा व्यर्थ है। लक्षणा द्वारा बताये अर्थ को क्च्य और बताने वाले 
शब्द को लक्षक कहा जाता दै | जेसे--यमुना जी पर रहता हूँ । यहां प्रवादद 
रूप यमुना पर निवास संसव नहीं। अ्रतः यमुना का प्रवाह रूप श्र्थ प्रकरण 
में सगत नहीं होता । तब यहां लक्षणा यमुना के प्रवाह रुप श्रर्ण से श्रत्यन्त 
सामीषप्य सम्बन्ध रखने वाले यम्रुना-तट रूप अर्थ को बतातों दै। इससे 
अमुना तट पर रद्दता हू, यद्द श्र्थ प्रकरण में लग जाता दै। यमुना के शीतत्प 
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पावनत्वादि के अ्रतिशय की प्रतोति तट में भी कराना प्रयोजन है। रूढि का 
उदादरण जसे--राम पच्चवरटी में रहते थे । पलचवरटी का सुख्य श्रश्ष--ब्याक- 
रण-गम्प--पश्रर्थ पांच वट वृक्षों के समूह का है, जिसमें रहने का अर्थ ठीक 
नहीं बैंठवा । क्क्षणा यदाँ पांच यटों के समृह के आस पास के प्रदेश रूप 
अर्थ को यताती हैं। प्रकरण संगत दो जाता है। यहां प्रयोजन नहीं है, 
भपितु ऐसा प्रयोग करने की रूढ़ि चली आर रही दै। मुख्य भेद और 
स्वरूप लच्षणा के ये ही हैं । 

च्यंजना शब्द की तीसरी शक्ति है, जो शब्द के चाच्य और लच्य से 
भिन्न तीसरे श्र्थ' छो बताती है। लक्षणा के प्रयोजन को यही शक्ति बताती 
है। बादूब भौर लच्य श्र्यों के पश्चात्‌ शब्द का देश काल, वक्ता, श्रोता 
झादि की विशेषता से जो श्रन्य अर्थ प्रतीत द्ोता है, वद्द शब्द की इसी 
शक्ति से यताया जाता हैं। इसके मुख्य भेद दो दें--शाब्दी भौर श्रार्थी । 
शाबदी ब्यंजना शब्द के आश्रित रददती है, उसमें शब्द बदला नहीं जा 
सकता श्र श्लार्थी में शब्द यदुल देने पर भी व्यंग्य-प्रतीति द्ोती रहती दे । 
शाब्दी ब्यंजना श्रमिधा-मूक्षा और लक्षणा-मूत्ता दो प्रकार की द्वोती द्वे 
जद्दा अ्रभिधा के पश्चात ब्यंजना होती है, चद्द अमिवा मूला ( अ्भिधा 
जिसके मल में हो ) और जहां लक्षणा के पश्चात्‌ ब्यंजना हो, वह लक्ष या- 
मूला ( जिसके मल में लक्षणा दो ) होती है। किसी अनेकाथ'क शब्दों से 
बने वाक्य में,जय शब्दों का एक अर्थ श्रकरण--सयोग, विश्रयोग, साहचर्य आदि- 
साधनों--से निश्चित या नियंत्रित द्वो जाता है, तब दूसरे श्रथ' की भी जो 
प्रतीनि द्ोती रहनी है, बह्द शास्दी श्रभिधा-मूजा ब्यंजना से होती है। जेले-- 
“मूमत मतयारों ममकि घन्‍-माज्ी रस रूप |? यहां घन माली का कृष्ण रूप 
एक भय प्रकरण में निश्चित हो जाता दई। किन्तु श्रन्य मेघ रूप अथ' 
व्यंजना से ब्यनित दोता रहता है। समासोक्ति में इसी ब्यंजना से काम 
चलता ४ | लक्षणा-मत्ता शादी, जंसे--यमुना पर घर है। यहां लक्षणा के 
पहचान ब्यंज्ञना से शौतत्व पायनत्य भाद्दि प्रयोजनों की प्रतीति होती है । 


श्रार्थी प्यंजना शब्द-विशेष पर ध्राश्रित नहीं होती | 


ह शब्द बदलने 
पर भी ध्यग्याथ प्रतीत होता 


रे पक क्, 
॥ ६ । यहाँ तो, प्रकरण, पत्ता, श्रोत्रा, देश, काल 


( २०१ ) 


आदि की विशेषताओं के कारण अथ --वराचूय लच्य ब्यंग्य--से ब्यंग्याथ की 
प्रतीत होती है । जेसे--शामर हो गई। यहां प्रकरण-चश हस सीधे सादे 
वाक्य से ही अनेक श्रर्थ प्रतीत होते हैँ । चोर चोर यदि श्रापस में 
सलाह कर रदे हैं तो व्यंग्य श्र्थ होगा कि चलो चोरी करने की तेयारी कर । 
कोई इत्का अर्थ सममेगा कि शास्र हो गई, हसलिए खाना खाने का समय हो 
गया। अश्रमिप्राय यह दे कि जेसे भी प्रकरण में, जेसी मी व्यक्ति द्वारा, 
जेंते भी व्यक्ति को, यह वाक्य सुनाया जायगा, उसका प्रकरणनुसार चैंसा 
ही व्य॑ग्यार्थ प्रतीत होगा। यह श्रार्थी व्यंजना दें । इसमें कहीं चाच्य, कहीं 
लचय और कहीं व्यंग्य श्रर्थ से व्यंग्य प्रतीत होता है । 
प्रमुखतया, शब्द की ये तीन द्वी शक्तियां मानी जाती है। कुछ 
श्राचार्य, तात्पय नामक एक श्रन्य शक्षित सी मानते हैं, जो वाकय के तात्पय॑ या 
श्रभिभ्राय को बताती है। किन्तु इसे सभी आचायों ने नहीं माना है। उनके 
मत में तात्पर्य या श्रन्वय का वोघ अभिधा से दी हो जाता है, अभिधा शब्दों का 
परस्पर अन्वित रूप में ही अर्थ बताती दे । अ्रतः इनके मत में तात्पयाख्या 
शक्ति व्यर्थ दै। 
अथवा * 
किसी काव्य रचना के किस किस अ्रंण में दोप झा सकते हैं १ क्‍या 
दोप कभी गुण भी माने जा सकते हैं) क्रिसली भी ढठोप का लक्षण एवं 
उदाहरण दीजिये । 
उत्तर--रख के श्रास्व्राद में भपक्ष करने चाले दोष होते हैं। अ्रपकर्प 
कई तरह से होता है, रस के आरस्वाद में प्रतिवन्‍्ध था रुकावट उपस्थित 
करने से, रसोत्कर्प का विनाश करने से श्ौर रसास्वाद में विज्षम्ब उपस्थित 
करने से । इनमे से किसी सी प्रकार या रूप में, जो रसास्वाद में अपकर्ष 
(कमी) उपस्थित करता दै, वह दोष है। दोप यद्द श्रपकर्ष कहीं शध्द गत 
होकर, कहीं अ्र्थ-गत द्वोकर श्रौर कह्दीं स्वयं रस-गत द्वीकर, कावूय के आस्वाद 
में चाघक बन कर, करते हैं | श्रतएुव तीन प्रकार के माने जाते हैँ---शब्दू-गत, 
अर्थ-गत रस-गत | शब्द गत दोष, श्रुति-कट्ठ, व्याकरण च्युति आदि हैं। जेसे, 
शज्ञार कोमल वर्णन में कर्ण---कटु शब्दों का प्रयोग दोष साना जायगा । 


( २०२ ) 


कवि कठिनतर कम की करते नहीं हमःष्टट्टता । 
,+ पर क्या न विषयौव्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता॥ 
यहाँ साधारण विचाराव्मक कोमल प्रसंग में “हष्टता!, विषयोध्कृष्टता 
भ्रौर विचारोत्कृष्टता श्रुति-कठु लगते हैं। व्याकरण च्युति, जसे, काब्य में 
सामान्यता सौन्द्यता थ्रादि शब्दों का प्रयोग करना, जो कि शशुद्ध दे । यह 
ढोप प्रथमत: ही सहंदय के मन में काव्य के प्रति श्ररुचि उत्पन्त कर देता दे । 
अर्थ दोष, जेसे--राजा ! भोजन दे मुझे, रो ठी गुड़ भर पेट । यहां 
ग्रामीण श्रर्थ का प्रकाशन हुआ है, अतः आम्य्र दोप है। इसी प्रकार पुनरुक्‍्त 
दोप हीता है-- 
घन्य है कलंक हीन जीमा एक क्षण का 
युग युग जीना सकलंक घिक्‍कार  है। 
इसमें एक' ही बात बिना किसी प्रयोजन के दुबारा कही गई हैं, जो 
पिरसता-कारक है । 
रस दोष 'स्व'शव॒द वाच्य” आदि होते,हैं। रस को उसके नाम से ही 
वाच्य रूप में कद्दता कावय में दोष माना जाता है। रस्त तो सदेव ब्यग्य ही 
रहने चाहिये । अतः जहां रसका नाम पूवक वाच्य रूप में कथन हो वहां 
“रव शब्द वाच्य” नामक रस दोष होता है । जेसे--उस कुरंगाक्षी को देखकर 
सुर में भू गार रख उद्गत दो गया । यहां श्टगार का वाच्य रूप में नाम 
लेकर कथन दोष-बह दे । 
इन दोपों में श्रनेक ऐसे हैँ, जो निध्य हैं, जो सेब प्रत्येक अचस्था में 
दोप ही रहते हैं, जेसे, च्युत संस्क्ृति य। अ्रश्लीज्ता । ये किसी रस में श्रथवा 
किसी भी प्रकरण में श्रायं, दोष ही रदेगे । किन्तु कुछ ऐसे दोप भी हैं 
नो पुक स्थत्न पर दोप दें तो अन्यत्र गुण भी यन जाते हैं । जेसे-- अ्रति-कटु । 
श्रुति कढ्ठ या :कर्ण-कद्ठ शव्दों का प्रयोग आद्वार श्रादि के कोमल स्थलों में 
दोप माता जाता दै। किन्तु वीर, रौद् भ्रादि कदोर ओजस्वी रसों में कर्ण 
कह शवद श्रोजोब्यंजमक और अतपुव गुण बन जाते है। किन्तु पेसा अनित्य 
दोषों के विषय में दी द्वोता है, नित्य दोषों के विषय में नहीं । नित्य दोष 
तो सदंव दोष ही रहेंगे, कमी गुण नहीं बनेंगे । 


7 वतन “नम + 9>+ «मनन अम्मा. 


॥ 


हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्न पत्र २ (संक्त्‌ २००७) 


१. निम्नलिखित पर्दों में से यथेय्छ किन्हीं दो पदों छी सन्‍दभ-सदित 
ब्याख्यह की जि ए--- 


(क) घर बांड्ी दिन पाधरा, मरद न सूक्त मास । 
घर्णां नरिदां घेरियों, रद्दे मिरिंदां राण ॥ 
माई पृह्डा पूत जण जेहड़ा राण प्रताप | 
अकयर सूतो ओके जांण सिराण साँप ॥ 
अकबर समद श्रथाद, सुरापण भरियों सजल । 
सेवादों तिणय सांह पोयण फूल प्रताप सी॥ 


उत्तर:--प्रश्न (क) गत तीनों दोहे ढिंगल में वीर रस? में आये 
5&विवर एथ्वीराज के हर उन्होंने मद्दाराणा प्रतापर्िंद की प्रशंसा में लिखे 
४ । अकबर के विशेष सचिद होने के साथ-साथ महाराज एथ्वीराज राणा 
प्रताप में भी अगाघ विश्वास और श्रद्धा रखते थे। इन्हीं के एक कवितामय 
पत्र ने मद्ाराणा के हिलते हुए से निश्चण को सुदृढ़ किया था, इतिहास- 
प्रसिद्ध घटना है। अदः मद्दाराणा के विषय में अ्रभिव्यक्त हनकी भावनाएं 
वास्तविक, स्थानुभूत भाषनाए' हें | खुशामद नहीं समझी चाहिये । 

जिसकी भूमि बहुत टेढ़ी सेढ़ी है, समय नबिसके अ्रज्नुकूल है, जो 
मरद्‌ अपना स्वाभिमान नहीं छोडता, दह महाराणा पर्व॑तों में भी घने नरेन्‍्द्रों 
(राजाओं) से बिरा रहता दे । (बीदहट पर्वेतों में भी राजाओं से परिचारित 
होना महाराणा प्रताप के प्रताप का श्रीर समय की अनुरृत्ववा का ग्योत्तक 
है। (भाव यह दै कि स्वामिसानी सर्द था चीर प्रताप, भूमि बीहडढ होने से 
आक्रमण भय से निश्चिन्त श्र समय के अनुझृल होने पर राजमण्ठल्ञ से 
परिवारित निवास करता दे |) 


9 शः बह 
हे माई ऐसा पुत्र उत्पन्न कर, "खा राणामप्रताप, जिस (अपने) 
सिरदाने का साँंए (जो किसी समय भी झूत्यु का कारण बन सकता दै) जान 


( २०४ ) 


कर अकबर सोता-लोता उचक पढ़ता है (नींद से उचक कर य्रेठता है) । (प्रठाप 
का अत्यन्त प्रताप व्यंग्य दे । कवि श्रकबर के सद्दचार में रद्दता था, श्रटः उस 
की इस उफ्छि में कुछ सस्यांश भी अवश्य है। उपम्रा, रूपक श्रलंकार दें ।) 
अकपर अ्रथाह समुद्ग रुप है, उसमें थूरता का जलन भय हुआ दै 
और मेवाड पति महाराणा प्रताप उसमें कमल पुप्प दें । (जैसे कप्नल जल 
से अस्पृष्ट रहता है, उसी प्रकार अ्रकबर की वीरता में उससे प्रस्ष्रष्ट राणा 
प्रताप विकसित दै। जल ज्यों-ज्यों बढ़ता है, कमल भी उससे ऊपर ,उठता 
जाता है, ऐसा प्रसिद्ध दे । प्रताप की स्वतन्त्रता भौर श्रविजेयता सूचित दे ! 
पूर्ण रूपक दे, सांग ।) 
(ख) पूरव परिय पुकार, भूमि दिगपालन छुडिय। 
पच्छिम तच्छिन गर्िछ्ु “जमन ग्रद्द खत्लमल मशणिद्यय ॥ 
उत्त सकल उदास, ज्रासते आस न भावे। 
दच्छिन पर॒यौ भगान, कहत सूरज कहुँ श्रावै ॥ 
आतंक सानि दुंब्वे दुबन, देवदिंगोधन सुख बढ्यो | 
ब्रज चक्रवति बदनेस खुत श्री सुजान जव्पष्धिं चढ्यौ ॥ 
उत्तर:--कविवर सूदन के 'सुजान चरित? का पद्म हैं। सुजानसिद 
की चढ़ाई से दिशाओं में केसा आतंक छा जाता है, उसका कवि ने प्रचलित 
बोर वर्णन की श्रणाली में छुप्पपबद्ध, अतिशणोक्ति-पूर्ण वर्णन किया है 
प्रज चक्रवर्ती बदनेसलिंद ( भरतपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग के 
निर्माता) के सुपुश्न श्री सुजानसिंद् अथवा सूरजमत् ने जब भी चढ़ाई 
की, तब, पूर्व दिशा (पु के प्रदेशों में) पुकार (कोलाहल) पद गई, दिकपाक्ों 
ने भूमि छोड दी (सेना के भार से भूमि काँपने लगी )। पश्चिम सें तत्तण 
जाकर, यम ने अपनी जकढ़ से खत्नबली मचा दी (मृत्यु मंढराने लगी) । 
उत्तर दिशा (उत्तरीय प्रदेशों) मे उदाली छा गई, भय से (क्िस्ली को) भोजन 
का एक आस (कौर) भी _चहीं भाता। दक्षिण दिशा में, यह कहते ही कि .. 
सूरजसिद कही आ रहा है, भगदड़ पड गई | दुष्ट लोग, आतंक मानकर 
दुबक गये और दिक्‌ स्वामी देवताओं का सुख बढा। 
कवि ने सुजानसिंद के जाट वंश की उत्पत्ति प्रसिद्ध कृष्ण के यादत्र 


( २०६ ) 


वंश से मानी है, श्रतएुथ प्रजचक्रवर्ती श्रांदि विशेषयण दिये हैँ। 

(ग) गरब न बोलो दो मोर भरतार । याजा बाजे राजा श्रसिय इजार ॥ 
लंका पति. रावण घणी। सात समेंद विच यस्ती फेर ॥ 
लंक. बिघुसी बानरों । थे कांदइ साहो राजा गढ़ अजमेर ॥। 
गरमि न बोलो दो सांभरया राव | तो सरीखा घणा भोर मुवाल ॥ 
एक. डडीसा कौ. घणी | बचन म्दारद तु मानुझछ सानि ॥ 

उत्तर:--प्रस्तुत पद्म नक्द्व के यीसज्ञ देव रासो के द्वितीय सर्ग से 
लिया गया दे | वीसल देव ओर उसकी रानी राजमती के पररुपरे के प्रश्नोत्तर 
के प्रसंग में रानी अपने पति ब्रीसल देव की गर्वोक्तियों (जो. कि इससे 
पहिले पद्य में की गई दें ) का उत्तर देती द्दै। 

हे मेरे पति देव ! (भर्ता !) गरब कीबात न बोलो । अ्रस्सी 
इजार याजे वजते ये ( उसके द्वार परया हाजरी में )। लंका (स्वयं 
घुरी ) का स्वामी रावण घनी था। साठ समुद्रों के बीच में फिर उसकी 
बस्ती थी (सात समुद्ो के बीच में उसकी वस्ती-राजधानी लंका की-सीमा का 
डायरा था।) किन्तु लंका को बानरों ने विभ्वंस कर दिया। तुम हे राजा ! 
गजमेर गढ़ की क्या प्रशंसा कर रद्दे हो ? 


हे सांमरिराव ! गरव का योत्न न बोलो । तुम्धारे जसे और घने राजा 
हैं। एक उडीसा का ही राजा (धनी) है। हमारी वात तुम मानते हो वो 
मान लो । ( पति वीसल्न देव के कुछ श्रमिमान के वचरनों को सुनकर पसनी 
रानमति उसे उदाहरण देकर अ्रभिमान छोडने की प्रेरणा दे रही है ।) 
(व) बहल न द्ों६ दुल दच्छिन उम्तडि थ्रायो, ह 
घटा थे न होय॑ं इस सिवाजी हेंकारी के। 
दामिनी ढमक नाहिं खुले खग्ग यीरन के, 
इन्द्र धञु नाहिं ये निसान हैं. सवारी के ॥! 
देखि देखि सुगलन की हरमें मघन त्यागें, 
उस्रकि. उक्रकि उठें बहत ययारी के। 
दिल्ली-पति भूलि सत गाजत न घोर घन, ' 
बाजत नगारे ये सितारे गढ-धारी के॥ 
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उत्तर:--महा कवि भूषण की शिवा खावनी का एक फवित्त (सन 
हरण) दे। शिवाजी के श्रा्ंक का वर्णन किया। गया है । शात्रुश्रों पर उसके 
नाम की घाक केसी थी, इसी का कवि ने इस कवि में श्रम, अ्रपह्‌ ति शआादि 
अ्र्नंकारों की सहायता से ग्रतिशयोक्ति-पूर्ण वर्णन किया है। शिवा जी के 
आक्रमण का भय सद्लों तक ब्याप्त था। सुगज्नों की पत्नियां सेव इसी 
भय में सूखती रहती थीं । जरा सा खटका होते ही उन्हें शिवाजी के श्राने का 
भ्रम हो जाता था| बरसात में उमड़े हुए बादलों की घटाश्ं को देखकर 
वे कहती हैं-- 

ये बादल नहों धो सकते, दक्षिण का दत्न (सेना) घिर आया है ! 
ये घटाएँ नहीं हो सकतीं, थे तो अभिमानी शिवाजी के हाथी हैं। यह 
बिजली की चसक नहीं है, ये तो वीरों के खड़्स चमक रहे हैं। यद्द इन्द्र 
घनुप नहीं है, यह तो (शिवा जी को) सवारी के निस्ान (ध्वजा आदि 
चिन्ह) हैं । देख देखकर मुग्ों की हरमें (पत्नियां) भवन (मदल) छोड़ 
दौढ पड़ती दें ओर हवा के चलने (के खड़के) से द्वी चोंक चौंक कर उठ 
बेठती हैं । दिएली-पति (औरंगजेब) की बुद्धि में भी श्रम होता है कि ये 
घोर बादल नहीं गरजते, अपितु सितारागढ़ के स्वामी (शिवा जी) के नगारे 
बज रहे हैं। (बादलों में सेना का रूपक यांघा गया है श्रपष्टू ति से । ) | 

२. “जिस समय रीति कालीन विलासी कवि ऐन्द्रियक कामुकता 
पूर्ण विधिध उक्तियों से हिन्दी साद्दित्य के भण्डार में गन्दगी भर रहे थे, 
भूषण के भीतर का श्ोजस्त्री कवि तडप उठा और उसने, उपयुक्त आश्रय 
पाकर श्रपनी तेज पूर्ण वाणी से राष्ट्र पर पड़ने वाली विपत्ति से मोर्चा लेने के 
लिए ल्लोगों में जीवन फ़ूक दिया ।” उक्त कथन की विवेचना कीजिए । 

उत्तर:--प्रश्न के विचारों से श्रधिकाश में सहमत होना पढ़ता 
है । जिस समय भूपण का काल प्रारभ धोता हे, उस समय काच्य सेत्न मै, 
केवल मात्र शक्वार का राज्य था-->शज्ञार के भी बक्कि संभोग रूप का। 
परतंत्र मुगल-शासित (सारतीय अथवा हिन्दु जनता स्वतंत्रता दार छुकी थी 
और उसे कौई याद करना नहीं चाहता था। ऐश और आराम में मूलने के 
प्रथत्व थे। राजपूत दब छुके थे। युद्धों का श्रवकाश अब नहीं रहा था। 


( २०० ) 


सामूहिक हिन्दु-मुस्लिस संघर्ष नहीं था। हिन्दुओं की कोई भी एक शग्र- 
गण्य शक्ष्ित नहीं रद्दी थी, जो मझ्लुगलों का प्रतिरोध कर सके, उन्हें बाहर 
निऊाल देना तो दूर फो बात । त्राक्रमण काल में मुसलमानों द्वारा किये गये 
यादों पर हुमायु'-अ्रकबर-कालीन राजनीति से मरछस पद्धी करने के विशेष 
प्रयत्त थे । श्रकबर हिन्दु सुसलमार्नों में श्यादानप्रदाव का बढ़ा पक्तपाठी था। 
अधिकांश में वह स्पष्टतया घर्म को राजनीति मे थाड़े नहीं आने देता था। 
उसकी यही पालिसी उसके पश्चात्‌ भी कुछ ठेर चलती रही। किन्तु 
ओ्रौरंगजेंय के पर्ववर्ती बाद्शाहों ने राजनीति में घर्म को लाना प्रास्स कर 
हिया था | औ्रौरंगजेय इस नीति में सब से अधिक क्रर प्रप्तिद्ध है।इन 
उत्तरवर्ती मुस्लिम शासकों का अभिप्राय था, वही, जो अब पाछिस्तान का है, 
अर्थात्‌ मजहब के नाम पर मुस्लिस शक्तियों को एक सूत्र में श्रावद्ध किया 
जाय । झुगलों के इस काल मे, भारत में, उनके अ्रतिरिक्त श्रन्य मुस्लिम स्वतंत्र 
राज्य भी कायम हो चुके थे। कुछ भी हो, इस काल में मुगल नीति हिन्दु- 
विरोधिनी हो जाती है, धर्म के नाम पर सुसलसानों में शप्राक्राल्ता 
रूप फिर प्रवल् होने लगता दँ। विशेषतया श्रौरगजेब-काल में तो दिन्दु- 
बिरोध प्रत्युत हिन्दुओं के प्रति अन्याय बहुत ही कठोर रुप में हो जाता है । 
किन्तु विज्ञास्ती हतवीये हिन्दु नरेश इस समय भी मूठी भावत्म-संतृष्ति के 
स्वार्थ में हथे वेसुध थे। कवि-गण सी अपने वास्तविक राष्ट्र-मंगल के 
कर्तव्य को विस्छुृत कर, स्वार्थ-लोलुपता में लगे, अपने अपने पश्रय-दाताओं 
की झूठी सच्ची विरुटावली गा गाकर अपना पेट भरते थे; या फिर दरबारों 
में शखार के चुदचुद्दाते पथ सुनाकर उन्हें विलास की झोर भी लोरी दे रहै 
थे। गाए रीति-काल का प्रधान वण्य विषय है। प्रत्येक कवि ने प्रायः 
हा गार फो ही प्रधानतया श्रपनाया है। अब आकर तो #गार का ऐसा 
चीभत्स रूप चित्रित होने लगा था कि सामाजिक ओऔदित्य को भी एक और 
उठाकर रख दिया गया था | नायक नायिकाश्रों के काम्ुकता-पूर्ण अश्लीत् 
चित्र उतारने की परिपाटी श्गार के नाम पर अधिकांश में रह गई थी। 
भूषण का प्रादुर्भाव ऐसे दी काल में हुआ था । 

भूषण का स्व्रभात्र प्रारंभ से ही ओजस्वी था। कविता के क्षेत्र में 


( स्म्च्प ) ४ 
भी उसे ओज गुण श्रौर वीर रस ही रुत्िकर रहें। उसकी इस रुचि को 
उद्दीप्त करने के लिए श्राये दिन के घर्म और जाति पर होने वाले भ्रस्याचारों 
और अन्यायों मे और भी उत्तेनना दी। इन अनन्त यातनाश्रों और 
श्रवदेलनाओं में अपने दिन गिनती हुई अपनी श्रायं जाति को दुंशा को 
देखकर भूषण का श्रोजस्वी छढय ओर किश्न रस की ओर लपकता ? इसके 
साथ दही, सोमाग्य से, भूषण को दो चरित-नायक भी 2पयुकक्‍त दी मित्र 
गये थे, हिन्दुत्व की, हिन्दु देश की स्वर्तश्रता की रक्षा जिनके प्राणों का 
लच्य था और जो भूषण्य के समान ही उन श्रन्याय और प्रस्याचारों का 
सहन नहीं कर सकते थे। दिन्दुत्व के उन दो ज्वलन्त प्रतीकों को पाकर 
भूपण की ओजस्विनी बाणी में ओर भी ओज श्रीर मार्मिकता 'आा गई । 
भूषण ने या तो वीर छन्न साल की प्रशसा में कविता लिखी है और या 
मद्दाराज शिवाजी की प्रणंसा में । दोनों में ही मातृू-भूमि की स्वतन्त्रता की 
श्राग प्रचसण्ठता से जत्न रही थी । दोनों ही उसके उद्धार में प्राण पण से 
लगे थे। श्रौरंगजेब की परनंत्रता के ऐुश्वर्य भोग पर लात मार कर दोनों 
ने ही स्वानंन्य-संघर्ष का सागे पका था । भूपणा ने इन्हीं श्रमर स्वतंत्र वीरों के 
चरित्रों की गाथा गाकर अपनी वाणी पवित्र की दे । 

भूषण का प्रधान रस चीर था। उसकी शिवराजयशों भूषण, 

शिवा यावनों श्रौर छुन्नसाल-दशक ठीन पुरुतकों में वीर रस ही छुलकता है । 
श्गार के वने हुए उसके पांच सात ही पद्य मिलते हैं, उनमे भी काम को 
सेना, चढ़ाई, युद्ध आदि के रझूपक आरा गये हैं। इस प्रकार शिवाजी ने श्रपने काल 
के आऋगार के उद्दाम प्रवाह के विरुद्ध जाकर शुद्ध वीर गान गाये । हा अपने 
काल--रीतिकाल--की काब्य परिपादी, (श्रलंकार थ्रादि के लक्षण लिखकर 
फिर उदाहरण रूप में कविता करने की) अवश्य अपने श्रलंकार अन्य शिव- 
राजयशों भूषण से अपनाथी | किन्तु त्रिपय समस्त चौर-वर्णन है | उसमें 
शुद्ध चीर भावनाएं हैं, हृदय से उठी हुई, खुशामद नहीं है, सच्चाई है । 
। शिवा जी और छन्न साल हिन्दु जाति के प्रतीक हैं । शिवा जी के प्रति ऐसी. 
श्रद्धा श्रीर श्रन्नोकिक शक्ति-सम्पन्ताा को भावना केवल भूपण की 
टी नहीं थी, भ्रपितु सार्वजनिक हिन्दु जनता अ्रधिकांश में यही भावना रखती 
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थी उस चीर के प्रति । शिवा जी का लच्य दिन्दुल्ह् का जदय बना हुआ 
था। अतयुव श्नेक हिन्दु सुगल अफसर जय सि्॒ठ, जसवन्त सिंह जसे 
हृदय से शिवाजी से सहानुभूति रखते थे। कोई एक बडी हिन्दु राज्य शक्ति, 
न होने पर हिन्दु जाति में केवल सांस्कृतिक अखणडता ही अवशिष्ट थी, 
जिसके यल पर समस्त हिन्दु जाति एक थी । अतएवं शिवा जी का ऋष्य 
पुक प्रकार से जातीय जच्य यना हुआ था । भूषण ने इसी जातीय लष्य 
ओर इसके उन्नायक की गाथाए' अपने झ्ुक्तक पद्यों में लिखी हैं। श्टगार के 
टस प्रचण्ड श्रधाद् में भूषण का साहित्य अपनी निराली शान रखता है । घोर 
विलासिता और श्रन्ध परम्परा में दवकर खोई हुईं हिन्द जाति की सांस्कृतिक 
और राजनेतिक चेतना को भूपण का साहित्य फोडे मार मार कर जायृत 
करता है। उसे यत्र देता है, उत्साह देता है, श्रोर उसे सबल बनाता हँ, 
शिवा जी का आदर्श सामने रखकर | हिन्द देश, हिन्दु संस्कृति श्रीर 
हिन्दु जाति की रछार्थ जेसे शिवा जी की कृपाण डद्यत हुई थी, बसे ही 
उसके सहयोंग में भूषण की लेसिनी उद्यत हुई थी । दोनों एक ही आत्मा 
के दो सिन्‍न रूप थें--णुक कार्य-कंत्र में और दूसरा भाव-देन्र में | श्रतएद 
भूषण का साहित्य अपने समय का क्रान्तिकारी राष्ट्रीय साहित्य हे, जिसने 
अन्यायग्रस्त जनता को चेतन्‍्य और विद्रोह का सन्देश दिया । 


किन्तु भूषण की राष्ट्रीयवा आ्राज की संक्यूलर राष्ट्रीयवा नहीं है, 
जिससे धर्म विशेष का कोई प्रभाव पहीं होता | भूपण की राष्ट्रीयता उस काजल 
की राष्ट्रीयता द्वे। उस काक्ष की राष्ट्रीयवा का अभिप्राथ हिन्दु राष्ट्रीयता 
था। हिन्दु राष्ट्रीय विश्श/खलित थी, इसी लिए सघजसानों का राज्य हथा। 
शिवा जी का प्रयत्न उसी को एकत्रित करने का रहा । भूषण का भी भाह् 
ऐसा ही था | शिवाजी को सदव हिन्दुत्व के रक्षक के रूप में दी वर्णित 
फिया गया दे, उसके किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण कार्य के लिए नहीं । हिन्दु- 
राष्टू या तत्कालीब सारतीय राष्ट्र की भावना संकुचित नहीं थी, किसी धर्म 
का विरोध लिये । हिन्दु राजाओं ने कभी मुसत्सानी धर्म पर श्रत्याचार 
नहीं किये । हिन्दु राजा लोग बहुत पहिले से मुसलमानों को अपने राज्यों 
में बसाने लगे थे, ओहढे देते थे और अपनी अन्य दिन्दु प्रजा से भेद नहीं 
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रखते थे। शिवा जी के राज्य में भी यद घर्म-्मेद नहीं था। सुसंलमान- 
अपने धर्माचरण में स्वच्छुन्द था, मस्जिद कुरान आदि का श्रपमान नहीं 
होता था, मुस्लिम स्त्रियों से कोई यक्वात्कार नहीं होता था। शिवा जी की 
सेना में अनेक सुसलमान श्रोहदेदार थे। श्रकपर की पाक्षिप्ती भी बहुत कुछ 
इसो श्राघार पर चल्नली । श्रतणुव उप्तके काल में विरोध शान्तप्राय रददा | 
ओऔरंगजैय ने इस नीति को छोडकर हिन्दु--भारत की सर्वाधिक संख्यक 
प्राचीन--जाति की जडे' ठउखाडनी शुरु कीं ( हिन्दुश्रों के विरुद्ध डसके 
श्रस्याचार भारतीय जनता के दी विरुद्ध समक्रिये)। प्रतिकिया स्वरूप भारतीय 
अथवा हिन्दु रा्र की भावना जोर पकड़ती गई । भारतीय जाति--हिन्दु 
जाति--की रघ्षार्थ एक भारतीय राष्ट्र या हिन्दु राष्र की शक्ति का उदय 
सभी चाहते थे | शिवाजी, छुत्नताल दोनों उसी शक्ति के दो सम्लुज्ज्बल प्रतीक 
हैं। भूपण ने उन्हीं दो राष्ट्रवीरों का आश्रय लेकर अपनी वाणी का 
ओजस्वी प्रवाद्द मुखरित छिया है । उसकी वाणी में यही राष्ट्रीय चेतना 
प्रतिगु|जित दूँ। मुसलमानों के कार्य अराष्ट्रीय थे---भारत की एक सर्व 
प्रमुख जाति के विनाश के उपाय घातक थे । उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप 
भारतीय हिन्दु राष्ट्रीयता प्रथल्ल हुई । भूषण के साहित्य में ऐसी ही राष्ट्रीय 
चैतना ध्याप्त है, जो विपत्ति के समय में किसी भी जाति में जीवन फ़्क 
देती दे । 

राष्ट्र का यही श्रर्थ लेकर तो निस्प्तन्देह्र भूपण की कविता को चास्त- 
विक रूप से राष्ट्रीय चेतना से युक्त कद्दा जा सकता है, किन्तु[शआज के समय 
में राष्ट्रीयता में जो सेक्यूलिरिज्म लिया जाता है, उस दृष्टि से देखने पर,मूघण 
का साहित्य राष्ट्रीय चेतना की अपेक्षा संकुृधचित सम्प्रदायगत [मावना का 
उत्तेजक है, उस पर यह दोष लगाया जा सकता है। वस्तुतः तो राष्ट्र शब्द 
को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दी देखते हुए भूषण के साहित्य को राष्ट्रीय 
कद्दा जा सकता हैं, अद्यतनीन अर्थ में नहीं। 

अथवा , 

चन्द बरदाई के 'प्रृध्वीराज रासो? की मापा को विशद विवेचना 

कीजिए । 
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उत्तर:--( कृपया ठेसखिये हिन्द्री सा० र० प्रश्नपत्र २ प्रश्त « 

(ख) संबत्‌ २००३ एवं प्रश्नपत्र २ प्रश्व २ का विकल्प संवत्‌ २००४ )। 
अथवा 

“सूदन रत्तावद्दी” से उपयुक्त उदाद्वरण देते हुए सूदन के खासान्य 
गुण दोषों का विवेचन कीजिए । 

उत्तर:--सूटन का 'सुजान चरित्र! ऐतिहासिक काब्य है, प्रयन्व काब्य 
की शैली में लिखा हुआ। इस सें कवि ने भरठपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
जाट चीर सुज्ञानलिंह ग्यवा सूरजमल्न का घोर चरित्र श्रंकित किया है । 
सूरज सल ने सात इतिहाप्त प्रसिद्ध मद्गान्‌ युद्ध लछे थे। कवि ने उन सबका 
घ्योरे बार काव्य-बद्ध वर्णन किया है । ग्न्यारंभ सें देवस्तुति, ध्राचोन महर्षि, 
कवि गण थादि का स्मरण आदि करके कब्रि ने अपने चरित-नायक की 
घंशावली का वर्णन छिया दे प्र पॉराणिक श्राधार पर जाटों को यदुवंशीय 
माना है | इसके अ्नन्‍्तर क्रमशः प्रस्येक युद्ध का पूरा व्योरे चार बर्णेन किया 
गया ६ । युद्ध के कारण, युद्ध की तेयारी, युद्ध ओर अपने चरितनायक की 
चीरता एवं विजय, सभी दातों का काव्यमय वर्णान करने का प्रयत्न किया 
गया ६ । किन्तु काव्यता लाने के लिए. कदि ने द्ुथा क्ल्पमना-जालों में 
काव्य की एं तिहासिकता को नष्ट नहीं किया द्े। जहाँ तक ऐतिहासिक 
तथ्यों का सम्बन्ध हं, कवि ने बड़े न्याय-पूर्वक उनका वास्तविक स्वरूप 
सुरक्षित रखा है । मगघडन्त शनेदिद्वासिक कहपना का उपयोग नहीं किया 
है । इसीलिए काव्य में वर्णित घटनाएँ, उनके तिथि सम्बत्‌ श्रादि श्रन्य 
इतिहास य्न्थों से मिलान खाते दें । घटनाओं के वर्णन में सूच्म से सूचम 
ऐतिहासिक बात का भी कवि ने ध्यान रखा है और उसका चर्णान किया है । 
इससे सिद्ध होता है कि कवि को अपने काल और अ्रपने चरित नायक के 
राजनेतिक जीवन का पूरा परिचय था। कवि ने ऐसा चर्ण न किया है, जेंसे 
कोई आंखों देखी बात सुना रद्दा हो ताजा ताजा । कोई बात नहीं छुटठी । 
इसी आधार पर सुजान चरित्र को एक उत्कृष्ट पेतिदासिक प्रबन्ध काव्य या 
चरित काव्य माना जा सकता दे । 


सुजान चरित्र के काव्य कत्षा-सम्बन्धी गुण दोषो के परीक्षण के 


६. 79३ ) 
लिए प्रथम भापा को लेना चाहिये, क्योँक्र काव्य का शरोर शब्द अथथका 
दी द्ोता दें, जो स्व प्रथम श्रनुभूत होता हैं। 
सुजान चरित की भाषा साहिस्यिक ब्रजसापा है झुस्यतया। सूदन 
स्वयं भी मथरा के रहने वाले थे। किन्तु उनकी भापा में पंजाबी, पूर्वी 
मारवादी श्रौर वेसवाढी शआ्रादि भाषाश्रों का भी मेक्ष दे । कहीं कहीं तो एक 
पद्म में अनेक भाषाएँ आ्रा गई हैं और कहीं पूरा पथ भिन्न भिश् भाषा में 
हैं! इससे सूदन के भाषा क्वान का परिचय मिलता है, कि उसे किसी 
कारण से इन भाषाओं का अच्छा परिचय था | इन सभी सापाशों के शाबठ- 
भण्डार में से यथारुचि शब्द लेकर कवि ने अपनी कविता में प्रयुक्त किये 
हैं। नीचे के उदाहरण में साहित्यिक चजभापा का केसा निखरा ह्ुश्रा 
रूप हे-- 
ग्रदिति प्रसोक भरी सोंक भरी दिति और 
दोप भरी पूतना श्रदोष करी ओपिका । 
कंस हिये भी भरी अभौभरी अन्‍्ध बंस, 
पांडव के कीरति अकीरति की लोपिका। 
लान भरी द्रोपदी सुराज भरी बज भमि; 
कूंयथरी इक्नाल सो अवाज करो कोपिका। 
देवकी अ्नन्द भरो ऊगें पध्रज चन्द परी 
भाग भरो जसुदा सुहाग भरी गोपिका | 
पंजाबी का पद्य-- 
जावां कित्ये ज्ञावां अ्रम्मा यात्रे फेहि पायां जत्नो 
पएह्दी गल्ल श्राप्प लप्या लष्यों गली जाया । 
इसी प्रकार एक पूर्वी पद्य देखिये-- 
बठुआ न आवा मोर भेयन न पावा पाक 
तुपक कौन लावा गांडि डीचू आआनथद्यावा है। श्रादि । 
फारसी मिश्रित भापा-- 
रव की रजा हे हमें सहना यजा है बख्त 
हिन्दू का गना है श्राया शोर सुरकानी का। 
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इस प्रकार सूदन ने लगभग पांच भाषाञ्रों का सम्मिश्रण अपने 
साहित्य में किया दै। यह मिश्रण कहीं एक द्वी पथ मेंद्दे थोर कहीं 
पृथक प्रथक पद्य में, जेंसाकि ऊपर उदाहरणों से | इस सम्सिश्रण से पाठक 
को चाहे जो कठिनाई होती हो, किन्तु सूदन के भाषा ज्ञान का पता लगता दै। 
भाषाओं की हस वहुक्षता के कारण सूदन की मुख्य भाषा खूब सुगठित है, 
प्राजल हैं, शिथिल नहीं है, विषयानुरूष कोमल कठोर भी होती दै, उसमें 
वर्णन और चित्रण को विशेष सामर्थ्य है, इसलिए स्व॒ुस्य है । साथ ही 
कहीं कहीं मापा के विसेद से अन्थ मे अनेक स्थानों पर चमत्कार भी विशेष 
श्रा जाता है। दिल्‍ली की लूट के वर्णन में विभिन्न प्रान्तों की स्त्रियों का 
अपनी प्रपनी भाषा में विल्ञाप बहुत सुन्दर दे। भाषा के लिट्ठाज से 
श्रालोचकों ने इस काव्य को उत्कृष्ट साना हैं । किन्तु भाषा में ढोप भी हैं 
खूदन ने स्थान स्थान पर भरती के व्यर्थ शब्द भी भर दिये ईं, विशेषतया 
असु और जु का प्रयोग इतना घना किया हैं कि वहाँ भापा-गत शेथिल्य तो 
थ्रा ही जाता है, अ्नेकत्र & ' का भी पश्रनर्थ हो जाता है। उदाहरणाथ निम्न 
में देखिये सु का कैसा प्रयोग ऐै-- 

गलके सुसेली स्थाम। बत्ट के सुबचन उदाम ॥ 

तामो तक में जु था गया ह- फरुसजु सेर, हू हिमायूँ, सीरांजु 
साही श्रादि । अनेकनत्र इस कारण भाषा अरुधघि-कर रूप से शिधिल जान 
पडती है। इसके अ्रतिरिक्त अन्य कवियों के समान सूदन ने भी शब्दों की 
तोड मरोड घुरी तरह की हैं | क्षत्ष श्रौर श्रन्य भाषाओं के शब्दों की ऐसी 
काया-विकृति की हैं क्वि वे पह्चिचान में भी नहीं आते । चीर के ओओजस्दी 
वशुन में तो शब्दों का कायाकल्प करने में सूदून भूषण आदि अन्य कवियों 
को भी पीछे दोोड गये हैँ । ऐसे ओोजस्वी या भयानक, श्रथवा रौद्ध स्थलों 
में इनकी भापा पूरी डिगल सापा वन जाती है। इस कारण से इनकी 
भाषा में अ्रनेकन्न दुरूदता भी भा जाती है, जिससे चण्य विपय अ्रस्पष्ट रहता 
है। तो सी समस्त काब्य की दृष्टि से खुजान चरित की भाषा अपने विषय 


और काव्य सरिणी के यहुत डपयुक् और समर्थ है । अनेकत्न कृश्मि बनी 
हुईं भी साहिस्यिक है। 
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सगीत था छुन्दों की दृष्टि से सुजान चरित का विशेष महत्व है। 
क्रेशय के समान ही सूदन ने भी अपने छुन्दोज्ञान का परिचय दिया 
है। इकक्‍कीस अंकों के अपने इस ग्रन्थ में कवि ने छुन्द के लगभेग &६& मेदा 
का सफलता से प्रयोग किया ४। इससे ग्रन्थ में घमरकार ओर विचित्रता की 
वृद्धि हुई है। नहीं तो युद्ध वर्णन में प्राय एक सा ही दंग चलता दे सर्वत्र 
बयये वस्तु भी एक ही सो दोतो हैं । ऐसे स्थलों मे छन्दोविभेद से विविधता 
थ्रा जाती हैं । नीरसता में कमी शाठी दे । 

काव्य के गुण रौति श्रादि के प्रयोग में खुदन चचद्ुर थे। विपय्रानुरूप 
भाषा में गुण और रीति शझादि के रखने में सूद्रन का पूर्ण अभ्यास दे। 
उम्र रखों में उम्र भ्ोर कोमल रसों में कोमल गुण रीति शआ्रादि की व्यवस्था 
हुई दे। कहीं कहीं, जहा कवि प्राचीन युद्ध चर्णन छी पद्धति में, युद्ध की 
ध्यनियों के अ्नुकारक शब्दों का प्रयोग करने लगता दे, चह्ां शैली कृत्रिम 
और श्रर्चिकर दो जाती है, नहीं ठो गुण रीति श्रादि का निर्वाह कवि >ेछ 
अच्छी तरह जिया है । 


अलंकारों के प्रयोग में भ्रो कवि ने कुशलता दिखलाई दै। उपसा, 
उस्मेज्षा, रूक, अतिशयोक्तित आदि और अ्रन्॒प्रास श्रादि रीतिकाल के 
प्रचलित श्र्थालेकारों ओर शब्दालंकारों का कवि ने समुचित और कला को 
दृष्टि से सफल प्रयोग किया है । श्रलंकार भाषविशदीकरण में सहायक यन 
कर ही अधिकन्न आये ढ़ । उदाहरण के लिए--- 

अनकप आनन श्रमल कमल कर कफोस दोसद्तत 

ओपधीस सुभसीस कोरि सेंतीस करत नत॥ शआदि। 

लिये जासकते हैं. कहीं शब्दालंकारों के फेर से पडकर कवि भावों को 
विक्ृत भी कर बेठा दे, वहां अलकारों में कृत्रिमता था गई है। किन्तु इस_ 
दोष से रीति काल्ल का कोई द्वी कवि बचा होगा । 

रस दृष्टि से भी सुजान चरित्न उत्कृष्ट काव्य है। कवि का मुख्य रस 
बौर दे, जेलाकि काव्य वस्तु से ही पता लगता है। चीर रख के ठान वीर 
आहढि रुपोंका भी यथपि वर्णन कविने किया है, अपने चरितनायक को डदारठा, 
दया दाछ्षिए्य आदि का यथास्थान वर्णान किया है. तो भी एसरस्नए नस बस के 
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युद्धवार रूप की है। सुख्यतया कव्रि ने श्पने चरित-नायक के युद्धो का ही 
वर्णन किया दै। कवि को उसके चर्णन में सिद्धि मिली है। भूषण और 
गज के समान ही सूदन का चरितनायक भी एक वीर साहसी पुरूष था, 
'बंगता जिसकी नस सस सें थी । सूदन ने उसकी वीरता का चरणन रस में 
(व कर किया दै। युद्ध दर्शन में युद्ध की वस्तु नहीं छूटती, युद्ध की तैयारी, 
युद्ध की वस्तुएं, दोनों ओर की ब्यूदसज्जा, शस्त्रारत्र, चीर सेनापतियों के 
ग़म, उनकी नियुक्ति के स्थान ब्यूह रचना में, घमासान युद्ध, शत्रप्रों की 
प्रगदुढ, खुजानसिंह का शत्रुश्ों पर आतंक शआादि सथ की शोर उनकी 
दृष्टि पढ़ी है। चर्सन इतना सजीव है, कि कोई श्रांखों देखकर दी लिख 
पकता है । निश्चय ही सूदन भी सुजानसिंद्द के साथ ही युद्ध में जाते होंगे, 
तभी इतनी सूच्मठा झ्रौर विशद्ता से वर्सन हुआ हैं। वर्णन की शेली 
यद्यपि पुरानी प्रचलित ही है, पही ढंग, वे ही बानें, किन्तु वो भी उसमें 
सजीवता दे, विशद॒वा है, शंखों देखी सत्यता हे। उदाहरणार्थ-- 
9 छुट्टन लगे ठहण्ड चणढड कोदण्ड भुसु डी 
जबर जंग घन छोर सार गोलनु' की संढी ॥ थ्रादि । 
आतंक का दरणन देखिये इसी प्रश्न पन्न में आया प्रथम प्रश्न का पछ 
“पूरव परिय पुछार भूमि दिगू पालन छुढिय**** * *”श्रादि । और भी-- 
दुहु शोर घुघिय घूरि रुधिय चमक चुधिय रुद्ध । 
घन पटद्द बज्जिय गज गरज्निय भीति भज्जय कुद्ध। 
हथनाल हंँंकिय तोप टंकिय घुनि घर्मकिय चणदढ । 
हयनाल छुंदिय तरु भुसु डिय घरनि खण्डिय खण्ड | आदि । 
किन्तु जहाँ कवि वीर-गाथा-कालीन पढति में, युद्ध के प्रसंग में युद्ध 
की ध्वनियों के ग्रनुकृतिवाचक शब्दों का प्रयोग करने जगता है, वहाँ 'अरुचि 
और कृत्रिमता थ्रा जाती है। यथा-- 


डा. 


घर धरत देत घवानम का खर खरत बछतर अंग । 
तर तरत तेहजु, सां भरे दरडरत . ढाल निपंग । श्रादि | 
इस सबके साथ सी सूदन का चीर वर्णन कवि-सिद्ध है और थीर 
रसके वर्णानों में विशेष स्थान रखता है। मिश्र बन्छुओ ने सूदन को चीर रस' 


पं 
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का “यढ़िया? कवि माना है। उनके मत में युद्ध की तयारी में खूदन, युद्ध- 
वर्णन में जाल और श्रा्तक एव भागने के सर्गान में भुपगा प्राय: सर्-श्रष 
हैं ।! लाजा सीताराम थी, ए. ने सदन को खीर बर्गान में चन्द्र की कोटि 
सपा है | श्री शुक्ल जी के मत से सूदन में युद, टश्साड पुर भाषण, 
घित्त की उमंग आदि घर्णान करने की पूरी प्रतिभा थी «! 
किन्तु खीर रस के अ्रतिरिक्त श्रत्य रखों में भी सूदन को पर्याप्त 
सकलता मिली है। भयानक, वीभस्स और रौद्ध ठो युद्ध के सूगी ही होते हैं, 
अतः उनका तो यर्यान वीर के श्रंग रूप में झ्नेकग्न है ही, फिन्‍्त इनके 
अतिरिक्त श्रन्य श्यगार, हास्य थादिफोंमल्त ससों में भी सदन को सित्त- 
हस्तता प्राप्त है । देखिये भयानक का एक प्य--(दिसक्षी कही लूट छा 
वर्गान है ) 
सारी सतरानी कंतरानी सतरानी फिरें 
बांमनी ग्रिन्यानी नुरझानी पररानी हैँ । 
काइथी शरोरी थौरि बेंसनिन भोरी गोरी , " 
काछिनी करानी शोर मटयानी महरानों है। आदि /' 
देखिये नीचे के उदाहरगा में शिव्च के सपरिवार ताग्थच का कैसा 
चित्र है-- 
* सेनानी झुर देत दाल ब्रेताज़ लगावत 
गग-घरनि भस्ति भंग रंग सो ठंयरु बजावत । 
गिरिसुता सहित आनन्द सो दे चुटकी थेह्ठ येह करत । 
गननाथ नचत सांदव रचत खुणठ हलत विघननु दइत ॥ 
और देखिये शुद्ध हास्य का केसा सुन्दर पथ है--.. 
याप बिप चासे भेया पद्‌ मुस राख, देखि, 
आसन में राखें चसवास जाफो अचले। 
भूतनु के छेया शआ्रास पास के रखैंया 
श्रौर काली के नयेया हू के ध्यान हू ने न चलें | 
बल याध बाहन बसन का गयनठ खाल्ष 


भांग का घतरे को पसार ठेतु अचलें। 
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घर को दृवाल यह संकर की वाल कहे 
ज्ञाज रहै केसे पूत मोदक को मचले ॥ 
इस प्रकार के अन्य रसोंके उदाहरण यद्यपि सुजान चरित सें कमही हें, 
तथापि जो दें, उनसे कवि की सफलता सूचित होती दे । 
कवि की शेली में एक अन्य दोष भी दै । प्नेक स्थानों पर कवि को 
वर्णन शेली केवल सूची मात्र रद्द गई है । वर्यनन करते समय कवि अ्रन्धाधुन्ध 
वस्तुश्रों की सूची गिनाता चलता है, जो नीरस उद्वेजक और प्रबन्ध काव्य 
के अनुपयुक्त हो जाती है। कहीं कवि घोडों को सूची गिनाने लगता हैं, 
कहीं लूथ की वस्तुओ और कपडो आदि की, कहीं कवियों के नामों की, 
कहीं विभिन्न जातियों, भापाओं की ओर कहीं युद्ध के शस्त्रास्त्र ग्रादि की । 
कैंसा कवि ने निश्चय ही अपनी यहुकूता दिखाने को दी किया है, किन्तु 
काव्य में--विशेषतः प्रबन्ध काव्य में--पराठक के लिए यह श्यरुचिकर और 
रस-भंग का कारण है। उदाहरण के लिए--- 
काथ करोजी कारी जीरी । काइ फरों कुचला कनकोरी ॥ 
कुकरोंदा, कर-हरी कट्दीरा । कनट कटाई कारी जीरा॥ 
कुलयी कमलगठटा सुकबेला। ककरासोंगी कद सुकेला ॥ 
कमल मूल किरवार कसेख | काचनून करमूल कनेरू ॥ 
कवियों की नाम सूची-- 
सोमनाथ सूरज सनेट्दी सेख स्थाम लाकर 
साहिब सुमेर सिचदास सिवराप्र हैं। 
सेनापति सूरति सदा सुख सुखलाल, 
श्रीधर सुयज्न सिंह श्री पति सुनाम हैं। 
हरि परसाद दरिदास हरिवंस हरी 
हरिहर द्वीरासे हुसेन हिितराम हैं। आदि। 
सुजान घरित सें ऐसी नीरस सूचियाँ पाँच छः जगह थाई हैं। इनसे 
काब्य में नीरतता और अरुचि श्रादी दें। किन्तु इनके साथ सी, समग्र 
काव्य की दृष्टि से, सुजान चरित काव्य गुणों से युक्त वीर रस का उत्कृष्ट 
काव्य है। काव्य में दोपों की अपेत्षा गुण ही अ्रधिक हैं। 
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अथदा 
पास! शब्दु से आप क्‍या श्रर्थ समझते हैं १ वीर गाया काल की 
संदिग्ध सामग्री में बीसल देव रासो का स्थान निर्धारित करते. हुए उसके 
काव्य-गुणों पर प्रकाश डालिये । 


उत्तर--हिन्दी साहित्य में रासो शब्द का प्रचलन वीर-गाथा काल 
में हुआ । रासो का अर्थ एक प्रबंध काब्य या चरित्त काव्य है, जो किसी बीर 
इतिहासन्प्रसिद्ध योद्धा के चरित था घरितों को लेकर लिखा गया हो । चीर- 
गाया काल में इसी शैली में, वीसल देव, एथ्वीराज, खुमाण के 
चरितों का वर्शन किया गया। अवश्य दी उस काल में वीरता ही प्रधान थी। 
देश के अशान्ति-काल में केवल वीर भावनाएं ही प्रवल हो सकती थीं । 
अतपुव चरित नायकों के चरित्र में से डनके वीर चरित्रों के द्वी चित्रण वी 
प्रधानता रहती थी । किन्तु साथ दी श्रन्य रस भी रहते थे। राजपूतों में 
वीर के साथ शू गार भावना भी कम नहीं थी । फलत. उनके चरित्रों में घोर 
प्रधान रददते हुए भी श'गार का सहयोग यरावर बना रद्दा,उनके प्रेम प्रसंगों का 
भी पूरा वेसा ही अत्युक्ति पूर्ण वर्णन हुआ । अतः स्वभावतः रासो ग्रर्थो 
में वीर रस को प्रमुख रखने की प्रणाली पड गई | बीर वर्णन के लिए रासो 
की यद्द प्रणाली याद के काल में भी आदर्श बनी चलती रही | इस प्रकार, 
रासों एक प्रकार का वद्द प्रबंध फान्य है, जिसमें किसी ऐतिहासिक वीर 
पुरुष के चीर चरित का सुख्यतः घन द्वो। रासो की यही पद्धति स्वीकृत 
रही । बाद के काल में हम्मोर रातों भी इसी प्रणाली में लिखा गया।' 
कितु चीर रख को सुख्य रखने का यद्द नियम श्रधिकांश में माना जाने पर 
भी सर्वाश में पाक्षनीय रहा दो, ऐसा सिद्ध नहीं होता। किसी बरीर पुरुष 
के वीर से भिन्न अंगारिक चरित को प्रधान रखकर भी रासो रचना की जा 
सकती थी, पुसा वीसलदेव रासो से सिद्ध दोता दे । चीसलदेव रासो में 
इतिहास प्रसिद्ध वीर चीसलदेव, जिसने अनेकश: यवरनों को आय॑ भूमि से 
खदेड़ा था, के प्रेम प्रसंग--श गार--को दी प्रधान रखा गया है । चीर का 
आभास कहीं कहीं, वीसलदेव की गर्वोक्तियों में मिद्य जाता है । श्रन्यथा तो 
प्रारमभ से अन्‍्त तक श॒'गार दी चलता है । इसकी भी रासो-ग्र'थों के अंतर्गद 
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गयाना होती है। अत: निश्चय दही घीर प्रधान होना रासो के लिए साधारणतया 

आवश्यक है । किन्तु क्सी अन्य रस को प्रधान रखकर भी क्सी वीर पुस्ष 
के चरित का रासो लिखा जा सकता है, यह बीसलदेव रासो से सिद्ध 
होता है । 


र.धो शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त या मुज्ञ निकास के विपय में ग्रमी तक 
कोई सर्व-सम्मतत स्द्धान्त हिन्दी साहित्य से स्थिर नहीं हैं। श्री छुक्ल जी 
ने रासो का निकास 'रसायण! शब्द से माना ह । उनके मत से अपअश के 
जन ग्रन्थों में काव्य के अर्थ मे रसायण शब्द का प्रयोग मिक्तता है।इस 
इष्टि से रासो शब्द थम देवज्ञ काव्य अधे में प्रचालत हुआ था, बाद में 
चीर रस प्रधान प्रबन्ध काब्यों से रुढ़ द्वो गया। राजस्थानी भाषपाशों के 
विशेषज्ञ एक अन्य यूरोपीय विद्वान्‌ू “तासी”? रासो शब्द को व्युस्पक्ति 
“राज सूय” शब्द से करते हैँ । श्रन्य विद्वान्‌ रासो की न्युत्पत्ति रास शब्द 
से करते हैं । उनके मत से जेन कवियों ने अनेक रास-चरित, लीला-ग्र थ 
बनाये । उन्हीं के अनुकरण पर हिन्दी मे रास अन्थ या रासों अन्थ चले । 
सर्व सम्मत सिद्धान्त कोई नहीं । कितु इतना निश्चित है कि रासो शब्द का 
निकास किसी काध्याथ क शब्द से है, इसे सब स्वीकार करते हैं । मतभेद केवल 
इतना है कि, वह क्या है । रासों की प्रणाली को देखकर भी वह घरित- 
वरणन की काध्य पद्धति ही प्रतीत होती हैं, जिसमे किसी चीर के विभिन्‍न 
चरितों का स्वतन्न वर्णन करके, एक सूत्र से पिरोया गया हो। आधुनिक 
भ्रवन्ध काब्य के नियमानुसार, कथा का वेश्ञानिक विकास, एवं एक-सूत्रता 
अबन्ध काब्य के लिए अपेक्षित हैं। इस ट्ुप्टि से एक भी चीर गाया काक्षीन 
का रासो पूरा नहीं उतरेगा । सभी में विभिन्न स्वतंत्र प्रसंगों का पारस्परिक 
गठ-बंघन किया गया है । प्रथ्वीराज रासो सें सी प्रथ्वीराज के जीवन के 
विविध प्रसंगों का प्रत्येक का स्वतंत्र वर्णन करके एक गठ-बन्धघ 
किया गया दे । प्रत्येक प्रसंग एक स्वतंत्र नाटकाय ढंग का प्रसग 
है । खुमाण रासो में भी विश्टड्डूलित घटनाएं एकत्र गठित दें। वीसलदु॒ब 
शासो में ठो खर घटनाएं हैँ ही अक्रमिक, उनसे उतना गठन ही नहीं है । 
इस दृष्टि से रासों #'” चरित-काध्य दी अधिक श्रौचित्य से 
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डश़रसा है, किममें प्रधन्‍्ध फराइ्य के भी शुण स्त्रयमेव श्रा जाते हूं । 

बीसज्नट्रेव रासो दिन्दों साहिस्य के राों यों में अपना विशेष स्थान 
रमता *.. घीर-गावाकालोन प्राप्त रासासामग्रो श्रत्र सभी सददिग्व 
मान की गई हैं प्रायः॥ उस सम्तय का ऐसा कोई भी अंथ उपलब्ध नहीं है, 
मो धपने मौलिक शुद्ध रूप में दो। सभो में कुछ न कुछ काट-छोट, कुछ 
परियर्नन संशोधन प्यादि काक्ान्तरों में होते रहे हैं। किन्तु जो कुछ 
संदिग्ध सामप्रो मिलनी है, उस में बोसज्रेव रासो का अयना विशेष स्थान हे । 
पद्िल्ो चात, समी के समान घीसलदेव रासो भो संद्रविग्ध सामग्री है । इस 
फे कयि का जोचन सम्देह-ग्रस्त है, उस का रचना-काल अनिश्चित है, 
सीपसदेय सी परनिश्चित है कि कौन सा था, कोई वंशावलोी नहीं । भापा भी 
शगिसिवत मे, कहीं छिसो काल्न को दी शोर कहीं फ्रिमा काज्ष को सी । 
घटनाएं प्यनेफ कपोल-कल्वित, दृतिहास-भिन्न श्रपितु इतिद्यास-विरुद्ध श्रोर 
अफमिक दिं। ये सब यातें ठस को श्रसंडिग्व नहीं बनातीं। दूसरी यातव 
यह है कि योपशदेय रासो सुक्तक गोति-काब्यों में क्षिखा हुश्ला राजस्थानी 
पिनल्दी या दिंगल झा प्रथम राव काब्य है। तोसरो विशेषता उध् की यद्द 
हूँ झिरयातो कार्ब्यों मे सी यद् प्रसियाइ-स्व्ररूप है। राघों सें प्रधान रस खीर 
होना णाहिये, सिन्‍्तु ब्ीसलदेय रासो में प्रधानता श्ट पार को दै। हस प्रकार 
में शोसलटेय रासो हिन्दी फे रानस्थानी रूप अथवा दिंगल का सबन्प्रथम 
सुवक गीतों में ख्षिग्या ह था छा गार प्रधान रासो काब्य दै। 

योसलदय रासो फा घरितनताथक यद्यपि दतिदाव-प्रध्िद्ध घोर दै 
आर दस का घरित भा ऐलिदाविश है, क्रिन्सु तो सी घीसलदेय रासो के कवि ऊा 
टटििकोंश भामूखचुत सर गारी फदि झा रहा है, ऐतिहासिक कवि का नदीं। झजि 
मैहाग्य शिया है, एऐसिदाधिश्ल छाम्प मदी। हमिहास के विषय में तो 
शासबगी प्रतीश ही महीं होती कम्रि थी ऐसिदाधिक | घटनाओं, उनके 
विधि धंदर्श आदि में भारी अम्यर थे। अनेझ घटमाएं फपोज्नकज्पित हैं । 
धरम»यपक के पिएय में सन्देद़् घना रहता है कि बह फौसनसा बोसलरेय 
पाइप ईाप्ट से देखते पर एविड्ास की डष्टि से थ्रीसलटरेय रासो का ४ड़ 
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का ही राज्य मिलेगा । इस प्रकार से बीसलदेव रासो, वीर गाथा काल का 
>ट गार-प्रघान एक राप्तो काब्य ठदरता दै। उस में काबन्यमयता लाने के 
लिए कवि ने उस की ऐतिहासिकता का बलिदान कर दिया है अपनी कश्पना 
की छुरी से । किन्तु इतना करने पर भी कवि अपने प्रयत्न में विशेष सफल 
नहीं रहा । कवित्व कला की दृष्टि से बीसलदेव रापघो का विशेष ऊंचा स्थान 
नहीं है । 
काव्य कह्ना की दृष्टि से बीसल्देव रासो साधारण कोटि का काग्य 

है। उस में प्रधानतया बीसल देव के प्रेम प्रसंग को लिया गया दे। 
राजमती से प्रिवाह, उससे रूस कर उड़ीसा जाना, राजमती का मायके चली 
जाना श्रौर यीसलदेव का मना, कर लाना | प्रारम्भ से भश्रन्त तक येद्दी प्रसंग 
हं। स्पष्ट दी श्टगार रस दे। कविने उस के द्वी संयोग वियोग 
रूपों का मुक््तक गीतों में रसमय गान किया है। किन्तु कवि को 
'उस में बांछ्ठित सफलता नहीं मिल्नी है। काव्य की दृष्टि से वे गीत साधा- 
शण कोटि के हैं। उन में सर्वन्न रस का परिपाक नहीं दे, कम स्थानों पर 
दै। उन में आमीणता भी मज्ञकती है । बात बहुत साधारण ढंग से कही 
“गई है। वर्णन शेली भी अधिक विशद नहीं । 
पक उदाहरणा--- 

जाइ सिंहासण  यहठो छुट्टद राजा । 

डोरो छोरी जुदारी छुट्ट माह ॥ 

सेज पधारी राव की ।॥ 

अति रंग स्वामी सू' मीली राति ॥ 

बेटी राजा भोज की। 

राजमती रंग यीसत्न राच ॥ 

ग्रामीण ढंग में, सीधी बात कद्दी गई हैं। श्रसम्धह विचार इकठे 

किये हुए हैं। कहीं तो यह श्टगार सम्बन्धी ग्रामीणता अश्लीज्ता की- 
कोटि तक पहुँच जाती है। राजमती सखियों से श्रपणी रात को बात 
अताती है-- 


राई नद्ीीं सद्घी ! भटंंस पीशअर | 


( एश्श्र ) 


अस्त्रिय चरित्र उन्षिषई दी गंवार ॥ 

लाख घरिन्न आगई मह कीया। 

चोली खोली दीखाल्या छुद्ट गात ॥ 

तड़पती न उयाल दो। 

नीदंचह सखी | ओलिग जाइण द्वार ॥ 

कन्तु यहुन्न बहुत सुन्दर कवित्व भी बना है, जहाँ रस का परिपाक श्रौर 

चमत्कार विधमान है। सखियाँ एक स्थान पर स्त्री जाति की परचशता पर 
हुःख प्रकट कर रही दें कि उन्हें भी पश॒ पक्षियों के समान अपने प्रियों के 
पाथ स्वच्छुन्द विद्दार करने का श्रवसर क्यों नहीं मिलता--- 


न्रीजनम कोई दीयो दो मदहेस । 

अवसर जनम थारे घढा द्ो नरेख ॥ 

रानद्द न प्िरिजी हरिण ली । 

सूरद्द न घिरी घीछु गाई।॥ 

बनषंद काली कोहली । 

बहसती अ्रंथ कद्ट चपकी डाली ॥ 

बश्सती दाख की जोरढ़ी ॥ 

झाम और चघचंपक की डाली पर बयेठने को कदपना अत्यन्त मनोरम 

है। ऐसे विशेष साहित्यिकता पूण स्थल बहुत कम हें, किन्तु हैं अवश्य | 
इस दृष्टि से यीसलदेव रासो एक साधारण कोटि का झुक्तक प्रेम-काब्य 
ठहरता है । 


काब्य कला के अन्य आवश्यक तत्वों के ज्षिद्ाज से भी बीसलदेव 
रालो का मुक्य साधारण ही दध्रता है। छन्दों के ज्ञान का परिचय भी 
कवि ने अच्छा नहीं दिया। गौतो में निरे छुन्दों-भंग हैं । छन्दः शास्त्र के 
अभजुसार कोई भी पद्य पूर्ण नहीं । अलूकारों का प्रयोग भी काव का नामसात्र 
का है। उपसा, रूपक, उद्पेज्ञा आदिया कहीं अलुप्रास आदि दो चार 
झलकारों का प्रयोग अवश्य इधर उघर दिखाई पड़ जायगा, नहीं तो 
अलकारों की ओर निरपेक्ष रहते हुए कवि ने सीधी-साधी बात को कहने कए 
स्रीघा-साधा ढंग ही पसंद किया दे । उक्तिगव चसत्कार लाने की ओर कषि 
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का प्रयास नहीं है, जेसा कि ऊपर के उदाहरणों से व्यक्त दोगा। 

भाषा की दृष्टि से भी वीसज़देव रासो अब्यवस्थित सा है। कहीं 
वह भाषा पृथ्वीराज रासो की भाषा से भी प्राचीन लगती दै, कहीं १६ वां 
शती की और कहीं उस से भी अर्वाचीन । उस का प्रधान रूप डिंगल दें। 
उस में कृत्रिमता नहीं है, यल्करि उस में प्रचोन साहित्यिक राज स्थानी भाषा 
अथवा हिंगनज्न के चिन्ह मिलते हैं। अत्तः घह़ तात्कालिक राजस्थान की 
ही भाषा है, साहित्यिक रूय लिये हुए। अ्पश्र॑श का उस पर विशेष प्रभाव 
है। भाषा कहीं सुगठित है, कहीं श्रत्यनत शियथिल् है ऊचढ खाबड़ | उस 
को देखते हुए कचि नरद्र भाषा का भी विशेष विद्वान्‌ नहीं ठद्दरता। 

उपयु क्त सभी दृष्टियों से, कविवर नहह का वीमलदेव रासो, हिंदी 
साहित्य के वीर गाथा काल की संदिग्ध सामग्री में, श्रपना विशेष स्थान रखते 
हुए भी काव्य-गुणों या काव्य-कला की दृष्टि से, साधारण कोटि का सुक्तक 
अ/गार या प्रेम-काब्य दे । 
३. निम्नक्षिखित पद्दोंसें से ग्थेच्छ किन्हीं भी दो पदों की सन्दुर्भ- 

सहित विशद व्याख्या की जिये । 
(अर) सुनि के छुनि चातक मोरनि की चहुँ श्ञोरन कोकिल कूकनि सों। 

अनुराग भरे हरि वागन में सखि ! रागत राग अचूकनि सो ॥ 

कवि देव घटा उनई जु नई यनभूमि मई दल दूकनी सों। 

रंग राठी हरी हहराती क्षता झुकि जाती समीरनि मूकनि सों॥ 

व्याख्या--प्रस्तुत पद्य देव रव्नावत्ती का हैं। बरसात के दिन 
कृष्ण के यन-विहार का चित्र खींचा है। कृष्ण चातक, मोर और कोयल 
आदि की ध्वनि सुनकर मस्त हुए राग गा रहे हैं। 

चारों ओर कोयल की कूकों फे साथ चातक ओर मोरों की ध्वनि 
झुनकर, अ्रनुराग में भरे हुए कृष्ण हे सल्वि! वारगों में अचूक (जिनका 
भ्रभाव खाली नहीं जाता) राग गा रे हैं। कवि देव कहते हैं कि (बादलों 
की) नयी धटा जो उमडी, तो बन भूमि पत्तों की दुकान सी बन गईं। 
ड्रग गा पुष्पों से रंगी हुईं हिलती हुईं लताए' हवा के रकोलों से झुक कुक 
जाती हैं। 
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प्रस्तुत सबेये में कवि ने बरखात में घनकी प्रकृति की मस्ती का वण न 
किया है। पक्षी बोल रहे हैं, नयी घटा ने उमड़ कर वन भूमि को ढाप लिया 
है। लतिकाए' तीम्र वायु के भकोरों से छुकी पड़ती हें। 
भला कृष्ण पर भी मस्ती क्यों न छाती १ श्रन्तिम पंक्ति में समा- 
सोक्ति अलकार है | थिरकती हुईं लताओ के झुकने और वायु के ककोले 
देने में किन्हीं प्रमासक्त नायक नायिका की रस-क्रीडाा का अभिव्यंजन द्वोता 
है । रगराती, हहराती, कुक जाती, रू'कनि आदि श्लिप्ट विशेषण द्वं। 
अनुप्रास का साधु तो दे ही । 

(श्रा) एक संग धाय नन्‍्दुज्ञाल श्रो युलाल दोऊ 
दगन गये जु भरि श्ार्नेंदर मर्द नहीं। 
धोह धोह द्वारी पद्माकर तिहारी साद्द, 
अरब तो उपाय पुकों चित्त पे चढ़ो नहीं। 
केध्ी करों, कहाँ जाऊं, कासों कह्दी , कान सुने, 
कोऊ तो निकासों जांसों दरद बढ़ नहीं। 
एरी, मेरे जेंसे तेसे इन अआंखिन ते- 
कठिगो. अ्रबीर पे अहीर को कढ़ें नददीं॥ 
व्याख्या--पद्माकर का पद्च हैं । होक्की कीटा का वर्णन दै। नाय्रिका 
की आंखों में कृष्ण और गुलाल दोनों घुस गये दे । दर्द द्वोता दे । जेंसे तेसे 
गुलाज तो निकल गया, पर कृष्ण नहीं निकले । 

एक ही साथ दोढ कर नन्दलाब्न और ग्रुलाल दोनों द्वी श्रांखों में 
भर गये तो आनन्द समाता नहीं | पदूमाकर कद्दते, हैं तुम्दारो सौंगन्द, धो 
घोकर द्वार गई, अब तो एक भी उपाय मने में नहीं जंचता। केसे करू. 
कहां जाऊं, किससे कहूँ, कौन सुने ? (अरे) कोई तो निकालो, जिससे दर्द 
भढ़े नद्दीं। एरी सखि | मेरी लाल आंखों से जेंसे तेसे करके गुलाल तो 
निकल गया, किन्तु वह अद्दीर का (कृष्ण) नहीं निकलता । 

कवि ने नन्‍्दलाल श्रोर गुलाल दोनों के श्राँखो में समा जाने का 


श्लेप से वर्णन किया दे । कृष्ण विषयक आकस्मिक परन्तु पक्के प्रेम के- 
उत्पन्न हो जाने का व्यंग्य है । 
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(ह) सीत को प्रवल्ल सेनापति कोपि चढ्यों दल, 
निवल अनल, गयीं सूर सियराइक । 
छिंम को समीर तेई वरस विषम तोर, 
रही है गरम भोन कॉनन में जाइके ॥ 
घूम नेन बहें, ज्ञोम आ्रामि पर गिरे रहें, 
हिय्े सा लगादइ रहे नेक सुलगाहके ॥ 
मानों भीत जानि, महा सीत नें, पसारि पानि, 
छुनिया की छा राख्यों पाउक छिपाइ के ॥ 
व्याख्या--सेनापति के ''कवित्त सरसी” नामक संग्रह से प्रस्तुत पद्म 
लिया गया दै। कवि ने इंस सबे ये में शिशिर ऋतु का एक छोटा सा चित्र खीचा 
है-ल्लोगो का क्या हाल दोोता हैं। 
सेनापति कहते है, शीठकाल का प्रवल (प्रचण्ड) दल क्रोध करके 
चढ़ आया। अग्नि निवल हो गई और सू्थ ठण्डा पढ़ गया । वर्फील्ी हवाएं 
हैँ और वे भी यडे तीचण तीर (तीर सी लगने वाली कपकपियां) बरसाती 
हैं। गर्मी भवन के कोनो में द्वो जाकर रही दे श्रर्थात्‌ गर्मी मकान के 
अन्दर के कोनों में ही मिलती दें अथवा मकान के गर्म कोनों में ही जाकर 
रहा जाता है (बाहर के कप्तरों से जैठने की हिम्मत नहीं होती) | घुए से 
अर्खि बहती हैं (पानी निकलता ६), पर फिर भी लोग श्यग पर मिरे रहते 
हैं (आग सेकते हैं), हृदय से चिपकाये रहते हैँ जरा सी सुललगाकर; मानो, 
मद्दाशीत से ढरी हुई जानकर, हाथ पसार कर (हाथ से उठाकर) अग्नि को 
(अपनी) छाती की छाया में छिपाकर रख रद्दे हों । (स्पष्ट ही कवि का संकेत 
यहाँ घने शीत-प्रधान प्रदेशों के निवासियों की ओर है। थे ज्लोग प्रायः छोटी 
| छोटी अंगीरटियों में अग्नि रखकर, अपने गले में बांध कर, छाती पर क्षटका 
लेते हैं, जिससे दिल को गर्भाई रद्दे । उसी पर कवि की उल ज्ञा है. कि मानो 
अग्नि को शीत से सीत जानकर अपनी छाती तले डसे छुपाये दो )। 
सेनापति के प्रकृति-वर्णन का उत्कष्ट पद्च है। लोगो पर शीत का 
क्या प्रभाव होता दे, वे किस प्रकार आत्म-रक्षा करते दें आदि सबका दि6्न 
है। ऊपर की पक्तियों में शीत-काज की जड प्रकति का चित्र दै कि अग्नि श्रौर 
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सूर्य में गर्माई नहीं रहती, वर्फीती हवाए' तोर यर॑साती हैं. श्रादि। इस 
प्रकार कबि ने श्रपनी विशिष्ट शेली में श्रकति के रूप भर उसझे जगत्‌ पर 
प्रभाव दोनों का विशद चित्र खींचा है। श्रल्नंकारों में अ्रनुप्रास के श्रतिरिक्त 
रुपक, उत्पेक्ता, छतिशयोक्ति श्रादि का आनन्द है । लाक्षणि क प्रयोगों का 
प्राचुय है। शीत का श्रत्यन्त शआधिक्य का व्यंग्य सर्वत्र निकलता दे। 
सेनापति की काब्य्रकल्ा का परिचायक यद्द पद्य एक उत्तम काध्य का उदाहरण दे। 
(६) तोपर यारू उरबली सुनि राधिफे | सुजान | 
तू मोहन के उरबसी, छू उरग्रसी समान ॥ 
कद्दत, नटत, रीकत, खिमत, मिक्नत, खिलत, ल्जियात् । 
भरे भोौन में करत दे सेनन ही सां बात ॥ 
पाई मदहाररू देस को नाइन चेढी आय। 
फिरि फिरि जानि मद्दावरि ए'डो मींजति जाय ॥ 
व्याख्या--ऊपर उक्त तीनों दोहे मद्राकवि बिहारी लाल के हैं । 
इनमे उन्होंने शज्वार के तोन चित्र उतारे हैं, मिनसे शह्वार रस छनरा 
पठता दे । ढ 
प्रथम चित्र राविका का दे । राबा उदास दे किप्ती श्रन्य को कृष्ण के 
साथ प्रम-लीला करते सुनकर । क्ृष्ण के प्रेम में उसे कुछ शंक्त द्ोवी है । 
वह समझती हैं, अ्रन्य नायिका ही कृष्ण के उर बसी (हृदय में वसी) है । 
सखी उसको दिलासा देती दे, 'तुक पर में उरबधघी (द्वदय में यसी और 
इन्द्र की एक श्रत्यन्त सुन्दर श्रप्सरा का नाम उर्चशी) को वार दूँ, सुन द्वे 
बुद्धिमती राधिके ! तू सोहन के उर (सन) में बसी है, उर बसी (एक हृदय 
पर पहिनने का आभूषण) के समान होकर (अर्थात्‌ गले का द्वार यनी हुई 
है । इसलिए तू चिन्ता न कर | )7 
कृष्ण-प्रेस ब्यग्य है। अलंकारों में अनुप्रास्त तो है द्वी।श्लेष से 
युक्त यमक भी है। अर्थालकारों म॑ प्रतोप और उपमा हैं । 
दूसरा चित्र ओर भी अधिक रपमय हं। किप्ती नवेल्ी के अपने 
प्रिय से मिलने का चित्र है। एकान्त में तो “वह (कुछ) कद्दती हैं, फिर नट 
जाती दे (ना कर देती है), प्रसन्‍न होती दे, खीक उठती है, फिर मित्रती 


्् 
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है खिल जाती है (प्रसज्षता से) और फिर लजा जाती है। ओर (लॉगों से) 
भरे भवन में (मिलने और वात करने का श्रवकाश न होने पर) सनों से दी 
(सारी) बात करती है । 
किसी जोडे के नूतन प्रेम का स्थाभाविक चित्र है। नायिका-का चित्र 
अत्यन्त स्वभावोक्त और अनुभूति-पूर्ण है। शब्जार के श्रनेक श्ोत्सुक्य ब्रोढ़ा 
चपल्ञता श्रादि संचारियों और श्रजुभावों का वहुत ही चित्रमय चित्रण है। 
चास्तविक प्रेम या रीति का पूर्ण अ्भिव्यंजन होता है। भावशवल्लता का सुन्दर 
उदाहरण है। ग्रलझारो सें श्रजुम्रास के श्रतिरिक्त कारक दीपक यहुत सुन्दर 
यन पडा हैं । 
तीसरा चित्र छिपी नाग्रिका के स्वाभाविक सौन्दर्य का है। शट्लार के 
-केवल आलम्वन का हो वर्णन है | रस के श्रन्य कारण स्य्श्रमेव जुट जाते हैं। 
नायिका के पांवों में नाइन महावर लगाने श्राई है। नायिका के सौन्दर्य से 
अम सें पड जाती है। 


पांव में महावर (एक लाल रंग) लगाने के लिए नायन आकर बेढी 

(तो वह) महावर (का रंग) समझरूरुर यार बार (लाल) एदी को मलज्ञतो रही 
ईनायिका की एड्री स्वभावतः लाल थी। नाइन उसमे महावर लगा 

जानकर, उसे उतार कर नया लगाने के लिए, एडी को मलने ज्गती दे) | 

नायिका का नेसर्गिक श्रत्यन्त सौन्दर्य व्यब्जित होता है। सारे 

शरोर के सौन्दर्य का वर्णत न करके कवि ने उसके पार्यों का सौन्दर्य यताया 
है। उसी से उप्तके श्रन्य्य सोन्दर्य का अन्दाज हो सकता दै। जिसकी 

शुड़ी ऐसी है, बह स्वयं केसी होगी ? यह कवि ने सहृदयों पर ही छीड़ 
दिया दै। आंतिमान्‌ का बहुत सुन्दर उदाहरण है--एड़ी की लालिमा में 

नाइन को सद्दावर की लाली का अम होता दै। 

४. “प्माकर की मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव-भाव- 

पूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानों प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता 

है ।” इस कथन की साथकता उदाहरणों द्वारा दिखाते हुए पञ्माकर के काब्य- 


गुर्णो का उद्घाटन कीजिये ओर रीति-काल्ीन कवियों में उनका सरुथान 
“निर्धारित कीजिये । 


( शश्ट ) 


उन्तर--पद्माक्र के विपय मे प्रश्न-गत विचार सवा सत्य हैं । 
पद्माकर की करपना ऐसी द्वी चित्रकार दे । कविध्व के पूर्ण विस्फुरण के 
लिए भाव और भापा तो चाहिय॑ द्वी उच्च कोटि के, कल्पना भी बंसी ही 
उच्च चाहिये, प्रत्युत किसी अश में उन दोनों से डच्चतर चाहिये, वयाकति 
भाव और भाषा दोनों को थ्राकार कल्पना ही देती है। श्राकार के साथ 
कल्पना भाव और भाषा दोनो में श्रधिक चमक उत्पन्न कर देती है। भाव 
श्रोर भापा उच्चकोटि के होने पर भी यदि क्ढुपना श्रनुश्चक्रोटि की हैँ तो 
काव्य सफल नहीं । भाव और भाषा, इसा प्रकार, निम्न 
कोटि के होने पर, कल्पना भी व्यर्थ दे । इन तीनों के ही 
समुचित समन्वय से उत्तमोत्तम (ध्वनि) काव्य की राप्टि होती है| पद्माकर 
में इन तीनों गुणों की पूरी सत्त। दे । उसमें भावुकता वृट कूट कर भरी हैं; 
शज्ञार का बहुत ही श्रनुभूति-पूण चशन किया 6, हृदय के कोमलतम श्रोर 
मधुरतम पक्षों का मूर्तिमान्‌ चित्रण किया हं। उसकी कल्पना की शक्ति 
अपरिमेय दे, वह श्रमृता को भी सूतंवत्‌ सामने खढा कर देती हे। प्रत्येक 
कवित्त मे या तो वसे ही किसी के साकार रूप का चित्र दे या हृदय की 
सूचम भावनाओं का मधुर चित्रण है। कज्पना की इस सजीवता और 
सामथ्यं के लिए ये विद्वारी के समीप पहुँच जाते दे। सुक्तक काव्य में 
किसी का या किसी भाव का स्पष्ट मूर्त चित्र खडा कर ठेना कवि को करुपना 
की शक्ति के आधीन है । पद्माकर में यद्द शक्ति प्रचुर परिमाण में दे, यह 
उनके लादित्य से पता लगता है। उनके पद्मों में रस भाव आदि या उनके 
आतक्म्पन, उद्दीपन, श्रनुभाव, संचारी श्रादि के मधुरतम चित्र मिल्नंगे, जो 
पाठक था सहृदय के सामने श्रत्यक्षवत्‌ द्यो जाते हैं। श्रवश्य यह प्रभाव 
उत्पन्न करने के लिए भाषा पर भी पूरा श्राधिपत्य चाहिये । पद्माकर का अपनी 
भापा--ब्रजभाषा --पर पूर्ण अधिकार हें, वह उसकी श्रपनी हँ--अपने 
कहने में चलने वाली । इस त्रितय के संयोग से ही वे इतनी सफलता से 
अपने मुक्तक पद्यों मे छोटे २ चमत्कारक भावों, रूपों और रसों के ऐसे स्वाभाविक 
अलनुभूति-पूण विशद्‌ चित्र उतार सके । उदादरणार्थ देखिये नीचे के पद्य में: 
होली खेलने का रससय चित्र क्रितना साकार और बोलता हुआ्ना हैं-- 


बन 


न 
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फाशसु की भसीर अभोरिनि में गहि गोविन्द ले गई भीतर गोरी | 
भाई करी मन की, पद्माक्र, ऊपर नाई अबीर को मोरी ॥ 
छोनि पितंबर कम्सर ते सुचिदा दुई मीढ़ि कपोलन रोरी। 
नेत नचाय कही सुसकाय, लता ! फिर आइयो खेलन दोरो। 
अ्रन्तिस पवित किठनी भावसय हैं ! मधुर भावनाएं, सघुर 
पेप्टाए' और मधुर भापा ! कल्पना ने एक सजीव दृश्य सामने उपस्थित कर 
दिया | और भी देखिये वेंसा मधुर और भावमय चित्र हे--- 
आई संग शआज्षिन के ननद पठाई नीठि, 
सोहत सोद्दाह सीस इंगुरी सुप्टकी | 
कहे पद्साकर गंभीर जमुना के तीर, 
जल्ागी घट भरन नवेली नेंद्द अठ्की। 
वाद्दी समय सोहन जो यांसुरी बजाई तामे, 
मधुर ,मलार गाई प्लोर बंसी बट की। 
तान ज्ञागे लटकी, रदह्दी न सुधि धूघट को, 
घर की न घाट की न वाद की न घट की ॥ 
पानी भरते समय साथ से ननद आई थी, पर यंसरी ने लटका 
दिया । कहीं की भी नहीं रद्दी । एक ठगी सी नायिका का चित्र सामने थ्रा खढा 
होता है| भौर ऐसा द्वी चित्र देखने के लिए इसी प्रश्न पन्न के प्रथम प्रश्न में 
श्राया उनका “एके संग घाय नंदलाल श्रौ गुलाल दोऊ” आदिक पथ लिया 
जा सक्तः है। देखिये होरी खेलकर शआआई कपड़े निचोढ़ती हुईं किसी 
नायिका का कैसा स्वभावोकत चित्र उतारा गया है-- 
आई खेलि होरी घरे नवल किशोरी कहूँ, 
वोरी गई रंग मैं सुगधनि मकोरे है। 
कहे पद्साकर हकंत चल्ि चौकी चढ़ि, 
दारन के बारनते फंद बंद छोरी हैं। 
घाघरे की धूमनि सु अरुन दुबीचे बीच, 
आंगी हू उतारि सुकुमारि मुख मोरो है। 
दन्‍्तनि अघर  थई सी चापि, 


चौवर पर्चॉंचर के खूनरि निचोरे दहै॥ 

उपयु'क्त डद्धरणों से पद्माकर की कह्यना शक्ति को रचना-शक्ति _ 
का ज्ञान हो जाता है. श्रौर पद्माकर की कक्पना के विपश्न में प्रश्न-गत 
डक्ति की सार्थकता भी सिद्ध द्वो जाती है । 

पद्माकर चस्तुतः रस-सिद्ध कवीश्वर थे। काव्य कत्ना भौर भाषा 
पर उनका पूरा श्रधिकार था। काज्य शास्त्र के पणिडित थे। और, श्रत्यन्त 
भावुक थे--हृदय के मार्मिक भावों के पारखी | रस भाव लक्षणा ब्यंजना, 
गुण रीति छुन्द अलंकार आदि का उन्हें पूरा क्लान था शौर उनके प्रयोग में 
वे पूरे दक्ष थ्रे, ऐसा उनके काव्य साहित्य से पिछ हो जाता दैे। 
ऊपर के सभी उद्ादरण काव्य कल्ला की सारी सज्जा से सज्मित हैं । 
भाषा शब्नार के श्रनुरूप भ्रत्यन्त मधुर श्रीौर कोमल रूप लिये है । शद्घार के 
समस्त कारणां या साधनों का भाव-पूर्ण चित्रण है | साथ में शब्दाल्कारों 
का भघुर संगीत दै । श्र्थालकारों के चमत्कार के लिएपु-- 

थम्भन में थाम सो सुठाम सो सुदम्भन में 
दीपक लल्ाम सो अंधेरे से विगत में । 
कहे पद्माकर गयल में विश्वाम सो 
सरोजन की दाम सो जो सरद सर्मत में । थ्रादि । 

ऊपर के ही उद्धरणों से पद्माकर की भाषा-शक्ति का भो पता लग 
जाठा है। भाषा अध्यन्त सुगढठित, सुल्नज्ञित, मघुर, संगीत पूर्ण, विपथानुरूप 
कोमल कठोर, आदि रूप धारण करती हुईं चलतो है ' 

पञ्माकर का भ्रकृति-चित्रण भी विशेष ट्लाघ्य है। प्रकृति के अनेक 
रूपों के सुन्दर चित्र पद्माऋर ने उतरे हैं। ऋतु चर्णन पद्माकर का हिन्दी 
साहित्य में माना हुआ दै। प्रकृति-विपयक स्वतत्र अनुराग से पूर्ण इनके 
अनेक पथ हैं, जिनमें संश्लिष्ट रूप में प्रकृति का साहारबव्‌ चित्रण दे । 
पुक्घ-- 

कूलनि में केलि में कछारन में कुजन में, 


क्यारिन में कल्षिन कलीन किज्ञकन्त है। 
कद्दे पदूसाकर ॒परागन में पौन हैँ में, 
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पानन में पिक में पलास में पतंग दै। 
द्वा में दिसान में दुनी से देस देसन में 
देखी दीप दीपन में दीपत दिगंत है। 
वीधिन में श्रज॒ में नवेलिन में बेलिन में 
| यनन में बागन में बगरो बसंत हैआ 
है २ >< २ 
मल्लिकन मंजुल मलिंद मतवारे मिले, 
सन्‍द सनन्‍द सारुत महीम मनसा की दे। 
कहूँ पद्माकर त्यों नदन नदीन नित 
नागर नवेज्षिन की नज़र नसा की हे। 
दोरत दरेरी देत दाहुर सुदुदें दीह 
दारमिनि दुमकत दिसान में दसा की है। 
भहलनि बुदुनि विक्ञोकों यग्युलान बाग; 
चगलान वलिन वहार वरषा की दे ॥ 
शज्वार के आलंबन के रूप में तो प्रकृति का चित्रण पदूमाकर ने भी 
रीतिकालीन अन्य कवियों के समान किया दी दे । पर उससे भी उन्तके संश्लि९- 
चिन्नण की विशेषता है | 
रसों में स्व प्रमुख रस रीति-काल के अज्लुसार पद्समाकर का श्यद्वार 
है। श््ञार के ही चर्णन में वस्तुत: पद्समाकर के कवित्व का विशेष स्फुरण 
है । यर्याप वीर रस की रचनाएं भी उनकी प्राप्त दें, भक्ति एवं चेराग्य की भी 
रुचनाए' उन्होंने की हैं, तथापि शत्बार काव्य उनका सर्वोतकृष्ट है। इश्ली के 
कारण वे इतने प्रसिद्ध भी दें। प्रसिद्धि में पद्माकर दिद्दारी के समान पहुँच 
ज्ञाते हैँ साहित्यिक छेत्र में । हलके फवित्त सवेया शरद भी लोगों के कणठ-हार 
यनते दें । किन्तु इसका सुख्य कारण इनका बज्थार काव्य है। बेसे, भक्ति 
चैराग्य आदि के भी इनके पद्म अच्छे बन पढ़े है, परन्तु शज्नार वाली बा 
नहीं | अनुसानार्थ एक दो उदाहरण ठेखिये--- 


४“ *“*** चन्द को छुटान यत पद्चर्ा_ फटान युत, 
६. «६ पिलिश सजह्य वे वयके मध्य ॥ 


हज 


देखौ प्रिपुरारि की डदारता श्रपार जद्दोँ, | 
पैये फल चारि फूल एकड़ धरे को॥ 
३८ >< ५८ >८ 
एकन सो बर करि प्रीति करि एकन सं 
एकन सो खेर है न प्रीति फछु गादी मे । 
कहे पद्समाकर नहोंत चिन चाही बात, 
बात करिये को यनचाही सौच ठादी है । 
एते पं न चेत फेरि केते ब्रांध यांघत है, 
दन्‍्त जल्ञागे हिलन सपेद भई दादों है। 
धाढ़ी कहू भगति न राम की हिंग्रे में देती, 
तूसना विसासिनिया प्रिलई ते बादी दे । 
पुक वीर रस का भी उठाहरणए--- 


उससद दुरद घटनि छुथपि छुज्मिय 
जौन जलद पटलनि तकि तज्जिय । 
उच्च निप्ताना गगन सह छुदलदें 
सुर जिमान सक-सकोरनि झुण्ज्ञहिं। 
मलमलाति भऋूलनि छुयि टठानिय, 
विज्जुल मनहु मेव लपनानिय । थादि । 
करि धक्‍का-घक्की हक्का-हफक्‍्को-ठक्का-ठककी मुद्रित मची । 
तहेँ हुक्‍्का हक्‍्की मुक्‍का सुक्‍्की ठुक्का हुक्‍्छी होन छगी। झादि । 
इन अबतरणों से सिद्ध दे क्ति पश्माकर को शझ्कार झाब्य में जो 
सफलता मिद्धी है, वह भक्ति या घीर भादि में नहीं। श्रतएवं थक्षारी 
कवियों की परम्परा में पद्माकर का अ्रध्युच्च स्थान हैं| रोदि काल के प्रन्तिम 
समय में पद्माकर अ्रत्यन्त प्रतिभा-सम्पन्न, काब्य कल्नाविद कंग्रि होते हैं," 
जो इतने प्रप्तिद्ध हुए साहित्यिकि समान में जिसका कुछ ठिकाना नहीं | 
बिद्दारी के दोहों के समान द्वी इनके पद्यों ने भी साहित्यिक सम्राज्ञ में भारी 
आदर प्राप्त किया । रीति काल के झन्तिम भाग में रीति कालीन मुझक 
परिपाटी के ये वास्तविक प्रतिनिधि कवियों में हैं | थद्गारी कवियों में पद्माकर 
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ना स्थान उच्च श्रेणी के--विद्वारी मतिराम श्रादि के समऋूत्त है। अनः 
, थदुमाकर का हिन्दी साहित्य के शद्बार-च्ेत्र में स्थायी स्थान हैं। जब तक 
हिन्दी खाहिस्य में शुक्ला के विषय में रुचि रद्देगी, बिद्दारो के दोदों के समान 
पद्साकर के प्यों का आनन्द लिया जाता रहेगा । 
अथवा 

रीतिकाल को सामान्य विशेषपताओों का उर्लेख करते हुए एक 
निवन्व लिखिएः-- 

उत्तर--भक्तिक्राज् के भ्रन्त में काब्यक्षेत्र में भक्ति का स्थान शुद्ध 
ज्यप्वार भावना ने ले लिया था । शनें: शने: कब्रि भक्ति-रस्त को छोड़कर 
अयड्वार रस में आ्रा गया था। श्रत. रोतिकाज्न में प्रमुख रूप से शज्ञार सम्पन्धी 
काव्य ही लिखे गए। रीतिकाज्ञ में श्वार का साम्राज्य रहा दे, रीतिझाल 
की यह पद्दिल्ली विशेषता है। छोटे, बडे, अच्छे, बुरे सभी प्रकार के कवियों 
ने श॒ज्वार को प्र्मुल् माना। श्रोर रसखों को जो थोड़ो बहुत रचनाएँ हुई भो 
हैँ, वे परिपाटी का निर्वाद्द मात्र हैं, श॒द्धार का-सा उत्कृष्ट साहित्य नहीं । 
दूसरी विशेषता इस काल को रोति प्रन्यों को रचता को दै। भक्तिझाल में 
अजभापषा का भंठार काज्य साहित्य से हतना भर गया था कि उसके विघ्तार 
को स्लरोमा नहों थी। उद्यक्नोटि का भक्तति-काब्य बन चुका था। भाषा भी 
खूब सम्ृद्द हो चुद्दो थो। किन्तु इतना काव्य-निर्माण हो चुकने पर भी 
अक्ितिकान्न में काव्योंगों का निरूपण नहीं हुआ। काब्य, रख, भात्र, शब्द 
शक्त्तियां, गुण, रीति, अल्क्वार श्रादि के निरूपण की भक्तिकाल्न में किसी 
ने चेष्टा नहीं की । भक्तिकाल के अन्तिम भाग में इसकी आवश्यकता का 
अचुभव होने लगा था। फलस्व॒ हूप रीतिकाल्न में रीतिगप्रन्थ या काब्यार्गो 
के सम्पन्ध में ग्रन्थ लिखने की पदूुति चली । यह पति रीतिकाजक्ञष में 
इतनी चल्नी कि त्रिना कोई एक शआाध रोतिप्रत्य किये क्रिप्तो को कवि ही 
नहीं सप्रका जाता था। अ्रतः इस काल के कवि को कति और आचाय 
दोना का काय निभाना पहा। वह पढ़िले काव्य के उादानों के लक्षण 
लिखता था, फिर उसके उदादरण स्व रहप कविता करता था। साधारणतयथा 
काव्य रचना की यही परिपादों रोतिकाल में अपनाई गई। पहिले लक्षण 


( २३४ ) 


लिखे जाते थे, फिर उनके उदाहरण बनाये जाते थे। इन श्राचाय कवियद: 
में दो श्रेणिया थीं। एक श्रेणी के श्राचाय काव्य श्रौर उसके सभी श्रंगौ--- 
शब्द शर्थ, शक्तियां, रस, भाष, श्रलक्षार, गुण रीति आ्ादि--का वर्णन करते 
ये श्रौर कुछ केवल श्रलक्वार अन्य द्वी बनाते थे और कुछ केवल रस का ही 
धर्णन करत थे । इस प्रकार स रीति ग्रन्थ बनाने को ये भिन्‍न-भिन्‍न प्रयाद्षिया 
थीं। ये कवि झ्राचाये भी थे और कवि भी | इनमें से काई कबि बढ़ा था 
आचार छोटा ओर कोई इसके विपरीत । ऐसे कम थे, शिनमे श्राचायंस्त्र और, 
कवित्व दोनो के गुण भरे पूरे हों । कविता करने के लिये प्रथम श्राचार्य 
बनना आवश्यक था। कांवता करने की प्रधान परिपाटी यही रद्दी रीतिकाल 
में । किन्तु इसके आतरिक्त इस काल में ऐसे भी यढ़े उत्कृष्ट कवि हुए--- 
विद्दारी जेस-- जिन्होंने रीतिग्रन्थ न लिखकर स्वतन्त्र कविता की | किन्तु 
इनका भी श्रादश लक्षण अन्यथा के लक्षण द्वी रद्दते थे। यय्रपि स्वथ लक्षण नद्दी 
गढ़ते थे, तर्थाप और क गढ़े हुए लक्षण कविता करत समय इनके दोमाग 
में अवश्य रहत थे | बिहारी ने कक्तषण न लिखकर भी मध्या, भरोढ़ा, मुग्घा 
आदि के शास्त्र-सम्मत उदाहरण उपस्थित किए हैँ | इस श्रवार इस काल 
भे लक्षण प्रन्थ लिखने का भी दो पदूर्घातयां चर्ली-- एक काच्य के समस्त 
श्रगों के वशन की और दूसरी किसी एक, पश्रतक्वर, रस, नायिका शआदि- 
किसी अगर को रूँकर वन करने की | कविता करने को भी मुस्य ये ही 
दो परिपाटियां थीं-लक्षण अंथ बनाकर, उनके उदाहरणरूप में कविता 
करने की और जल्क्षण ग्रन्थ बिना बनाये स्व॒तन्त्र कविता करन की। 

काब्य के श्रब्य भेद का द्वी इस समय विशेष प्रचार होता है। दृश्य 
काव्य या गद्यकाव्य की ओर इस समय किसी का ध्याव नहीं जाता। रचना 
की दृष्टि से अधिकाश रचना इस समय को मुकतक कज्य ह। प्रबन्ध काव्य 
की परम्परा भी यथाकर्थाचत्‌ कुछ कवियों ने चालू रखी, नहीं तो प्रघानता 
इस समय मुक्‍्तक काव्या की ही रद्दती दै। भमक्तिकाज्ञ में राम भवित में. 
प्रबन्ध-परम्परा ओर कृष्ण भक्त में झुक्तक-परम्परा का विशेप विकास हुआ 
था। इस काज़ में आकर प्रसुखता मुक्तक रचना की हुई और प्रधन्य परस्परः 


गौण हो गई । प्रकृति-चित्रण रसो के उद्दीपन रूप में ही हुआ | साधारण- 


( रशहेर ) 


ठया प्रकृति विषयक अनुराग से भरकर उसका संश्लिप्ट चिन्नण हस काल के 
एक दो कवियों ने ही संभवतया क्या हो । इन्दों के ज्षेत्न मे कवित्त, सर्वेया, 
छुप्पय, दोहा सोरठा का विशेष प्रचार हुश्रा। इस काल के ये द्वी विशेष 
अचतद्ित छन्द दें । 
भाषा की दृष्टि से यह काज्न अत्यन्त उन्‍नत है। भक्तिकाल्ष से 
चजभाषा अत्यन्त समर्थ, समृद्ध और परिसाजित हो चुकी थी । रीतिकाल में 
आकर उसमें बाह्य सौन्दर्य की विशेष प्रवृत्ति हुई | विशेष काव्य-कज्षा सौंदर्य 
घरजभाषा में रीतिकाल में ही श्राता है | अतः भापा-सौन्‍्दय की दृष्टि से भी 
यह काल विशेष महत्व का है । क्न्तु भाषा में कृत्रिम सौन्दर्य उत्पन्न होने 
पर भी इस काल में प्रजभापा की व्याकरण-ब्यवस्था का कोई प्रयत्न नहीं 
हुआ । सन-मानी चलती रही | यह फमी दे। शज्नञार-साहित्य के लिए तो 
रीतिकाल हिन्दी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट दे । इस काल में श्ू गार-सम्बन्धी 
जो सामग्री तेयार हुई, उसका अधिकाश संसार के शगार-काव्य से बढ़ा 
हुआ ही मानना चाहिये, घटा हुआ नहीं । वस्तुत' शगार की रीतिकालीन 
उक्तियों की जोड़ शअ्न्यत्न दूसरे साहित्य मे श्रत्थन्त दुर्लभ है। संक्षेप से 
रीतविकाल की सामान्य विशेषताएँ ये ही दें । (विशेष और देखिये सा० र० 
प्रश्न पत्र २ प्रश्न नं० ६ सम्वत्‌ २००२ ) 
अंथया 


“हेनापति ने जहाँ एक ओर श्रव्यवस्थित ब्जभाषा को सुधारने का 
प्रयत्न क्यि। वहाँ दूसरी ओर उनकी द्ाप्ट रीतिकालीन संकीण परम्परा-युवत 
चेन्न से निकल क्र 7रकृति के उन्मुवत छोर सुरम्य स्थल की और भी गई 
ओर फलस्वरूप उन्होंने प्रकृति का रमणीय और संश्लिप्ट चर्णन किया ।? 
डक्‍त कथन की समीक्षा करते हुए विद्वारी और सेनापति के प्रकृति-वर्णन की 
तुन्ननाव्मक विवेचना कीजिये। 

उन्तर--सेनापति भवितकाल भौर रीतिकाल के सैंधिकाल्ल में हुए 
थे । उनके काल में चजसापा का साहित्य-भंडार भक्ति के अनुपम काच्यों से 
भरा पुरा था। भाषा भी खूब सझद्ध दो चुकी थी | उसमें लक्षणा-व्यंजना 
ओर (चन्नण की सामथ्यं आ चुकी थी | कमी थी ठो केवल यही कि उसमें 


(क) 


व्यवस्था नहीं थी | उसका कोई व्याकरण नहीं था। कवि लोग मन-मानी 
शब्दों की रूपविकृृति करते थे । प्रकृति, प्रत्यय्र, कारक, किया शआरादि के विषय 
में एक ही नियम का सवतन्र पालन नहीं होता था। सेनापति ने अ्रपने काउ्य्र 
में इस ओर विशेष ध्यान रखा। उनको भाषा श्रत्यन्त सुगढित, ललित, 
प्रवाह मय, समर्थ और व्यवस्थित है। ब्याकरण के जियमों को यद्यपि चे 
सब के लिए नहीं वना सके, किन्तु अपने लिए उन्होंने जो नियम निर्धारित 
किये थे, उनका उनकी भाषा में पूरा पालन है । श््दों के निर्माण श्रादि के 
दिपय में उन्होंने एक ही विधि का अनुसरण किया है | ग्रतएव उसमें एक 
व्यवस्था है, परिमाजन है ओर सौप्ठव है| रीतिकालीन परिपाटो में यमक 
अनुपास और श्लेष, विरोध आदि के वर्णन करते समय में भी, उन्होंने श्रग्नी 
भाषा को न तो कठिन और अ्रप्रचलित श्ल्षष्ट शब्दों का सहारा लेकर दुरूद्द 
होने दिया और न प्रचलित शब्दों का द्वी वेतरह अंग भग किग्रा | डनकी 
भापा में ओज, माधुय्य के साथ प्रसाद गुण सर्चेत्र दृष्टिगत होता दे । नापा 
वर्यान में समर्थ, प्रवाह और शक्ति दोनों के साथ अपनी स्वाभाविक दव्यव- 
स्थित गति से चलती हैं, जिससे उसमें एकरसता बनी रद्दती है। हस दृष्टि 
से सेनापति के विषय में, प्रश्न में, जो मत पघजभाषा को सुधारने के सम्बन्ध 
में प्रकट किया गया है, वह बहुत कुछ ठोक है। सेनापति की भाषा अपेत्ता- 
कृत बहुत सुधरी हुई श्रथवा परिमार्जित और विशेष व्यवस्थित है | श्रीशुक्ल 
जी ने कद्दा है कि सापा पर इनके जैसा अधिकार कम ही क्त्रियों में दष्टि- 
गत होता है । 

प्रश्न में दूसरी वात सेचापति के विषय में कद्दी गई दे कि उस ने 
रीतिकालीन काव्य के सकुचित ज्षेत्र से बादर निकल्लकर प्रकृति के सुरम्प 
क्षेत्र का दर्शन किय्रा। सेवापति के ब्रिपय सें यद्द बात भी पूरे औरचित्य के 
साथ कद्दी जा सकती दे | कारण, श्रन्य कवियों की अपेक्षा सेनापति का 
प्रकृति-चर्णन चहुत वरिशद, बहुत स्वाभाविक, प्रकृति-निरीक्षण मे उद्भूत 
ओर परम सुन्दर एव सजीव हैं। रीतिकाल तक भ्रकृति को रसों को उद्दो- 
पिकाम्तात्र मानकर, रसके अ्रंगहप में प्रकृति के उन रूपों का आलकारिऋ 
चित्रण होता था, जो रस-विशेष में सद्ायकु होते थे । अत्तयुत्र वह वर्णन 


( २३७ ) 


अधूरा, विश्लिप्ट और केवल चमत्कारजनक होता था, जिससे प्रकृत रस का 
था भाव का उद्दीपन होता था। प्रकृति के सुरम्य रूपों को देखकर भाव- 
अब होकर उनका! संश्लिप्ट चित्रण करने की प्रणाली उस समय नहीं थी । 
कबि लोग काव्य के संकुचित नियर्मों में बंधकर प्रकृति का उद्दीपन रूप में 
ही चित्रण करने के अ्रभ्यात्री बने थे। हिन्दी-काव्य में श्राघुनिक काल से 
प्रथम प्रकृति का साघारणतया इसी रूप में चित्रण होता आया है। सेनापति 
अकति-चितन्नण की इस परिपाटी के अपवाद-स्वरूप थे । उन्होंने प्रकृति के 
मनोरम स्थलों के प्रति भाव-प्रवणता का श्रनुभव किया, उसके स्थूल्न सुन्दर 
रूपों का गहरा निरीक्षण किय्रा। प्रकृति की छोटी से छोटो बात का भी 
सेनापति ने वशन किया है। भ्रन्य कवियों ने भी अपने काव्य सें प्रसंगालु- 
कल फऋतु-वर्णन, बारह मासा आदि के हुप में प्रकति-वर्णन किया है, किन्तु 
'सेनापति का ऋतु-वर्णन अपना विशेष महत्व रखता है । सेनापति का फऋतु- 
चर्णन किसी रस या भाव का अंग बनकर नहीं हुआ है। वह स्वतन्त्र है । 
सेनापति के ऋतु-वर्सन का डह् श्य ऋतु-वर्णन ही है, किसी रस भसात्र आदि 
का उद्दीपन नहीं। अ्रतएवं सेनापति के प्रकति-चित्र पूर्ण हैं, विशद हें, 
स्वाभाविक ओ्ौर सजीव हैं | सेनापति के प्रकृति-वर्शन में प्रकति का कोई 
रूप नहीं छूटता--वन्य नदी तरु पर्वत श्रादि जड प्रकति से लेकर पश॒, पक्ती, 
तक उनकी दृष्टि गई है। प्रकृति का जगत पर क्या प्रभात होता है, विभिन्‍न 
ऋतुओं की क्‍या प्रतिक्रिया साधारण जनों पर होती है, जनता त्रिसिन्न 
ऋतुश्नों में क्या क्या आहार-विहार करती है, इस सब का भी अ्रनुभूतिपूर्ण 
चणा न किया है। प्रकति घ्योर उसका प्रभाव दोनों का ऋषि ने स्वभाव-सिद्ध 
विशद वश न किया है । प्रत्पेक वर्ण न में कम्रि का प्रकति-विषग्रक स्वतन्न्न 
अजुराग एवं सौन्दर्य-दर्शन-जन्य उत्फुल्लता प्रत्यक्ष होते हैं । प्रकति विषयक 
अपना यह विशेष इष्टिकोश रखकर प्रकति-चण' न करने के करण दी 
सेनापति का प्रकति बण न रीतिकाल के प्रकति-तरण न से विशिष्ट हो गया 
है। हिन्दी साहित्य के आलोचकों ने सेनापति के प्रकति-वश'न को विशेष 
श्लाघनीय प्रत्युत अनुपम ठहराया है। थआाचाय श्रीशुक्‍्ल जी के मत से 
तु , वण न तो इनके ऐसा और किसी श'गारी कवि से नहीं किया है ।? 


( रशे८ ) 


श्री इरिश्रोघ जी के मत से “पढ ऋतु का जेसां उदात्त और व्यापक वण'न 
सेनापति ने किया है, वेंसा दो एक मद्दाकवियों की लेखिनी ही कर सकी [” 
श्यामसुन्दरदासजी के श्रनुसार “इन्होंने पढ़ फऋतुओ का वर्ण न किया है जो 
“बहुत ही हृदयप्राही हुआ हैं। इन्हें प्रकति की सूचम सूच्म बातों का अ्रजु- 
भव भी था भर इनका निरीक्षण भी विशेष मार्मिक था ।” उदाहरणाथ दो 
ठीन पद्य नीचे उद्षत किए जाते हैं । देखिये पावस्र का वण न-- 
सैनापत्ति उन नये जल्द सावन के, 
चारिह दिसान घुमरत भरे तोय के। 
* सोसा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति, 
श्ने दें पदार मानो काजर के ढोयके। 
घन सों गगन छुप्यो, तिमिर सघन भट 
देखि न परत मानों 
चार भास 


2] 
व गयी खोयक 0४ 
« स्थास निसा को भरम सानि, , 
मेरे जान याही ते रहदत हरि सोय के ।) 
प्रकति का स्वतन्न्न चित्रण है, कसी रस या भाव आदि के अंग 
रूप में नहीं। उपयुक्त पद्म में सावन की प्राकृतिक शोभा का चण न है 
पारों ओर वादल घुमढते हैं, मानो काजल के काले पद्दाड ढोकर लाये गये 
हों, अन्धेरा छा जाता है, सूर्य का पता नहीं लगता आदि आदि। किंतु 
नीचे के पथ में देखिये इस सावन की ऋतु का विविध व्यक्तियों पर-कंसा' 
श्रभाव पढ़ता है-- 
दूरि जदुराई सेनापति सुखदाई देखी, 
आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियां। 
घीर जलधर की सुनत छुनि घरकी, श्री 
दरकी सुद्दामिन की - छोद्द भरी छुतियां। 
आई सुधि वर की, हिये में आनि खरकी 
सुमिरि भप्रान प्यारी वह प्रीतम की यतियां । 
बीती ओधि आवन की लाल मन भावन की 
झुग भई वावन की सावन की रतियाँ॥ 


| 
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शोत ऋतु का चित्रण १ प्रश्गत “सीत को प्रवल्ल सेनापति को- 
पि चढ़्यो दक्ष” आदि पद्च में देखिये, केसा स्वाभाविक और अलुभूति-गस्‍्य 
है। और भी-- 
सिसिर में ससि को सरूप पाये सबिताऊ, 
धाम हूँ में चाँदनी की दुरति दमकति है। 
सैनापति होती सीतलता हे सहस ग़ुनी, 
रजनी की माई वासर में मम्कती दै ।प्रादि 
गर्मी की दोपहरो का देखिये केसा सन्नाटा-यनद वर्णन दै-- 
वृष कौ तरनि तेज सहसों करनि तपें, 
ज्वालनि के जाल ब्विकराल बरसत है । 
तचति धरनि जग मक्कुरत फुरनि सीरी-- 
छांद् को पकरि पथी पंछी विरमत हैँ। 
सेनावति नेक छुपहरी ढरकत होत, 
धमका विपस जो न पात खरकत है। 
मेरे जान पौन सीरे ठौर का पकरि कोनों, 
घरि एक थेठि कहुँ घाम बितचति है। 
जेठ आने पर बडे लोगों के तहखाने और खसखाने कैसे सुधरते हैं--- 
जेठ नजिकाने सुधरत खसखाने तल, 
ताख तदखाने के सुधारि मारियत हैं। 
होति है मरम्मति विविध जल-जंत्रन की, 
ऊँचे ऊँचे अठा ते सुधा सुधारियत है। आदि । 
विहारी ने भी प्रकृति-वर्णन किया है, पर बहुत क्म मात्रा में या मुख्यतः 
विद्वरी ने भी रीतीकालीन परिपाटी के अनुसार प्रकृति का रसोद्दीपन 
रूप से ही वर्णन किया है| अपनी विविध भावनाश्रों * की द्वी उत्तेजना के 
लिए विहारी ने प्रसंगानुरूप प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन किया दे। 


जऊदाहरणार्थ-- 
नहिं पराग नहिं मधुर सघु नहिं विकास इृद्दि काल । 
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अली कली ही सा विंध्यों थ्रागे कबन दृपात ॥ 
इस असिद्ध दोहे मे पराग, मछ, विकास, श्रल्ली, कल्ली श्रादि प्राकृतिक 
धस्तुओं का भ्द्ग रूप से वर्णात देँ। ऐसे ही नीचे भी-- 
कुक भवन तजि भवन को चक्िये नन्‍द॒ किसोर । 
फूलत कली ग्रुल्ञाब की चटकाहट चहेु ओर ॥ 
कृष्ण को कुक्ष से घर चलने को कहा जा रहा दे कि गुज्ञाय 
जिल्ष रहे है, सवेरा हो गया । नीचे के पद्य में कोई नायिका रात 
भर प्रिय की प्रतीक्षा में बेंठ कर, निराश हो कर, सवेरा द्वोने का वर्रान कर 
रद्दी दै-- 


नभ लाली चाली निसा चटकाली घुनि कीन । 
रति पाली, श्राज्नी, अनत, श्राये बन-माली न ॥ 
उपयु क्त उदाहरण में प्रकृति के कुछ स्वरूपा का वर्णन किसी भावना 
के अन्न रूप में हुआ दे । किन्तु श्रनकत्र विद्दारी ने भी सेनापति के समान ही 
प्रकृति-विषयक स्वतन्त्र श्रनुराग का परिचय दिया दे और प्रकृति को ही श्राल- 
स्‍्वन सान कर उसका वर्या न किया है। यथा-- 


बेठि रही अभ्रति सघन बन पंठि सदन तन सांद । 
निरखि दुपह्दरी जेठ की छाद्दों चाहती छांद्र ॥ 
जेढ फी दुपद्दरी से घबरा कर छांह भी छादह्ट चाहती ६ । पूस के मद्दीने 
को दिनमान देखिये केले घट गया है-- 


शआचत जात न जानिए तेजहिं तजि सियरान । 

घरहिं-जमाई लो घव्यों खरो पूसदिन-मान ॥ 

क्छ कछ ्छ ्छ 

कहलाने एकत वसत अश्रद्धि मयूर सूग बाघ । 

जगत तपोबन सो कियो दीरघ दाघ निदाघ ॥ 
प्रकृति विषयक स्व॒तन्त्र अनुराग का अ्रजुभव कर के उसका चित्रण 
करने की इष्टि से बिहारी भी सेनापति के समान ही ठहरते दें । ऐसे स्थक्तों पर 
विद्ारी का प्रकृति चित्रण भी सेनापति के चित्रण के समान ही स्वतन्त्र है 


किसी भाष का भक्ञ नहीं । किन्तु जहाँ तक चितन्न की विशदृता, पूर्णता, साइता 


7 %७ 


रो 
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भौर विविधता का सम्बन्ध दै, विहारी और सेनापति के चित्रणों (की कोई 
» समता नहीं | सेनापति का चित्रण बटें-बे कवित्त सवेया शादि इन्दों में 
है, जिससे चित्रण अधिक विस्तृत है, विशद है, विविध दे और संस्लिप्ट दे । 
न्तु बिहारी का हन्दु श्रत्यन्त छोटा दोहा या सोरटा ६। उसमें किसी के 
पूरे चित्रण के लिए कम गुझ्लाहश दे । प्रकृति के विविध रूप का पूरा चित्र 
उत्तारने लायक स्थान दोहे में क्द्दों ? श्रतः डसम प्रकृति के रुप विशेष के 
संछिप्ट चि७8त्रण की सम्भावना नहीं रहती | श्रत एवं सेनापति के घित्रण की 
आपेज्षा चिद्ारी का चित्रण अत्यन्त संक्षिप्त है, उसमे विविधता नहीं है। 
शेक्ली भी दोनों की इसी लिए >म्न हे । सेनापति ने अधिक्तया अभिषदृत्ति 
से काम लिया है और वस्तुओं का वाच्य रुप में च्यास शेली से विस्तृत 
चर्सन किया दे, क्योंकि उसके पास बढा छुन्द होने के कारण स्थान बहुत 
था | क्च्तु विहारी के पास दे में क्योकि स्थान यहुत सूच्म था, सीमा 
॥ मंहुत संकुचित थी, श्रतः उसकी शंज्ञी श्रत्यन्त सक्षिप्त समासरूप है शोर 
अत एवं उसे अभिधा को छोड कर/लक्षणा श्र प्यक्षना का विशेष सद्दारा 
लेना पदा है, अ्व्षक्वार प्रयोग से भी सद्दायता लेनी पढ़ी है। फल्न-स्वरूप 
उसका चित्रण अत्यन्त संक्षिप्त संफेत रूप मे बन पढा है । और भी बात है । 
विह्दारी ने इतने परिमाण में प्रकृति-चित्रण नहीं किया है, जितने में कि सेना- 
पति ने। सेनापति ने तो ऋतुओं का विस्तारश. वर्शन किया दै, किन्तु 
विहारी ने ऐसा विस्तृत प्रकृति-वर्सन नहीं किया है । इस प्रकार सेनापति 
ओर पिद्दारी के भ्रकृतिवर्शनों में मौलिक दृष्टि कोण-प्रकृति विषयक स्वतन्त्र अनु- 
राग--की समता रहते हुए भी, दोनों की छन्दु-सीमा के कारण उनके प्रभाव, 
चेशद्य, चेविध्य और ओऔज्ज्वल्य में अन्तर था गया दै। शैली भी दोनों की 
आवश्यक रुप से भिन्न ही हुई | संक्षेप में हन दोनों कवियों के प्रकृति-चित्रणों 
में यद्दी समता या विषमता दे । 
अथवा 


“साक्षात्‌ प्रेस रस के अवतार घनाननद ने ब्रजसापा-काव्य में एक 
परम्परा स्थापित की ।?! इस कथन के गौरव ल्ञाधव पर विचार करते हुए 
बनानन्द के काव्य की सामान्य समीक्षा कीजिए | 
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उत्तर--प्रज भाषा साहित्य में आनन्द घन का शछत्वार अथवा प्रेम के 
कवियों में बहुत उत्कृष्ट स्थान है| साहित्य के श्रालोचकों ने उन्हें साह्ात्‌ प्रेम 
रस का श्रवतार कट्दा है। श्री शुक्ष जो ने इन्हें सानात प्रेम रस मूर्ति कद्ठा दै। श्रपने 
लौकिक जीवन में ही प्रम के सम्बन्ध में इन्हें एुक कठी ठेख लगी थी । इनकी 
अत्यन्त प्रिय एक सुन्नान नामक चेश्या की वेरखी से इनफो इतनी कडी ठेस 
लगी थो कि ये विरक्त हो गये थे । और, उस वेश्या के पीछे द्वी इन्हें दिल्लो के 
बादशाह मुहम्मद शाह के यहाँ के मोर सु शी के पद की पर्वाद नहीं थो | प्रेम 
की यह ठेस या प्रेम की पीर लेकर ही इन की साहित्य-बाणी का मुख खुला 
था। ये यद्यपि श्रन्त मे, वृन्दावन में जा कर, निम्धा् सम्प्रदाय में दीछित हो 
कर, भक्त जीवन व्यतोत करने लगे थे, किन्तु इनके काव्य को भक्ति की 
अपेक्ता शुद्ध श्यक्षार काव्य दही साना जा सकता हैं। भक्ति की श्रपेत्षा उसमें 
प्रेम का द्वी रूप अधिक प्रस्फुट है। कद्दते हैं, इन्हें वद्ठ वेश्या इतनी प्रिय थी 
कि उसके द्वारा ठुकराये जाने पर भी ये उसका नाम नहीं छोडते थे। इन्होंने 
अपने अनेक पद्मो में सुआन नाम्र से ही कृष्ण को पुकारा दे । ये वास्तविक 
प्रेमी जीव थे। प्रेम की श्रवेक सुप्त, गुप्त सार्मिक दशाओं और भावनाश्रों का 
इन्होंने सजीच चित्रण किया दे। इनके जेसा स्पष्थ घड़क्ले से मन की यात 
कहने वाल्ना श्रन्य ग्रेमी कवि हिन्दी साहित्य में दुलंभ हैं। श्री शुक्ल जो 
कड़ते है “प्रेस मार्ग का एक ऐवा प्रवीण जोर घीर पश्रिक तथा जबादानो 
का ऐथा दावा रखने वाला त्रज॒भापा का दूसरा कवि नहीं हुआ ।” प्र म के भी 
विरद्द रूप का ही इन्होंने स्वमावतः अधिक चर्सन भो किया दै । प्रेम को पीर 
इनके हृढय में खस गई थो । उछ्ती के विविध रूपों का विविध दशाओं में 
अभिव्यञ्षन इन्होंने किया है। इनकी अभिव्यक्षना शनित और चर्सन शक्ति 
अपरिमेय है; ल्लौकिक प्रेम के जेसे स््रच्चुन्द,उन्म्रक्त, रलमय चित्र घनाननद 
ने उतरे हैं, वे अनुपम दें अपने ढंग के। श्रत एच इन्हें साज्षात्‌ प्रेम रस का 
अवतार सदी अर्थों में कद्दा जाता है। घन आनन्द्र का साहित्य एक नवीन 
परम्परा का भी द्योतक है, उस काक्न की । शुद्धार-परम्परा तो आ ही रही थी, 
धनश्रानन्‍्द ने भी उसका पालन क्रिया ; इन्होंने मुक्तक श्रेणी की कविता की । 
झुक्तक दो अर्थों में, मुक़्तक श्रेणी काव्य तो बह था ही, साथ ही वह रीति- 
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ग्रन्‍्यों से भी मुक्त--स्वत्तन्त्र--था। अभी तक फी परिपाटोी ऐसी थी कि 
' कोई रीति-प्रन्थ यना कर उसके लक्षणों के उदाहरणखों के रूप में 
कविता की ज्ञाय | जो के ब्रिहारी जैसे, प्रिना लक्षण बनाये कत्रिता 
करते भी थे, उनके भी सस्तनिष्फ में कोई न कोई लक्षण प्रवृश्य 
रहता था । कविता करते समय उनको कविताएँ अ्रप्रत्यक्ष रूप 
में किसी न कसी लक्षण का उदाहरण होती थीं । लक्षण का ध्यान 
रसकर कव्रिता बनाई जातो थो । विद्वारी के अनेरू नाय्रिक्रा-चित्र नायरिका- 
भेद्रों के स्पष्ट उदाहरण है, चाई उन्दाने जद्चण स्ू्य बनाये हो यान 
यमाये हो । घनातनद जचाणों के इस पअस्प्ट प्रभाव से भी दूर थे । कविता 
करते समय थे झाव्य-्वस्तुग्रों के लक्षणों का ध्यान नहीं रखते थे। जब 
जिस विपय पर जो भाव सूकका-कत्रिता लिख ली, यह उनकी पद्धति थो । 
रीति ग्रन्‍्बों के प्रभाव से यह झुक्त, स्पच्छुन्दर थी । इसमें कप्रि के लिए कोई 
विशेष वन्‍्धचन नहीं रहता लक्षण शआ्रादि का । वह उन्मुतक्त भावानुरूप 
लिखता है | कवितर घनानन्द, रसखान, आलम, आदि कवि इसो पद्धति के 
लेखक हैं । घनानन्द इनमें सर्च-प्रश्ुत्॒ माने गये हैं। इन्होंने रोति काल को 
प्रचलित काव्य पद्धति से स्यतंत्र धोकर, स्वरच्छचुन्द प्रेम गान गये सुक्तक 
काब्यों में | अपनी हस स्त्रच्छचुन्द्ता के कारण ही निर्वन्च होकर इन्होंने अपने 
क्प्रित और स्वेयों मेंप्रेम रख वर्षाया। इस दृष्टि से इन्हें ब्रजभाषा 


साहिस्य में एक नवौन काव्य-परम्परा के परिचाक्ञन का श्रेय श्रवश्य दिया 
जा सकता है। 


इस स्वच्छन्द काब्य परम्पपा के परिचात्षन के श्रतिरिकत, इनके 
काव्य में चर्णन, चित्रण, शोेक्षी आदिकृत्त इनका श्रन्प 
विशेषताएं भो हैं । रीठि-काल्लीन कवियों के समान इन्होंने संग्रोग शुद्दार को 
इतना नहीं अपनाया । अधिकृतया उसके धिरह रूप का ही वर्णुन क्रिया 
है। वर्णन में भी रीति काल की परम्परा से थोडा अलग हटकर स्थूल रूप 
'काही चित्रण नहीं किया है । प्राज्मम्बनन के स्थूज् रूप के 
चिन्नण की प्रवृत्ति घनाननद में कम दै। इन्होंने अधिकांश में विरह की 
आवनाओं या अनुभूतियों का ही अधिक चर्शन किया हैं । स्थुद्ध से सूचम 
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सौन्दर्य वर्णन की इनकी यद्द प्रवृत्ति भी इनकी श्रपनी हैं। श्रतणुव इनके 
काब्य में प्रेम के बाह्म-स्थूल चेप्टा, नखशिख आदि-- रूपों का अपेक्षा उसके 
आन्तरिक रूप का द्वी अधिक चिन्नण हुआ दें । शेल्ली मे भी नवीनता आयी 
है | लज्षणाव्यजनात्मक प्रयोगों में इनसे अच्छा रीतिकाल का कोई कवि 
नहीं माना जाता। इन प्रयोगों के कारण इनकी शी में विचित्रता भी 
करा जाती है। “अरसानि गही, धरी भाग उबरी, उघरो जग? आदि उनके 
लक्षक ब्यजक प्रयोगों के उदाहरण हें । कहीं विरोध-सूल्क विधिन्नता सेसी 
इन्होंने प्रेम का अभिष्यजन किया द्वे। यथा-मऊ्ूड की सचाई छाक्‍्यो,. 
त्यो दितकी कचाई पाय्यों, उज़रनि बसी दे, खोय योलहत हैं, श्रादि इसः 
विरोध मूलक विचित्रता के सूचक उदाहरण दें। यद्द लक्षणा ब्यंजनात्मक- 
प्रयोगों की इनकी शेली श्रन्य॒ कवियों से प्रायः नहीं दीसती । श्री शुक्ल जी 
के मत से यद्द लक्षणात्मक बेंचित्य बी शेली अ्रम्त म आधुनिक काल के 
छायावादी नवीन काव्य में ही मिद्तती है। यह भी इनका अश्रपनी दी 
मौलिक प्रवृत्ति थी । इस इष्टि से ब्रजभाषा साहित्य मे नवीन काज्य परम्परा 
के चलाने के साथ साथ अपनी शेल्ली में भी ये नवीनता ले आये थे | इनकी 
इन्द्दी मौलिक विशेषताओं के कारण इन्हें एक नवीन परम्परा का संचालक 
माना जाता है । 

काव्य कला के बाह्य सोन्दर्य के साघद इनके काच्य में भरे पूरे दें । 
रस भाव आदि के तो ध्िद्ध कवि ये हैं ही, भावुकता श्रीर रसिकता इनकी 
कविताओं के प्राण है । साथ ही बाह्य काव्य सौन्दर्य से भी वे पूर्ण सुसज्वित 
हैं। छन्दों में कवित्त सवेया घन-आनन्‍्द कोविशेष प्रिय हैं। गुण रीति 
अलकार, लक्षणा, व्यजना आदि के समुचित और अधिकार-पूर्ण प्रयोग में: 
भी ये पूरे दक्ष हैं, जैसा कि नीचे के उदाहरणों से व्यक्त होगा । गुण रीति 
आ्रादि की व्यवस्था तो अपने चण्य शज्वार के अनुरूप है द्वी कोमल, मछुर 
कर्या -सुखद, अलंकारों की भी छुटा सर्चेन्र व्याप्त है। अनुप्रास आदि 
शब्दालंकार तो रीति काल्लीन कवियों के सभी के प्रिय रहें हैं, घन आनन्द के 
भी दैं। अथोलंकारों में उपमा, रूपक, उस्पेज्ञा, विरोध, अपन्हुति, अतिश- 
योक्ति आदि सभी प्रमुख अलकारों का प्रयोग हुआ दे । 

भाषा-घन श्रानन्द कीघज भाषा है, जो अ्रत्यन्त साहित्यिक, 
अस्यन्त परिसार्जित, सौन्दर्य संगीत और मांधुर्य-पूर्ण है। श्री आंकस नी 


हि 
् 
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के अनुसार “यह निस्सकौच क्या जा सफ्ता है कि साथा पर जैसा अचुक 
झधिवार इनकाथा चेंसा घोर कसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके 
हृदय के साथ ऊुड॒कर ऐसी दशचतित्ी हो गई थी किये अपनी अनूठी 
भाव संगी के साथ साथ उसे जिस रुप में चाहते थो उस रूप में मोद सकते 
से ।.. ..... घनानन्द ली उन विरले कवियों में हे जो भापा की ब्यजकता 
थद़ाते हैं । अपनी भावनाश्रों के अनूठ रूप रंग की ब्यंजना के लिए भापा का 
ऐसा देघड़क प्रयोग करने वाला हिन्दीके पुराने कवियों मे दूसरा नहीं हुआ 
आचार्य श्री शुक्ल जी को उपयु'बत सम्मति के पश्चात्‌ और कुछ शेप नहीं 
रहता भाषा के विषय में । भाव करहपना और भापा के समुचित समन्वय के 
बिना काव्य नहीं यदता | घनानन्द में यह सब छुछ दे । भाव और कल्पना 
के साथ >भपा भी उनकी वशवतिनी है, कवि के भाेंगितों पर नृत्य करती 
हुई । घनाननद की ऊपर वर्शित काव्य-चिशेपताओं के सूचक चसीचे कुछ 
डदाध्रण दिये जाते हें । भापा और भाव के उत्कर्ष के लिए--- 

कान्ह परे वहुतायत सें इकलेन की वेदन जानी कहा तुम १ 

हो मनमोहन, भोददे कहूँ न, विथा विमनेन की सानौ कहा तुम ९ 

योरे वियोगिन्द्र झ्राप सुजान हो हाथ ! कछू, उर आनी कहा तुम ! 

आरतिवन्त पपीहन को घन आनद जू पहिचानी कह तुम १ 


कारी कूर कोकिल कहां को बेर काढ्ति री, 
कूकि कूकि अयही करेजों किन कोरि ले ९ 
पेंड परे पापी थे कल्मापी निसि थौस ज्योंही, 
चात्तक रे घातक उहै तू ही कान फोरि छे। 
आनन्द के घन प्रान जीवन सुजान बिना, 
जानिके अ्रकेल्ली सब घेरो दक्ष जोरि ले । 
जौलो करें आवन विनोद वरखावन बे, 
तौल़ों रे ढरारे बजमारे घन धोरि ले ॥ 
देखिये प्रेस सार्ग केसा है-- 
अति सूधों सनेह को मारग हे जहेँ नेकु सयानप बांक नहीं। 
तह सांचे चलें तजि आपनपौ सिमके कपटी जो निर्सांक नहीं ॥ 
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घन पआार्मद प्यारे सुजान सुनों दृत एुक ते दूसरों शक नहीं। 
तुम कौन सी पाटी पढे दो लता, मन लेहु पे देहु छ्ंक नहीं । 
इन सब उदादरणों में कवित्व अपने बाह्य और श्राभ्यन्तर दोनों पर्चों 
के साथ व्याप्त है। भाषा की बहार भी देखने योग्य है। अरल्लंकारों का 
चमत्कार सी साथ है। इन सब में त्रियोग को दीस है। किन्तु संयोग का 
बर्णान भी देखिये । एक होरी का दृश्य--- 
घृघट श्रोट तके तिरछ्ली घन आनन्द चोद खुधात बनावें। 
बांह पलारि सुधरि बराबर वीर छुरा घरि दूकति आयें। 
कॉत्रि अ्रवानक चॉँधि भर चख चोकसम चॉकत्ति छह न छुवाव । 
बाल श्रनूढिये ऊठ गुलाल की मूढि में लाल्षद्दि मृठि चलावे ॥ 
होली खेलने का एक रसम्रथ॒ चित्र है। एक श्रोर ऐसा ही संयोग 
-का रसमय मधुर चित्र देखिये-- 
ढाँव तके, रस रूप छुके, विथके म॒ति, पे अति चोपनि घाते । 
उसॉकि चले ठडि छल छुले, सुछपीजो छुराय लॉ छांद न छू वात्र । 
घूघद श्ोट चितें घन आनन्द चोद (ब्रित अगुठाहि दिंखावें। 


भात्रती गाँव हू रसिया हिय दहंसनिसाोँ सनि आंखि अंजाब । 
भावती सहे २ अंकर सरि भेंटि संकट मेटि 


रंक थाती छाती घरि रहे श्राप श्राप को। 
निपट अ्रनुठी दसा द्वदेरतहिं रानी बीर, 
यानियों प्िरानी क्‍यों बखानिये मिलाप को | 
आगे कहा बीती भई तबही सुरति रोती 
जसे सर छूटि न मिलत फिरि चाप को। आदि । 
एक आालम्बन का वर्णान भी देखिये -- 
सुन्दर खरस लोनो ललित रंगोलो मुख, जोत्रन झलक क्यों हु कह्दो न परति है । 
क्ोचन चपल चितवनि चात्र चोज्न मरी, स्ठकुदी सुठौन भेद भात्र निडरति है । 
नाप्चिका रुचिर भ्रधरनि लाली सदमे हो, हैँ सनि दूसन जोति दवियरा दरति है। 
नख सिख शआआाननद उम्रग की तरंग बढ़ि, अंग अंग श्राली छवि छुलक्यों परति है । 
उपयु क्त उदाहरणों से सिद्ध है, घनाननद का काव्य खूब कविस्व- 
समृद्ध दे । काव्य कला के किसी भी पक्ष की दृष्टि से वह दीन नहीं हैं। 
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'(&हंदी साहित्य की रीति कालीन स्व॑च्छेन्द शु'गारी काव्य घारा में घनाननद का 
स्थान सर्व-प्रसुख है। 

४५. निम्नलिखित अल्ढारों में से किन्हीं तीन का क्षण उदाहरण-- 
सहित लिखिये--दीपक, प्रतीप, अतिशयोक्ति, अपन्हुति, तदूयुण, दृष्टान्त 
झौर घिभावना । 

उत्तर--(दीपक) जहां प्रस्तुत (उपमेय) और अप्रस्तुत (डपमान) 
का धर्म एक ही शब्द या पद से बताया जाय अ्रथवा जहां प्रस्तुत शोर श्रप्नस्तुत 
का एक धर्म बताया हो। यथा-- 

रह्दिसन पानी राखिये विन पानी सब खून | 
पानी गये न ऊबरें मोती सानस घून॥ 

यहां मोती, मानस, चून इन तीनों का “ पानी गये न ऊबरें? एक 
घर्म बताया गया है | अतः दीपक है| इसका एक श्रन्य मुख्य भेद कारक 
दीपक है। श्रन्य भेद, देदली दीपक, साज्ञादीपक, अआश्वक्ति दीपक भी हैं। 

(प्रतीप) जहां उपसान को उपसेय बना दिया जाय प्रतीप होता है । 
उपसा में जो उपमान ओर छउपमेय दोते हैं, हूस श्रलक्वार मे उनको उलट 
दिया जाता है। इसीलिए इसको प्रतीप (उलटा) कहा जाता है। उदादरणु--- 

“मैं केलों में जघन युग की देखता संजुता है । 
गुष्फों की सी ललित सुपमा है ग़ुर्लों में दिखाती ॥ 

हसके चार भेद होते हें--(१) झियात उपसान को उपसेय बना 
देना, (२) ठपमेय को उपसान बनाकर उस प्रसिद्ध उपसान का तिरस्कार 
करना, (३) उपमान फो उपसेय बनाकर प्रकृत उपसेय का निरादर करना 

“ (४) उपमान को उपमेय की समता के श्रत्ुपयुक्त कद्दना । | 

(श्रतिशयोक्ति) ज्ञोक-सीसा के विरुद्ध या लोक सीमा से बाहर 
निकल कर जहाँ प्रस्तुत का खूब बढ़ा चढ़ा कर चर्णंन किया जाय, चहां अति- 
शयोक्ति अल्क्वार होता है। भतिशय--अधिक--उक्ति को अतिशयोक्ति 
कहा जाता है । 

उदाहरण यथा--- 

बांधा विघु को किसने इन काली जंजीरों से ९ 
मणि वाल्ले फणियों का:सुख क्‍यों भरा हुआ है दीरों से !' 


( रे४८ ) 


अथवा 
अनियारे दोरध नयन झफिनी न तदनी समान | 
वह चितवनि और कछू जिह्धिं बस द्वीव सुजान ॥ 

(अपन्हुति) जहां प्रकृत वस्तु अथवा उपमेय का निपेष करके 
अप्रकृत वस्तु श्रथवा उपमान की स्थापना की जाय । इसझ्ले शुद्धापनहुति, 
केतवापनहुति, देस्वपन्हुुति, आंतापन्हुति, पर्यस्तापन्हुति, डेकापन्हुति , विशेषा- 
पन्हुति नामक भेद होते हैं। यथा-- 

नहीं सक्र सुरपति अरे सुरपति नन्‍द कुमार । 
रतनाकर सागर न है सथुरा नगर बजार ॥ 
ऐनक दिये तने रहते हैं अपने मन साहय बनते हैं। 
उनका मन श्रोरों के काबू क्यों सखि ! साजन ? ना सखि ! बाबू ॥ 
(तद्गुण) जईाँ एक वस्तु झा ग्रुण दूसरी साथ की वरतु में सं चरित 


दो जाय, वहां तद्युण अ्लझ्कार होता है। यथा -- 
अधर धरतव हरि के परत आओऔोड दीठ पट जोति । 


दरित बांस की वांघुरी इन्द्र घनुस रंग होति॥। 
| हरी सुरलो में अधर, आँख श्रादि के ग्रुण संचरित दो गये 

हैं। सो तदयुण दे। । 
(दृष्टान) जहां उपसान में विम्पनप्रतिबिम्ब्र-भाव से साधम्य बताया 


जाय । जसे--- 
एक राज्य न हो बहुत से हा जहां राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां । 


बहुत तारे थे अ्न्धेरा कब मिटा, खूये का आना सुना जब तब मिद्य ए 
(विभावना) कारण के स्वेथा अभाव में ग्रथया अरर्ण कारण से 

जहां कार्य की उत्पत्ति वर्णित द्वो वहां त्रिभावना द्ोतो है। इसके छू. भेद 
होते हैं, (१) प्रसिद्द कारस के अमभात्र में भो कार्य होना, (२) कारण के 
पूर्ण न होने पर भी कार्य होना, (३)प्रतिब्रत्वक कारण होने पर भो कार्पोस्पत्ति 
(४) जहां श्रकारण से काये हो श्रर्थात्‌ जो 'मिल्षका कारण न हो उर्मपे उच्च 


की उत्पत्ति हो (£) विहद् कारण से कार्य होता श्रोर (६) काय ते ही कारण 
की उत्पत्ति बताना-। उद्दाररणा -..« 


विनु पद चल सुने ब्रिनु काना का प्रिनु ऊूमे करे विधि नाना। आदि 


( २४६ ) 


सानत लाज लगाम नहीं नेक न गहत मरोर । 
होत तोही लखि बाल के दुग तुरंग मुंह जोर ॥ 

दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन । 

६ निम्नलिखित में से किन्हीं दो दोषों का सोदाहरण विवेचन 
कीजिये-श्रुतिकटुत्व, च्युत संस्क्ृति, अप्रतीतत्व, श्रप्रयुक्तत्व, अश्लीज् आर 
आम्यत्व । हि मु 

उत्तर--[श्रुतिकट्वत्व] कानों को कड़वे लगने वाले शब्दों का प्रयोग 

रप हक पु पु है हट च् 
जद्दां हो वहाँ श्रुतिकद॒ल्व दोप द्ोता दे । यह शब्द दोप है। जसे -- 
कप्तती कटि थीं कनिष्ठ मा श्रसि देतीं मकलों घनिष्ठ मां। श्रादि 

यहाँ. घनिष्ठ और कनिष्ठ आरादि शब्द कुएं कट हैं। भ्रतः श्रुतिक- 
डुत्ब दोप है । यह ढोष श्रतिश्य दोप दे अ्रथात्‌ सदेव दोष ही नहीं रहता, 
कहीं गुण भी वन जाता है। दीर, रोद आदि की उद्बत श्रोजःपूर्ण रचना में 
कर्ण कट्ु शब्द श्रोजोब्यंजक हो कर गुण रूप हो जाते हैं । 

| च्युत संस्कृति ) यह भी शब्द दोष है । भाषा-नियम यथा ब्याकरण- 
नियमों के विरुद्ध शठ्द का गश्रशुद्ध प्रयोग जदाँ हुआ हो वर्य पर च्युत-सस्कृति 
टोप होता दे । व्याकरण के सस्कार से च्युत हुआ शब्द जहाँ प्रयुक्त हुआ 
दो, वहाँ यद्द दोष होता है।यथा-- | हे 

सोन्दर्यता ओर सौख्यता दोनों भरी हैं प्राण में । 
यहाँ सी सौनदर्यता सोढ्यता व्याकरण विरुद्ध हैं। भात्र से साव 

अध्यथ नहीं होता । सुन्दरता या सौन्दर्य ओर सोख्य प्रथुक्त होने चाहियें। यह 
नित्य दोष है, सदव दोप रहदेगा। 

( अ्रप्नतीत्व ) किसी शास्त्र के पारिभाषिक किन्तु ल्लोक में श्रप्तरचनलित 
शब्द का प्रयोग करने पर अप्रतोत्व दोष होता है। जैसे-- 

कमे ऐसे-जीव प्रहण या ज्ञानहिं करि हैं । 
अष्टमार्ग द्वादश निदान केसे चित धरि हैं ॥ 

यहाँ सार्ग और निदान शठ्द बौद्ध शास्त्रों के पारिभाषिक शब्द हैं, 
जो लोक में अ्रप्रचल्षित हैं । साधारण लोग इन का अर्थ नहीं समझ सकते । 

किन्तु जहाँ वक्ता ओर श्रोता दोनों बौद्ध शास्त्रों के ज्ञाता हों, ऐसे 


कक पर इनका प्रयोग दोष नहीं माना जायगा। अत; यह अनित्य 
दोष दे । 


( अ्रजयुकत ) ब्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने पर भी किसी 


- [ २४६० ) 


शअप्रचक्तित या प्रप्नतिद्ध शब्द फा प्रयौर्ग करमे पर अप्रयुक्‍्त दोष होता. 
है | अरथा-- 
राजकुत्त भिज्ञाचरण से लगा भरने पेट । 
यहाँ इस धर्थ मे भिज्ञाटन शब्द ही प्रसिद्ध है। भिन्चाचरण शब्द का 
प्रयोग इस श्र में प्रायः नहीं होता। श्तः श्रप्नचल्रित या अ्रप्रयुक्त शब्द 
का प्रयोग करने से अश्रप्रयुकत दोप हैं । 
श्लेप, यमक, विरोधाभास थ्रादि थ्लक्षारों के स्थल से श्रम्नयुकत शब्दों 
प्रयोग में दोष नहीं गिना जाता है । 
[ अश्लील | जहां ऐसे शब्द का प्रयोग हो, जिससे लज्जाज़नक या 
घुणशाजनक अथवा अमग्रललनक श्र का सूचन होता हो। यथा-- 
बादर गरजें, भीपन बरसे, घर फी छातें चुन हैं । 
यहां चुने के अर्थ में. चूत शब्द का श्रयोग योनि रूप जजावद्द 
अर्थ की ध्वनि देता है। और भी-- 
चोरत दे पर उक्ति को जे कवि दे स्‍्वच्छन्द । 
थे उत्सग रु बमन को उपसोगत मतिमन्द ॥ 
यहां उत्सर्ग, यमन शब्द क्रमशः विप्टा और उल्टी रूप प्रणाय-ध्यक्षक 
शब्द हैं । ऐसे दी नीचे के--- 
मधुरता में मरी सी अजान । 
मरी शब्द रूृत्यु रूप अ्रमज्तह्न श्रथं की सूचना देता है। अत्तः हना 
सब उदादरणों में अश्लील दोप दै । 
[ म्राम्यत्व ] ग्राम्यजरनों सें प्रचत्षित शब्दों या सीधे ढंग का काव्य में 
प्रयोग करने पर झ्राम्यत्व दोप द्ोता दे | यथा-- 
केसे कहते दो इस दुआर” पर अय से कभी न आईऊूँ। 
यहां छुआर”, शब्द प्लामीण हैं। अतः इन आमीश शब्दो 
का काव्य से प्रयोग द्ोोने से अस्यत्व दोप है । किन्तु जहाँ गांव के व्यक्तियों 
का ही प्रकरण हो, गांव चाले ही बात चीत कर रहे हों, वहां यह दोष न रह. 
कर उनका चरित्र सूचित करेगा । 


कण. 


जत्तमा परीक्षोपयोगी पुष्प - ३ 


साहित्यरल्न प्रश्नपत्र उत्तरसहित 
स० २००२ से २००६ तक 


तृतय पत्र 
है 
| 
लेखक 
श्री सुगण चंद शास्त्री 





अकाशक 


रीगल बुक डिपो 
नई सड़क, देहली । 
प्रथम सस्फरण सं००२००७ मुल्य २॥) 


प्रकाशक 


श्री रामचन्द्र गुप्त 


व्यवस्थापक 
रीगल बुक डिपी 
नई सड़क, देहली 


मुद़क 
श्री ईबरचन्द्र गुप्त 
स्व॒तन्त्र भारत प्रेस 
देहली । 


हिन्दी साहित्य रल प्रश्न पत्र ३ (संवत्‌ २००२) 
( आधुनिक काल- पद्च ) 
प्रशत $ अनिवया हैं| शेष किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखिये। 
१, निम्नलिखित अवतर्:ा में से चार फी व्याख्या कीजिये--- 


(क) चिर अविचल पर तारक श्रमनद [**”' “*"वह आत्म भर यह 
जग दुशन ॥ 


व्याख्या--पन्‍्ठ जी की “एुक तारा” नाध्षक कविता का अ्रन्तिसांश दै। 
कवि ने शुक्र तारे का घर्णन किया है। 
देर से स्थिर, किन्तु तीबत्र ( तेज चमकेने वात्ा ) तारा है ! वह 
' छुन्द बन्ध ( र॒ष्टि या ज्लोक को सोमाएँ ) नहीं जानता। वह तो अनन्त 
(आकाश रूपी सागर) का मस्स्य दे ( तारा नोले सप्लुद्र में अक्तेल्ला मत्स्य सा 
दिखाई देता है ।) और अ्रपने एकाकीपन के सुख में सस्त दे ( सायं को श॒क्त 
सबसे पद्दिले अकेला चमझरने लगता हुँ। रात बढ़ने पर फिर तारों से श्राकाश 
भर जाता है, किन्तु शुक्र एथक सर्वाधिक चमकता रहता द्वे )। वह अपने 
स्त्ररूप में चिर से नवीन ( कभो पुराना न होने वाला ) ही स्थित दै। 
(दीपक की) स्थिर ल्ली के समान वह श्रजुप्ं जगदू-जीवन के अ्रम्घेरे को 
मेदता द्वै ( घुसता द्वे उसमें ), वद्द शुद्ध है, जागरूक ( चेतन ) है, वह सम 
(सदव एकल्ला रहने वाला--अभ्रविकारी) है और वह शुक्र है। 
' गशूंजते हुए असम सा निजेन और अपार घनान्धकार मीठा 
५ ज्गता है, अकेलेपन की व्यथा का भार कुछ हल्का दो जाता है ( घनी 
काज्ली रात में चमकते शुक्र को देखकर कबि की उक्ति हैं।) नभ का आंगन 
जग मग जग मग द्वोने लगा, घनी कुन्द को (श्वेत) कज्नियों (तारों) से लद॒ 
गया (अन्य तारों से आकाश भर गया) । वह झआत्म-दु्शन है और यह 
जग दर्शन ) । 


कढ 


श्र 


( ३ ) 


कवि ने संध्या के स्वाभात्रिक धश्य का वर्णन किया दै | पदिद्े आकाश 
में केवल पुक तारा चमकता है, जो श्र्ेला, निश्चक्ष, निवति दोपशिश्ा 
के समान, जगत के श्रन्ध्रकार को भेदता है। इसे कवि ने श्राग्म-दशन 
बताया है । श्रास्मा भी ऐसी ही निर्वात दोपंशिखां के समान है। निःसंग दशा 
में, निद्व नह, भर जान-चेतन रुप है, प्रकाशदायक श्रज्ञानान्धकार में । वह 
शुद्ध, खुद्ू 6 सम दे एवं शुक्र ( यत्ष-श्रथत्रा श्ररितरूप ) श्रीर सम रस है । 
उसको अकेक्ापन नहीं श्रक्षरता । प्राणी श्रक्रैत्ञा श्रात्रा है भौर ग्ररै्मा जाता 
है।यह भय या दुःख सदश प्राणों के दृदय पर भार वना रहता हे। ठस 
अकरेलेदन के दुःसामाव का एक स्वष्ठप तो यह उपयुक्त शात्म-दर्शन का 
हैं । दूसरा रुप जगदशंन का है । ससार सें श्रपने, श्रकेलि पन को मूलने के लिए 
दी मनुष्य सापारिक विस्तार करता द-कुदुम्म का। टसते उसका अकेज्ञा- 
पन एहस्क्रा हो नाता है, जते घना, काज्ा श्रौर श्रगर निर्जन अन्धकार अमर 
को गुजार, के समान मधुर लगने लगता है । ससार की यरद्दी फिक्नासफी 


4 बढ, . 
-या दर्शन हैं। छायावाद भौर रहस्यवाद का श्रत्युत्तम पद्य है। कवि ने जढ़ 


प्रकृति तारे में अपनी ही मानवीय आत्मा के भावरों का वर्यान किया है और 
उसे सजीवरूप दिया है। आत्मा को शुद्ध श्रोर ्रशुद्ध (प्रकृति-वेष्टित) दोनों 
दुशाश्रों की ही विशेषताश्रों की शुक्र मे स्थिति दिखाई गई है। 
(ख) सदूवस्त्रा, सदलेकृता'"*** *** “***'स्त्री जाति रत्नोपमा ॥ 
व्याख्या--प्रिय प्रवाप्त के खतुर्थ सर्म का पद्च है। राधा का परिचय 
दिया जा रहा दे । 
श्रच्छे चस्त्रों वाद्दी, अच्छे आमृपणों से अलंकृत, ग्रुणवत्ती, -स्ंत्र 
सम्मानित, रोगियों और दृद्धजर्नों की सेवा में या उपकार में निरत रहने 
बाक्वी , सत्‌ शास्त्र के श्रष्ययन, मनन में लगी हुईं, सदभावना में अ्रस्यन्ठ 
श्रशुरक्‍्त (सदाधारिणी), श्रनन्‍्य हृदय वाल्नी और भेम से पालित हुई 
प्रसन्न मन श्रोीर सुखवाल्ली राधा स्त्री जाति में रतन के समान थी | 
राधा भोर उसके गुरों का स्वाभात्रिक वर्णन है। उसके रूप और 
सोदय के साथ, विद्या बुद्धि श्रादि का भी वर्णन दै। उपमा अलंकार है । 
(ग) श्रम में शाप्रसय वर हूँ **** “ “मैं रुत्यु -मन्दिर हैँ ॥ 


कल ( है?) 


३ 0 हर के फ 


» उठ्याख्या--महादेवी चर्मा का पय है। , दीप्शिख़ा (शमा) की शलस 
के प्रति उक्ति है। दीप शिखा और पढठंगे का प्रेम प्रसिद्ध हैं। शिखा 
कहती है-- 0 "चल ओ 8 

हे शक्षम [| में अभिशापसय चरदान हैं, किसी का निदंय दीपक हूँ, 
(स्वयं जलती हूँ,---मेरा जीवन 'श्रभिशापमय है--अन्य के जल़िएं घरदान 
रूप दीपक येनसी हूं, किन्तु अपने भे भी शत्रभ को जलाती हैँ, अतः निष्ठुर 
हू)। मेरा ताज अग्नि की शिखा है, चिनंगारियों का मेरा खद्वार है, में 
डाला के कभी न समाप्त होने वाले,कोप (खजाना) सी हैं, और अंगारे 
मेरी क्रीढ़ा-स्थली है 'द्‌ पक की शिखा द्विलती हुईं, क्रीड़ा करती सी प्रतीत 
हौती है। उस समय उसमें से अंगारे से उछुलते है)। में विनाश में जीवित 
रही हुई, किसी के हृदय की सुन्दर साध (आकात्ता) हैं। (सम्र नाझ होने पर 
दिल की इृच्छायें ही बच रहती हैं। वे सदेव सुन्दर रहती हैं। आदमी उनकी 
चूति के लिए ही सदंव कार्य-तस्पर होता है। थे सदेव ज्वाला के समान 
जलती हैं श्रौर मनुष्य को शान्ति नहीं लेने देतीं। अ्रतएव शिखा में साथ 
का श्रारोप यहुत सुन्दर हुआ है ) 

तू (शलभ) नयनों में रह, डिन्‍्तु (चहां) आंखों की जलती पुतलियां 
ही आगार (निवास स्थान) दॉोंगी। प्राणों में केसे (तुम्हें) बसाऊं, चह्दां तो 
(तठम्हारी) अग्निसमाधि होगी (तुम जल मरोगे ) ? फिर (दे शल्लभ | ) तुम्हे 
मैं कहाँ पालू“ (पालन करू ) ? में तो झत्यु का भन्दिर हूँ ( सुरूमें जो आयेगा 
जल मरेगा )। 

. दीप शिखा और शलभ के प्रतीकों से जीवन की गहरी और व्यापक 
चैट्रना का बढ़ा सुन्दर श्रभिव्यंजन किया गया है। शमा का जीवन जलने में द्दी 
है। कवि भी करुण में ही जीवन समझता है। कवि की इसी निगृढ़ करुण 
भावना का रहस्यमय प्रतीक-पद्धति में अभिव्यंजन है। छायाबाद और 
रहस्यवाद का सुऋदुर उदाहरण है । 

(घ ) शोर (ढ ) पाठ्य संग्रढों में नहों हैँ | श्रतः छोड दिये दे + 
( च) बविरह शिथा की कथा ,., ....दीनी दिचकीन सो ॥ 


( ४ ) 


व्याख्या--उद्धवशतक का पद्य दै। कविवर रथ्नाकर ने, उद्घक 
को सन्देश देते समय, त्ज-प्रेम से कृष्ण की क्या दशा हुईं, इसका वयाक 
किया है । 
विरदद-न्यथा की कहानी मद्दानु अपार श्रोर (अठतपुव) अ्रकथनीय द्ोतीः 
है, जिसे प्रवीण सुकवि लोग भी नहीं कद्द पाते | रस्नाकर कहते हैं, जेसे ही, 
कृष्ण, ध्रजयुवतियों को कहने के लिए (संदेश) उद्घव को समझाने छगे, 
वेसे दी अचानक उसड़ कर ,उनका गद्धा भर आया (परे ।बश) और प्रेम तरव्न 
बन कर श्रांखों की घुतलियों से चू पढ़ा (आंछू गिरने छगे प्रम के) । शब्दों, 
था वचरनों से ठो थोड़ा ही कहा, किन्तु (अश्रुवूर्ण) आंखों से बहुत कुछ कद्द 
दिया और कहने से जो रद्दी सही बात थी, वद्द द्िचकियों से कह दी । ८ 
कृष्ण उद्धव को गोपियों के लिए सन्देश दे रदे हैं, किन्तु भमा- 
पिक्‍य से मु द से बात नहीं निकलती । गक्घा रुघ गया । शअांसुओं ने द्वदय 
की सच्चो दुशा व्यक्त कर दी, जो कद्द नहीं पाये थे । जो शेष रहा कहने को, 
वह द्विचकियों से व्यक्त हो गया | कृष्ण के अपार -ब्रज-प्रम का अभिन्‍यंजन 
है । विप्रत्तम्भ के अनुभावों और सचारियों का सुन्दर वर्णन है। 
( छ ) इख इन्दीवर से गन्ध भरी ..... उछास सजीव हुआ कितना । 
व्याख्य[---इस नील कमल से (निकज्न कर) पुष्प रस (मधु) की 
चारा सुगन्धिसरों जाली (ताना) छुन रद्दी है (सुगन्धि के परमासु व्याप्त हो 
रदे दें) , जो मानो मन रूपी अमर के लिए अगुराग की कारा (जेल) बुन 
रही दे । (अमर कमक् में गन्ध से फस जाता है। मन भी ऐसी सुगन्धि की: 
लहरों मे फंस जाता है । उत्प्रेज्ञा और रूपका का सोन्दय व्याप्त है )। _ 
इन परसाणुओं को विश्राम कहां दै १ यह क्रियामय ( रचना करने 
वाला) गतिबाला कम्पन ( धड़कन और क्रिया-शक्ति ) कितना अविराम 
नाच रहा, दे! यह डढ्लास (मानसिक उत्फुल्लता) कितना सजीव (जीवनमय) 
दो उठा है ! 
सृष्टि का प्रतिकण गतिवान्‌ दे, एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेता ॥ 
प्रतिक्षण नव नव सप्टि का कर्ता है। यह उल्लासमय दै। कामायनी के 
काम सर्ग का पद्य है। कवि ने सृष्टि रहस्य का सकेत दिया है। 





( रै) 


२. “मेरी कह्पनाभों को जिन जिन विचार-घाराओं से प्रेरणा मित्री 
है, उन सब का समी-करया करने की मैंने घेष्टा की दै।” पं० सुमित्रानन्‍्दन 
थन्‍त के इस वाक्य के आधार पर आघुनिक कवि (२) में उनकी विचार- 
चाराओं का स्पष्टी-कऋरण को जिये । 

उत्तर--आधुनिक कवि में जो कविताओं का संग्रह हुआ है, वह पन्‍त 
ली की उपयुक्त पंक्ति के आघार पर हुआ है। पन्‍त जी की कल्पना ने जिन 
मिम्र मिन्न प्यों का अनुसरण किया है, उन सय की र्ांकोी दृस संम्रह में 
कवि ने दी है । उनके स्वयं के कथन के अनुसार उनका यद संग्रह उनकी 
कढ्पना की विभिन्‍न दिशाओं का सूचक है। पन्‍त को करपना किन किन 
कारणों से प्र रणा पाकर, किन क्रिन मार्गों में से होकर अभिव्यक्त हुईं, उस 
सबका समन्वयाधत्मक विवरण आधुनिक कवि में दिया गया है। इसको पढ़ 
कर श्र पन्‍्त साहित्य को देखकर उपयुक्त विचार घारा सत्य प्रतीत द्ोने 
लगती दै। कवि सदैव देश श्रौर काल से प्रेरणा प्राप्त करता रहा है। संस्कृति का 
भी कम प्रभाव नहीं पड़ता । अतएव किसी भी सत्कविका साहित्य समकाकब्षीन 
विभिन्र प्रेरणाओं और भ्रवृत्तिश्नों का प्रतिनिधित्व उपस्थित करता दे । पन्‍्त 
की कवित्व-शक्ति का विकास सी क्रमिक रूप में, विभिन्न प्रव्ृत्तिओं और 
प्रेरणाओं से प्रेरित होकर हुआ है। विभिन्न कालों में कवि के इष्टिकोण या 
विचारों में जो भी अन्तर या परिवर्तन आया, उस के अन्लुसार ही उसकी 
कल्पना का विकास हुआ । आधुनिक काल श्रत्यन्त तीघ्रशतिक और श्रखित्र- 
मुख परिवतंन का थुग दे, जिसमें सेकदों हजारों साल पुरानो आ्रास्थाए' सिंद्धा- 
नत और रूढ़ियां उखड कर, नव युगीन विचार-घाराओं का जमाव हुआ है। 
यह काक्ष भनन्‍्त प्ररणाओं और अनन्त प्रतृत्तियों का काज्न है। विचार- 

संघर्ष का काज़ दे । दृदय और मस्तिष्क अथवा भाव शोर बुद्धि के संघर्ष का 
क्राज्न है, जिसमें कि श्रस्त में बुद्धिवाद का पहला भारी रहता है | पन्‍त पर 
अपने और शअ्रपने से पदहिले युग की विभिन्‍न विचार-घाराओं का प्रभाव पढा 
है और उन सबका सामव्जस्य-पू्ण अभिव्यंजन उनकी कविताओं में हुआ है। 
थनन्‍्त ने सब में अपने सिद्धांता नुकूब् समन्वय स्थापित किया है । पन्‍त की कश्पना 
को प्रथम प्र रक शकित प्रकृति है, जिसके मछुर, सूचम चित्र कवि सदैव हता- 


> ज+.'ः ४८०७७: 
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रता आया है। पन्‍त को प्रकृति का प्रधान कवि माना जाता है, आधुनिक कात़ 
में । अपने प्रकृति प्र॑ में के विषय में उन्होंने संवयं कहाः है कि /मिरा विचार है 
कि चीणा से प्रम्यातक मैरी सभी रचनाओं में" प्राकृतिक सौन्देय काः-प्र से 
किसी रेप में घतमान है? । प्रकृति के सुन्दर।और उम्र (परिवर्तन कारी) दोनों 
ही रूपों का वर्णन किया है, जो समन्वयात्मंक हैं। अकृति के संदार और सर न 
ये दोनों दी संत्य रूप हैं। - इसके परश्चार्त्‌ उनकी विचार धारा पर ऱ्वा० राम- 
तीर्थ भौर दर्शन शास्त्र झादि के विचारों और सिद्धान्तीं की प्रभाव पड़ती है,। 
आक्ृप्तिक उछास और प्रेस के -स्थान “में उदासीनता; या: तटस्थता:का 
अभाव बढ़ता है । और, जीवन के कठु सत्य का भी अनुभव होता है । 
प्रकृति के सुन्दर रूप में विनाश छिपा दिखाई देता -है।/। जीवन, :में- 
झृत्यु दिखाई देती है; संसार अंसार प्रतीत दोता है) पन्‍्त -की- करंपना ने-इस 


उदासीनता का अ्भिव्यंजन किया दैन्ज 7: हाफ हहा, कद 5 
खोलता उधर जन्म लोचने, . 7 

.।.. मूदेती उघर खझत्यु कण चणं। 7 एएए 

' बही मधु ऋतु की ग़रुंजित दाल , ' हट 7 


. कुकी थी जो यौवन के भार । 
अ्किचनता में निंज तलेल , हु 

सिद्दर उठती-- जीवन है भार ॥। 
जीवन भार भूंत और सूनां सा लंगेतों है--- . / ४ -+ (४ : 
आते कसे सूने पेल, जीवेंन में ये सूने पंच । '. | “४75 
खो देती उरकी बीणां रककार मधुर-जीवन कीय 5 | // रू 
इस दाशं निक तटस्य बृत्ति के दुशनों का प्रध्ययन प्रतिक्षण' अग्नि केः 
समान जलने वांली एकं प्रबल जिज्ञासा भी उत्पन्न करता दहै। उसकी शान्ति पर- 
ही वाहंतविक शान्ति मिलती दे । वह शान्ति “दर्शन शास्त्र एक चरम सत्य के 
दर्शन केरा के करता दै। उस सम किन्तु भासमान चरम तंथ्य के प्रकाश थ- 
जीवन आलोकितं द्वो उठता द्वे, एक विज्षक्षण श्रार्म-तोष. उत्पन्न दो जाता 
है । श्राधुनिक केँवि के कवि ने निम्न शब्दों में इस चरम सुन्दर सत्य से शान्ति 


भागी है--- ह 


पा 


जग के उबर आंगन में बरसों ज्योतिसेय जीवन, 
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दर्शनवादी, उुद्धि-परधान, इस विचोर-घारा का ज्यों उपों कवि पर 
प्रभाव पड़ता गया, त्यों त्यो उसकी कल्पना हृदय से 'अधिक' मस्तिष्क का 
आश्रय लेने लगी। पहिले काल में करि स्थूज् सौन्दर्य में आसक्त रहता दे 
उसका रागात्मक तत्व प्रधान रहता है। उस समय कवि स्थूल रूपों के सरस 
सुन्दर चित्र खींचता है| ठप्तरोत्तर कवि दाशंनिक विचांर धारा और जीवन के 
विकास के साथ साथ भावुकता से चुद्धिवाद की ओर बढ़ने लगता है | दृत्ति 
बहिसुखी की अपेक्षा अन्तमु खी द्वोती दे। कवि संत्य के आंदश .रूप को 
खझ्पनाता है। प्रेस या अनुराग भी सोन्द्य-सूलक न रह कर॑ भाव-सूलक और 
भ्न्त में ज्ञान-मूलक होता जाता दे । वाद्य इन्द्रों की अपेक्षा श्रान्तरिक इन्द्वों 
की अ्रभिष्यंजना होती द्ै। कवि शआदुर्श कम॑ और आदर्श रूप का चित्रण 
करता हैं| काव्य में, अनुभूति की तीत्रता ओर काब्य की कला की कप्ती धंतती 
जाती है। उसके विपरीत दाशनिकता और चिन्तन की अधिकता द्वोती 
जाती,है ।._ .... -_ 

पन्‍त समनन्‍्वयवादी कवि हैं। -अपने समय॑ में जिन प्रवृत्तियोँ से भी 
वे प्रभावित हुए, उन सबका समन्त्रयय द्वी पन्त में मित्रता है। अनेकता में 


>> 


एकता देखना ही कव्रि का सन्देश दे । कवि पर श्राध्यात्मिक ओर भौतिक 
दोनों दर्शनों का समुचित प्रभाव पढ़ा है। पन्त दोनों में कोई भेद नहीं 
सममते । जहां आ्राध्यात्मिक दर्शन उस मूल भरत सृष्टि तत्व को सममाता दे 

अनेकता में एकता का सिद्धान्त बताता दे, वहाँ भौतिक दुशन भी यही 
कार्य करता है । उसका आधार भी यही श्र/त्मवत्‌ सव्वे भूतेपुं का व्यावदह्यारिक 
सिद्धान्त ही हैं।- अत. पन्‍्त जी ने इन दोनों का समन्वय स्थापित किया है 
और दोनों का सांस्कृतिक लोक-मंगेंल रू: ही म्हण किया है [7 द्विवेदी काल 
की प्रतिक्रिया रूप जब सूच॑म सौन्दर्य-चित्रण की शेली का विकास होता है, 
तो पन्‍त ने छाया वादी कविता की । किन्तु आन्योलन और क्रॉन्ति काल की 
छाया भी उनकी कविता में मिलती है। बाद में युद्ध के' बादे नवीन चुद्धिवाद 
था भौतिक वाद का उनपर पर्याप्त प्रभाव पढ़ा। प्रगेति-बाद के रूंप में उनके 
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छमाजवादी विचार भी अ्रमिब्यक्त हुए । किन्तु इस समाजयादी 
धारा में भी आध्यात्मिकता निहित है। वे समाजवादी व्यवस्था की 
लोक-मंगज्ञ की भावना का आदर करते हैं, किन्तु साथ द्वी उसकी निरीश्वर- 
बाद की कठोरता था शुष्कता को नहीं मानते । अतएव वे भौतिकता और 
श्राध्यात्मिकता, दोनों के समन्वय में लोक-जीवन के भावी मंगल के दर्शन 
करते हैं। उनकी श्राध्यात्मिकता निष्किय या निष्चेष्ट नहीं हैं। अपितु वह 
श्रादर्श कर्म की प्ररणा देती है। उनकी आत्मा भोतिकता या मानव सन 
का पूर्ण विकसित रूप ही है, वहां भौतिकता का तिरस्कार नहीं किया गया 
है । देखिये निम्न में अध्यात्मवाद भौर भूतवाद का केसा समस्वय है-- 
चही सत्य कर सकता मानव जीवन का परिचालन, 
'भूतवाद हो जिसका रजतन प्राणिवाद “जिसका मन | _ 
श्रौ अध्यात्मवाद हो जिसका हृदय 'गभीर चिरंतन । 
इसी समन्वय में पन्‍त जीवन का पूर्ण विकास देखते हैं। पन्‍त को 
विचार-घारा में हसी लिए, व्यक्तित श्रोर सम्रष्टि, अन्दर बाहर, भात्मा 
और जगत्‌, ज्ञान विज्ञान ओर सामनन्‍्त युगीन भावुकता, इन सबका समख्वय हे ।' 
प्रम्दश्ञान रे | विद्या भु्तों का एकस्व समन्वय । 
भीतिकज्ञान श्रविद्या बडुमुख एक सत्य का परिचय । 
इसी को कवि चिरन्तन सत्य मानता हैं। यद्द समन्वय दी शान्ति का 
दाता है। मलुष्य इसीलिए दुख पाता दे कि वह याहर ही भूला हुआ दे 
और अन्दर का ज्ञान नहीं रखता । हसी बाह्य अन्तर फे समन्त्रय के श्रभाव में 
जीवन दु.खी दै-- 
बहिचेंदना जागृत जग में अन्तर मानव निद्वित । 
बाझ्ष परिस्थितियां जीवित, श्रन्तर्‌ जीवन मूर्छित सतत । 
पन्‍त का यही विश्व का समष्टिगत नीवन आदर्श रहा है--- 
मानवीय एकता जाति--गत मन में करनी स्थापित 
मनः स्वर्ग की किरणों से मानव-सुख-श्री कर मंडित । 


समाजयादी प्रगतिवाद में सो वे आध्यात्मिक उसकर्ष चाहते हैं। 
आगामी यग में वे आस्म्रिक उत्कपं भी देखना चाहते हैं... 
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नव जीवन का वैभव जाग्रत हो जन गण में, 


श्रात्मा का ऐश्यर्य अचतरित सानव मन में। आदि । 


क्योंकि आत्मिक उत्कर्ष शुन्य जीवन में शान्ति नहीं, न मंगल ही 
नद्दै। हसी सब को पन्‍त ने अपनी करपना की प्रेरक विधार-धाराशों का 
-संमीकरश कहा दे। 


प्रश्न--महा काब्य के दप्टि-कोण से प्रिय प्रवास की शआाल्बोचना 
-कीजिये भौर उसके ग्रुण दोषों का उदलेख कीजिये । 


उत्तर--उपाध्याय णी के कथनानुसार उन्होंने यह काव्य महाकाश्य 
की शेली भौर पद्धति में द्विखा है। महाकाव्य के शास्त्रीय रूप की प्रतिष्ठा 
ठपाष्याय जी ने यथा-शक्तय पूर्णतया की है। नायक नायिका, अलौकिक या 
शुण-सम्पन्न कृष्ण और राधा हैं, जो सर्वे प्रिय हैं। १७ सर हैं, जिनमें प्रथम 
सात सर्गा में कृष्ण के जन्म, याल क्रीड़ा, रंगने, गोद में खेलने आ्रादि का 
वर्णन है । फिर, कालिय नाग, दावानल्पान, गोवर्धन घारण, असुर-मारण 
आदि वीर छृत्यों का भी वर्णन हुआ है | अन्तिम दुश सर्गा में कृष्ण के मधुरा- 
गमन के पश्चात्‌ के घन विरह का वर्णन है, जिससे कृष्ण के युवाकाल की अनेक 
घटनाओ्रों का भी क्रप्-शून्य वर्णन है। चरित्र-चित्रण की द॒प्टि से कृष्ण आदि 
सभी पात्रों का लौकिक रूप में चित्रण हुआ है । कृष्ण मद्ापुरुष हैं, लोक- 
सेवा जिनका प्रथम कर्तव्य है । राधा भी पढ़ी लिखी सुशिक्षिता बाला दै, 
आमीण नहीं । नन्‍्द, ननन्‍दरानी, गोप ग्वाले, गोपियों आदि के चित्र चित्रित 
किये गये हैं। साथ ही, मथुरा, प्रकृति--नदी, तालाब, यमुना, ऋतु, दिन 
रात, बन वृत्तज्ता श्रादि का भी वन महाकाव्य की शेली के निर्वाह के 
लिए हुआ हैं। महाकाव्यों के हो ढंग में इसमें शगार और करुण दो रस 
श्रमुख हें--जिनम शगार प्रधान है। अन्य रस भी शेल्नी-निर्वाहार्थ आगे हैं । 
भहाकावब्य के ही ढंग सर प्रिय प्रवास सें विभिन्‍न सात वर्णिक छुन्दों का 
प्रयोग हुआ है, जो मालिनी, मन्दा क्रान्ता, वंशरुथ, बसन्ततिल्षका, 4 तविल्न- 
म्बित, शादू क्विक्रीडित और शिखरिणी हैं। पद्म-रचना अनुकान्त है। 
भला अलंकत, संस्कृत-बहुला, सगीत-पूणे और वशवर्तिनी है । इस प्रकार 


हर 


हि 
उपाध्याय जी ने भिय प्रवास को महाकाव्य के अ्रनेक कचणों से युक्त बमा- 
कर [छछखा। द्दे कल. पा 
डिन्तु, मद्दाकाव्य के उपयुक्त लक्षण होने पर भी प्रिय प्रवास मद्दा- 
काव्य नहीं है.।'जेसा कि नाम से ही प्रकट है, इस काब्य में मुख्यतः कप्ण- 
प्रवास का ही वर्रन है, कप्ण के प्रवास में घ्रञज जनों की विरहनमें क्या दशा हुईं 
इसी को प्रधानतया चित्रित करना कवि का मुख्य उद्द श्य, है ॥इसीजलिए कथा 
का बिर्भाण और विकास उचित प्रवन्ध काव्य के ढंग का नहीं हैं। कथा-प्रवाह 
७ थे सर्य मे जाकर बन्द हो जाता है । आगे केवल विरंह-वर्रानन चलता है ।' 
कृष्ण के थुवा काल की जिन क्रियाश्रों या घटनाओं का वर्णन हस विरह- 
वर्णन में हुआ है, वह अक्रमिक दै, पहिले होना' चाहिये था| यहां चद्द विरदद 
के अंग रूप में आया है, अ्रतः कथा क्रम में नंद्दी श्राता । कया के विकास में 
उसको अग्रेंसर या पुष्ट करने वाला नहीं हैे। विरद्द को छोड़कर कष्ण के 
अन्य चरित्र का कवि ने चस्तुतः स्वयं वर्णन किया है, उसका स्वाभाविक 
विकास नहीं दिखाया | इतना कवि, के पास स्थल ही नहीं था । अ्रतएच कथा 
अविकप्लिंत है और उप्तमें गठन, विकास और स्वाभाविक क्रम नहीं है। - 
कथा के इस अविकस्ित ओर प्रवन्ध काव्य के श्रननुरूप रूप को देखते 
हुए प्रिय प्रवास महाकाब्य नहीं केहला सकता, हाँ उपाध्याय:जी के सत्रय॑ के 
शब्दों में 'मेंदाकाव्यामास! बेशक कटद्दा जा सकता है।। श्री श्राचार्य शुक्ल जी 
के मत में “*. इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रवन्ध काव्य 
के लिए भी श्रपर्याप्त है। अ्रत्त, प्रवन्ध काव्य के इसमें सब अवयच कहां था 
सकते ९ परम्परा--पालन के ज्िए जो दृश्य वर्णन दें, वें किपघ्ती बगीचे में; 
लगे हुए पेड पौधों के नाम गिनाने के समान है ।! 
 ग्रश्न--छायावाद से क्‍या तात्पर्य है ? श्रीमती महादेवी चर्मा की 
कविताओं में छायावाद की कोनसी विशेषताए' वर्तमान हैं? + . 
उत्तर--छायावाद के, श्रभीं तक, साहित्य में अ्रनेक व्याख्यान किए 
गए हूँ। आचारयों, आ्राल्लोक्कों और स्वयं छायावादी कवियों ने इस वाद 
की विभिन्न व्याख्याएँ की हैं। श्रतः इस शब्द के श्रर्थ के विषय में मतभेद 
अभी भी शान्त नहीं हुआ दे । छायावाद के साथ में दूसरा शठ्द रहस्यवाद 


कर 


' (9 ) 


पक ऐसा प्रचलित दै कि दोनों के विषय में श्रम उत्पन्न हो जाता है । कुछ 
विद्वान छावावाद और रहस्पव्ाद में भेद नहीं 'देखते 'और कुछ दोनों-कीः 
पृथक सत्ता स्वीकार फरते हैं । हा 
 छोायावाद वस्तुतः सॉद्य-चित्रण को भावषत्मिक श्रोरें प्रतीकात्मक 
उस्र श्री को नोमें ' है, जिसमें कवि आत्मों या परमात्मा की सूचम 
और रहने पनुंभूतियों का चित्रात्सक श्रसिन्यंजन करतां है। इस शैली 
का उदय दिवेदी कार की हूँति-वृत्तात्मकता और स्थूल्न सीनदये-वर्णनात्मकेता' 
की प्रतिक्रिया के रूप में हुओ थां। अतएव उसमें स्थूल् वस्तु सौच्द्य की उपेक्षा 
करके, उपके सूचम सावास्मक सीन्दर्य का चित्रण हुआ और इति-द्ृत्तात्मकता 
की अपेक्षा भावों यो अ्रनुभूतियों का चित्रण हुग्रां। कवि ने स्थूल प्रकृति 
के सूध्म भावंमय्र रूपों के सौन्दयय का चित्रण किया ।- प्रकृति में या तो 
उन्होंने आ्रात्मा की छाया देखी और या अपने भावों फो ही प्रकृति का रूपरंग 
देकर साकार रूप में चित्रण किया। प्रकृति की स्त्रतंत्र सत्ता का भी श्रजुभव 
किया । ये कवि सांघारण भाषा को अपने ऐसे सूचम चित्रों के लिए. असमर्थ 
पाकर प्रतीक-पद्धति का शआाश्चय लेते हैं।' इन संकेतमूलक प्रतीकों भावचित्रों-- 
के द्वारा थे परोक्ष सच्म अनुभूतियों और भावनाशों का सुन्दर चित्र बना देते 
हैं। वंस्तु-वर्णन के लिहॉज से वे चित्र अ्रपूर्ण से प्रतीत होते हैं, किन्तु उनमे 
भावनाओं के च्यंग्ये-मूलंक सरकार चित्र होते हैं । कवि अपनी कोमतत कहपना 
का रंग देकर उत्ते भावमय सूचम संधार के ऐसे मधुर और 'साकार ह्थ्रि 
डतारता है, जो स्थूल सौन्दर्य चिन्नण की पूर्णता ले कहीं अधिक पूर्ण होने 
हैं। इस दृष्टि से छायावाद सूक्ष्म सौन्दर्य-चित्रण की एक प्रतीकात्मक 
काब्य-शली का नाम होता हैं, जो अत्यन्त सावमय, श्रत्यन्त कोमल, क्ल्पना- 
मय, और अ्रत्यन्त संगीतसय द्वोती है। 
विपय या वरण्य-मेद से इसकी दो सीसाएं बांध ली जाती हें। एक 
बह सीमा है, जिसमें कवि श्रपनी व्यक्तित गत सीमा में रहता हे और अपनी 
आत्मा का हो स॒ष्टि में अनुभव करता हैं। सष्टि के स्थूत्न रूप का आधार 
कत्रि लेता दे, किन्तु उसका चित्रण वद्द उस स्थूल्न रूप में न कर के, उसके 
सृूच्म भावाध्मक रूप का चित्रण करता है, जिमर्मे कवि की अ्रपनी व्यक्तिगत 
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आावनाओं का रंग भी चढ़ा होता है । कवि सप्टि के रूपों को अद्ण करके, उन्हें 
अपनी भावनाओं में रंग कर, सूचम रूप में चित्रित करता है, उस चित्रस में 
कवि की श्रात्मा की छाया झूलकतो है| इसमें कवि की ब्यक्तिगत सत्ता 
प्रधान रहती हैं । दूसरी सीमा में कवि अपने व्यक्तित्व को भूल कर भनन्त 
परमात्मा की चिर सत्ता का अज्ञभव करता है| ठसे अपने में और पृष्टि में 
सत्र अपने उसी अनन्त प्रेमराशि का अजुभव होता है। यहाँ उसके ब्यवित- 
त्थ का लोप हो जाता है और चह समष्टि-सत्ता का अनुभव करता हैं। इन 
दोनों ही सीमाओ्ों के दो नाम मान किए गए हैं। ऐसी ब्यक्तिस्व-सूल्क प्रथम 
प्रकार की रचनाएं छायावाद कदहलाई और दूसरी आध्यात्मिक परमात्म-अनु- 
भूति-मूलक समष्टि-प्रधान रचनाएँ रहस्य वाद के अन्तर्गत आईं। 
इस वाद का विकास हिन्दी पर अ्रंग्रेजी और बंगला साहित्य के प्रभाव 
के कारण हुआ | यंगला में प्रचलित ब्रह्म समाज की उपासना-पद्धटति ऐसी 
ही प्रतीकोपासना सी है । उसकी उपासना-गीतिकाओों में इसी प्रकार का 
प्रतीकमय वर्णन अल्लौकिक सत्ता के विविध अप्रत्यक्ष रूपों का किया जाता हैं। 
उनके प्रतीक उस अनन्द प्रेममय के सौन्दर्य की एक ऊ्रांकी लेने के लिए 
भरोखे हैं जिनसे उसका छु'घल्ना सा दुशन हो ,सकता हैं। उस स्वरुप 
साक्षात्कार के समय उनकी 'हाल” की दशा हो जाती हैं । प्रम्द समाज के ऐसे 
-भाव-द्शयों को छाया-दृश्य कहा जाता है। इन्हीं की ेखाद्खी और इन्हीं के 
शलनुकरण ओर ढंग पर साहित्य में भी जो फविताए' वर्नी, उन्हें भी छाया 
काव्य कहा गया । हिन्दी में भी इस शब्द के प्रयोग का यही निमित्त हैं । 
शध्रि बावू ने इस छाया-चित्र वाली शत्नी का विशेष उन्नयन किया और उनका 
हिन्दी साहित्य पर भी अमित प्रभाव पडा है । श्रतः हिन्दी में य. शैली 
विकसित हुईं। 
श्राचाय शुक्त्न जी छाया बाद को एक शेली-विशेष का नाम मानते हैं। 
उनके मत से उस शैली में जहाँ सृष्टि के रहस्य-भूत परम तत्व का वर्णन 
होगा , चहाँ उसका नाम रहस्यवाद होगा और जब केवल्न उस प्रकार की प्रतीका- 


स्मक चिन्नण-पदूधति का ही अर्थ अमिप्रेत होगा, तो उसका छायावाद 
नास होगा । 
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“हायात्राद नाम से हो उसको छायात्मकता स्पष्ट दै। किप्ती वस्तु 
में एक अज्ञात सप्राश सत्ता की ककी पाना अथवा उसका आरोप करना ही 
द्ाबावाद है ।?--रंगा प्रसाद पाण्देय ।.. 

दा० राम कुमार वर्मा ने छायावादु को रहस्यचाद का ही एक अंग 
माना है। उनके सत से छाया वाद रदृस्पचाद की वह अन्तिम परमानदमय 

दशा है, जहाँ श्रास्मा परमाप्मा में भेद न्ीं रहता, तद्रूपता आ जाती है, 


“परमात्मा की छाया शास्मा में पढ़ने छुगती है शोर आत्मा की छाया परमात्माः 
में, यही छाया चाद हैं ।” 


श्रीमती महादेवी ने कहा है, “छायावाद ठत्वतः शभ्रकृति के बीच 
जीवन का उद्गीथ दे ।” । 

प्रसाद जी ने “उसमें अर्थ की चक्रता से घ्रानेवाक्षी छोया (कान्ति) 
की प्रतिष्ठा हुई है” इसलिए उसे छायावाद कहा दे ॥ 

पन्‍त ने कद्दा है, “क्योंकि उसके प्राकृतिक चित्रणों में कत्रि की अपनी 
भावनाओं के सोंदर्य की और भावनाओं में प्रकृतवि-सांदर्य की छाया है ।” 

ये सब छायावाद की द्वी विपषिधघ विशेषताश्रों की प्रतिपादक व्याख्याए 
हैं। इनका सिद्धान्त-सार ऊपर आ चुका दे । 

श्रीमती महादेंवी में छाया-वाद की पूर्ण तिशेषताए' मिलती हदैं। 
अाचाय शुक्ल जी की बताई छायावाद की दोनों विशेषताए'---वस्तु या बरण्य॑ 
की और शेत्ी की- पूर्णतया उपलब्ध हैं । मदहादेंची ने अपने अज्ञात प्रियतम 
का सष्टि में दर्शन किया हैं। उनकी रति का आलूम्बन अलचय श्रत्नोंकिक 
प्रियतम है । उसी परमतत्व के दिव्य सौन्दर्य का दर्शन सृष्टि में उन्हें हुआ 
है । शेली भी उनकी, प्रतीकात्मक, चिनत्नमय, लक्षक ध्यंजक प्रयोगों से भरी 
छायावाद की दे । दूसरे रूप में भी, उनकी कविताओं में ब्यष्टि और समष्टिगत 
दोनों प्रकार की श्रजुभूतियों के दर्शन द्वोते हैं | भरत: प्रत्येक रूप से मद्दावेवी 
में छायावाद की पृर्ण विशेषताए' मिलती हें । 

प्रधानतया छायावाद की ये विशेषताए' होती हैं--भावमयता -- 
छायावाद की कविता इति-वृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के स्वरूप में केवल 
.सूध्म-चित्नण की प्रखात्षी है। स्थूल्न वर्णन को छोडकर सूच्म भावषात्मक 


( १४ ) 


हि - ४ 

बर्णन की प्रधानता दोना,,इसकी प्रथम “विशेषता है ।; मदादेवी के काम्य:में 
भाव की गम्भीरता, खूचमता, विशद्ता और ब्यापकता पूर्णतया ठपद्नब्ध हैं । 
प्रकृति--छायावाद में मक्ृति का सजीव वर्णन होता-है । कवि. प्रकृति को 
जड़ नहीं समझता । वेद उसको मानव के समान चेतन,सममता दै-भर उसमें 
मानवीय भावनाओं का चर्यणन करता है अयवा उसे अपनी ,आस्मा ,गा 
भावनाओं का रह्त देकर चिप्रित करता दे । प्रकृति की स्त्रतंत्र सत्ता के प्रति 
उसके हृदय में श्रनुराग दै। पद्द उसको मानवी के समान वर्णित करता है 
ओर उसे विविध मानवीय मनोत्रिकारों से युक्त दिखाता है। मद्दादेवों की 
क्ृतियों में प्रकृत्तिवाद का यद्दी रूप वर्णित हुआ दे, जो प्रकृति और मानत्र 
मन के स्ामवजस्य को साकार रूप प्रदान करता है।' मद्दादेवी के अपने ही 
आददों में, “छायावाद ने म॑चुप्म्र के हदय श्ौर प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राय 
दाल दिये, जो प्राचीन काल. से बिम्ब-प्रति-विम्ब के रूंप में चला झाता था ।7 


' व्यक्तिगतता भी छायावाद की प्रसुख विशेषता दै ॥ कवि की च्यक्ति- 
गघ श्रजुभूति की द्वी उसमें प्रधानता रहती दै। ' मद्ादेवी की कविताओं की 
मीरां की कविताश्रों के सम्तान द्वी यह व्यक्तिवतता प्रधान विशेषता है । 


छायावाद की अन्य विशेषता शह्वार भावना भी महादेवी की कविता 
में उक्त शैली की द्वी है (- यद श्यक्षार भावना दो रूंवों'में अभिव्यक्त होती 
है। कहीं कवि प्रकृति में नारीत्व का आरोप कर उस्तको रस-क्रीढ़ाओं का 
चर्यन करता दै। कहीं किसी स्थूल पदार्थ के सौन्दर्य का वर्सन न कर 
नवोन कहपना लोक का निर्माण कर; उससें श्रपवी भावनाओं के रूप-चित्रों के 
सौन्दर्य और व्यट्वार का वर्सन करता है। कल्पित प्रिय की वास्तविक अनुभूति 
की जाती हैं । यह प्रवृत्ति चस्तुत रीतिकालीन स्थुत्व श्य्वार के कुष्सिव वर्णन 
की प्रतिक्रिया-स्वरूप उद्त हुई थी । अतएव इसमें वस्तुओं के सूचम साव- 
मय रूपों के सौन्दर्य श्रौर ःखज्ञार का वर्णन हुआ है। छ्ायावाद ने विश्व-जीवन 
के चिरन्‍्तन सूचम सौन्दर्य -चित्रों का अपनी भावनाओं,से अनुप्राणित करके 


खसभीत्र प्रत्यव्रवत्‌ रूप में चित्रण किया हैं। श्री मद्ादेवी की कविता में भी 
इसी पद्धति का अनुपालन है । 
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छायावादी काव्य में रस शक्षार, करुण श्रोर शान्त होते हैं। इन 
व्समभी की स्थिति - मद्ादेवी-काउ्थ में . मिल्वतों दै। अवश्य ही उनमें करुणा 
प्रधान है । है 

कह्यना भी छोायावाद को शैली को मुख्य विशेषता है। मदादेवी 
के काच्य में सी कल्पना का ही साम्राज्य दे । देवी जी प्रत्यक्ष जगत्‌ से मुक्त 
होंकर सदेव उसी करपना-लोक में विचरतठी हैं, अपने काज्य में। महादेवी 
-की कल्पना समर्थ है, सुन्दर दे और गदन है, जो कहीं कहीं गहन दाशं- 
'(निकता में पढ़कर साधारण योघ-राम्य नहीं रहती । 


प्रतीक-पद्धति या प्रतीकतव्ाद, छायावादी शज्नी की अन्य प्रमुखतम 
विशेषता है, जिसका आश्रयण मद्देवी की कविता में सबंत्र हुआ है। 
हायावादी कचि इन छोटे छोटे किन्तु अत्यन्त अभिष्यजना-शोज्ञ रूपचित्रों 
था प्रतीकों की सद्दायता से अपने अलचंय विषय का खाकार रूप खड़ा 
कर देता है । उदलास के लिए उपा, प्रफुल्लता के लिए मुकुज्त ओर सौन्दय- 
ईश्नग्धता के लिए चांदनी आदि का प्रयोग प्रतीक-पदतति में कवि करता है। 
महादेवदी का भी श्राश्रय यही पद्धति हैं । 


अन्य शेज्नी-गगत विशेषता वस्तुश्रों का मूर्तामूतंविधान दँ--अ्रर्थात्‌ 
निराकार वस्तु का साकार रूप में और साकार वस्तु का निराकार रूप में 
हैः मत ् 
वर्णन करना मुर्तामूर्त विधान हैं। प्रायः छायावादी भावनाश्रों को साकार 
रूप में और स्थूत्र को सूक्ष्म-रूप में वर्णित किया करते हैं। देवी जी की 
ऋविता में भी यही विशेषता है । 


मानवी-करण भी इस शेली की एक विशेषता दै। कवि प्रकृत्ति को 
मानवी के रूप में चित्रित करता हैं। अ्रथवा, भाषनाओं का स्त्री-पुरुष रूप 
में चित्रण करता है। महादृवी-काव्य में यह विशेषता मित्नती है । 

ज्ाचशिक प्रयोग भी छायावादी कवि करता है--गान का 
सिपघकना, वेदना का कसकना और झमिज्ञापा का करबट लेना आदि 
ऐसे ही लाज्षणिऋ प्रयोग हैं। महादवी ने सी ज्ञाक्षणिक प्रयोगों का आध्रप 


ज्षिया है। 
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छुन्द भी प्राचीन छन्द-परिपाटी से स्वतंत्र हैं। मद्दादेवी ने भी 
सचीन रूढ़िगत छुन्दों की सीमित परिधि से निकतक्ककर नवीन उद्भावनाशरों 
में काव्य-रंचना की है, जेंसी कि छायावाद की शेंज्ी की विशेषता दे । 
आध्यात्मिक प्रिय को आदृम्बन मानकर उसकी अनुभूति महादेवी 
के काज्य की अन्य प्रमुख विशेषता है। छायावाद की शेत्री का आन्तरिक तरक 
(वर्स्येविषय) कहा जाय अ्रथव्रा रहख्यवाद, यहद्द विशेषतया तो भहादेवी , के 
काव्य में विशेषरूप में उपक्षब्ध हूँ । एक दो उदाहरण--- 
त्िय मेरा निशीथ नीरवता में आता चुपचाप । कर 
मेरे निमिषों से भी नीरव द्वै उसकी पद-चाप ॥ 
| 9 4 छ्छ 
विरद्द का जल-जात जीवन विरह का जल-जात । 
चेदना में जन्म करुणा में मिला आवास । 
श्रश्नु चुनता दिवस इसका श्रश्नु गिनती रात ॥ 


९ छ. *“- 9 क्छ 
मुस्कराता संकेत भरा नभ अ्रत्रि ! क्या प्रिय श्राने वाले हैं ? 
>< >< >< >८' 


“क्या पूजन क्या अर्चन रे ! 
उस असीसे का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीवन रे ! 


4 


भाव, कढपना और ,सूक््मानुभूति इन तीनों ही छायावाद की प्रभुख 
विशेषताशञ्नों की पूर्ण सत्ता, उपयु कत आधार पर, महादेवी के काव्य में मित्नती 
3०] दाशरि 

हैं। अनुभूति शौर कल्पना कहीं कहीं श॒ुप्क नकता या विचारात्मकता 
के कारण जटिल द्वो गई हैं, किन्तु तो भी ये दोनों दी मद्दादेवी-काव्य की 

0 ० 

प्रमुख विशेषताए' हैं, जिनमें अनुभूति की प्रधानता है। महादेवी की अजु- 
भूति मीरा की अजुभूति के समान, गहन दै, अनन्त है, सत्य है और 
व्यवित-गत भी है, अतएव उसमें इतना साधुये और संगीत है। 


इस प्रकार, छायावाद की ये उपयुक्त सभी विशेषताएं महादेवी के 
काव्य में मिलती हैं । 


( १७ ) 


४, द्वापर में पात्रों के जो रेखा-चित्र उपस्थित किये गये हैं, उनमें 
सव-घेष्ठ रेखा-चित्र किस पात्र का दे ? यथा ससमव उदाहरण भी दीजिये। 

उत्तर--यह पुस्तक परीक्षा सें नहीं दे । 

६ श्री जगन्नाथदास रस्नाकर और पण्डित रूत्यनारायण कवि-रत्न 
फी काउय शेली को तुलना कीजिये ओर लिखिये कि द्रजभाषा-काठ्य की- 
दृष्टि से आप उन दोनों में से किसे अ्रघिक महत्व देते हैं । 


उत्तर-- उपयुक्त दोनों ही कवियों का आधुनिक काल के ब्रजभापा 
साहित्य में अध्यन्त उँचा स्थान माना गया देै। ये दोना द्वी क्ञभाषा के श्रनन्‍्य 
प्रेमी हैं, जिन्होंने खड़ी योली का इतना प्रचार हो जाने पर भी, घजभापषा में ही 
रचना की। दोनों का अपने काव्य को भाषा पर पूरा श्रधिक्रार था। दोनों 
भावुक कवि थे, कृष्ण-भक्‍त | 


किन्तु, कविरत्न जी अधिकतया ब्रज में रद्दे थे, भ्रतः उनकी भाषा 
ग्रधिकतया बोलचाल की भापा हैं । उसमे ठेड ध्ज की बोलचाज्म फी क्रियाश्रों 
श्रादि का मी प्रयोग है, जो कि साहित्यिक घजभापा में नहीं होता। साहि- 
व्यिक बज्मसापा सें ठेठ ब्नजभापा का ग्रहण नहीं किय्रा गया। उप्तमें श्रपनी 
साहित्यिक सौंन्दय उत्पन्न फरने वाल्ली भिन्न विशेषताएं भी होती हें । कविरत्न 
जी ने बज॒भापा के ठे5उ रूप को ही साहित्यिक सामप्री से सजाया दे । श्रतएव 
उसमें ठ5 ब्रज के शब्दों और क्रियाश्रों आदि से अ्रनेक स्थानों पर दुर्वोधता भी 
आ्राजाती दे । वे क्रियाएं आ्रादि प्रदेश-विशेष में दी प्रचलित हैं। रत्नाकरजी 
की भाषा शुद्ध भर साहित्यिक च्जभापा है, जिसमें एक निश्चित न्याकरण- 
नियम के आधीन द्वोकर वे चले हैं। इनका आदर्श प्राचीन साहित्यिक-ग्रिद्दारी- 
कालीन-प्रज्मापा है । ये वेसी दी सरस कला-पूर्ण भ्रौर साद्दवित्यिक भाषा के 
लिखने में सफल भी हुए हैं। 

कविररन जी की सब रचनाए' प्राय। मुक्तक हैं। कोई मौलिक प्रवन्ध- 
काव्य उन्होंने नहीं लिछएा। उन्होंने विभिन्‍न विषयों पर, समयाजुसार, कुछ 
जढदी में भी, अनेक फुटकल कविताएँ लिखीं। स्वाप्ती रामतीर्थ, तित्नक, 
गोखले, सरोजिनी नायहू आझादि कविताएं ऐसी दी सामयिक विपयों य। 
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प्रसंगों पर रची गई रचनाएं हैं । इनकी अधिकाँश मुक्तक मौलिक रचनाएं 
ऐसे ही सामय्रिक विषयों पर लिखी हुई रचनाए' हूँ। इनके अतिरिक्त जो 
इन्होंने भन्‍्य मौलिक काव्य रचनाएं कीं, उनमें “अ्रमरदूत श्रौर भ्रम कल्ली”, 
विशेष प्रमुख हैँ । इनके अ्रतिरिक्त अन्य क्षेत्र जहां कविरत्न जी की काब्य- 
प्रतिभा ने विकास प्राप्त किया है, सस्क्ृत नाटकों के अलुवाद का जोत्र है। 

उन्होंने भवभूति के दो नाटकों का--उत्तर रामसचरित श्रौर मालती मावव--का 
अनुवाद किया है। मूल सस्कृत श्लोफों के अनुवाद रूप में बढ़े सुन्दर खबेये 
रखे है। इनकी भापा ब्रज भापा दै और बनावट बहुत सुन्दर है | किन्तु मुज् 
भावों की रक्षा में उनकी शेंज्ञी अनेक स्थानों पर क्लिष्ट, हृठा-कृष्ट सी भी हो 
गई दै। अनुवाद में कवि की प्रतिभा को ओर मी अ्रधिक कष्ट उठाना पड़ता है, 
क्लिप्ट कल्पना भी करनी पड़तो द्वै। कवित्व के पूर्ण विकास के लिए भी क्षेत्र 
बहुत सकुचित द्वोता दे । इन कारणों से इनका पद्मानुवाद कहीं कहीं दुरूद दो 
गया दै। कहीं कहीं श्र्थ भी भ्रस्पष्ट, अपूर्ण रहता है । तो भी ये सफल अलु- 
वादक माने गए हें । इस प्रकार, ऐसा चेत्र इनका बहुत सीमित और थोढ़ा दे 
जहां हनकी कवि--पभ्रतिभा को पूण विकास का अवसर पिला हो। 

इधर रत्नाकर जी प्रधानतया मौलिक रचना करने वाले हैं । हन्देनि 

सुक्तक और प्रबन्ध दोनों रूर्पो में रचना की है, जो उत्कृष्ट कोटि की दे । इनकी 
कवि-प्रतिभा का स्वच्छचुन्द विकास हुआ द्वे । इन्होंने मानव मन के 
विविध भाव्रों के चित्र उतारे हैं। शगार लहदरी में इ-होंने श'गार-वर्णन किया 
है। उद्‌धवशतक कवित्तवद्धू एक प्रवन्ध काव्य है, जिसमें विल्र्लंभ क, पूर्ण 
परिपाक दे । वीर रस का भी इन्होंने वीराष्टक लिखा है। 

> इस प्रकार, सत्यनारायण कवि रत्न से रत्माकर का काव्य-लेश्र 
विस्तृत दै, भाव जगत्‌ भी विस्तृत है, और विपय क्षेत्र भी विस्तृत है। कवि- 
रत्न जी की कविताए' अधिकतया भक्ति रस की है, किन्तु रत्नाकर जी ने अ्रन्य 
रसों का भी वन किया है । डनकी काव्य कल्ला अधिक एरिमार्मित है, सुन्दर 
द् और अ्रधिक्षत द्दे। ५ उनके छन्दी-विधान, भाव विधान और कला विधान 
किसी सें भी कमी नहीं | इनके वरणय चित्र-सय सजी होते दैं। प्रकृति-बर्सन 
भी इनका अस्यन्त सुन्दर है । 
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इनकी शोल्ली में या भाषा मे क्लिष्टता या दुरूहता नहीं आई है । वह 
परम सुन्दर शोर भाव-मय है। भाषा में मुद्दावरों का प्रयोग रत्नाकर की प्रधान 
विशेषता है, जिससे भाषा में प्रभावोत्पादकता दुगगनी दो जाती हैं। भाषा 
ओर कवित्व दोनों की दृष्टि से रत्नाकर ब्नज मापा के सर्वोच्च कवियों में स्थान 
पाते हैं | इस प्रकार कवि-पत्न जी की श्रपेत्षा रत्नाकर जी की शेली भ्रधिक परि- 
प्कृत, अधिक भावसय, अधिक काव्य कला पूर्ण शौर श्रघिक प्रभावोत्पादक है । 
कवि-रत्न जी की शेली में जहां दुरूहता, क्लिष्ठता भी मिलती है, वहां इनवी 
श्री प्रौढ़, मधुर और संगीत मय है । उसमे रस-प्रवाह शौर भाववंग अ्रधिक 
है । कविरत्न जो की शेली अधिकतया वर्रानात्मक ही रही हैं। भावात्मक 
नहीं। रत्नाकर जी ने दोनों का प्रयोग किया है। कवि रत्न जी का एक पद्य--- 


सब भ्रोर जिते तित देखत हैं दग मोहनी मूरति भाह रही । 
हुँ बाहर श्री उर श्रन्तर में बहु रूप अ्रनुप दिखाह रही । 
आदि सालतो माधत्र) 
बिलखातो, सनेद् पुलकाती जसुमति माई । 
स्याम घिरह श्रकुलाती पाती कबहुँ न पाई ॥ 
थादि (अ्रमर दूत) 
रत्नाकर जी का एक पद्याश--- 
जोगिनी की सोगिनी की विकक्न वियोगिनी की । 
जग में जागती जमाते रह जायंगी ॥ 
कह रतनाकर न सुख के रहे जो दिन। 
तो ये दुख इन्ह्द की नरातें रह जायंगी॥ 
प्रेम नेम छाडि ज्ञान छेस जो बतावत सो। 
भीति ही नहीं तो कहा छुतें रह जायगी॥ 
घातें रहि जायंगी न कानह की कृपा तें इती । 
ऊधो कहिबे को बस बाते रद्द जाय॑ंगी ॥ 
भाषा कितनी मधुर, साव पूर्ण और सरल है ! शैली सें काब्य- 
सौन्दर्य के साथ संगीत, भोर स्वाभाविकता है । 
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उम्रकि उमकि पदकंजनि के पंजनि पे । 
पेसि पेखि पाती छातो छोहनि छत गई।॥ श्राद्रि 
भाषा भाव और काब्य का केसा सौन्‍्दय्य दै। एक वीर-बर्णन 
देखिए --- 
वीर अभिमन्यु की क्षपान्षप कृपान यक्र | 
सक्र श्रसनी लो चक्रत्यूड मा्दि चमकी ॥ श्राद्रि 
श्रत एवं इन कारणों से रत्नाकर जी की काप्य शज्ली श्रधिक स्तुस्य 
ओर प्रशस्प्र दे । 
७ कामायनी सनोवज्ञानिक सफ्रेतों का एक बृहत्‌ संकलन मात्र हूं 
क्या श्राप इस मत से सहमत हैं ९ 


उत्तर--फामायनी सनोवेज्ञानिक सकेतों का पुक बृद्धत सकज्षन मात्र 
नहीं, अपितु एक उत्कृष्ट आध्याध्मिक महाकाब्य है, मिसमें ऐतिहासिक कथ्य 
भी उसी प्रकार मिली है, भिस प्रकार क्ति अश्रध्यात्म-निरूपण । कामायनी का 
कथानक अत्यन्त प्राचीन पौराणिक इतिहास है । इतना प्राचीन इतिहास दे 
कि काज्ञान्तर में इसमें ग्राध्यात्यिक बृत्तियों का आ्रारोप होगया। प्रसाद ने भी 
अपने काठ्य का इस इतिहास ओर रूपक--दोनों -- को शाधार बनाया। 
कामायनी एक ऐनिहासिक मद्दाकाव्य भी है, क्योंकि ट्सम इतिहास के आदिम 
पुरुष सलु के अखण्ड जीवन का वर्णन हुआ है। किन्तु साथ ही यद्द एक श्रध्या 
स्सिक महाकाब्य भी है, क्योंकि प्रारम्भ से अन्त तक श्राव्यात्मिक वृत्तियों का 
पूरा रूपक चलता दे । मनु श्रद्धा भर इड़ा मन, श्रद्ा और बुद्धि के प्रतीक हैं। 
कामायनी में सुरूयतः इन तीन पात्नों श्रथवा मुख्य मानसिक वृत्तियों के विकास 
आदि का चर्णन है । इन्हीं के साथ कवि ने चिन्ता, आशा, 
वृत्तियों का भी निरूपण किया है। ज्ञान इच्छा और कर्म के 
हा ख्पमें हक गया है। किन्तु यह सब्र रूपक काव्य में अधिकन्न व्यस्थ 
रहता दे । नहीं तो प्रसुखतया कवि का ऐतिहासिक चर्ण 
करण नुमार चलता रहता हैँ। साथ साथ यह के हक 23 


॥! त्मिक रूपक मी 
स्पष्ट द्योता रहता है। कवि उस के लिए सदेव सच्चेप्ट रहता है । 


काम, घासना 
भी स्वरूप को 


( २१ ) 


परन्तु, इस उपय क्त मनोश्ज्ञानिक रूपक का आधार लेकर कामा- 
यनी को मनोदवेज्ञानक संकेतों का संक्लन-मात्र कह देना, समझ का दिवाला 
दिखाना ही है। कामायनी अ्रत्यन्त भाव-पूर्ण और सरप्त काव्य है। इतना 
सरस काब्य हैक कोई कोई तो उसके श४'गार वर्ण न में अश्लीलता का दोप भी 
लगाने लगते है। वश'ध श्रत्यन्त सरस, चित्रमय, अभ्व्यिंजनात्मक ओर 
मधुर हैं। प्रसाद जी रससिद्ध कवीश्चर थे। उनमें जितनी दाशनिकता थी, 
उतनी ही साचुकता भी । अ्रतएव कामायनी के भावपूण' ओर दार्श निक दोनों 
दी स्थल पूण बने है। प्रसाद ने दोनों का अदभुत सामनन्‍जस्य उपस्थित किया 
है। मनोवैज्ञानिकता या दाशनिक्ता के कारण कहीं शुप्कता नहीं आती, 
अपितु कत्रि की अनन्त शक्तिसता विधायक कल्पना के रस में डृबक्र दा - 
निकता ही स्वयं रसपूर्या हो जाती है । प्रारभिक्र सग में ही प्रकति का कितना 
सुन्दर श्रौर स्वाभाविक वणण न है | हिमालय का चित्र उपस्थित हो जाता दै 
सासने । फिर मानसिक चिन्ताशों, श्राणाओं का उदय भी केंसा स्वाभाविक 
दिखाया गया है | देवताओं का विज्ञास-वर्शान रस चर्षा दै। श'गार के 
सयोग रूप का काम, वाप्तना श्रौर दाज्ञा सर्गों में केमा प्रवाह यह गया दे ! 
क्या वहां भी संकलन मात्र” है ? श्रद्धा के रूप स्त्रभाव गुण आदि का विशद्‌ 
चित्रण हुआ दै। यही इडा के बारे में भी । द्वेप ईर्प। आदि का भी पेसा ही 
चित्रण हुआ है । जीवन का कोई भी मार्मिक पक्त नहीं छोडा गया--राजनेतिक 
पक्तप्तक वर्नमान है। क्‍या ऐसे काव्य को मनोवेज्ञानिक संकेतों का संकलन 
चताया जा सकता दै ? कवि के अपने ही शब्दों में, उसे ऐतिहासिक रूप दी 
काव्य का श्रधिक दृष्ट है, रूपक वाला नहीं, “यह आख्यान इतना श्राचीन 
है कि इतद्ास में रूपक का भी मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा, 
और इडा इत्यादि अपना ऐतिदासिक अ्रस्तित्य रखते हुए, सांकेतिक श्र्थ की 
भी अ्रभिव्यक्ति करे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।” इसका अपिप्राय दे कि 
कवि का प्रधान उद्ं श्य इतिहास-चिन्नण है, ओर श्र/ध्यात्मिक रूपक श्रानुषंगिक 
या गोण । किन्तु कहने के बावजूद भी प्रसाद जी मे रूपक को पूणा तया निभाने 
का प्रयत्त किया दै। आचार शुक्त्न जी के अलुवार, “यदि हम इस विशद 
काव्य की अ्रन्तथॉजना पर ध्यान न दे, समप्टि रूप में कोई समन्वित 


( २२ ) 


प्रभाव न हढ, श्रद्धा काम लज्जा, इढा इत्यादि को श्रलग प्रलग ले, तो 
हमारे सामने बडी ही रमणीय चित्रमयी कदयना, अभिव्यंजना की अत्यन्त 
मनोरम पद्धति आती दे ।” भाष ओर रसों के चित्र उपस्थित करने में कवि 
को पूरी सफलता मित्री है। कथा में महाकाव्यानुख्प सक्रियता, ब्यापकता 
झौर गतिमत्ता चाद्दे न हा, किन्तु “ णर्नों में रसको क॒प्री नहीं, चर््य साकार 
हो जाता है। श्रमिव्यंजना की संकेत-सूलऋ प्रणाली के प्रसाद सिछ-हस्त 
प्रयोक्ता हैं । जक्तणा, अभिव्यंजना और रस भाव श्ादि का पूण परिपाक्र 
कामायनी में मिलता है | श्रतएव बद्द एक परम सरख महा शाब्य की कोटि का 
काव्य है, जो विश्व साहित्य में श्रनुपम है | मनोवज्ञानिक सकेतों का संकलन 
मान्न नहीं । इर्स को अधिक स्पप्ट्तया समझने के लिए कामायनी के कुछ 
एुक उदाहरण लीजिये, जिनसे रपप्ट हो जायगा कि कामायनी क्या हैं-- 
मनो चेज्ञानिक संकेतों का संकलन मात्र है श्रथवा उनका रसमय मधुर चित्रण। 
देखिये एक भीपण प्रकृति-चित्र--- 


उघर गरजती सिन्घु-लह्दरियां 
कुटिल काजल के जालों सी, 
चली थआ्रा रही फेन डगलतीं 
फन फेलाये व्यालों सी । 


सुन्दर प्रकति का मधुर चिन्न-- 


संध्या घन-माला की सुन्दर 
शरद रंग-बिर गी छींट 
गगन - चुम्विनी शेल्न - श्रेणियां 
पड़ने हुए तुपार-किरीट ॥ 
ओर भी-- 
भमुजलता पढ़ी सखरिताओं की 
शेज्रों के गले सनाथ हुए 
जज़निधि का अचल व्यजन बना ; 


घरणी का दो दो साथ हुएु। 


(€ २३ ) 


देखिय्रे रूप-सौन्दर्य का केघा रसमय चित्रण है-- 
घिर रहे थे घुघराले वाल 
। अ्रश-श्रवलम्यित सुख के पास, 
नील धन शावक्त से सुकुमार 
सुधा भरने को विधु के पास । 
कितनी मनोरम उद्पदा है । और भी-- 
नील परिधान यीच सुकुमार 
गुल रहा मदुल्ल अध-खुला श्रग। 
बिला दो ज्यां व्िजली का फूल 
मेघ बन बीच गुलाबी रंग ॥ 
इन उद्ाहरणों से स्वत पुव उपयु वत प्रश्न-गत उवित की श्रामकता 
मिद्ध दो जाती है । 


हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्न पत्र ३ सं० २००३ 


नोट--प्रथम प्रश्न अ्रनिवाय है। शेप प्रश्नों में से केवल चार के उत्तर 
लिखिये । 

१--निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं तीन की सन्दर्भे-सद्दित 
ब्याख्या कोजिये। प्रथम शअ्रवत्रण अनिवाय है। 

(क) किस गहन शुदहाय से अति प्यघीर। 
मझका प्रशाद सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर'***"*'** 

“**'* “किस ल्च्य-भेद को शून्य चीर । न्‍ 

प्रसंग - कामरायनी के हडा सर्ग का प्रथम पद्म है। मलु श्रद्धा से 
नाराज होकर 'चल्न दिये हैं, जलता हुआ मन क्िये। अपने मन की उसी 
: छ्ुब्ध दशा का अ्भिव्यजन है। प्राणी के जीवन पर एक दाशनिक रहस्य का 
संकेत देती हुई दृष्टि डाली गई है। 

वय[ख्य[--किस गंभीर शुफा से, अ्रति व्याकु्त ( चंचल ), मंस्का- 
चात ( सतृष्टिक आंधी ) के समान यह जीवन रूपी विक्षुब्ध (हलचल वाला- 


अधीर ) भ्रांधी डद्गव हुईं"? ( कवि ने जीवन को संघार में इल्नचज्न मचाने 


( २६ ) 


्राश्रय लेफर हन संकेतात्मक प्रश्नों की योजना की है, जिनके व्यंग्पोत्तर 
श्राप्यात्मिक रहस्य हैं। पंचभूतों के श्रणुओं की योजना का शरीर लिये, 
जीवात्मा क्या क्या अआपत्तियां श्रौर दु-त-क्लेश संसार में उत्पन्त करता है, 
भय से भीत हुआ थौरो को भी भयभीत करता फिरता है, इस भय-डपासल 
के श्रतिरिेक्त उसके जीवन का लघप श्रज्ञात है। थ्रादि श्रर्थों का 
श्रभिव्यंजन है । 
(स्व) कोन तुम मेरे छूदय में ९ 
फोन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्तित ९ 
हंडऊ 5: कक. कोड ४७ अंडर डे ४ घोौन तुम मेरे हृदय में १ 
प्रसंग--मद्रादेबी के आधुनिक कत्रि! की ३१ वो कविता का प्रथम 
पद्च हैं । 
व्याख्या--तुम, ( श्रलचय रहस्यमय प्रियनम ) मैरे छदय में कौन 
हो ? कौन, अदृश्य बना, मेरी वेदना की कसक (पीड़ा) में माछुय भरता है ? 
तृषित ( दुःख-दग्ध ) शआंखों में कौन श्रपरिचित घुसमड घिर कर झर मर 
वरस जाता है १ निद्रा के शन्‍्य श्राकाश में स्वण से मनोहर स्वष्तों का 
चित्रण करने वाले तुम मेरे हृदय मे कौन द्वो ? 


महा देवी के करुणावाद या वेदनावाद का सुन्दर उदाहरण है । वेदना 
में प्रिश्मप्त हैं, करुण। में ही जीयन हैं, सन्‍तोप है, एवं स॑ ]प्ति है, यद्दी वेदना- 
चाद से तात्पय॑ है, जो ऊपर के अवतरण से सम्यकतया प्रस्फुटित होता है । 
अपने प्यलक्तित रहस्याध्मक प्रमतत्व रूपी प्रियतम को लषच्य करके कही गईं 
उक्ति हैं। वह सदेव हृदय में रहता है। उसका विरह भी मधुर हैं, आंखें जब 
प्यासी (दुःत्र से जली हुई) द्योतो हैं, तो वहद्दी मधुर स्मृति के अश्वु रूप 
में टपक पड़ता दे, जिससे शान्ति और मिठास का श्रनुभव होता हैं। वही, 
निद्रा में स्व॒प्नों के जाल को ग्रिद्याता है। रहस्यमय अनन्त विशह-दशा का 
सूचन दै। कवि ने प्रश्न "लकार के द्वारा रहस्याध्मक मधुर संकेतों की 


नियोजना की है, जो श्रत्यन्त भाव मय श्रोर सरस है। रद्दस्थवाद का उत्कु्ट 
पद्म है । 


६7३ 


(ग) दलित देश के दुदंम नेता ! दे ध्व॒घीर धुरंघर ! 
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राम राज्य का स्वप्त तुम्हारा हुआ न यों ही निष्फल ॥ 
प्रसंग--पन्‍्त के आधुनिक कवि! में आई “महात्मा जी के प्रति! 
नामक कविता का चौथा पद्य है। गांधी जी की श्राव्मशक्ति का वर्णन दै, 
जिसके बल से उन्होंने सदियों से झत भारतीय ज्ञाति के शव में नव जीवन 
का सचार कर दिया । 


व्याख्यू--पद्‌-दलित ( भारत ) देश के थद॒म्य नेता, दे भू.त्र के 
समान अ्रटक्त, घीर ओर धुरंघर ! ( प्रधान संचालक शक्ति ! ) तुमने श्रपनी 
झात्म-शक्ति के बल से जाति के श्ृतवत्‌ शरीर को नव जीवन का बल दिया 
( उसमें नव जीवन फू का ) | विश्व की सभ्यता के स्वरूप का नव निर्माण 


शोर नव परिवर्तन होना द्वी था। तुम्दारा राम-राज्य का स्वप्न योंही निष्फल 
नहीं गया। 


गाँधी जी ने झतवत्‌ पढ़ी भारतीय जनता को स्वाभिमान और निर्भी- 
कता दिये | मट्टी में प्राण डालकर आदमी बना दिये । गांधी जी को ब्रिटिश 
सरकार कभी दबा नहीं सकी, वे सदेव अ्रदमनीय रद्दे । वे सत्य पर ध्रूव के 
समान अ्रटज्ष रहने वाले नेता ये । उन्होंने विश्व .को श्राध्यात्मिक साम्पवाद 
के व्यावहारिक रूप का प्रदान किया, जिसका प्रभाव विश्व की सभ्यता का 
रूप-परिवतन कय्रे बिना नहीं रहेगा । पशविक वज्ष का मुख्य आधार रखने 
घाली शक्ति का आध्यात्मिक शक्ति से मुकाबला क्रिया और विजय प्राप्त की । 
उनके राम राज्य का स्त्रप्त सर्वथा ब्यर्थ नहीं गया, क्‍यों कि राम-राज्य 
उपस्थित करने लायक स्वातन्ध्य दशा या श्रवस्पा को उन्होंने जा दिया। भार- 
तीय स्वतत्न हैं, श्रव चाद तो वे राम राज्य ला सकने हैं। गांधीजी के जीवन के 
इन्हीं मद्दानू ऐतिहासिक तथ्प्रों का कवि ने चर्णन किया है। उपमा, रूपक, 
पर्याय भ्रलकारों का सुन्दर चम्रत्कार है। कवि की राष्ट्रीय रचनाओं में से 
एक है । 
... (थ) इस भाग का अवतरण अ्रव परीक्षा में नहीं है। 


डँ 
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(८) अ्रति समुत्तम अग सम्रद्र था सुकुर मंज्ुल और मन्‍-भावना । 
“९**०००* ***“**“सरपता प्रतिविम्गित हो रही ॥ 
प्रसंग--प्रिय-प्वाप के प्रथम सर्ग का १७ वां पद्म है। गौचारण से 
सायं को लौटते हुए, कृष्ण की सुभग शरीर सुन्दरता का चमत्कार-पूर्णो 
वर्णन है । 
व्याख्या -शरीर के अंग प्रत्यंग प्रस्यन्त उत्तम कोटि के थे, जो द्पंण 
के समान स्वच्छ ओर निर्मल थे, एवं मन-भावने ये | उन (दर्पण तुल्य) अमोर्मे 
(स्व्राभाविक) को मलता श्रीर रसमयता निरन्तर प्रतिफलित द्दोरही थी (लक 
रही थी) । 
कृष्ण के नेसमिक सोन्द्र्य का वर्णन है | शरीर के श्रग-प्रत्यंग दर्पण 
के समान स्वच्छ और निर्मल हैं, जिनमें कृष्ण का स्वाभाविक सौकुमाये और 
रसमयता मन्नक रहे हैँं। कवि ने श्रनुप्रास-गर्भित मधुर भाषा में, रूपक का 
, श्राश्रय लेकर, कृष्ण के निसगं-सौस्दर्य का अभिव्यज्ञन किया है । 
विशद् चित्रपटी ब्रजभूमि की ...... . श्रददह ज्ञोप हुई सब काल को ॥ 
प्रसंग--प्रिय-प्रवास के प्रथम सर्ग का ही अन्तिम पद्म है। कवि 
ऊपर वर्णित सुन्दर दृश्य से थ्राज ब्रज के रहित द्वी जाने पर शोक प्रकट 
करता दे । 


व्याख्या--बजभुमि की विस्तृत चित्र भूमि (चित्र-फल्क), शोक है, 
श्राज उस सुन्दर चित्र से रहित हो गई है। यहां पर (द्वापर काल में) जो 
कृण की शोभा चित्रित हुईं थी, वद्द अत्र त्रिकाल के लिए लुप्त हों 
गई है। 
कृष्ण की वह मधुर छवि, जो द्वापर काल में ब्नज्ञ भूमि में चित्रित हुई 
|, थी, श्राज्ञ वहां नहीं है, कभी दिखाई भी नदीं देगी । कवि कल्पना की श्रांखों 
से उसका दर्शन करके आह भरता है। कव्रि ने रूपक का श्राश्रय लेकर शअ्रपनी 
उक्ति कही हैं । कृष्ण विषयक प्रेत का अ्भिव्य'जन द्वोता है कवि के । 


२. द्वापर का सन्देश तो स्तोमुखी क्रांति का श्रावाहन लेकर द्वमारे 
सामने अरस्तुत हुआ देँ। इस कथन की विवेचना कीजिए । 
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धीरोदात्त नायक है। पूरा काव्य पसगानुछूल सो से विभक्त दें। प्त्यपेक सर्ग 
में मिन्‍न छुन्द्‌ का पूश्रोग भी हुथ्रा हैं । कथा-वस्तु का आ्राधार पूसिछ पौराणिक 
या ऐविहासिक हैं, जिसमें दार्शनिक रूपक का भी पूतिब्रिम्बर है। श्र गार रस 
पृधान हैं, अपने संग्रोग श्रौर विद्योग दोनों रूपों में | श्रन्य करुण शान्त श्रादि 
सहायक रूप में साथ थ्राए हैं। काव्य में मद्दाकाव्यानुरूप पूकृति-बर्णन भी 
हुआ हैं | पूलय का दृश्य, यसन्‍्त, शिशिर, शरद आदि विभिन्‍न ऋतुश्रों की 
वन्य और प्राकृतिक शोभा का चित्रण हुशरा हैं । नगर, राज्यत्रस्था, राजनीति 
थ्रादि का भी वर्णन हैं। युद्ध और विद्रोह का भी वर्णन है। पात्रों का- 
प्रधानतः तौन, मनु, श्षद्धा भ्रोर इडा का स्व्रभाव श्रौर चित्रण भी मनों- 
पेज्ञानिक ढंग पर हुआ दे । कवि ने बाह्य और श्राम्यन्तर दोनों पुकार का चित्रण 
किया है। इन प्रधान-पात्रों के समस्त जीवन का, उनके रूप, स्वभाव, चेशमूपा 
चरित्र आ्रादि का त्रिशद्‌ विन्नण हैं। देश काल का प्तिबिम्प भी स्पप्ट रूप में 
काव्य में उपलब्ध है | कामायनी में केवल मन्ु-क्षालीन ही देश काल का 
प्रतिय्रिम्थ नहीं दे। उसमें प्रसाद-का ज्ञ या श्राधुनिक काल का भी स्पष्ट आ्राभास 
है । साथ में भविष्य की ओर भी संकेत दिया गया है। कामायनी मानव- 
कल्य्राण का एक मद्दान्‌ सन्देश देती है-ज्ञानेच्छा क्म॑ के समन्वय का,जिसमें 
हि विश्व-कल्याण का तत्व निहित हे। 

उपयु क्त आ्राधघार पर, कामायनी में मद्दाकाब्यगत प्रायः समए्त विशे- 
पताए' निद्वित हैं। किन्तु, तो भी कामतायनी को या तो महाकाध्य नहीं माना 
जा सकता और या माना जा सकता है तो सफल नहीं है | कारण, शैल्ञ -गत 
ये सभी विशेषताए' होने पर भी कामायनी में कथ्रा भाग मद्दाकराव्य के अ्रनुरूप 
नहीं--न वह इतना व्यापक या विशाल है, न हतना गतिमय और न इतना 
विविध दी । वह महाकाव्य के विस्तार के लिए छोटा है। वह ठहर ठददर कर 
चलता हैं। कवि जब मानसिक चिन्ता श्रादि बृत्तियों का वर्णन करने लगता दे 
तो कथा जहा की तहाँ खड़ी रहती है। उसका विकास भी रतष्ट नहीं है । वर्णन 
अधिक है; कथा भाग कम दै । उसमें केवल तीन दी झ्ुझुय पान्नों का सारा कार्य- 
व्यापार है। कथा भाग भें अनेक क्ल्यनाश्रों के सस्मिभ्रणसे वह क्ल्तिष्ट होजाता 
है, स्वाभाविक रस-्म्रवाहमें बाघा पहुचती है। दार्शनिक या श्राध्यात्मिक रूपक 
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का भी उसमें आरोप होने से, दोनों का निर्याह करने में, स्थूल कया श्रौर भी 
अधिक जटिल सी होजाती है, जो सर्वजञन-येय नहीं रहती । इसी झिलता या 
दर्कषात्रता के कारण ही कथा की गति नियिब्न श्रीर स्पाभाविक नहीं रहती | हसी 
कारण, काम्रायनी का कथानक महाकाब्य के टपयुक्त नहीं समझता जाता । शोर 
इसीलिए काम्रायनी को भी महाकाब्य नहीं कहा था सकता, महाकाव्य-गत 
ये विशेषताशों के होते हुणु भी । फ्योकि सहाकाब्य प्रवन्ध काव्य का बृदृदू 
रूप दे, निसमे कथावस्तु प्रधान तत्व होता है। श्रीर, फाम्रायनी में कयथावस्तु 
के विकास की श्रपेत्ञा वर्णन की दी प्रधिकुता दै। शत, काम्रायनी को एक 
मदहाकाव्य न मान का, एक श्रा'यास्मिक या मनोंवज्ञानिक श्रौर रोमांटिक 
काव्य ही मानना अ्रधिक संगत है, जिस रूप में कि चह विश्व हाद्दित्य में एुक 
अन्नुपम रत्न है। भाव, भाषा और शेली इन तीनों के यथेच्छ निर्वाह में प्रसाद 
अपना सानी नही रखते ।ै किन्तु कामायनी में उनकी वर्णन शो महाकाठय 
के उपयुक्त स्थूज चर्णनात्मझर, सरल, रवामाविक न होकर, ढार्शनिकत्ता श्रौर 
कल्पना के कारण जटिल, दुर्वाध, प्रतीकास्मक, प्रधानतया लक्षणा-व्यन्मनात्मक 
ही रही है, जो कि रामचरित मानस जंसे महद्दाकादयों की कोटि में कामायनी 
को नहीं आने देती । कामायनी की दुर्वोविता ही इसे सर्वे साधारण द्वारा गम्य 
नहीं रहने देती । अ्रत, स्पप्ट है कि कामायनी के कवि का कुकाव  श्रधिकतया 
सौन्दर्य-चित्रण की रहस्प-संक्रेतात्नक, प्रतीकपूर्ण, छायावाद की शंत्ञी की और 
ही अ्रधिक है । इस छायावाद की संफेतमूलक कठिन शेज्नी के कारण भी 
कामायनी महाकाब्य का स्थान नहीं ले सकती | वस्तुत, तो कामायनी को 
साधारण मद्गाकाव्य का स्थान देना उप्तके महश्व को कम करना है । कामायनी 
अपने ढंग फा एक निराला प्रेम प्रबन्ध काव्य है । कवि की थ्रपनो शली मौलिक 
है, निर्माण की भी और चित्रण की भी | श्रतः चदद अपने ८ंग का मौलिक 
काव्य दै, जिसमें मुख्यत. छायावाद्‌ की शली से प्रबन्ध रचना की गईं है। 
अत एवं श्रन्य काव्यों या महाकाव्यों की श्रेणी में कासायनी को इतनी आसानी 
से नहीं रखा जा सकता | 
महाकाव्य में कथावस्तु और शेत्नी के तत्व को यदि विशेष महत्व न 
दिया जाय तो कामायनी अवश्य ही एक उत्तम कोटि का महाकाव्य है, जिसकी 


त्+ 
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डपमा नहीं मिलेंगी, अन्यथा तो वह सहाकाव्य न होकर एक अ्युत्त म रोमां- 
(के, आध्यात्सिक काव्य हैं, जिसमें हृदय शोर मस्तिष्क के अत्यन्त सुन्दर 
वन्न उपस्थित किए गए हैं। उनमें कला है सूचम प्भिव्यजना की, अनुभूति 
: गहनतम थौर सूचमतम, रत का प्रवाह बहता है | इन विशेषताओ्रों को 
कर यदि काव्य से पह्िले कामायनी के लिए मद्दा णब्द जोड़ भी दिया जाय तो 
प्रनुचित नहीं । प्रसाद मद्दाकत्रि तो आखिर थे ही । किन्तु शास्त्रीय संकुचित 
प्रथ में काप्तायनी में बहुत च्रष्टि हं--कथा घस्तु विषयक-- जिसके कारण उसे 
प्रह्यकाव्य सानने में आपत्ति है । ह 
४, प्रिय प्रवास में ई#बर भावना का किस रूप में विकास हुआ दे ? पूर्वे- 
र्तों हिन्दी काब््य में कृष्ण का जेसा चित्रण हुश्रा है, उसमे प्रिय प्रव.स॒ में 
केए गए चित्रण से केसी भिन्‍नता है ९ | 
उत्तर--कृष्ण भागवत में १६ छत्ता-पूण अवतार माने गए हैं और 
प्राज तक अनेक कवियों ओर महाक्रवियों ने डनके अ्रल्लौकिक श्रौर अदभुत 
मीवन से कविस्व-प्रेरणाए' प्राप्त करके, श्रपनी मानधिक सन्तुष्टि की है। 
विद्यापति, सूर, नन्‍दर आ्रादि एवं रोतिकाज़ के श्रनेक कवियों ने कृष्ण के जीवन 
का चित्रण क्रिया है । किन्तु उन सम्र का दृष्टिकोश मिन्‍न था-भक्त ,कविय का । 
भक्त दृष्टिकोंग भक्ति भाव का था। उनके कृष्ण साक्षात्‌ परन्रह्म थे, उनमें 
अद्योकिकशक्ति थी, वे कतु म्‌ अरकृतु म्‌ और श्रन्यथा क्तु की शक्ति से सम- 
निव्रत थे। संसार सें की हुई उनकी लीज्षा निन्‍य है, जिसमें रमण करने से भक्त 
की मुक्ति हो सकती दे । श्रत एवं उन्होंने इस सब्चिदानन्द परत्रह्म की भावना 
रखते हुए ही कृष्ण की लौक्तिक होती हुई भी श्रलौकिक लीलाझ़्ों का भक्ति- 
भाव में डूब कर चर्णत किया । क्ृ'ण में त्रह्मदप्टि उन की कभी धुन्धली नहीं 
होतो | श्रतएव उनके चणन में प्रायः सबंत्र द्वी कष्ण की अ्रक्लोकिकता या पर- 
ब्रह्मदा श्रभिव्यण्ज्ित द्योती रहती हू । और, रीतिकाल के कवियों का दृष्टिकीण 
प्रचानतया » गारिक था, उनमें श्गार और कवित्व की भावना ही श्रधिक 
प्रवल थी । उन्होंने कृष्ण को अवतार मानते हुए भी उनके लौकिक सोन्द्ये 
ओर प्रम का ही मनोहर श्ौर सरख वर्णन किया । कृष्ण और गोपियों की रासं- 
क्रोढ़ा या विलास क्रीड़ा का ही श्टंगारमय वर्सन किग्रा । कृष्ण का अलौकिक 
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अंश उनकी दृष्टि से स्वेथा ओमल हों जाता है । वे कृष्ण के लौकिक नायक के 
रूप मे ही »गार या प्रेम का वर्णन करते हूँ। अ्रतएव उनमें से श्रनेक का 
श्र'गार वर्णन अश्लीलता की कौटि तक पहुंच गया हैं । रीतिकाल के कवियों 
ने वास्तव में भक्ति के उद्दे श्य से नहीं, अपितु &गार का बवर्शन करने के 
उद्देश्य से, इृष्ण चरित्र के वर्णत का श्राश्रय लिया था | उनका मुख्य ध्येग्र 
श गार काव्य था | उसी के लिए उन्हाने कृष्ण का आश्रय रिया था। इसी 
कारण उनकी दृष्टि कृष्ण के केवल प्र मी ओर चिज्ञासी रूप पर ही श्रटक कर 
रह गईं, उससे आगे जाकर भक्त दृष्टि के समान वह उनकी दिव्यता के दर्शन 
नहीं कर सकी | रीतिकाल के अधिक श कवियों ने कृष्ण को एक अच्यन्त पेसिक 
था छैला थुवक के रूप मे ही चित्रित किया है, जिसके जीवन का प्रधान 
उद्दे श्य गोपियों के साथ छेड छाड करना, उनके साथ वध प्रेम क्रीडाए' 
करना और रसोपमोग करना ही प्रतीत द्ोता है। रीतिकाल के इस कृष्ण- 
भय गार-काव्य के प्रथम कवि विद्यापति को माना जाता है, जो रीतिकाल से 
प्रथम कृष्ण »गार का वर्णन कर गये । 

किन्तु आधुनिक काल में समान श्रोर जाति का दइृष्टिन्‍फ्रोण बदल 
जाता है। शुद्ध भावुकता का स्थान चुद्धि-वाद या भौतिकतावाद लेने लगता 
है। प्रचीन भवित भात्रना, एकान्त श्रद्धा और विश्वास-भावना का स्थान 
बुद्धिवाद की तर्क और विज्ञान भावना ले लेती है। कृष्णा के अवतारी रूप 
के प्रति अनास्था प्रकट द्वोती दे भौर कृष्ण की रास-क्रीढाश्रों श्रादि के प्रति 
मद्दती श्ररुचि व्यक्त होती है। अ्रतए॒व्र इल काल सें कृष्ण का जो चरित 
चर्णित हुआ, उस पर आधुनिकता का रंग चढ़ा हुश्रा है । श्राधुनिक काल में, 
सत्यनारायण, रत्नाकर, हरि औरत और मेथिली शरण गुप्त थ्रादि ने कृष्ण 
चरित्र विपप्रक कात्य लिखे हैं। प्रथम_ टो कवियों का दृष्टि कोण भी प्रधान- 
तया वही प्राचीन अ््नौफिक्रता का रहा दै। रत्नाकर ने उद्धव शतक में बही 
भक्ति का दृष्टिकोण द्वी प्रधान रखा दै। उन्हीं विषयों और तक का आ्राश्य 
लेकर ज्ञान के समत्त भक्ति की विजय दिखाई गई है। द्वापर में गुप्त जी 
ने भगवान्‌ के व्यक्तित्व का ल्लौकिक रूप में नदीतता के साथ +कास दिखाया 
है। उन पर आधुनिकता का प्रभाव विशेष पड़ा है। उन्होंने कृष्ण चरित के 


कि 
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सघुर से अश्रतिरिक्त अन्य महत्व-पू्ण ओर गौरव-मय रूप का भी चित्रण 
किया हैं। किन्तु कृष्ण की अलौकिकता का थे संवरण नहीं कर सके । 
० जफप ९5 
श्रन्‍्त में बह अल्लोकिक्षता की भावना आग ही जाती है, जहाँ कवि ने राधा 
एश की एक-रूपत्ता का वर्शन करते हुए आधी मूर्ति में राधा आर आधी में 
हक 2 कु कक री ५ 
कषण्ण को दिखाया दे । हापर स॑ आधुनिक युग के विषय के भर सकेत हैं । 
ऐस साम्राज्यवाद का प्रतीक है, जो संसार को पीस रहा है और कृष्ण क्रा ति 
४ प्रतीक हैं। इसी नवीन रूप में इन्होने कृष्ण के चरित का चित्रण किया ह्दे। 


उपाध्याय जी के कृष्ण बिल्कुल आधछुनिक सहा पुरपष के रूप में 

चिन्नित हुए हैं। कब्रि ने उनकी चह्मता को छुपाने का प्रचलन प्रयास किया 
है। प्रिय प्रवास के कृष्ण परम भह्म नहीं हैं, अपितु श्रतुलशक्षति शाली, युग- 
नेता महापुरुष हैं । इसोलिए उनमे मानवी भावनाओं का पूरा विकास दिखाया 
गया है । कृष्ण सच्चे प्रेमी हैं, किन्तु लोक-सेवा के ? समने थे प्रेस को महत्व 
नहीं देते । लोक-प्रेम के मार्ग में उनका व्यक्तिगत प्रेम श्राडे नहीं श्राता । 
थे धरम त्याग कर बजजनों के विरद में तडप्ते भी हैं, किन्तु अपनी कर्तेब्य- 
भावना से विवश हुए वे कुछ कर नहीं सकते । गोपियों के समान ही कृष्ण 
को भी विरह-विधुर दिखा कर, कवि ने 'तुल्याचुराग! का प्रदर्शन किया दे । 
इसमे कृष्ण में मानवीयता का अधिक पोपण होता है। सत्य, दया, परोप- 
कार, कर्तव्य आदि उदात्त भावनाश्रों के साथ ह्टी कण के अन्य सानवोचित 
सत्स्वभाव--सम्प्रता, शिष्टता, विनोद श्रादि का भी चित्रण हुआ है । कृष्ण 
युग-पुरुष हैं, एक मद्रान्‌ शक्तिशाली समर्थ नेतः। सब लोग उन्हें उनके 
गुणों और मददेत्ता के कारण से ही प्रंम करते हैँ, उन्हें हर दम याद फरते 
हैं। उनके अद्सुत रूप लावएय ओर श्राकर्षण शक्तित के कारण मोहित हैं । 
कष्ण अत्पन्त चरित्रवरान्‌ व्यक्त हैं | उनके ऊपर उच्छुछ्धज्ञ व्यभिचार का जो 
दोपारोपण आज कल किया जाता है, उससे कृष्ण को बचाने का प्रयत्न 
डपाध्याय जी ने किया दै। गोपियों से छेढ छाइ, प्र॑ंम-मस्ती का वर्णन 
उन्होंने बहुत कम किया है । रास-क्रीडा सें गोण्यों के साथ गोप भी सम्मि- 
लित होते हैं । गोपी और गोप दोनों समान रूप में उनके गुणों के कारण उनपर 


( है४ ) 


जान देते हैं। कष्ण स्वयं स्त्री-सच्चारित््य-सतीत्व-की महिमा का वर्यान- 
करते हैं-- 
थे भाखते पति--रता अचलम्शिता का 
कैसा प्रमोद--मय जीवन है दिखाता | आदि । 
48 ्छ क्छ 
थे यों ब्रजेन्दु कहते क्षलना सती को, 
स्वामी बिना सब तमोमय है दिखाता। आदि । 
देखिये स्वजाति और स्वदेशभक्ति के केसे सुन्दर उद्गार कृष्ण के 
सुख से निकलचाये गये हैं--- 
स्वज्ञाति और जन्म-घरा निमित्त में, 
न भीत हूंगा विष-काल सर्प से ॥ 
थ्छ क्छ 4 
प्रवाह होते तक शेष श्वास के, 
खसरकत होते तक एक भी शिरा । 
सशक्त द्वोति तक एक ल्लोम के, 
किया करूँगा हित सर्वा भूत का। 
रास के समान कष्ण भी, श्रपने प्रियजन को कर्त॑व्य-वश छोड़कर 
उसके ल्लिए विधुर होते हूँ | राधा का भ्रम सन्देश मिलने पर कप्ण देखिये 
अपनी विरह-मघुरता का केसा सामिक अभिव्यंत्नन करते हँ--- 


उत्कण्ठा से विवश नभ को भूमि को पादपों को, 

ताराश्ों को, मजुज झुख को प्रायशः देखता हूं। 
उपयुक्त आधार पर यही स्प्ट होता है कि कष्ण को लौकिक 
मद्दापुरुष के रूप में द्वी चित्रित करने का कवि का झुख्य प्रयास है, उनके इसी 
रूप की रक्षा के लिए, उसने उनकी अलौकिक जीवन घटनाओं का या दो 
पयान ही नहीं किया श्रौर यदि किया भी तो उन्हें लौकिक रूप देकर । 
गोव्घेन धारण की घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने कष्ण को धोर वर्षा में 
रिरिकन्द्राओं में छिपे हुए ब्रजवासियों की बड़ी तीघ्रगति से सेवा सद्दायता 
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करते हुए वर्णित किया हैं और उ'गली पर पर्वत-धारण की श्रल्ोक्कि घटना 
के वर्णन को छोड़ दिया है । उंगली पर गोवर्धन धारण की घटना की उन्होने 
यही क्ौकिक व्याख्या की है । 
उपाध्याय जी का प्रधान उद्द श्य कप्ण का सतत परोपकार ओर पर- 
सेवा की सर्व-द्वित मंगत्न भावना में आसकत एक युग-नेता महापुरुप के रूप 
में चित्रण करने का दी है, जिस कार्य में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली दे । 
इसीलिए कवि ने मधुरा-गध्न से पद्दिले की कप्ण को सारी ज्लीला-मय मधुर 
क्रीदाओं को छोड दिया है। वे किसी भी प्रकार का ठोप कृष्ण चरित पर 
वर्दी थाने देना चाहते, ।जससे उसका ग्रहण आधुनिक काज् के उपयुक्त न हो 
पके । किन्तु इतना होने पर भी श्रललोंकिकता एक दो स्थानों पर रूलके बिना 
नहों रही हैं। जेसे-- 
फर्णीश शौशोपरि राजती रही, 
सुमूर्ति शोभामयि श्री मुकुन्द की। 
तो भी उपाध्याय जी का क॒ष्ण-चित्रण लॉकिक है, यह उन्हीं के 
निम्न शब्दों से स्पष्ट हो जाता हैं -मेंने श्री कप्ण चन्द्र को इस अन्थ में एक 
महापुरुप की भांति अ्रकित किया है, मह्म करके नहीं । में श्री मद्‌ भगवद्‌गोता 
का यह श्लोक मानता हू “यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूर्जित मेव वा । 
तत्तदेवाभिगच्छुध्व॑ममतेजॉड्श संभवम्‌ | भ्रतएव जो महापुरुष है, उसका 
अवतार होना निश्चित है। “*** आधुनिक विचारों के लोगों को यह 
प्रिय नहीं हैं कि पक्ति पक्ति में तो भगवान्‌ श्री कष्ण को ब्रम्ह लिखते चर्ले 
ओर चरित्र लिखने के समय “कतु सम कतु सन्‍्यथाकनु' समर्थ प्रभुः” के रंग 
में रग कर ऐसे कार्यों का कर्ता उन्हें बनाव॑ कि जिनके करने में एक साधारण 
विचार के मलुप्य को भी छणा होवे । * “मैंने इसो विचार को सम्मुख रख 
' कर इस ग्रन्थ को लिखा हैं और कृष्ण चरित को इस प्रकार अंकित किया है 
जिससे कि आधुनिक लोग भी सहमत हो सके ।”? 
४- “आधुनिक ब्जभाषा काव्य से आधुनिक भारतीय समाज का 
जीवन प्रतिविम्बित नहीं है ।? इस सम्बन्ध में आपका क्‍या मत है | इस 
इष्टि-कोण से रत्ताकर के काव्य की श्राल्षोचना कीजिये। 
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उत्तर--आाधुनिक प्रजभाषा साहित्य के वियय में उपयु क्‍त उक्ति 
सर्वोश में तो नहीं, पर श्रधिकांश में ठीक है। कारण, ब्रज भाषा सकड़ों 
साढो से काव्प्र-भापा बनी चली श्रा रद्दी थी। उसमें जो सीन्दय, सुपमा 
श्रौर ग्रभि यजन शक्ति श्रादि की विशेषताएं थ्रा घुकीं थीं, वे काव्य को विशेष 
पप्त्फार-शाली बनाने वाली थीं। बज भाषा के साथ ही उसके प्रमुख विपण 
भी आधुनिक के फो बपोती मे मिले | श्रतः उसने हन दोनों का द्वी उपयाग 
फ्रिया । आधुनिक काल के प्रारभ में, कत्रि रीति-कालीन शरीर प्रचलित प्रप्तिद्ध 
विपयॉो-श मार, भक्ति, श्रदि--फो ही लेकर सुमघुर रचना करता रहा । 
उसका दृष्टिकोण अ्रधिकांश में सामग्रिक जगत की पारिस्थितियों से दूर 
कल्पता लोक में ही विचरने का रहा । काव का ठोस जमीन पर पांव नहीं टिका । 
किन्तु भारतेन्दु के उदय के साथ ही दृष्ठि-क्रण में नूतन प्रकाश श्राता दै 
शोर आस पास की चीजों का सच्चा रूप दिखाई देने लगता हैं। श्रपनी 
अधोदशा का ज्ञान होता है. और उसके सुधार की भावना उत्पन्त होती है । 
अपनी कमियों की श्रोर ध्यान जाता है और उनको दूर करने की चिन्ता द्वोतीं 
है। इतिहास का यद्द काल कम्पनी के राज्य के बाद का काल है। इस समय 
अखिल-मुखी जागृति, चैतन्य, सुधार भावना के दशन द्वोते हैं। धर्म-जआति, 
देश, सभ्यता संस्कृति आदि सभी को पएुक नवीन आल्ोचनाव्मक ढंग से 
देखा जाता है और सुधार करने की भावना उदित होती है । साहित्य में भी 
इसका पूर्ण प्रतिब्रिम्ध पढ़ता है। खड़ी बोली गय्र का तो रूप-निर्माण 
भारतेन्दु के द्वाथों हो ही रद्दा था, उसमें विविध सामयिक विपयों पर सामग्री 
भी निकल रद्दी थी। गद्य क्योंकि द्विन्दी में अब तक कई भी विकसित और 
व्यवस्थित दशा में नहीं थी, भ्रतः अग्नेजी राज्य के साथ जब भारतीय जीवन 
भी श्राघुनिक प्रद्ृत्तियों से प्रभावित होकर अ्रधिक व्यापक श्रौर जटिल होता 
है तो गद्य की आवश्यकता तो तुरन्त पूरी काल्ली गई । पद्म रूप ब्जभापा का 
जितना उन्नत श्रौर सझद्ध था, उतना नवीन भाषा का कट्टा से होता ? उसमें 
तो पद्य-रचना अभी पार भी नहीं हुई थी । उसका रूप ही स्थिर नहीं था। 
ऐसी दशा मे, काव्य रचना के लिए प्राचीन परम्परा-प्राप्त काव्य-भापा घम 
भाषा का द्वी प्रमाण चल्नता रद्ा। कवि लोग अमुखतया ब्रज भाषा में ही 


धर 
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काव्य लिखते थे। भारतेन्दु ने स्वयं ब्रजभाषा में दी प्रमुखतया रचना की । 
किन्तु काव्य-रचना के लिए सुख्यतः घजभापा का श्रोर उसके साहित्य के 
चिपयों एवं शेली का ग्रहण होने पर भी, सामयिक परिस्थितियों का पज- 
भापा काव्य पर प्रभाव पढा। अतः उसमे जहां एक भोर प्राचीन, शगार, 
भक्ति, पुराण पुरुष आरादि विपयो पर सुन्दर काज्य-रचनाएं हुई, वहां 
सामाजिक तथा राजनतिक जीवन के भी विविध रूपों का वर्णन हुआ । विविध 
समस्यात्रों को काव्य का विपय बनाया गया। विविध विपयों पर 
कविताए' लिखीं गई मक्तक रूप में । जाति, धर्म, समाज्ञ, सभ्यता, संस्कृति 
से लेकर, स्वदेश, स्व॒राज्य, स्वदेशी, स्वभापा और स्वराष्ट्र आदि कविता 
के विपय यने। भारतेन्दु इस दिशा में सर्वाभणी »े, हुस विपय में । इन्होंने 
ह्वी चस्तुतः कविता को सर्वेश्रथम स्वर्ग से धरातल पर उतार कर जीवन के 
साथ उसका साक्ञात्‌ सम्पक स्थापित क्या था। जीवन के विविध विपयों का 
चरन इन्हीं के नेतृत्व सें प्रारंभ हुआ था | यह सामाजिक विषयों की प्रवृत्ति 
सारतेन्दु काल के कर्वियों में इतनी श्रधिक रह्दी कि इस कात्न की कविता 
को सामाजिक कविता का ही नाम विया जाता दै। यह कविता वरणनात्मक 
है, उस में लोकिक विपयों या सुधारों का वर्णन है, रसपरिपाक की दृष्टि से 
उसका विशेष मद॒त्वय नहीं हैं । उसमें तो अ्रधिकतया, व्याख्याता या निबन्ध- 
कार की शली का आश्रय लिया गया दें। जीवन के स्थूल्न दिषयो का 
चमरकार-कर श्रोर प्रभाव-पू्णा ढंग से ब्याय्यान करना हो अ्रधिकांश 
कविताश्रों का उदच्दे श्य है । तो भी उनमें अपने युग-विशेपका स्पष्ट चित्र दे। 
समाज की अ्रच्छी ओर छुरी दोनों ही दशाग्रों का चित्र है, इस काल के ब्रजभाषा 
काव्य में । तात्काद्षिक सामाजिक, धार्थिक श्रोर राजनैतिक घरातलों में जो 
भी प्रमुख--प्राचीन ओर नवीन--प्रशुत्तिया श्रसिष्याप्त थीं, उन सब का 
स्पष्ट प्रतिबिम्व या चित्र इस काल के ब्रज्मापा-काव्य में मित्रता है । 
सुसलमानी अ्रत्याचार और श्रराजकता के पश्चात्‌ अंग्रेजी राज्य की सुब्यवस्था 
पाऊर भारतोयों को कुछ सन्‍्तोप सा हुआ था । वे अग्रेजी राज्य के प्रति 


भक्ति रखते थे । उनकी राज्य-भक्ति स्वदेशमम्ति वी विरोधिदी नहीं थी। 
इस भावन्ता का प्रकाशन ठेखिये---- 


€ डे ) 


परममीक्षपत्त राज-पद परसन जीत्रन मांददि | 

धुटन देयता राज सुन पद परसहु चित चाहि ॥ भारतेन्दु । 
2 24 ५ हि 

राजभक्ति इनमें रही जसी श्रकथ अनृप । 

वसी ही तुम श्राज हू पहों पूरथ रूप॥ प्रेमघन | 
> ग > >< 

जयति धर्म सब देश जय भारत भूमि नरेश । 

जयत्ति राज राजेश्वरी जय जय जय परमेश ॥ श्रम्यिकादुत्त व्याप्त 
4 >< ८ >६ 

हाय दया को मूति हाथ विकटोरिया माता । 

हा श्रनाथ भारत को दुख में श्राश्षय दाता ॥ 


इेप्ट हगिड्या कम्पनी के अत्याचारों का वण न--- 


ईस्ट हगिडया कम्पनी कियों राज काज़ इन, 
किया श्रमित उस्पात होत जे रहे हहा नित ॥ 


लेकर राम कम्पनी के कर सो निज हाथन। 


किये सनाथ भोली भारत की प्रज्ञा श्रनाथन ॥ राधाकृष्ण । 
प्रप्ते जी राज्य की महिमा भी साई गई । रेल, विजली, राज्यव्यवस्था, 
शिक्षणाजय ध्ादि की सुयिघराओं फी प्रश सा की गई | श्रप्नें जी राज्य इतनी 
टयवा पुधज के पश्चात्‌ बरदान साना जाता था । जाति को उठने का उद्बो- 
धन दिया जाता था+-- 
टठो आर्य सस्ताय सकत्त मिलि वस ने जिज्लस्थ क्षगाश्रों | 
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याद में यद्द भाव श्सन्‍्योत्र में बदस्तता गया श्रौर कवि कहने क्षगा-- 
बार शाजयों राज प्राव केय्ल भारस-द्धित। 
फकंप्रक्त भारत के हिल सावन में दीन चित॥ प्रेमघन। 
पाधिई स्थिति का कभी रषि ने अनमय किया--- 


( ई६ ) 


अंगरेज सुखसाज सजे भारी | 
पे धन विदेस चलि जात इद्दे अनिस्वारी ॥ 
कृपका की गरीबी और दुर्दशा-- 
ढीन कृपक जन श्रोरह दयाजोग दरखसाहिं। 
जिनके तन पर सत्रच्छु वस्त्र लखियतु फहुँ नाहि ॥ 
हर भ्र »< >< 
भूखे मरत किसान तहूँ पर कर-द्वित डपट न थोरी है । 
गारी देत दुष्ट चपरासी तकति बिचारी छोरी दै ॥ 
५ 7 7 दर 
भारतीयों की श्रक्ंण्यता और दुर्दशा खड़ी में भी-- 
ग्रालल कायरपना निरुद्मता प्रब छाई, 
रही सृढ़ता बेर परस्पर कलह लडाई। 
भगवान्‌ से प्रार्थना-- 
प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिएु। 
स्वदेशी की राष्ट्रीय भावना--- 
धन्य भूसि भारत सब रतननि की उपजञावनि । 
कोड पतलून धारियों की निनदा-- 
पहिरि कोट पतलून अरु हैट घारि सिर, 
भालू चरबी चरचि लवबंडर को लगाह फिर । 
सामाजिक और धार्मिक ज्ञेत्रों मे रूढ़िवादी और प्रगतिवादी दोनों 
विचार-घाराओो का कविता में वर्णन हुआ है । कट्टर हिन्दु धर्मी-- 
यह हिन्दूगन दीन छीन हैं सरन तुम्दारे , 
मारो चाहे राखो तुमही हो रखवारे । 
खुधार-वादी हिन्दू धर्म की दुर्दशा का वर्णन करता है-- 
यहु देवी-देवता भूत प्रेतादि पुजाई, 
ईश्वर सों सब विमुख किए हिन्दू घबराईं। 
विधवा ओर गो-रक्षा-- 
विधवा विलपे नित धेनु कटें कोठ ज्ञागत हाथ गोौहार नहीं । 


हु 


के, 
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इस प्रकार के श्रन्य श्रनेक उदाहरण दें. जिनसे सिद्ध द्ोजाता है कि 
भारतेन्दु काल के ब्रज काव्य में सामयिक जीवन की परिस्थितियों का पूरा 
प्रतिधिम्ब पड़ा हैं। यह बात ठीक है कि बज भाषा में कोई 'बृदतकाब्य नहीं 
लिखा गया, जिसमे जातीय जीवन का पूर्ण प्रतिब्रिम्व दो, किन्‍्तु भारतेन्दु और 
उनके कुछ देर बाद तक छोटे मोटे क बयो और फुटकल कविताओं में सासा- 
जिक जीवन को वस्तु- दशाओं का स्पष्ट चित्रण हैं। यह प्रश्ृत्ति ठश्न॒ तक 
चल्नती है, जब तक कि खडी बोली ने ब्रज्ञ भाजा क स्थान पूर्णतः नहीं ले लिया । 
ब्रज भाषा का उस समय गत्यवरोध सा होजाता है और उससे तब विशेष 
त्रज-प्रेमी दो लिखते हैं, श्रन्य नहीं । श्रतः इस प्रकार उपयुक्त प्रश्नगठ उक्ति 
सव।शत्त; ब्रज भाषा काव्य पर लागू नहीं दोती । हाँ, ऐसा कोई उत्कृष्ट काव्य 
वेशक नहीं लिखा गया, जिससे कि देश काज्न का बृद्दत्‌ प्रतित्रिम्य हो । इसयुग 
में ब्रज सापा से प्रशुख काव्य उद्धवशतक, गंगावतरणा, छु्वचरित्न, चीरसत- 
सई, रसकलश आदि हैं | इनमे किसी का भी विधय सामय्रिक नहीं | बोर- 
सतसई में आधुनिछ बहुत विषयों का दोदो में चर्णन किया गया है, किन्तु 
बह केवल सकेत मात्र है। बुद्ध चरित्र 'लाइट ऑफ एशिया? का छायानुवाद 
है। भाव या .कल्पता का ही साम्र:ज्य है। 


रत्ताकर भी इस विषय से अपवाइ नहीं हैं । उनके फुटकल्न साहित्य 
में तो बेशक भ्नेक लामयिक विषयों का भी वर्सन हुआ है, किन्तु उनके प्रप्ुख 
प्रबन्ध काव्य गंगावतरणा, उदछव-शतक आदि से प्राचीन परिषाटी का ही 
निर्वाह है ( इनके विबय लोकिक नहीं, अतः सामाजिक जीवन का प्रतिबिम्ब 
नहीं है। वे वास्तविक जीवन से एथग्‌ भाव या कल्पना जगव्‌ का चित्र उप- 
स्थित करते हैं। पोराशिक कथाओं का आधार लिया गया है । अतः आधुनिक 
का से ब्रज्ञ साषा के सर्वे प्रमुख कचि दोते हुए सी, इनके काव्य मे जातीय 


जीवन का उतना प्रतिधिम्ब नहीं है । इसका श्रादर्श प्राचीन परिपाटी और 
प्रत्चीन विषय ही रहे । 


६, 'छायावाद स्थूछ को अतिकिया से उत्पन्न हुआ था? महादेवी के इस 
कथन का ध्षमकाइग्रे । प्रगतिबाद की विशेषताओं को बतलाते हुये, उन कारणों 


3 
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की मीर्मापा कीजिए, जिनमे छागावाद का उसके कई प्रय्कों द्वारा दी 
तिराकार हुश्रा । 
उत्तर--छायाबाद का उदय बंगला शौर श्र॑ग्रेजी साहित्य के सम्पक 
से, उनके प्रनुक्र ण पर हो हुया माना जाता है । हिन्दी में उस समय तक प्राचीन 
कास्य परम्परा ही च्त रदी थी, प्राचीन परम्परा स्थूल विपयों के चित्रण में हो 
रत रही है । क्‍या प्रकृति-धर्णन और क्या सौत्दय-वर्ण न, सममें स्थृल्न चित्रों की 
ही प्रधानता होती थी । रीतिकाल का प्रधान विषय श्टंगार था। वहाँ नायक 
ओर नायिकाश्रों के शरीर-छोल्‍दर्य का ही प्रधानतया वर्णन हुआ । कवि की 
घोर शरीर के अतिरिक्त भ्पी (६ करष्टां सोन्दर्य नहीं द्वेखर्ती । रीतिकाल के वाब्य 
नाग्रिकाशोों के नखशिख घरणना से भरे पडे हं। प्रेम के भी स्थूक्न ही रूप का 
वर्णन हुआ प्रम को स्थृूल-अ्रालिगन, सुम्बन श्रादि-चेष्टाश्रो का नग्न रसमय 
चित्र, जो यहुधा ग्रश्लील द्वो जाता है, उतारा गया हैं । उनकी यह स्थूल श्ट गार 
वर्णन की प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ी कि दहृसका रूप बहुत दृद्‌ तक कुत्सित हो चला 
था। श्गार के अतिरिक्त जिन अन्य बिपग्रो का भी रीतिकाज्न में थोटा बहुत 
चर्णन हुआ, वह भी सत्र स्थृत्न-चर्णन पर श्राघारित है | रीतियुग से पहले 
कालोॉ-वीर गाथा वात और भक्तिकाल-में भा स्थल का चर्णान ही प्रधान रहता है । 
वीर गाथाकाल्न में तो मुख्य श्राधार दे द्वी स्थूल वर्सन का, भक्ति कात्न से 
भी स्थूल वर्णन ही प्रधान रदता दै। भक्‍त कवत्रियों ने राम सीता-अ्रथवा कृष्ण 
राधिका श्रादि के स्थूल रूप के ही मधुर चित्न उतारे हैं। रीतिकाज्न में यही 
स्थूल बृत्ति या वाह्य-मुखी क्षत्ति लोकिक नायक -नाग्रिकाशं के वर्यान के रूप 
में आगई । 
श्राधुनिक काल में भी यही प्रवृत्ति श्राई । 55 हिवेदी जी के काल्न तक 
यही प्रवृत्ति चलती है | भारतेन्दु काल थ्रौर द्विवेदी काज्न, इन दोनों ही बि- 
शिष्ट युगों में, यद्यपि कविता के चोत्न में, अत्यन्त वृद्धि हो चुकी थी, जीवन के 
प्रायः सभी विपय कविता में स्थान पारदे थे, कविता केवल श्य्वार भौर भक्ति 
की द्वी बपोती नहों रद्दी थी, उतका जीवन के लाथ सम्बन्ध स्पापित हो चुका 
था, तो भी उसकी वर्णन शली का श्राधार पिछला ही थरा। कविता में स्थूल 
विपयों का ही वर्णन चलता रहा | जिन्दोंने सक्ति या श्क्वर की रचनाए' कीं 
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उन्होने भी सथुल-पम्त यर्णन का ही ग्राघार लिया और सिनन्‍्दनि अन्य प्रिपयों 
पर जिया, उनका भी सुस्य श्राघार यही स्थूल-पर्गन फी स्रमृक्ति रहा। नो 
धगार या प्रेम फो बबिता थी, खह मी स्थूल शोर यहत्र कुश्तित, ग्रस्लीक- 
पर्यान से फुराशि उापन्त कर रष्दी थी, थश्रौर जो श्टगार के ग्रतिरिकत श्न्य 
विपयों की कविता थी, पद मी प्रायः हनिश्वत्तास्म झू--तिदयातिक शुप्6 ब्र्गन 
सी--होरही थी, जिसमें भाधुऋता का शरण यहुन कमर था। यह स्थूल नीरस 
घर्णन की ब्ृत्ति यहाँ तक द्विचेदी काज्ष में बदी कि ट्विन्हो--कब्रिता को कोग 
फोरी तुक-यनन्‍्दी कहने लगे थे | प्रकति-तर्णन भी रीतिकालीन परिपाी में 
स्थूत्त रूपों के वर्णन में ही निद्वित था । ह॒ 
छायायाद का उदय हसी स्थवृल बर्गान की प्रव्नत्तिक्री प्रति-फ्िया-स्तरूर 
हुआ था। छायाबाइ ने श्रान्तरिक और याटा, काब्य के दोनों पक्षों में, ४स 
प्राचीन फ्राब्य-परिपाटी का चिड्धोंह करके, अपनो नवीन शत्री की उदभावना 
की । प्राचीन काव्य परिपाटी में काथ्य की स्थूल कला-श्लंकार, राति छुन्द 
आ्रादि--पर विशेष चलन दिया जाता था, काव्य-कज्ञा के स्थूत बनन्‍्च हनने 
जटिल थे कि कवि को बहुत पर-तन्प्र होकर अपना भातव्र ब्रिठाना पढता था। 
नवीन छायावादी कवियों ने काव्य के इन समी स्थूज्न उपादानों का तिरस्कार 
करके, अपनी नवीन श्रलक्ार-व्यवस्था, नवीन प्रदीकृ-व्यवस्था, नदीन सृ च्म 
अभिव्यंजना शैली, जाजणिकर संकेतात्मक पद्धति का विकाप किया । छुन्‍्द श्र 
काव्य के नियमाँ के विपय में भी स्वच्दुन्दता घरती | काच्य के श्रान्तरिक विषय 
पक्ष के विरुद्ध भी हन्दोंने, सफल्न विद्वोदद किया। इनके विपय स्थूल न होकर 
सूचम प्भावनात्मक हुए | स्थूक्न विपर्यो से उद्दीध्त श्रपनी ग्रातरिक सावनाश्ं 
के ही ये सुमघुर कल्पनात्मक रंगीन-अपनी शात्मा के रण में रंगे हुएु-चित्र 
उतारते थे । इनका प्र माज्म्त्रन भी सूचम श्रलौकिक सत्ता होती थी, जिसके 
मिलन और विरद् काये चर्सन करते थे। प्रकृति में नारी-भावना करके उसके 
सच सोदय का चर्यान करते थे | इसमे पहिले के स्थूत्र चर्णनास्मक काव्य में 
इतिय्रत्तास्मकता श्रधिक थी और भावुऊता एवं कल्यना की नितांत कमी थी । 
ये दोनों द्वी वस्तुए' छायायादका मुख्य आधार यनों। नासी के स्थूत्र रूप का 
उद्द स व[सनामय स्थूल कुत्सित चित्रण करने को अपेज्ञा छायावाद ने उप्तके 
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सूचम भाव रूप श्रोर थ्रान्तरिक सौन्दर्य का चित्र उतारा, मिसमें शालीनता हे, 
प्रश्ल्लीलता नही । प्रस्येक वस्तु के ढो रूप माने जाते हें---भ्रत्यक्ष में ध्श्यमान 
श्र भाव रूप, जिसे कि हम आखे बनन्‍्द्र करके अपने मस्तिप्क में देखते दें । 
प्रथम चस्तु का स्थूज्ष रूप और दूसरा सूध्म भावात्मक होता ढ। छायावाद 
का आ्राधार वस्तु का यडी सूद्म रूप होता हे, जिसे कयि अ्रपन्ती भावनाश्रो की 
रंगीनी में रगकर उयस्थित करता दे । इस प्रकार, सत्य श्र्थों में छायावाद का 
उदय स्थूल के प्रति विडोहद के रूप में हुआ है | मद्दादेवी की उक्ति का यद्दी 
अ्रभिप्राय हू 
इस शैली का इतना प्रचार हुआ इसकी श्रोर कवियों की हृतनी रुचि 
” बढ़ी कि छाटे बटे प्रायः सभी कवि इसी शैली को पसन्द करने लगे थे। इसमें 
ग्रनेक वास्तत्रिक कृतियां बनीं श्रीर श्रसंख्य कोरी श्रजुकरण मात्र ही । तथापि- 
इस शेल्नी का श्रत्यन्त प्रचार हुआ । किन्तु इस बाद में अनेक कप्मियां भी थीं, 
जिस कारण यह अ्रधिक द्विना तक नहीं टिका रहा, सर्वे जनता ने इसका अहण 
नहीं किया, प्रत्युत इसकी ओर जनता की अरुचि होने लगी। अपने काल्षमे, द्विवेदी 
काल के साहित्य से छायावाद प्रगति-शीज्ञ गिना जाता था, किन्तु कालान्तर 
में, परिस्थिति शोर दश्टरिकोण के बदलते ही, छायावाद की अनेक विशेषनाएं 
अ्रर्चिक्तर शौर श्रमामय्रिक एवं अ्रनुपयोगी मानी जाने लगीं। यह भाव 
जनता का ही नहीं हुआ, श्रपितु पन्‍त जेसे छायावाद के प्रमुख उन्नायकों 
में, इसी भाव का उदय हुआ शोर उन्होने अपने काव्य को दिशा बदल दी । ये 
कारण निम्न थे, जिनके कारण छायावाद का वही प्रवाह नहीं बना रद्द सदा, 
जोकि इसके प्रारम्भिक या मध्य काल में था । 
श्रीमती महदिवी के मत से, छायावाद ने कोई रूढिगत श्रध्याव्म या 
वर्गंगत सिद्धांतों का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूच्मगत 
सॉदय-पघत्ता की ओर जागरूक कर दिया था, इसी से उसे यथार्थ रूप में 
ग्रहण करना हमारे लिए कठिन होगया”? । 
पन्‍त के अनुसार “छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके 
पास, नवीन आरादर्शो का प्रकाशन, नवीन भावना का सौन्द्य-बोध और 
नवीन विचारों का रत्त नहीं था। च॒द्द काव्य न रहकर केत्रल श्रल्न॑क्ृत संगीत 
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धम गया थी। "* "बह नए युग की सामाजिकता और व्रिचारघारा का 
समावैश नहीं कर सका था। उसमें व्यव॒साग्रिक ऋोान्ति शरीर पििकासबाद के द 
बाद का भावना चैसव तो था, पर महायुद्ध के बाद की 'श्रन्न-वस्त्र! की 
धारणा (वास्तविकता) नहीं थ्राई थी ।”? 

संक्षेव में छायात्राद के दास में ये कारण दिये जाते हैं।--- 

छायाबादी काव्य की शेली दुबाव है । लक्षणा, व्य जना, सूचम संकेत- 
भलक पद्दति का प्रयोग करने से, वद्द प्रत्येक की समझ में नहीं श्राती। 
भददीन प्रतोकों का श्र्थ मी अजात रहता है। उसझा श्रालम्बन भी रहस्यात्मक 
छोने से अ्रस्पप्ट ही रहता है। इस प्रकार यह काव्य सर्व-जन-प्राह्म नहीं 
घना । उसझी शैली भी संक्रेतात्मक होने से अ्रस्पष्ट है ओर सूचम दोने से 
आत्तम्वव भी । श्रतः उसकी श्रोर अ्ररुचि उत्पन्न हुई । 

सर्त-प्रतुख कारण यह दे कि छायावाद-कावप्र जीवन से दूर था। 
चास्तविक जीवन के सुन्त्र दु खों से दूर कल्पना के मधुर ल्लोछ में, उस पार 
कुटिया बनाकर, अनन्त सें निवास करना दी कवि का प्रतिभा-रुम रदहू गया ' 
था। अतः वह वास्तत्रिक जीवन से तटस्थ एक भावनात्मक संगीत वन 
गया। जीवन से प्रथक््‌ होकर काव्य नहीं ध्थायी बन लकता। अतएुव छाया- 
घाद को पत्लायन-काव्य भी कद्दा जाता है । 

देश काल्न की परिस्थिति फा नवयुग प्रारम्भ हो गया था। दृष्टिकोण 
अधिकाप्रिक बुद्धिवादी या भीतिकतावादी बनता जा रहा था। जीवन कीं 
परिस्थितियाँ जटिल श्रोर कठोरतर द्वोवों जा रही थीं । मद्ायुद्ध के पश्चात्‌ 
श्रक्न वस्त्र का सकट अधिक उप्र होता है। वस्तुवादी पार्थित्र दृष्टकोण में 
उम्रता श्ाती हैं। श्रत गांधी इराचन पेक्‍ट के पश्चात्‌ के बेकारी और 
निष्कियता के काल्न में, छायावाद में, जो नराश्य और करुण की बृत्तियों 
का अभिव्यज्ञन हुआ था, उनझा श्रव॒ काल नहीं रहा था। श्रव तो डसके 
स्थान में, तीव्र और सक्रिय असनन्‍्तोप, विरोध और चिद्राह की भावना प्रबत्न 
हो गई थी। ऐसे समय में छायावाद की कोसल और ज॑वन-बाह्म की 
कल्पना श्रौर उसका मधुर-भाव-सगीत काम नहीं दे सकते थे । इस समय तो 
देश में क्रान्ति की लद्दर दोंढड रही थो। वचर्ग-सचर्प प्रत्त हो रहा था। 
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विज्ञान-युग अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा था । राष्ट्रीय श्रान्दोत्नन 
ग्रतर रूप धारण कर चुका या । ऐसे युग से, जब्च कि जाति अपने आचन- 
रण के संघर्ष में लगी हो, छात्रावाद के लिए कोई विशेष स्थान नहीं रद्द 
कत्ता था। छ्ायावाद वास्तविक्त नवीन जीवन से परे होने के कारण, कोई 
बीन थुगोपयोंगी सन्प्रेश नहीं ढे सका । जीवन को जटिल समस्याप्रों का 
ग़ेई हल नहीं उपस्थित कर सका। श्रतएव बह्द समय से उपेक्षित हुश्रा । 
पैर, अ्रतएवं छायावाद क उन्नायक कवियों ने भी उस शोर से अपनी दिशा 
दुल्न ली । छायाबाद के विपय में ऐसी भावनायें उत्पन्न हुईं कि-- 
क्या होगा गाकर श्रनन्त का नीरव शोर मसथुमय संगीत, 
- मलयानिल की उच्छु बासों का घस्फुट श्रनुपम राग पुनीत ९ 
सार रहित दे उस अनन्त की सुखमग्न सद्र मदिर मुस्कान | 
छ ५9 छ छ 
रूखी रोटी या रहस गान 
देखू' अरुण उपा को लाली या तन के मझ्ुुकुये प्राण ? 
शीतकाल के क्र द्ध श्रनिल से ढांक्‌ू अपना बस्त्र-हीन तन, 
या देखू कवि के श्रनन्‍्त की सुप्त मदिर मंजुल्न मुस्कान । 
>< 7 गरर् ८ 
इसीलिए, इस युग से, समयानुझप एक नवोन वाद का जन्म होगा 
है, जिसका मूल इस युग के जोवत भर उसकी दशा में निद्वित है। इस 
बाद का नाम दै, प्रगतिवाद या ब्रान्तिवाद । द्विवेदी काज्न को इतिक्षत्तात्यक 
कविता की प्रतिक्रिया-स्वरूप जेसे छायावाद का उदय हुश्रा था, बसे द्वी 
छायावाद की कल्पनाध्मक वृत्ति की प्रतिक्रिया-ध्वरूप इस बाद का जन्म हुआ। 
यद्द वाद देशकाल की श्रावश्यकता से ही उत्पन्न हुश्रा ओर जीवन की स्थूल 
समस्याओं को लेकर चला। छायावाद का आधार सूचम था, किन्तु इसका 
आधार स्थूत्र बना। प्रगतिवाद ने स्थूल्ष जीवन का ही अ्रहण क्रिया--पुन्द्र 
रूप में भी और अछुन्दर रूप में भी । प्रगतिवाद जीवन के सुख दुः्खों से 
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भागकर जान नहीं छुदाता | बल्कि वह उनको लेकर संघर्ष करना चाहता हें। 
प्रगतिवाद सामूहिक क्रान्ति का नेतृत्व करता है। बह यथार्थ का कल्पित रूप 
नहीं पेश करता, श्रपितु उसका सच्चा रूप उपस्थित करता है। वह समानता 
औरौर स्वतन्त्रता का सन्देश देता है । बह दलितों श्रीर पीड़ितों से सद्दानुभूति 
व्यक्त कर, उन्हें वल प्रदान करता है ओर विद्रोह का पाठ पढ़ाता है। 
असमानता या परतत्रता जहां भी नमर थ्राती है--समाज़ में, धर्म में, 
राजनीति मे, वहीं कवि का कुठार पढता है! प्राचीन रूढ़ियों और विश्वासों 
में पिसती हुई जनता को मुक्ति दिलाना ही प्रगतिवादी कवियों का उद्दे श्य है । 
प्राचीन व्यवस्था से इन्हे सर्चंथा असनन्‍्तोष है और ये उसे उखाड़ फकने को 
द्वी ज्ञालाग्रित रद्दते दूँ | ये विश्व के पीडितो की उन्नति चाहते हैं, अपने दी 
देश के पीडितो की नहीं । ये प्राणी प्राणी से भेद न देखकर सब्र के उत्थान 
के पत्पाती हैं। अत्याचार इन्दे सहा नहीं। साम्राज्यवादी व्यवस्था के ये 
शत्रु हैं। ये वर्तमान जीवन व्यवस्था, सभ्यता संस्क्ृति को मिटाकर ह्वी नवीन 
निर्माण करना चाहते है । व्यक्ति में विश्वास न रख ये समष्टि में विश्वास रखते 
है-- व्याक्त को समष्िद्दित त्याग करना चाहिग्रे। स्वज्नन-द्वित ही इनका 
मापदणइ है, जिससे ये प्रत्येक वस्तु को नापते दें । पन्‍त के मत से, “प्रगति- 
बाद उपयोगिताबाद का दी दूसरा नाम है। बेसे तो सभी युगो का ल्च्य सठव 
प्रगति की ओर रद्दया हैं, परन्तु आधुनिक काल का प्रगतिवाद ऐतिदासिक 
विज्ञान के ग्राघार पर, जन-समाज की सामूहिक प्रगति का पक्तपाती है ।” 
प्रमतिवाद वस्तुतः साधदित्त्य में समाजवादी राजनेतिक विचारधारा का प्रकाशन 
है, जिसमे कहीं कहीं कम्यूनिज्म भी आजाता है। सक्षप में प्रगतिवाद निम्न 
उद्देश्यों को लेकर चलता द्दै-- 


साहित्य को शोषित दलित वर्गों का पक्त लेना चाहिये। साहित्य 
ओर कला दल्तितों की उन्नति का साधन बने । 

पतनोन्‍्मुख पू'जीवाद शत्रु दहै। इसलिए उसका विरोध करे । 

शोपण मिटाया जाय और समता का भाव स्थापित करे । 


जन-सम्पक द्वारा जन-संस्क्र ति का निर्माण करके, नवीन व्यवस्था के 
लिए कान्ति की प्रष्टभूमि तैयार करे। 
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प्रगतिवाद की अन्य विशेषताएं सक्तेप में ये हैं । 

प्रगतिवाद यथार्थ का पक्षपाती और आदर्श का विरोधी है। नो दे 
वरद्द उसे म्रहण करता है, जो होना चाहिये, उसमे नहीं फंसता । श्रतएच प्रगति- 
वादी साहित्य सें जीवन के सुन्दर श्रोर भीपण दोनों ही रूपों के चित्र आए 
हैं। वह कुरूपता पर पर्दों नही डालता और न उससे भागता ही है। पूर्व 
गौरव में भूलकर वास्तविकता की श्रोर से भी श्रांख नहीं बन्द करता । 

प्रगतिवाद सामाजिक दुर्दशा का ही चित्रण नहीं करता है, अ्रपितु 
क्रान्ति द्वारा, उसका हल भी बताता है । 

दलित वर्ग, अत्याचारी वर्ग, राजनेतिक घटनाएं और स्थितियां, 
सरकारी दमन, विद्रोह, विनाश आदि इसके चण्यं विषय यनते हैं । 

प्रगतियाद से उपयोगिताबादु को दोनों रूपो में लिया गया है--- 
काव्य शेली में भी काव्य के उपयोगी अंगों का द्वी प्रदर हुआ है और विवय 
पक्त में भो उपयोगी विषयो को ही किया गया है । अतएवय प्रगतिवादी काच्य 
मे मधुरता के स्थान में कठोरता श्रौर शजसयता एवं सरसता के स्थान में 
बहुत नीरसता है। प्रगतिवादी कवि एक राजनेतिक व्याख्याता के रूप में 
प्रतीत होता है। सीधे प्रभावोत्पादक ढंग में भाव कद्दे जाते हैं । 

प्रगतिवाद में, दुरूहता है, कृत्रिमता है और सौन्दय इतना नहीं, 
जितनी प्रगति है। कवित्व की भ्रपेत्षा उसमें वाद का वर्णन अ्रधिक है। 
जीवन की जलन, कान्ति और पीढा के साथ जीवन के सौन्द्य के दर्शन 
डसमे नहीं है । प्रगतिवादी काव्य की यही रूप-रेखा है। दो एक उदाहरण--- 

देख कलेजा फाड़ कृपक दे रद्दे हृदय शोशित की धार, 
ओर उठी जातीं उनपर ही वेभव की ऊँची दीवार । 


>< 2 >> >> 
कंकालों की अ्रतुलराशि पर श्रति विस्तृत साम्राज्य खड़े हे। 
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दुनियां भर के श्रमजीवी | जागो कुछ अपनी ताकत जानो। 
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मदारुद्र का नयन तीसरा प्रलयंकर गति से तुम खोलो। 
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७--पन्‍्त जी के काब्य में प्रकृति-चित्रण का क्या स्थान ह ? अपने 
फथन के समर्थन मे उनकी रचनाशों से उदाहरण दीजिये | 


उत्तर--प्रकृतिचित्रणा का पनन्‍्त-काब्य से बहुत विशेष स्थान है। 
स्राघुनिक काल के प्रकृति-चित्रण के प्रसंग में पल्त जी का नाम सर्व-प्रथम प्या 
जाता है | प्रकृति-चित्रण जितना शरीर जिस ढंग का पन्त-काव्य में हुआ है, 
उतना श्रौर बसा श्राइुनिक काल के श्रन्य किसी कवि के काव्य में नहीं हुश्रा 
ध्वे तो छायावबाद के प्रभार के साथ ही प्रकृति का नवीन ढंग में चिन्नगा प्रारभ 
हो जाता है, किन्तु टसको विशेषता केचह्न पन्त में ही मित्नती है | पन्‍्त प्रकृति 
से परम परिच्ति, उसके सहचारी, सूदम एवं सत्य निरीहक भ्रौर उसके प्रेमी 
कवि हैं, मिनमें, सौन्दर्य का, कोमल, मधुर श्रोर सगीतमय भापा में, कपनारंजित 
भावमय चित्र चित्रित करने की अ्रदूभुत क्षमता है| पन्‍त छुमायूं या कूर्माचल 
प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां का प्राकृतिक सौन्दर्य श्रनन्‍्त हैं । कवि का अधि- 
काश समय प्रकृति के साइचर्य में ही व्यतीत हुश्रा है । भ्रतः प्रकृति के स्वरूप 
का, प्रभाव का, जैसा सत्य, सूच्म और विशद अनुभव पन्‍्त को है, उतना 
श्रन्य को नहीं ! कवि ने उसका छायावादी शेल्ी में चित्रण भी वहा ही सद्चा 
किया है। कवि का प्रकृति विषयक अज्॒ुराप भी ऐसा द्वी श्रन्थों से विशिष्ट 
है। आचार श्री रामचन्द्र शुक्ज्ञ जी के अनुसार 'दवायावाद के भसीत्तर माने 
जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम सम्बन्ध पन्‍त जी का हो 
दिखाई पढ़ता है। प्रकृति के अत्यन्त रमणीय खण्ढ के वीच उनके छृद्य ने 
रूप-रग पकडा है ।” स्वयं पन्‍त के अलुसार भी रूविता की प्रथम प्रेरणा 
उन्हें प्रकृति से हो मिली थी, 'क्रविता करने की प्रेरणा सुके सबसे पहिले 
प्रकृति-निरीक्षण से मिल्ली है, जिस का श्रेय मेरी जन्म-भूमि कुर्मांचल प्रदेश 
को हे । क्वि-जीवन से पद्दिले भी सुके याद छः में घन्टों एकान्त में थेठा 
प्राकृतिक इश्यों को एकटक देखा करता था। *“** *'मेरा विचार है कि 
वीणा से ग्राम्या तक मेरी समी रचनाओं में प्राकृतिक सौन्दर्य किप्ती रूप में 
व्याप्त है ।” किन्तु इस समस्त चित्रण वो एक दी दृष्टिक्रोण से नहीं किया 
कवि ने । उसका प्रकृति-दर्शंन, उसके विच्यरों और अ्रनुभूतियों के साथ यदुल्लता 


( ४६ ) 


रहा है। पन्‍्त का प्रकृति-वाद प्रसुखतया तीन दुशाओ ओं में होकर विकसित 
हुआ हैं, जिसका स्पष्ट अनुभव उनके काव्य में होता है । 


छाया-वबाद में प्रकृति का वर्णन उसे सजीव या चेतन मानकर होता दें । 
प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता मानकर द्वी कवि उसके प्रति अश्रजुराग की अनुभूति 
करता है । छाया-वादी कवि-गण प्रकृति को नारी रूप में देखकर दी उसके 
सौन्दर्य पर लुच्च हुए हैं, झिस से प्रकृति के साथ मानव-हृदय का साज्ञात्‌ 
झोर सजीव सा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । सद्दाठेवी के अन्नुत्तार “ छाया- 
वाद ने मनुण्थ के हृदय श्लोर प्रकृति के उस सस्यन्ध से प्राण डाल दिये, जो 
प्राचीन काल से विम्ब-प्रतिपिम्ब के रूप मे चला था रद्दा था |? पन्‍त जी में 
यह विशेषता श्रत्यन्त समुज्बल रूप में मिलती हद । पन्‍्त जी ने प्रकृति का 
सन्नीव सुन्द्री के रूप में चित्रण किया है। कवि ने प्रकृति को विविध मधुर 
सुन्द्रताशं और सरप्त चेष्ठाशों का चित्रमय शेंली में वर्णन किया है । किन्तु 
यह वर्णन तीन इष्टि-कौ ों से कवि करता है । 

पन्‍्त का पहिला प्रकृति-दर्शन :रकृति के स्थूल सुन्दर रूपों को लेकर 
च्वला है । कवि को ५कृति के सहचार मे सहज या प्राकृतिक सुख का श्रजुभव 
दोता हैं। वहां उसका यह अआनन्‍दोल्लाप ऐसे उमड पढ़ता है, जेसे शिशुओं 
में या पशुपक्षियों में उमड पडता है। यद्द स्पराभाविक डह्लास प्रकृति की 
नेसर्मिक शोभा को देखकर उद्वित होता है और कवि बच्चों की तरह बादलों 
को देख बोल उठता हैं--- 


कभी चौकडी भरते झूग से, 

, भपर चरण नहीं धरते, 

मत्त मंगज कभी ऋूमते, 

सजग शशक नभ को चघरते, 
छायावाद की पद्धति में पन्‍व ने प्रकृति का नारी रूप भें भी सजीच 
चित्रण किया । यहां पर कवि प्रकृति के सजीव पर काल्पनिक नारी-सौन्दर्यो 
को देखकर विमुस्ध हुआ है। “प्रकृति को मेंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखने 
घाली नारी के रूप में देखा है ।?---पनन्‍्त-ने उस के विविध सुन्दर और सरस 


सपों वा दित्र बनाय्रा है, ठसकी रस-भरी चेप्टाओं का चित्रत्मय चर्यान 
डिया ६-+ 

डस फेली हरियाली में 

कौन अ्रकेली ग्वेज्ञ रही, भा! 

बह श्रपन्ती चय बाली में। 


> 


हल 52/] है 
कब्र से ब्रिलोक्‍्ती नसुमको 
ठ्पा आा चातायन में 


खप्या उड्स फिर बाती_ 

सने शृह के बआांगन में। 
इन काउयो में दाया-वादी पद्धति के श्रुसार कवि ने प्रकृति के रूपों को 
धपनी भायनाध्ों में रंगकर विग्रित क्रिया है। “प्राकृतिक चित्रों में प्रायः 
मैने भपनी भायनाधों का सौन्दर्य पिल्लाकर उन्हें एन्द्रिक चित्रण बनाया है, 
कभी झमी मायनाथों हो ही प्राफ़तिक क्तियास पदिना दिया हँ।” किन्तु 
झपने प्यसित्य से एयक दोझऋर भी करपि ने प्रकृति का ययादष्य स्वतंत्र चित्रण 
श्यि 


चाउस हातु थी परत प्रदेश, पल पद्ष परियर्सित भऊझ्ति बेष । 
मेपल्ा तार परत अपार, शपने सद्स टर्स सुमन फोड़ ॥ 


् रे (ः 

नीशप सच) मे प्रभात, उदार फू ग्यया द्राप्त प्रान्त | 
दर्यो ॥ छापत अधरों रर सो गया मिल दन वा सर्मर ॥। 
एग है हम थी ४ी रहा क्षीम विश्वत मौर्य थय भृूकिट्री न | 


पे दिनों गंदी इीडि-शोग चजाव कमि ध्कृदि पता सुन्दरता पर ही 


करत बराक शिव्यू एक विधारयारा में परित्तन के साथ ही प्रह्वि- 
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दर्शन में भी परिवर्तन आया। कवि को-जीवन- के सुख ओर दुख दोनों का 
साज्ञात्‌ श्रनुभव होता दै। प्रकृति में कवि को सुन्दरता के साथ उम्रता और 
फठोरता भी नजर आती है, ध्नवरत परिवतंत की । प्रकृति में अनवरत 
परिवर्तन चलता दे, सुन्द्रता कुर्पता और विनाश में लीन हो जाती दे। 
कषि को सुख का दुख में, सुन्दरता का कुरूपता में और जीवन का झूत्यु में 
अन्त दिखाई देता है। प्रकृति के सौन्दर्य में भी कवि को विनाश की कात्ी 
छाया दिखाई देती है--- 
खोलता हघर जन्म लोचन, 
मुदती उधर रूत्यु क्षण क्षण, 
वही मु ऋतु की गुजित ढाल 
मुकी थी जो यौवन के भार 
अकिन्चनता में निज तत्काल 
सिद्दरर उठती, जीवन है भार। 
थ्राज तो सौरभ का मधु मास 
शिशिर में भरता सूनी सांस । 
2/2 ्छ ५५2] 
अचिरता देख जगत्‌ की आप 
शनन्‍्य भरता समीर निश्वास 
दालता पातों पर चुपचाप 
झोस के श्ांसू नीज्ञाकाश 
सिसक उठता समुद्र का मन 
सिहर उठते उडगन। 
यहाँ तक कवि ने प्रकृति के मछुर सुन्दर ओर कठोर निर्देय रूप दोनों 
का वर्शान किया है। इससे आगे उसके प्रकृति-बाद में दाशंनिक दृष्टि गहरी 
हो जाती दे | वद्द इस परिवरतन को ही जीवन मानता है और झूत्य में जीवन 
ओऔर रात में प्रातः के दर्शन करता दे । सुख और दुख, सुन्दरता और कुरूपता 


की सापेक्ष स्थिति का दर्शन करता है-। कवि को इस दुशा में पतमकढ़ में ही 
शपनत के दुर्शन होते हैं-- 


( ४२ ) 


में मरता जीवन ढाली से 
साल्दाद शिशिर का शीर्ण पात । 
फिर से जगती के कानन में 
थ्रा जाता नव मधु का #भात । 
कवि कौ परिवर्तन में ही जीवन नजर प्ावा है। प्रकृति की संदारक 
उम्र शक्ति में कि को सर्जन की भावना नजर श्राती है। कब्र के प्रकृति- 
दर्शन में दार्शनिक चिन्तन का समावेश हो जाता हे श्रौर फचि प्रकृति की अनन्त 
सर्व-व्यारिनी सत्ता को स्वीकार करके उसके सुन्दर भर कुरूप या दीवनदायी 
आर संडाकारी दोनो रूपों के सामज्जस्य में दी जीवन का विकास देखता दे | 
पन्‍्त-कराउप्र से प्क्ृटिबवर्णन का यद्दी स्वान श्र यट्टी स्वरूप दे । 
८ “श्रत्यकार काव्य का श्रज्ञुगामी है, काव्य अलंकार का अनुगामी 
नहीं ।” इस मत की व्याख्या कीजिये । 
उत्तर--उपयु क्त मत का शअ्रभिप्राय यह हैं. कि श्रत्वकार काव्य के 
शौपभावर्द्धक साथन हैं, जिनका उद्देश्य दी काव्य के सौन्दय्य में श्रभिवृद्धि 
काना है, अपता द्वी चमत्फार दिखाना नहीं । व्यक्तित मुख्य है, श्रलंकार उसके 
किए हैं । अत गौण हैं। यदी काब्य और अलंकार के विपय में समझना 
चाहिये। काव्य की श्रात्मा बने रस ऊे पास्त्राद में अभिवृद्धि करते हुए ही 
अलकार, छाव्य-शास्त्रियों ने वास्तविक अलंकार माने ह। जहा केवल 
अलकार के चमत्कार-प्रदशन के लिए ही काव्य-का निर्माण हुआ दे, वहां 
साहित्य के आचायों' ने श्रघमकाव्य ही माना है। रोति-काल के अनेक 
कवियों ने अल्ंकार-चमत्क्ार के प्रदर्शन के लिए द्वी काव्य-रचना की । मे ज्ौग 
स्थूल चमत्कार के जिशेष पक्षपाती थे। केशव उनमे श्रम्नुख हें। उन्होंने 
अधिकांश-म श्रलकारों के लिए ही अलंफ्ारों का प्रयोग किया है, काब्प्र के: 
लिए नहीं। अतएुवं इनके काव्य- व्वति या उत्तम काब्य की श्रेणी से 
नहीं आते | इनके विपरीत तुलसी भ्रोर सूर की श्रलंकार-यौजना भी है, जो 
सर्वथेव-भाव या रस के दष्क्प के लिए है। अतएव उन्तके काथ्य उसम 
कोटि के हैं। अलंकारों का ऐला ही सौन्द्र्-इद्धि में सहायक के नाते, काब्य- 
कै लिए प्रयोग, साहित्य के प्राचीन और श्र्वाचीन दोनो द्वी आचार्यों थे 


( €३ ) 


स्तुस्य भौर यांछुनीय माना है, जो वस्तुतः ठीक दै। क्योंकि काव्य और 
अलंकार का वही सम्बन्ध है, जो मनुष्य और आशभृपषणों का, दोनों ही प्रकार 
के अलकार अलंकाय॑ (मनुष्य और काव्य) वस्तुओं की शोभा को बढ़ाने के 
लिए हैं | किन्तु, क्या कभी मनुप्य अपने अलंकारों की शोभा को बढ़ाने के 
पज्षिणु अपने शरीर की या अ्रंगों की विकृति करता है, उनकी कान्‍छांट करके 
आभूषणो के अनुकूज्ञ छोटा करवाता है ! कोई करवाता भी है, जेसा कि कर्ण- 
छुंदन भ्रौर नासिक्ता-छेदन आदि कई स्थानों पप लोग करवाते हैं, तो भी 
उप्तकी सीमा दें, उस से बाहर निकत्न कर छुरी तरद्द अंगच्छेदन करना जंगली- 
पन का ही सूचक दे । दूसरे, वहां भी प्रधान उद्देश्य अपनी शोभा दी होता 
है | जहां अ्ल्लंकार-प्रदशव के किए ही--जेसे कि मारवाह सें--अलंकार 
'पहिने जाते हैँ, वहां ब्यक्ति का सौन्दर्य पिकृत धो जाता है, केवद अलकारों 
की तडक भढक रह जाती है | यद्द भी असभ्यता का दी सूचक है। और, 
जहा अलकारो के पहनने वाले से रूए सौन्द्य का लेश भी न हो, वद्दां तो 
अलकारों का ऐपा जमघट श्रत्यन्त कुरचिजनक होगा । 


काव्य और अश्रल॑फार का भी ऐसा दी सम्बन्ध है। सत्‌ कवि अपने 
काव्य में अलंफारों की योजना इसी लिए करता' है, कि उसके भाव के सौन्दर्य 
ओर प्रभाव में वृद्धि हो अथवा उसके प्रकाशन में त्रिशदता आये । किन्तु यदि 
कोई थलकारों के श्राकपंण में फंसकर, काव्य के निरवेल भाव--क्‍्योंकि ऐसे 
अलकार-प्रधान काव्य सें भाव निरवल, अपुष्ठ ही रहता है--के गले में इतमे 
झलंकार पहिनादे कि भाव उनके भार से दब जाय, श्रथवा उनकी चमक दम॒क 
में स्वयं ही लुप्त सा दो जाय, तो वह अधम कोटि का काव्य ही साना जायगा । 
काव्य की आत्मा रख या भाव सानी गयी है, जो सव्वे-प्रधान रहनी चाहिये, 
काव्य के श्रन्य सत्र अल्लकार आ्रादि उपादान, उसी के सद्दायक के रूप मे, 
उसके अनुगामी बन कर, थाने चाहिय॑, तभी काव्य वस्तुतः उत्त म काव्य कद त्ना 
सकता द्वै, नहीं तो अलकार-प्रधान काव्य केवल सूक्ति मात्न द्वो जाता है। 
साहित्य के सभी महान्‌ ओर सत्कृत्रि इसी सिद्धान्त को लेकर चले हैं । 
ज़पयु कत प्रश्न-गत डक्ति में इसी विचारधारा का 'संज्षिप्ष उल्लेख हैं | 
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निम्नलिखित छुन्दों मे, जो श्रलक्वार हों, उन्हें लिंसिएु तथा संछ्षेप 
में उनके लक्षण सी वताइये:-- 

(क) साँर के लाल लाज्ष बादल में दे दिखाती कमाल चन्द्रकला । 

था यही लाल पर अमी घाराया हेसी होठ पर पडी दिखला || 

(ख, क्‍या हुआ प्यार पालने में पर जो नहीं दै कमाल भेजे में । 

वे रखे जाय॑ कालिजों में भी जो गये रखे कलेजे में ॥ 

(ग) सर्खि ! नभतल् तारे जो क्गे दीखते हें 

वे कुछ ठिठके-सें सोच में क्‍यों पढ़े हें ९ 
प्रज-छुख लख के दी क्या हुए हें दुखारी ? 
कुछ व्यथित बने से या हमें देखते हैं ? ु 
(घ) विषुल्ञ नीर बह्ाकर नेत्र से मिस कलिन्द-कुमारी-प्रवाह के । 
परम कातर हो रह मोन ही रुदन थी करती ब्रज की घरा ॥ 
उत्तर--(क) सन्देद अ्रलक्वार है । समानता या साध्श्य के कारण 
जहाँ उपमेय में अ्रनेक डपसमानों का क्या! आदि प्रश्न-सृच्क शब्दों से 
सन्देद्द प्रकट किया जाय, वहाँ सन्देद्द द्ोता दै। जेसेकि, उपयु क्त उदाहरण 
मे, लाल बादल में बतमान घन्द्र-कला पर 'अमी-घारा! आदि श्रनेक 
उपमार्नों का सन्देह व्यक्त किया गया है। 

(ख) श्र्थान्तरन्यास अ्लक्वार दे । समर्थनीय्र अर्थ का जद्दां समर्थक 
अर्थ से समर्थन किया जाय, वहां यह अ्लझ्ार माना जाता है। यह समर्थन 
कभी सामान्य अर्थ का विशेष अर्थ से और कभी विशेषार्थ का सामान्यार्थ से 
होता है। कभी सामान्य का सामान्य से और विशेष का विशेष से भी होता है । 
प्रश्तनत उदाहरण भे सामान्य श्रर्थ का “लाइलों को कॉलिजों में भी जाना 
चाहिए,” इस श्रर्थ का “प्यार से पले भी व्यर्थ हैं यदि दिमाग में कमाल 
नहीं है?” इस सामान्य अर्थ से समर्थन हुआ दै। 

(ग) प्रश्न श्रलक्वार है। जहां किसी श्रज्ञात जिज्ञासा की शान्ति के 
लिए प्रश्न किये जाय॑ | इस पद्म में भी ऐसा ही हुआ है। अपनी चिन्ता- 
ग्रस्त दुशा में तारों को भी चिन्तित अनुभव कर कोई उसके विषय में प्रश्न 
करता है। अवश्य दही ये प्रश्न भाव या चमत्कार-पूर्ण होने चादि, तभी 


मे 


ट्र 


रू 
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वे अंलक्वार कहे जा सकते हैं। अन्यथा साधारण प्रश्नभी अलक्कार माने 
जायंगे। उपयुक्त अवतरण “में प्रश्न चमत्कार-पूण हँं। नायिका की 
मनो भावना का सी खूचन करते हैं। 


के. | 
के 


(घ) उ्प्रेत्षा अलंकार हैं, जहां प्रस्तुत में अ्रप्रस्तुत की संभावना 
की जाती दे। जहां अ्रपन्हुति-यूबंक उत्प्रेज्ता की जाय, वह सापन्द्रवोस्मज्ञा हीती 
है। ऐसे स्थल पर मिस, व्याज शआाद्दि पढ उत्प्रेज्ा के वाचक होते हँ। प्रस्तुत 
पद्म में उत्मेज्ञा का यही मेद--सापन्द्रवोठोंक्षा--हे | घजभूमि कालिन्दी-प्रवाह 
के मिस या व्याज से मौन होकर रुदन कर रही है । प्रवाह में अश्रुजल की 
उस्प्रेक्ा है, वाचक पद मिस है। 


हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्न पत्र ३ संवत्‌ २००४ 
सूचना--प्रश्न १ अ्रनिवार्य ै। शेप प्रश्नों में से क्रिन्‍्हीं चार के 
उत्तर लिखिये । 
१--निम्नलिखित अब्तरणों में से दिन्‍्हीं चार की ससन्दभ व्याख्या 
की जिये--- 
(क) प्रसून योंद्दी न मिलिन्द छन्द को विभोहता और करता प्रलुव्ध है। 
७००७००००७०७००००७००००००००० ००० ड्से बनाता बहु प्रीति-पाश्र है । 
प्रसंग--प्रिय प्रवासका पद्य दे। मधुरा से कृष्ण द्वारा भेजे ऊधो 
श्राये हैं। गोप-मंडल्वी उन्हें घेर कर येठ गई है | पहिले ऊधो कृष्ण की ज्षैम- 
कुशल सुनाते हैँ, तदनन्तर गोपों में एक बुद्ध गोप उद्धव को कृष्ण के गुण 
सुनाता है । 
व्याख्या--फूल यों ही (व्यर्थ में ही) अ्म्रों को मोहित और 
छुब्ध (आक्ृष्ट ) नहीं करता । प्रत्युत, उसकी ( फूल की ) प्यारी सुगन्धि 
ही उसे € पुष्प को अमरों के ). बहुत प्रेम्त का पात्र बनाती है। 
श्रन्योक्ति के द्वारा कवि ने पुप्प भ्रमर के वर्णन द्वारा कृष्ण ओर 
ब्रज जनों के पारस्परिक प्रीति-पम्बन्ध का चर्णैन किया है। जेसे कि अमर 
पुष्प की ओर निष्कारणा, व्यर्थ में ही, श्राकृष्ट और विमोद्दित नहीं दवोते, 
प्रत्युत पुष्प के रूप रस गन्ध श्रादि के कारण से होते हैं, ऐसे ही च्जजन भी 


( *६ ) 


कृष्ण के लिए योंही नहीं तड़पते, अ्रपितु कृष्ण में ही कुछ पेछा श्रदौकिक 
गुण या थ्राकर्पण है कि सब उनकी शोर शआराकृष्ट दैं। 

सरोज दे दिव्य सुगन्ध से भरा" ***“मरयंक है श्याम बिना कलंक का। 

प्रसंसा--श्रहद उसी प्रसंग--रुकादश सर्ग--हा पद्म है। वही वृद्ध 
कृष्ण के रूप और गुण का वर्सन कर रहा है । 

व्याख्या--(वह कृष्ण ) दिव्य (श्रकौं किक) सुगन्धि से भरा कमल 
है। संसार में (वह) सुगन्वि-युक्त स्वर्ण है। पुष्पों से शोमित पारिजात 
(एक स्वर्गीय ब्रक्ष, जो इच्छा का फल देने वाला ६) है और वह श्याम बिना 
कलंक का घन्द्रमा है। 

कृष्ण वी अ्रद्येक्रिक शुण-पसम्पन्तनता व्यक्त होती दे। कवि ने रुपको 
की योजना की है । कृष्ण में कमल, स्वर्ग, पारिजात और घन्द्र उपमानों का 
आरोप दै, किन्त्रु कृष्ण में कुछ अ्रधिकता दिखाकर | उल्लेख भी दे । 

(ल) सैकत शय्या पर दुग्ध घवल तन्वंगी गंगा ओऔीप्म-विरल -* -* 
**९९**९९* 'प्षिमटी ह वतुल मदुल्न लद्दर । 

ग्रसंग--पन्‍्त की “नौका विद्दार' नामक कविता का अंश हैँ । कवि 
ने चान्‍दनी रात में निश्चल गंगा का वर्णन किया दैं। गंगा में स्त्री-हप का 
आरोर करके उसे लेटी हुई दिखाया ६ । 

व्याख्या--दूध सी श्वेत, झृशांगी, गर्मी से क्ृश की हुई ( प्रवाद्द में 
कम ) गंगा, नदी के रेत को शेया पर, थकी सी, व्यथित सी, निश्चल लेटी 
हुई दे । तपस्वी-कन्प्रा ( जन्हु ऋषि की ओर सकेत है, जिसने गगा को 
पीसर जाध से निकाला था। अत्तपुव गंगा को जान्दवी भी कहते हैं |) गंगा 
के मुख-चन्द्र से कोमल कर-तल ग्रकाशमान हैं और वत्तस्थल पर कोमल 
कुन्तल ( घुधराले काले केश पाश ) लहरा रहे हँ। ( गंगा के ) शुभ्र वर्स 
के अ्रंगों पर, आकाश, ्ंचल आंचल के समान, सिहर-स्िद्दर कर ( कम्पित 
होकर) अस्यन्त चंचल वना लद्दराता है । (जल में आकाश का प्रतिविस्थ वस्त्र 
सा दिखता हैं, जो दिलते हुए शरीरांचल.के समान लगता है। ) उसपर, 
चन्द्रमा की रेशम सी कोमल और पीजी सी चल्द्धिका से भरकर, गोत्र गोल 
झौर कोमतज़ लहरें, साड़ी की सिकुद़न सी सिमदी हुई हैं । (जल की साढ़ी पर 
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बहरें सादी की सिकुदन सी लगती हैँं। वेचांद की चांदनी में रेशम सी 
हो गई हूँ ।) 
पन्‍त ने छ्राघ्रा फी पद्ति के अनुसार, गंगा को दारी-रूप देकर 
रन किया ठ घबह थकी सी निश्चक्ष लेटी है। जल में प्रतित्रिम्बित चन्द्र 
यु है । जल में पढ़ती हुई ध्वावा काजे कुन्तल हैं। घन्ड्रिका-पूर्ण जल की 
शमी सादी है, (समें लहटरों की सक्तवर्टे पढी हुई हैं । तट करतल है । शान्त 
उन्द्र-दीप्त गंगा का चित्रमय घर्रन है | प्रकृति का इस रूप में वर्राव करना 
ग़यावाद के प्रकृति दर्णन की विशेषता है। बडा सुन्दर रूपक ह। 
(ग) बोल भी हैँ में तुम्हारी रागिनी भी हैं. * श्रघर भी हूँ भर 
समन की चांदनी भी हे । 
प्रसंग--श्रीमती महादेवी फे 'श्राधुनिक कवि! नामक संग्रदह्द की 
३ थीं कविता का भाग है। एक रउस्यानुभूति का वर्णन है । रहस्यवादी 
शी तदाकार दशा का धर्सान है । 
व्याख्य--मैं तुम्दारी बीन भी ईं और रागिनी भी हू । में विनाश 
गे हूँ शोर विकास (रूप्टि) का कुम भी है । त्याग का (समुम्वल) दिन भी 
' और आसतक्ति (मोह) का अन्धकार भी हूँ। में तार भी हैं, उस पर किया 
आ आधात (ताइन ) भो हू और मंकार की गति ( लय-तान ) 
मी हूँ। में (सु को) पात्र (कुसुम) भी हूं, मधु भी हैँ, अमर भी हूँ और 
उस सधु को पीकर उत्पन्त होने चाली) सधुर विस्श॒ति (मस्ती) भी हूं। में 
घर भी डूँ शोर (अ्रघर पर खेलने वाली) मुस्कान की कान्ति (चमक) 
ही हूँ । 
रहस्यचादी की चरम दशा का वर्णन है, जब विश्वात्मा-अलष्य * 
लौकिक प्रियतम--के साथ श्रात्मा की चदाकार दशा हो जाती है। परमात्मा 
गैर भ्राव्मा का भेद नहीं रहता और श्रात्मा में विश्वात्मा (परमात्मा) के 
एणों का आविर्भाव होने लगता है। यहां भी विश्वात्मा-अपने प्रियततम--के 
[णों का आत्मा में थ्रावि्भाव दिखाया गया दै। तभी श्रात्मा में विरोधी 
णों की स्थिति वर्णित है । बह संद्वार भी है, सृष्टि भी है, त्याग भी है 
गैर आसक्ति भी है। वह्द सब कुछ दे, तार भी है, भाघातव सी है ओर रूकार 
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भी है। मधु, मंछप और मधुजन्य मस्ती भी है। कारण कार्य का भेद लुप्त 
हो नाता हैं। कवि विश्वात्मा के साथ पूर्ण तादात्म्य का श्रनुभव करता हद 

(थ) प्रस्तुत पद्य परीक्षा-बाद्य है । 

(ड) श्रन्धकार के अ्रटटद्यास सी “***'ज्ण भर रढा उजाला में । 

प्रसंग--थे ढोनों ही पद्म कामायनी के चिन्ता सर्ग के हैं । चिन्ता 
का ही विविध उपमादि से कवि ने वर्सन किया है । 

व्याख्या--(कवि चिन्ता को उहिप्ट करके कहता है कि तू ) अ्न्धेरे 
के अट्टहास सी (क्योकि नौराश्य के अन्धकार का स्पत्ड रूप चिन्ता ही होता 
निराशा और चिन्ता में कारण-कार्य भाव है) निरन्तर मुखरित (बोलता 
हुआ) होता हुआ्ना चिरन्तन (श्रादिस) सत्य है । (चिन्ता का अनुभव स्देव 
होता रद्दता है | चेटक जगी रहती दै ।) त्‌ सृष्टि के कण कण में छिपी हुई 
है, यह शाम्बत और सुन्दर सत्य है (स॒प्टि मे चिन्ता सबसें दे, सृष्टि की 


उत्पत्ति ही चिन्ता से होती है। एकॉह बहु स्याम्‌ के पश्चात्‌ चिन्तन से ही , 
विश्व की उत्पत्ति हुईं )। 


यह जीवन तेरा चुद्ध सा अंश दै, जो नीक्षी मेघ माला में व्यक्त दे, जो 
विद्य द्‌ रेखा के समान सुन्दर क्या भर उजाले में रद्ा है। जीवन चिन्तामद 
है, अतः चिन्ता का एक कण है, जो रूप्टि के अन्धकार में क्षण-भर सुन्दर 
चमकता है, जेसे घन में बिजक्नी चमकती है। जन्म से पहिले और रूत्यु के 
पीछे घना अ्रन्धकार है, पता नहीं वहां क्या रहस्य हैं। उस श्रन्धकार में 
जीवन ही क्षण भर को--स्वरूप काल के लिए---सुन्दर रूप में चमकता है । 
वह जीवन चिन्तामय है, अतः उसी का एक चुद्र ऋश है । 


कवि की कल्पना ओर अभिव्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। अनेक 


उपसानों से चिन्ता के विषय में त।स्विक ओर रहस्थ सय संकेत दिये गये । कवि 
ने सृष्टि के गृढ़ रहस्य का संकेत दिया हैं। 


(च) यह अवतरण भी कोर्स -याहाय है । 


२ “प्रिय प्रवाप्त के कवि ने, कृष्ण के प्रसिद्ध आतिमानुपिक कार्यों को 
एक देश और समाज-सेवक के स्वाभाविक भर मानुपिक कार्यों के रूप में प्रस्तुत 
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करने का प्रयस्न किया है” उदाहरण सद्दित इस कथन की सत्यता प्रमाणित 
कीजिए 
उत्तर--हस उक्ति फी सत्यता कवि के श्रपने ही कथन से प्रमाणित 
हो जाती है, “मेने श्री कृष्णचन्द्र को प्रन्थ मे ए|क महा पुरुप की भानित 
अंकित किया हैं, भ्रद्म करके नहीं?”। कबि का कृष्ण के थिपय में यह नवीन दृएौटि- 
कोण है। सामयिक त्रिचार धारा से प्रभावित होकर कवि ने कृष्ण चरित्र को 
ऐसे रूप में चित्रित किया है, जो दिव्य या शअल्ताकिक प्रतीत नहीं होता, अपितु 
जोकिक प्रनीत होता है । कग्ि का उद्देश्य है, कृष्ण को ऐसे महापुरुष और 
असीम शक्ति-शाक्षी एक युग पुरुष के रूप में चित्रित करना, जिसे श्राधुनिक 
काल के बोदधिक ज्ञोग भी बिना नाक सु चढ़ाए, स्वीकृत कर सकें । कवि ने 
अपने उद्द श्य को पूरी तरह निभाने की चेष्टा की दे श्रोर कृष्ण के समरत देवी 
कृर्त्यों को मनुप्य-कृत रूप में चित्रित किया दे । उन सभी अ्रतिमानुपिक (देवी) 
घटनाओं या कार्यों का लौकिक और बौद्धिक रूप में समाधान किया है। श्र्थात्‌ 
उन्हें ऐसे स्वाभाविक रूप में दिखाया है कि वे श्लोकिक नहीं प्रतीत 
होती हैं । 
कृष्ण महापुरुष दें, युग के नेता, स्वदेश भक्ति से सबसे आएोे, कर्तव्य 
उनका प्राण है| कर्तव्य के पीछे वे प्रेम का भो चलिदान कर देते हैं । त्रज का 
मोह तोहकर क्तेव्य--वश मथुरा में रहते हैं और स्वयं तढपते हुए भी कठेच्य 
को छोडकर ब्रज जाने का विचार तक नहीं करते । ब्रजजनों की स्मति में वे भी 
तहपते हैं। राधा को याद करके उनकी क्या दशा होती है, कृष्ण उसका 
स्वयं वर्णन करते हैं--- 
उत्कण्ढठा से विवश नभ को भूमि को पादपों को, 
ताराञ्ं को, मन्॒ज सुख को प्रायशः देखता हूँ । 
कर्तव्य और स्वदेश की भावना उनमें सर्वोपरि रद्ददी है । देखिए नाग 
नाथने से पूर्व वे अपनी जन्म-भूमि और परोपकार के प्रतिश्रद्धा भाव का कैसा 
वर्णन करते हें--- 
अतः करू गा यह कार्य (नागनिर्वासन का) में स्वयं, 
स्वहस्त में प्राण स्वकीय को ले । 
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स्वजाति औ जन्‍्म-घरा निमित्त में, 
न भीत हुँगा विष काल सप से। 
8. ७ #&७ &७& 
सदा करू गा श्रप झरूत्यु सामना, 
सभीत हुँगान सुरेन्द्र बच्च से । 
कभी करूँगा अ्रवद्देलना न॒ में, 
प्रधान धर्साद्न परोपकार की। 
कवि चर्णन करता हैं--- 

स्त्रजाति की देख अ्रतीच दुर्दंशा, 
विगर्णा देख महुप्य मात्र की । 
विचार के प्राणि समूुह--कष्ठ की, 
हुए समुत्तज्ित वीर केसरी । 


उस महापुरुष को सर्देव कतंव्य, सेवा औ्रौर, परोपकार की घुन रहती _ 
है । उसके ल्लिए बह प्राणों तक को हाथ में लिये फिरता है। - 


प्रज वालों का भी प्रम किसी अ्रल्ोकिक सावना के कारण कवि ने नहीं 
दिखाया । त्रज जन कृष्ण के रूप ओर गुण एवं उनकी सेवा-भावना पर 
कओोद्वित थे । उद्धव के आने पर एक बुद्ध. गोप देखिये किन शब्दों में इसी भाव 
की अभिव्यंजना करता दै-- 

विचित्र ऐसे गुण हैं उजेन्दु में, 

स्वभाव ऐसा उनका अपूय है । 

तिबद्ध सी है जिसमें नितान्त ही, 

त्जानुरागी जनकी विमुग्धता। 

छः. 4 कट ्छ 

अनूप जैधा घनश्याम रूप है, 

तथेच वाणी उनकी रखांत् है। 

निकेत वे दें गुण, विनीत हैं, 

(विशेष होगी उनसें न प्रीति क्‍यों १ 


कृष्ण की अतिमानुपी लीलाओं का भी कवि ने लोकिक रूप में दो 
>वर्णन किया है | देखिये यमुना से काज्लीय नाग को सारिवार निकालने काः 
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कैसा मनुष्योचित वर्णन किया है-- 


अदह्दीश को नाथ विचिन्न रीति से, 
स्वद्स्त में थे वर ढोर को लिये । 
बजा रदे थे मुरक्ी सुहस हु, 
प्रवोधिनी सुग्घकरी विमोहिनी । 
52 ०] 858 ्छ 
विलोक होती जनता भयातुरा, 
सुकन्द ने एक विभिन्‍न मार्ग से । 
चढ़ा किनारे पर सर्पनयूथ को, 
उन्हें बढ़ाया बन ओर वेग से । 


(५. जनता को भयभीत जानकर सर्पों को दूसरे रास्ते से बन की ओर खद्देढ़ 
दिया । इस सब चीर कृत्य में उदकी बरी ने भी पर्याप्त सहायता दी । 
वेख॒ुनाद पर विमोद्दित करके, सर्पों' को अपने वश में कर लिया था--- 


इसी प्रकार पूतना को मारने के कार्य का भी देखिये केसे लौकिक रूप 


में वर्णन किया है--- 


ब्रजेन्द के अ्रदशुत वेशुनाद से, 
सतक संचालन प्ते सुयुक्ति से । 
हुए वशी-भूत समस्त सप थे, 
न श्रल्प होते प्रति-कूल थे कभी । 


परम पातक की प्रति-मूर्ति सी, 
अति ,अपावन पापिन पूतना। 
पय श्रपेय पिल्लाकर श्याम को, 
कर चुको बजभूमि विनाश थी । 
पर किसी चिर-संचित पुण्य से, 
गरल अ्रस्ृत अ्रभंक को हुआ। 


६. 


विषमयी होकर वह - भाप ही, 
कल काकह्न-भुजंगम का हुई। ह 
पूतना को जहर चढ़ने सें प्राचीच पुशय संस्कारों को कारण बताकर 

कवि ने घटना को लौकिक रूप दिया है । शकटासुर, बकब्त्स, घोटक, श्ररिष्ट 
प्रलम्व आदि राछ्सों के दनन का भी ऐसे ही संज्षिप्त, संकेठक रूप में, वर्शोन 
कर दिया दे, जिससे उसमें श्रालोकिकता की ग्रन्थ न आये। आकस्मिक 
विपत्तियों के रूप में उनका चर्न दिखाया गया है। और, उनके दूर दोने में 
कृष्ण के बल के साथ, प्राक्तन पुण्य को भो कारण दुर्शाया गया दै-- 


शकट-पात श्रजाधिप पास ही, 
पतन अजु न दत्त विशाल का। 
पकदना निज चंचु कराल से, 
बक भयानक का यजलवीर को | 
बघन उद्यम दुर्जेय बत्स का, 
कुटिलता श्रघ संज्ञक सप को। 
विकट घोटक की अ्रपकारिता, 
हरिनिपातन यत्न अरिष्ट का। 
कपट रूप प्रलब--प्रवन्‍्चना, 
खलपन्‍ना पशु पालक व्योम का। 
यद्द समस्त सद्दा श्रनर्थ थे, 
ब्रज-विभूषण हें. जिनसे बचे। 
इन चिपत्तियों के टलने के कारण रूप में बताया गया है--- 


अति पुरातन पुण्य ब्रजेश का, 
उदय था इस काल स्वर्य हुआ। 
कख के छुज्ञाने पर, उस विपत्ति को टालनने के लिये लोग भगवान्‌ से 
आ्राथना करते दँ--- 
विपति ज्यों श्रयत्ञों इतनी टली, 
प्रश्नु-कृपा बल, त्यों यह भी टले | 
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हम दुखी जन का करुणानिधे, 
अतिविनीत निवेदन दे यही ॥ 


इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत की उगली पर उठाने की घटना का भी 
लौकिक रूप में समाधान करने की चेष्टा कवि ने की है दिखाया है कि उस 
विपत्ति फे समय, गिरिशुद्ाओं में छुपे त्रजजनों को कृष्ण बढी फुर्ती से सेवा 
करते घूम रद्दे थे, सेवा भाव में लगे-- 
पहुँचते वह थे शर--चेग से, 
विपत-संकुल॒ ठौर-प्रमस्त में । 
तुरत थे करते वद्द नाश भी, 
विपत भ्रस्तुत को वरवीर लॉ॥ 
लख अश्रत्नौकिक स्फूर्ति सुदुक्षता, 
चकित स्तम्मित लोग समस्त थें। 
अधिकतर बंधता यह घ्यान था, 
ब्रज-विभूषण हैं. शतशः बने ॥ 
उगली पर पद्दाढड उठाने की यात केसे चली--- 
लख श्रपार प्रसार ॒गिरीन्द्र में 
त्रज धराधिप के प्रिय पुत्र का । 
सकल लोग लगे कहने, उसे 
रख लिया उंगली पर श्याम ने। 
इसी प्रकार दावानल लगने आदि की घटनाश्रों का भी कवि ने ऐसा 
ही लौकिक सानुषिक रूप-वर्णन किया है, जिससे उनमें वरह्म-चुद्धिजा ग्रृत न दो | 
यद्यपि अक्बीौकिकता का भाव भी कहीं कहीं आ गया है, जेसे कि कृष्ण को 
, ,कालिय नाग के सिर पर खडे हुए वर्णन करने के अंग में--- 


फरणीश शीशोपरि राजती रही, 
सुमति शोभामयि श्रीम्रकुन्दर की। 
किन्तु, तथापि कंवि ने अपनी बात को निभाने की पूर्ण चेष्टा की दे 
शोर कृष्ण का परोपकारी, सेवा-बरती, देश-भक्त, कतंब्यनिष्ठ और अपार 
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शक्ति-शाली महापुरुष के रूप में दी चित्रण फरने का प्रयत्न किया है। अतः 
प्रश्न-गत उक्ति की सत्यता सम्यक्तया प्रमाणित हो जाती दे । 


३--कामायनी के सूल्ष में जो श्रास्यान है, उसका विवेचन करते हुए 
कवि फी दाशनिक एठ-भूमि पर प्रकाश ढालिये । 


उत्तर--कामायनी का श्रास्थान, जसा कि प्रसाद जी ने स्वयं ही 
कामायनी के श्रामुस में श्रनेक्र प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया है, वेद, उपनिषद्‌ 
ओर पुराण थ्रादि के श्राघार पर स्थित है। इन्हीं प्रन्थों में विपरे हुए घटना- 
सूत्रों को एकत्रित कर, कवि ने श्रपनी योजना और कद्पनानुसार कामायनी के 
कथानक का निर्माण किया दे । कामायनी में मानव-सप्टि के थ्राद्िम काल का 
हतिहास वर्णित हुआ हैं। मनु को भारतीय प्राचीन अन्थो में मानव्र-्सप्टि का 
प्रथम उत्पादय्रिता आदि पुरुष माना गया है, मिसने मानव की उन्पत्ति भी 
की ओर मानव जीवन का विकास भी किया। मनु के साथ श्रद्धा ओर 
इढ़ा दो पात्र और हें, रप्टि---उत्पत्ति के इस महानाटक में । इनमें से एक 
के सहयोग से मनु मानव का उत्पादन करते हैं श्रौर दूसरी के साइचय से 
मानव जीवन या भौतिकता का विकास करते हैं। भारतीय पुराणों के ग्राधार पर 
श्रनेक मन्वन्तर हो चुके हैं, जिनमें विभिन्‍न मनु हुए। किन्तु -स आस्थ्रान 
से जिस मनु का स्म्प्रन्ध है, वह उन सनुुओ में अन्तिम चेवस्थत मल है, 
जिन्होंने इस मन्वन्तर की सृष्टि की। ये सूर्य-पुत्र हैं प्रौर सृष्टि का यह 
कढप भी सोर कल्प ऊद्दलाता है। अत: इस मन्वन्तर के प्रथम पुरुष या प्रजा- 
पति ये ही बेबस्वत मनु हैँ। इनके सम्बन्ध में चेंदों में अ्रनेक कथाएं 
उल्लिखित हैं, जिनके सूत्र परस्पर पिश्चञाखलित हैं। उपनिषद्‌ पुराण आदि 
में मी मनु के जीवन-सम्बन्धी इसी प्रकार की विश्शखलित अनेक घटनाओं का 
वर्णन है। उनमें जल-प्लावन (प्रलय) के पश्चात्‌ देवांशभूत मनु के द्वारा 
अदा और इडा के संयोग से.मनुष्य स॒ष्टि का उत्पादन और विकास करने की 
घटना भी एक है, जिसका विशद्‌ वर्णन हुआ है। साथ में श्रद्धा और इ्च्चा 
के पारस्परिक विरोध का भी वर्णन दै । प्रसाद जी ने इन्हीं प्राचीन ऐतिहासिक 
य पौराणिक कथा-सूत्रों को एकत्र जोड़कर, उनमें अपनी अवूभुत कल्पना का 


हु 
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रंग देकर, कामायनी के क्था-सूत्र झा निर्माण किया है। उसमे मनु के इसी 
: सजल व्यापार का चर्गान हश्या है, अद्धा और इडा के सहयोग से | 
कामायनी में प्रसुखतया तीन पात्रो का चारेत्र-चिनत्रण हुआ दै--मनु, 
श्रद्धा श्रथवा कामायती श्रोर हढा। इन तीनों फे ही जीवन का आधार लेकर 
कथानक चलता है और उन्हीं में समाप्त हो जाता है । मलु सूर्य-पुत्र थे, श्रतः 
देवता थे । प्रलयानन्तर जब एक चूहृद मत्स्य द्वारा उनकी नौोंडा एफ उच्च 
पर्वत-श्ट/ंग पर पहुँचादी गई, तो मन्नु उतर कर प्रकृति के सौन्दर्य से मुग्ध 
हो, एक जगह ब्रेठ जाते हैं, थ्पनी जाति--देवताओं--की रृष्टि का संद्ार होने 
पर, उनके हड़य से निराशा भरी है। क्रमशः चिन्ता का उदय होता है। मच्ु 
टेवताश के विनाश के कारणों पर घिन्ता करते दे। देव-सन्तति मनु में 
भानदता के प्रथम ज्क्षण चिन्ता का उदय होता हैँ । इसी चिन्ता में पडे 
मनु देवताश्ों की कम की ओर उपेत्ता से भरी विज्लास बृत्ति कोही उनके 
विनाश का कारण मानते हैं । हसी चिन्ता में, प्रातः होता है। श्राशा का 
शद॒ब होता है। सनु एक गुफा मे निवास बनाकर, यज्ञ-क्स करने हैं। एक 
दिन समुद्र तट पर उनकी श्रद्धर से भू होती है। श्रद्धा को प्राचीन ग्रन्थों 
में काम गोत्र से उत्पन्त बताया गया है। ऋगू बेद मे श्रद्धा श्रौर सन दोनों 
का दो ऋषियों के रूप में, दो यूक्तों में दणेच है । अदः श्रद्धा भी ठेवांश से 
उत्पन्त बालिका थी । दोनों परस्पर साथ रहते हैँ । जीवन के सुखोप्भोग 
के साधान झआाहटते हैं। काम-प्रेरित मनु कामजा या का्मायनी श्रद्धा के समर्पण 
हो जाते हैं। एक असुर पुरोहित के सुझाव से पशुवल्ि यज्ञ की तयारी मनु करते 
हैं, जिससे श्रद्धा रुप्ट होती है, किन्तु म्ठु की चिजय होती दै। मनु से रजोगुणी 
टेवत्थ की श्रघिकार-लिप्सा प्रवल्न होती है। कर्मप्रदृत्ति जाग उठती है। 
श्रद्ा उन्हें कर्म तपस्या थ्रादि से हटाकर स्नेह ममता की भ्रोर खींचती है। 
ऊभलु स्वार्थी हो जाते हैं, श्रद्धा उपेक्षित सो हो जाती है। किन्तु चद्द 
गभिणी है, अतः उसके हृदय में श्रागामी स्नेह-प्राणी के लिए अगाध ममता 
जाग उठती है। वह उसके सुख-साधतनों के जुटाने में लीन रहने लगती है । 
अतः मनु की उपेक्षा उसे इतनी नहीं अ्रखरती । किन्तु मनु श्रद्धा पर एकान्त 
भधिकार चाहते थे | थे नहीं देख सकते थे कि श्रद्धा उनके अतिरिक्त किसी 


श्रन्य को श्रपना प्यार हे । एक दिन र्पासे जल्कर निक्‍्क्त जाते है, 
श्रद्धा को उसी दशा में द्योगफ़र ! ले सरस्थती के किनारि-किनारे सारस्यस 
प्रदेश में पहुँचत मं, यह्टों उनका यहाँ की अ्रधिडात्री देखी इड्ा से 
साक्षाप्कार होता है, जो प्स्यन्त गुसायनी शोर प्रसावमयी थी। बढ़ 
सारस्वत प्रदेश का शासन करने को कट्नसी ४। हृटा की टरपत्ति मजु द्वारा 
कृत पाक-यक्ष से हुई थी | टूस टप्टि से उसके गनक मनु थे। किन्तु मलु 
उस पर अ्राप्तक्त हो, उसके साथ जाकर रहने लगे। वहाँ जाकर उसी के 
संसर्ग से मनु राज्य, समा श्रादि की स्थापना करते हैँ। प्रजा का वर्ण 
विभाग करते हूँ प्यौर राज्य-सत्ता का विस्तार क््ते है। धअर्द्धमाव का 
विकास दोता है। मनु सब के लिए नियम यनाकर रवय उनसे स्वततन्ध्र 
रहना चाहते हैं । वे श्पने को प्रजापति समझ लेते है। हुडठा उन्हें नियम- 
पालन के लिए कहती है। उनके ने मानने पर हृद्ठा रुप्ट होकर जाना 
घाहती है । मनु साधिकार उसे पकड़ते हैँ, जिससे देखगण कृपित होते 
हैं, इस अनुचित कृत्य पर । प्रजा विद्नो्द करती है, युद्ध होता दे थ्रौर मन ज्दे 
आहत होकर गिर पड़ते हैँ। 

उधर यद्द सारा दृश्य श्रद्धा को स्वप्न में दियता है। चद मनु को 
द्ड्ने के लिए अपने पुत्र मानव को लिए निकल पढ़ती है शौर खोमती 
ढ, दुती, उसी समय पर मनु के पास पहुंचती है, जब मन्नु श्राहत हुए 
भूमि पर पड़े थे। मनु उससे मिलकर शान्ति प्राप्त करते दें,जो उससे 
विद्युक्त होने पर खोई गई थी । हड़ा से थे ध्ध्यन्त विरक्‍त है, किन्तु श्रद्धा 
की श्रोर किये अपने व्यवहार पर भी उन्हें पश्चात्ताप है। चे रात को हो 
अकेले निकल जाते हैँ भ्रज्ञात रुप में | प्रात. हृद्ा और श्रद्धा का मिलाप 
दोता है। श्रद्धा इडा को समझाती है। इृदा श्रपनी मूसंठा पर पछुतादी 
है। श्रद्धा अन्त में अपने पुत्र को इृडा के पास छोढ़कर स्वयं मनु की खोज 
में निकलती है । मनु उसे सरस्वती के तट पर एक गुफा में मिलते हैं । 
सज्ु उस समय ध्यान-लीन हुए परम पुरुष परमात्मा का वूर से आभास 
देख रदे थे। श्रद्धा के पहुँचते द्वी उन्होंने उसे उसी ज्यौदिमय परम पुरुष 
के पास ले चलने को कद्दा। श्रद्धा उनका पथ-प्रदर्शन करती हुईं, द्िमालय 
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पर चढ़ने लगती है। थे एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ भूमि की 
गेमाएँ लुप्त हो जाती हैं। अन्तरिक्ष लोक के दुर्शन होते हैं। कवि ने 
[हाँ आध्यात्मिक रहस्य का वर्णन किया है। मनु को सुदूर अन्तरिक्ष में 
तीन चसकते हुए एथक प्थक्‌ प्रकाश-बिन्दु दिखाई देते हैँ। कवि ने 
[नका इच्छा-लोक, ज्ञान क्षोक और कर्म-ज्ञोक के प्रतीक-रूप में वर्णन 
केया है। मनु के पूछने पर श्रद्धा प्रत्येक का परिचय देती है भोर मद्ठत्व 
म्रसाठी है। श्यामल कर्म, जोक है, जहाँ कर्म, अशानित श्रौर श्रसन्‍तोष है। 
पैसरा ज्ञानलोक है, जहाँ चुद्धिच्क्र चलता है, यह तकमय शुप्क्र है, यहाँ 
गेज्ञ है, पर सन्‍्तोप था आनन्द नहीं। पिपासा यहाँ नहीं छूटती। श्रद्धा 
(नका रहस्य सम्तझाती दे कि तीर्नो पथक-पुथक रहते हुए जीचन के दुःख-इन्‍्दों 
5 जनक हैं, किन्तु परस्पर मिलकर सफक्ष और पूर्ण जीवन के कारण हें । 
बद्धा के हंसने पर तीनों ब्रिन्दु एक प्रकाश रेखा से सिले हुए दिखाई देते 
[। सनु हूस रहस्य को पद्ििचानते हैं। तीनों बिन्दु एक रूप में अ्रज्ज्वलित 
गैते हैं ओर सन्ु को शिव के डसरू का अनांहत नाद सुनाई पढ़ता हें, 
जेसमें वे ज्ञीन हो जाते हैं। हसके आगे आनन्द भूमि का वर्णन दै। इडा 
त्री वहाँ सानव के साथ थ्रा जाती है। वहाँ परम पुरुष प्र प्रकृति परस्पर 
मेले श्रनन्‍्त आनन्द में डूबे दिखाई देते हैं।मनु वहाँ कैलाश की ओर 
श्रद्यय प्राननदलोक श्रथवा शिवल्लोक का वर्णन करते दें, जहाँ एकान्त 
ग्रानन्द्‌ की नित्य दशा हैं।सनु मानव को उपदेश देते हैँ। कथा समाप्त 
दो जाती है। 

आरा यात्मिक रूपक का भी कवि ने उतनी ही सतकता से निर्वाह 
किया है, जितनी से कि कंथा वस्तु का। आध्याध्मिक पक्त में श्र श्रोर 
हृढ़ा दोनों मन कौ बृत्तियाँ हैं। एक के मूल से काम या कामना है 
प्रीर दूसरी के सूल में ज्ञान है । श्रद्धा आदर ओर विश्वास-सूलक गहन 
रतिका नाम है और हटा बुद्धि या प्रज्ञा का नाम हे। श्रद्धावृत्ति श्रानन्‍द 
श्रीर शान्ति का कारण है. ओर इड़ा तके-वितक़रमयी होने के कारण 
वेज्षेप का | इन दोनों के हीं साहचय से, मन की अथवा मन के प्रत्तीक सन्ु 
#, इसीलिये, आनन्दमय और असनन्‍्तोषसय दो दुशाएँ होती हैं । इन तोनो 


( एदुफ ) 


& ही घरित-बर्गन झूप्र में फ्रामायनी का कंथानक खखता डे, जोकि, 
मानव सगिटि के जन्म श्रौर मानव मन के जिकाल वी डी कथा #॥ मा के 

साध श्रद्धा या रति वा. समागम होने से सामव की डत्यक्ति रिखार्ट गट है । 

मन अपनी सदसदर सिवेक्नी उदि यथा हटड्ठा से प्रेरित दोकर झनेक कर्मजालों 
का विस्तार करता ६। मनु ने हृटा के संयोग से ही राज्य-तन्त्र था पजा- 
शासन की व्यव था की । यह विज्ञानसथी खष्टि सहुप्य खुल्नि-पैयोग से करता 
यह घुछ्ठध था दृढ़ा सानप्यो की शास+ कही गए है। सद्रा मनु छा 
पथ-प्रदर्शन फरती हुई उन्हे श्रानन्‍द-ल फ में पहुचा देती ६ और युद्धि उसे 
क्मजाल' में फेंसाकर विनोप-प्रस्त यना दती ६। फथानक से, मणु में, 
प्रलयान्त पर, मानवी भायनाश्ों, चिन्ता, श्राशा श्ाद्रि झा उद्बब बोता 
है, तो ते मानय रूप में थ्रात है । बाद में उन्हें पथफ पथक समयों में ध्रद्या 
भर हढा दो श्र य प्रम॒प सानये सृन्षियाँमिल्ी ई ।सनु इन दोनों के साइडय 
से विभिन्न सुप्टियो--मानव सप्ति और विज्ञान खप्टि--कों पन्‍म इसे हे । 
श्रन्त से फन भी दनों से पक्रक. पटक ही प्राप्त करते है। मन जय हरदा. 
का शअ्रनुसरण करते हुए शासन करते हैं, तो शहं-भात का उदय होता दे । 
संघप उपस्थित इताई धोर थे घायल छोते है। यद दुषस वे श्द्धा से 
रष्टित श्रोर बुद्धि के सहित होकर पाने हेँ। इसी दु ग्गवस्था में उन्हे 
श्रद्धा का फिर सयोग मिलता है । उनमें फिर सन्‍्-प छाग्रत होता है । 
श्रद्वा उन्हे हन चक्रों से निकाज्षझर, पथन्नरदशन करती हुई इन्द्दा, कर्म 
श्र ज्ञान लोफों का रहस्य सममातो हुई, श्ानन्द्र के शाम्दत लोक तक 
पहचा देती है । श्रिपुर-ती न विन्दुओ--के बण॒न हारा भी यही रदेश दिया 
गया ह कि इच्द्रा, कर्म और ज्ञान, तीनों में सामज्जस्य या एकता स्थापित 
कर, मानव-जीवन एश' बन सकता है और यह एकता श्रद्धा समन्वित होने 
से ही स्थापित हो सकती हैं। तीनों विन्डश्नों को अद्धा के हास्य की 


पका 
थआराभा ही मिलाकर पक रूप में का देती है। हससे यही सचित्त होता है हि 
शद्धा से यक्त मनुप्य ही 


छा, ज्ञावग और कर्म का पाप रक समन्धय 
करके, पूछ ता प्राप्त कर सकता हू, इन तीनों के पथक पथक रखने में नो 
सलुप्य भटक कर क्लेश ही पाता ह । श्रद्धा से य्वत सन की चही निराधार 


६ देह: .) 


श्रौर विज्ञिप्तत्गा होती है, जो सच्ुु की हुई थी। श्रद्धा से इन तीनो 
बिन्दुओं को अ्रनुस्यूत फरके दी मनुष्य पश्यावन्द-क्ञोक की प्राप्ति कर 
सकता ई, जद्दों समरस शथ्ानन्द की स्थिति है, जो शिवज्ञोक है । शिव इसी 
नित्य शाश्वत थानंद के प्रतीक है मंगहलमय। मानव-जीवन की पूर्ण ता 
का यह पथ दिखाना ही कबत्रि को अभीष्ट है । कवि के अन्नुसार हसी प्रकार 
से मानव अपने चरस लच्य श्ाननद ( कल्याण ) को पासकता दे। 
कामायनी के श्राध्यात्विक रूपक का यही रूप और यद्टी निष्कर्प है । 


इग के अ्रतिरिक्त कवि ने इस रू क से, श्राधुनिक युग के प्रति भी 
पथ-प्रदर्शवात्मफ सच्म संकेत दिये हैं। »द्धा भावुक्ता के थुग का प्रतीक 
है। हृदा वर्तमान चुद्धिवाढ के युग का प्रत्तीक है। मनु मानव का प्रत्तीक है । 
भावुकता का युग विज्ञान या बुद्धि से वियुक्त होने से रूढ़ि-मूलक अविकास- 
शील था। वतंमान युग फेवल् छुद्िवर का सद्दारा लेकर, श्रदूधा और 
विश्वास-रहित होर र, शअनेक वर्ग-जाति-संघर्पो का जनक है, जिप्तसे आनन्द 
के स्थान में अमनन्‍तोष उत्पन्न होता है । श्रद्धा और छुद्धि दोनो के प्रभाव 
में कम करके मलुष्य भिन्न भिन्न फल प्राप्त करता है। कवि दोनों युगो के. 
बीच की राह बताता हैँं। विज्ञान चुविघि श्रहंभाव और आसुरी भाव की 
जनग्रिन्नी है। अतः उसके साथ श्रद्धा की भी नितान्त आवश्यकता है, 
तभी मनुष्य उचित कर्म के द्वारा चरमफल-शभ्रानन्द-की प्राप्ति कर सकता है | 
श्रदूधा ओर घुदिध इन दोनों के सहयोग से युक्त म।नव, उनके अनुसार ही 
उचित कम करता हुआ, नव व्यवस्था का निर्माण करे, तभी, उसका मगल 
है. प्रन्यथा नहीं | बुद्धि से रहित बोरी श्रदूधा या भावुकता मनुप्य को 
भटका सकती है ओर भावुकता-बिद्वीन बुद्धि भी मनुप्य को राक्लस बना 
सक्ती दहै। श्रतः इन दोनों के उचित समन्वय में ही जीवन की पूर्शता दे । इसी 
समन्च्रय की दुशा में किये कर्म शान्ति और एकत संतल विश्व को दे 
सऊते हैं । हे 

४. श्रीमती सहादेवी वर्मा करुणा की स्थसे बढ़ी छबयित्री है ।”? 
हल बथन की सम्यग्‌ व्याख्या कीजिये । 


( ७० ) 


उत्तर---करुण सावना, एक बैदना या टौस सी की अ्रनुभृति श्री 
भहादेवी घर्मा के काव्य की प्रधान विशेषता दे । यद्द विशेषता श्रन्य किसी 
कवि में उपलब्ध ईदी होती । करुण भाव की एक सूचम किन्तु व्यापक सी 
वेदना का इनके काध्य में बढठा विणद वणण न है। कबयित्री को वेदना से 
विशेष प्रेम है, उसके स्वभात्र में यंद्र भाव निष्ठित हो गया है। उसने 
अपनी इस करुण-प्रिय बृत्ति के विपय में स्वय॑ लिखा है कि उसकी रचनाश्रों का 
प्रारम्भ करुण रस से ही हुआ था । सर्वप्रथम एक करुण कहानी ह्वी लिखी 
गईं थी, सो छन्हों में, मा से सुनकर । पश्चात्‌ भी यह करुण श्रृत्ति उसकी 
अधिकाधिक ब्रिकलित होती गई और श्रन्त में वह एक वाद के साम्प्रदायिक 
रूप में श्रा गई | फवि की श्रधिकाोंश रचनाश्रों में यह करुण भावना, अनेक 
मधुर और सुन्दर रूपों में चित्रित मिलेगी | उत्तरोत्तर उसकी करुण भावना 
का विकास द्ोता गया है--वह व्यप्टि से समप्टि की शोर श्रग्मनसर द्वोती गई 
है| व्यक्तिगत करुण भावनाएँ विस्तृत होती होती विश्व-गत हो गई हैं। 
करुणा की ऐसी ८्यापक और निरन्तर भावना अन्य किसी के काव्य में नहीं 
है। अ्रतः इस युग में इन्हे करण की सबसे बढ़ी कवयित्री कहा जा 
सकता हैं। किन्तु यहां करुणा का शास्त्रोय शोक-जन्य श्रर्थ लेने से काम 
नहीं चल सकता । कारण, उस करुणा मे और 8नकै करुण वाद में बहुत 
अन्तर है| शास्त्रीय करुणा रस का शोक स्थायी भाव होता है। इनकी करुणा 
विलक्षण है | वद्द एक रहस्यवादी की करुणा है। वह अनन्त है, जन्मान्तरों 
से बत्ती आ रही है। वह जीवन का सत्य है, जो श्रनेक रूपों में विक्रमित 
होता है । कत्रयित्री के चिर सुन्दर अब्बच्य प्रियतम ने वह पीढा उर में भर 
दी है । कवि उसी में तन्‍्मय्र हो गया है। श्रव चद् उसकी श्रात्मा से चिपट 
गई है। कवि के जीवन का वही आ्राधार बनी हुई दे। कवि उसके बिना 
जीना नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता उसके अभाव में, प्रत्युत मिलन 
भी नहीं चाहता, यदि उससे उस अलौकिक बेदना की शान्ति हो जाती है । 
चह प्रकृति श्रौर प्रिय दोनों में श्रभिब्याप्त दीखती है| श्रतपुव वह्द चाहता हद, 
उसकी इस सघुर श्रनुभुति का श्ररत न हो--- 


( ७१ ) 


पर शेप नहीं होगी यह 
मेरे प्राणों की पीड़ा 
चुमको पीढ़ा में हृढा 
तुमसे हृहंगी पीढ़ान-- 
यह्द पीढ़ा प्रियतस की एक ही चितवन ने दे, डाली धी--- 
हन ललचाई पलकों. पर 
पहरा था जय ब्रीडा का। 
साम्राज्य मुके दे ढाल 
उस चितवन ने पीढ़ा का। 
तभी से कबयित्री को रोते रोते युग बीत गये। शआखें श्रांसुश्रों से 
खाली हो गई हं--- 
उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बींने, 
श्रांखों के कोष हुए हैं, 
सोती यरसा कर रीते । 
ग्रतपुव प्रिय--प्रदत्त होने के कारण यद्द पीड़ा 'मछुमय” मधु! मधुर”? 
मदिरा की मस्ती” जैसी होगईं है। कवि को उसी मे चिरशान्ति मिलती दै। 
कवि उसी में लीन होआना चाहता है-- 
तुम अमर प्रतीक्षा हो, में 
पग पिरह पधिक का घीसा। 
आते जाते मिट जाऊं, 
पाऊ' न पंथ की स्रीमा । 
यद्द करुण भावना यद्यपि विरद्द--जनिता है, तो भी प्रिय का कुछ पता 
भहीं, वद्द श्रलचय है, अस्पष्ट दे ओर कवयिन्नी का उससे मिलन भी कभी 
ही स्वप्न में होता है। अतः उस विरद--चेदना का कभी अन्त नहीं होता । चह 
मधुर टीस की तरद् सदेत बनी रहती दे ! कवि के लिए वद्दी प्रिय होगईं है, 
घद्द प्रिय तक पहुंचना नही चाहता । अपितु, मारे में पीढ़ा में ही लीन दोजाना 
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घाहता है । मय को तो मिल्लते ही कि की सौवनी- मूठ पीड़ा फा ही हस्सिरर 
सिंट जायगा । घत पुर फवि मिल्म से सबराश ऐ-- 

घा खुनइा हाथ “हा, 

पैक उरे घमसार सा | 


" डसू जायगा शलिएवप मेरा, 


+ 


फवपिद्री महीं चाहनी, फभी यह पीना का मादक संतार समाप्त दो 
मेरे छोटे जीतन में देना न तृप्ति का भरगा भर, 
रहने पो प्यासी शाप भरती पसांसू के सागर । 
घह प्रिय फा भी इन्हीं दुजकती शांग्पों से म्पागत करना दाहती है-- 
बिछाती हे पथ में करणेश, छुक्कनी आएं, एंसते शोड़ । 
चह पीडा के यदक्षे में स्यर्ग सी नहीं घाहती-- 
फ्या अमरों का क्ोक मिलेगा, 
तेरी करूया का उपहार । 
रहने दो दे देव प्ररे, 
यह मेरा मिटने का श्रघिकार। 
कवयित्री ने श्रपने इस विशद्‌ शोर गंभीर पीदा-बाद की घड़े संयम 
से प्रकट किया ऐ-- 
मेरी श्राद्द सोती दूं इन प्योढठों की धोरों में, 
मेरा स्वस्थ छपा है इन दीवानी चोटो में । 
आई बाहर नहीं निकल सकती | हंडि बन्द कर देते हैं । किन्तु सो भी 
जितना ब्यापक झीर गम्भीर करुण या चेदना का घण न महादेदी सविसा 
में पाया जाता है, चद्द अन्यत्र नहीं। कबयित्रियों में भी मोरा की देदनानुभति 
सद्दादेवी के समक्त रखी जा सकती है, किन्तु मीरा फी कण भावना में उसकी 
व्यक्तिगत अलजुभूति की प्रधानता थी । उसके झपने ही हुदय की येटना का 
स्वाभाविक व्यंजन उसके क्ात्प में हुआ है, उसमें सरज़ता है और सवा वारिक- 
ता है। अनुभूति उसमें प्रधान है » चेह सी अनन्त घेदना है, निसझा अदि धन्त- 
लक्षित नहीं होता | किन्तु चह किसी निश्चित चिन्तन-पद्धति का अंग नेट 07 
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इधर महादेवी की करुणा एक रहस्थवादी की करण भावना है, मिस 
विल्क्षणता का उपयुक्त उदाहरणों मे स्पष्टीकरण हुआ्रा है । वह स्वाभाविक 
है, जीवन के साथ ही उद्‌ भूत-- 
विरह का जल्न-जात जीवन विरदह् का जल-जात रे | 

कवि के जिएु यद एुर निश्चित विचार-चारा है, जो चिरन्‍्तन है, सत्य 
है श्र एक मात्र विश्व के लिए सुक्ति-द्वार है। कब्रयित्रो के स्त्रय॑ के शब्दों में, 
“जीवन के इतिड्ास में पशु" से पछुता की, कठोरता से कठोरता की और 
बुद्धि से बुद्धि की, कभी पराजय नहीं हुईं। इसलिए परीक्षित सिद्धान्त को जेसी 
नयी कसौटी हम चादते थे, वेसी लेकर हमारा ध्वल थुग आया है। इसके 
ध्वंसावशेप में निर्माण का काये मनुप्यता, करुणा, और भावना मूलकप्रिश्वा- 
सही से हो सकेगा, यद्द में नहीं भूलना चाहती |” 

इसी सिद्धांत को लेकर महादेवी के वेदना-वाद का निर्माण हुआ हैं । 
प्रतएुव उनके काव्य में कण भात्रना या चेदना का इतना मधुर श्रौर सुन्दर 
अमिव्यजन हुआ है । करण का ऐसा श्रमिब्यंजन श्रन्य क्रिसी कवयित्री में 
उपल्व्ध नहीं, श्रतः इन्दीं श्रथों का उद्दे श्य करके उपयु क्त प्रश्न-गत उबित 
कद्दी गई दे। 

४. आ्राधुनिक हिन्दी का में, प्रकृतिचित्रण की विविध शैेंत्रियों का 
विवेचन कीजिय्रे और पन्‍्त, प्रसाद, निराला एवं माखनलाल चतुर्वेदी के 
प्रकृतिचित्रण पर अपने विचार प्रकट कीजिये । 


उत्तर--रीतिकाल् से लेकर प्रकृति-चित्रण की जो धारा चली आरदी 
थी, उसका आधुनिक काज्ञ के हिन्दी साहिध्य में कई रूपों में विकास होता 
है। पूर्व परम्परा के अनुसार प्रकृति कत्रि की भावना का श्रंग बनत्ती थी, उस 
के रूप को उद्दीप्त करने वाली । कवि लोग विवत्रिध रसों या भात्रों के प्रस॑गों 
में उनके अनुरूप हो प्रकृति के उत्ते नक रूपों फा चित्रण करते थे । प्रकृति-चित्रण 
उनका साध्य नहीं दोता था, अपितु उनकी रस-प्रक्रिया का साधन दी द्वोता 
था, प्रकृति के किसी सुन्दर दृश्य का चित्र उतारना उनका ध्येय नहीं होता 
था, ध्येय तो उनका अपने काव्य में वर्तमान अ'गी रस का परिपाक ही- दोता 
था। रीनिकाल का प्राकृतिक चित्रण प्रधानतया इसी ढंग का है। पद तु 


। 


चर्णन भी इसी ढंग में हुआ हैं। इसी के साथ श्रकृति-चित्रण की एक श्रन्य 
शेज्नी भी चली भ्रारद्दी थी भक्ति-काल से । इसमें भी प्रकृति-चित्रण मुख्य नहीं 
होता, श्रपित्तु वद उपदेशक की उपदेश घृत्िका अ'ग होता है । प्रकृति के नाना 
व्यापारों का चर्णन करके कवि उनसे उपदेश देता दे । सक्तिकाल में इस शेक्वी 
मे काफी प्रचार रहा | रीतिकाल में भी यद्द चलती रही, परन्तु प्रधानता प्रथम 
प्रकार की शेज्नी की ही रही, श्टंगार के अ्रँग रूप में ही प्रकृति-र्णन हुआ। 
इन दोनों ही रूपों में प्रकृति के गौणरूप से अधूरे ए'कागी चित्र ही मिलते है। 

किन्तु इस उद्दीपन-चर्शन मे भी, कई कवियों की शली में पुक श्रन्‍्य 
ढग की प्रकृति-चित्रण-शेली का भी आभास मित्रता है।यह ढंग संस्कृत 
कवियों के श्रनुकरण पर, प्रकृति को अपने रतिभाव का आलम्बन मानकर 
प्रकति का चित्रण करना है । कवि प्रकृति के रमणीय और नेसर्मिक रूप पर 
विम्रुग्ध होकर, यड़े उत्साह से, उसके उस मधुर श्रौर मोहक रूप का शब्द-चित्र 
उपस्थित करता दै। उसमे कवि की दृष्टि जितनी भी सूचमद॒शिनी होगी, 
उतनी हो उसे सफल्षता मिलेगी । कवि प्रकृति के विविध रूपों का ऐसा 
संश्ल्तिप्ट चिनत्नण करता है कि प्रकृति का एक ३ दृश्य सजीब हो उठता है आंखों 
के सामने । इस ढंग में कवि का प्रकृति के प्रति स्वाभाविक अ्रनुराग व्यक्त होता 
है | रीतिकाल के सेनापति जैसे कुछ एक कवियों को छोड़कर, इस प्रकार के 
प्रकृति-चि ण का, श्रन्य कवियों में श्रभाव है । 

इन्हीं के साथ एक अ्रन्य शैली भी मिलती है, जिसमें कवि अपनी 
श्ल्तंकारप्रियता के लिए द्वी प्रकृति-बर्णेन को श्रपना लेता है। यह वरण'न 
बिल्कुल अस्वाभाविक और शुष्क द्ोता है । 

प्रकृति-वण न की ये ही अम्रुख प्रव्ृत्तियां या शेलिया आधुनिक काल में 
चत्ती आई” । आधुनिक काल के प्रथम युग-भारहेन्दु युग--में तो इन्हीं 
परिपाटियों का निर्वाह हुआ। कवि लोग, जोकि मुख्यतया घजसापा में 
काब्यनचना करते थे प्राचीन साहित्य से श्रप्रभावित्त नहीं रह सके । उन्होंने 
इन्हीं प्राचीन परिषाटियों में ही प्रकृति वर्ण न प्रवृत्त रखा | प्रधानता इस युग 
मभी हक रख या भाव के उद्दीपक रूप में ही वन करने को रही । 
किन्तु अन्य शलियों में भी थोंडा बहुत चण न हुआ । ऐसा दो चार ही कवियों 
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की कविता में हुआ है कि प्रकृति के प्रति कब का स्वतंत्र प्रनुराग प्रकट हुआ 
हो । अन्यथा तो पुरानी लगी-बंधी परिपाटी में ही प्रकृति-चित्रण होता रहा 
जो इसोलिए पूण नहीं है। उसमें निर्जीवता है, सजीवता नहीं रूलकती। 
किन्तु अन्य शेली से भी कविताएँ हुई । इस शेली की रख़नाशों में प्रकृति 
को सजीब अनुभव कर कवि के भावोद्गार निकले हैं। देश भक्ति की कविता 
में स्वरेश का सजीववत्‌ वर्णन हुआ दै। देशभक्ति के अतिरिक्त चेसे भी 
स्वतन्द्र रूए में कई-ठा० जगमोहनसिहद, बा०बालमुकुन्द ग्रुप्त श्रादि---कवियों 
ने प्रकृति के स्वाभाविक रूपों के प्रति अनुराग प्रकट किया है। प्रकृति के 
भाविक रूपो से उपदेश दिलवाने के प्रवत्ति भी बनी रही प्रौर 
प्रकृति के विवेघ उपादानों का आलंकारिक शोर अतपुव कृत्रिस सा वर्ण न 
करने की प्रवत्ति सी बनी रही । 
अगले द्िवेदी-युग में प्रकृति-वर्णन में परिष्कार होता है । प्रकृति 
का उदीपन रूप में वर्णन करने की प्रचुत्ति का इतना जोर नहीं रह।। कवियों 
की प्रगति प्रकृति के सुभग सुन्दर रूपों के स्वाभाविक चित्रण की और ही श्रधिक 
होने लगी । कवि गण प्रकृति के प्रति स्वाभाविक श्रज्नुराग का प्रदर्शन 
करते हैं । प्रकृति के विविध सरस रूपों का भावमथ भौर अपने हृदय के 
नेसगिंक प्रकृति-प्रेम से पूरित चित्र उतारते हैं। श्रीधर पाठक और आचार्य 
श्री शुक्ल जी के नाम इस विषय में सबसे पहिले लिये जा सकते हैं। प्रकृति 
इनके काव्यों में प्रधान वरण्य विषय है, वह किसी भाव का अरग होकर नहीं 
आई है । इसके अर तरिक्त प्रकृति वणन की दूसरी परिपाटी - उद्दीपन रूप में 
वर्णन करने कौ-भी चलती रही दे । इस काल में प्र।ति-रर्शन 
कवि का एक स्वरतन्न विषय बन जाने पर भी, कवि का उससे रागात्मक या 
स्वेदनाध्मक सम्बन्ध इतना विकसित नहीं होता । उद्दीपन्त रूप मे तो कवि की 
इष्ट प्रकृति पर एकांगी रूप में पड़ती है। कबि अपने भाव या रस के अननु- 
कृत्र प्राकृतिक रूपों के प्रति तटस्थ होता द्वे | प्रकृति का आल्षम्वन रूव मे 
चर्णन करने की परिपारी में भी स्थूल रूपों के चित्रण की ही अधिक प्रवति है 
कवि का भावायेश उसमे उतना नहीं है, जितना कि नवीन काल में मिलता है । 
कवि प्रकृति का स्वाभाविक और विशद चितन्न उण्स्थित करता हैं, उसमें उसकी 
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भाजुक्ता बिप सर्प में नहीं श्राई हैं ।कपि यो ब्यनिश्य प्रथ्ण बस्त रध्सा 
हुंदा।गह प्रा कृतिक रति के टसनास में बिलीन नहीं हो पाता, दोगों के सा। हो 
प्राचीन परिपाटी, प्रद् निका झा वप१रिक खे ? थी परिप्राटी, भी घछनी रहा हे 
प्रकृतिका टपदेंश-पायी वर्णन भी होता रहा हैं । फिस्सु प्रशरता दिवेदी-ढाद में 
स्थूल प्रकृति के मधुर सुन्दा दृश्यों का स्याभायिक, प्रिशद्‌ श्र स्थसंत्र चित्रण 
करने की ही अन्त में हो जाती है, ट्ीपन रूप में प्रकृति या नि+मि यान बरते 
की थ्ौर कि की उतनी रुचि नहीं रहती । दियेदी काल के पश्चाम के सत्रीन 
विकार»पाल्ष में प्रकृति-पर्णन का नरीन रूपों और शलक्षियों में पिशेष विछऋप्स 
द्ोवा ६ । प्रकृति का विविध दृष्टिकोणों से लिद्नगा होता है । 
इस कान में से श्रन्‍्य अनेक सादिस्यिक पदों की शयतारणा दोनों ई, 

वैसे ही प्रकृति-ब्रणन भी एक घाद के रुप में भा ज्ञाना है। प्रदृत्ति करिता वा 
प्रधान चिपय घन जाती हैँ । छायावाद में, हुस नथीन यिकास काल में, प्रक्ूति- 
वर्णन कई रूपों में देखाजाताई | कपिने प्रकृति के नैसर्मिक रूपों पर सुग्प हो का - 
उसके सुन्दर रूपों के दिश्व उत्तारे हैं, जो प्रत्यन्त सजीव, अन्यन्त मधुर 
और मोहक दे । कबत्रि की प्रकृति के प्रति स्वामापिऋछ रति प्रकट होनी हैं, ऐसी 
कविताओं में कवि का नेसरगिंक श्रान्तरिक उल्लास प्रतिपद में डद्ुल्नता है । 
कवि ने प्रकृति के सुन्दर झऔौर असुन्दर दोनों रूपो को प्यार किया है। उद्ो- 
पन रूप में भी जो वर्णन इस युग से होता है, वह भी प्राकृतिक घस्तुथों की 
सूची गिनाने मात्र रूप में नहीं है, अपितु भाव या रस के शअ्रनुदृत्ष प्रकृति के 
रूपों के संश्लिष्ट चित्रण द्वारा हुआ है, मिससे रश्य पूर्ण होता हैं| उसमें 
चित्रमयता श्रौर विशद॒ता दोनों ह। प्रक्नतिका आल हारिक चित्रण भी इस युग 
में भिन्‍न रूप में होने ज्गता है, कवि नवीन प्रतोकामक पद्धति का झाश्रय 
लेता है। विविध नवीन प्रनीकों की साम्ययोजना द्वारा कवि प्रकृति के चित्र 
उपस्थित करता दे, जो संक्रेतमय हैं। यह साम्य योजना कवि भावों का चित्र 
उतारने को, प्राकृ तिक वस्तुश्रों को उपमान बनाकर भी करता है और प्रकृति के 
रूप का भावसय चित्र उतारने को, भात्रन्ताग्नों को उपसान चनाकर भी । वह 


फूल सा कोमल भाव! भी कहता है और "भाव सा कोमत फूल” भी 
कद्दता है। 


( ७७ ) 


प्रकृति को श्रालबन बनाकर उसका चित्रण करने वाले कवियों मे भी 
कह शेलियाँ या दृष्टिकोण हैं । 
एक शोज्ञी में, कवि प्रकृति में स्त्री रूप की भावना करके, उसके मधुर 
रूपों और रसमग् व्यापारों (च्रेष्टाओं) का वर्णन करता है। छाय्रावादी प्रकृति- 
काव्य की यह एक प्रमुख विशेषता है। श्ट गार-वर्सन अधिकपया इसी रूप में 
किया गया है। 
श्रन्य शली में, कवि प्रकृति का अ्रपनी भावनाओं में रंग कर श्रनुरं जित 
चर्णन करता है । उसे वह रुदन में रोती ओर हसी में इंसती दिखाई देती दे । 
प्रकृति का ऐवा वर्णन कियो भावना में हूथकर कवि करता है, जब उसे प्रकृति 
उभी रंग में रगी दिखाई देती दे । कवि का मुख्य उहं श्य अ्रपनी व्यक्तिगत 
भावना का अ्रमिव्यंजन है। प्रकृति का चित्रण नहीं । 
प्रकृति का स्वतन्त्र आ्राव्म्बन लेकर, उसके सुन्दर रूपों में सबीवता 
का अनुभव क्र,जब कवि उसका शब्द-चित्र उपस्थित करता है, तब भी उसके 
दो रूप होजाते हैं। एे में वह्द केवल चितेरा रहता है, वह ५कृति का विशद 
शब्द-चित्र उपस्थित कर देगा, उसकों देखकर उठने वाली भावनाश्रों का चर्एन 
वद्द नहों करेगा | भावनाएं तो स्वयमेव सहृदय के छद्दय में उठ जायंगी, 
यदि बह चित्र चस्तुतः स्वाभाविक श्रौर सत्य ध्वोगा | कवि के दूदृथ का प्राह- 
तिक उल्लास ही यदि सहृदय के हृदय को, चित्र देखने पर, श्रभिव्याप्त करले, 
तो समझना चाहिए, कवत्रि प्रकृति का सझल चित्रकार दे, श्रन्यथा नहीं । 
किन्तु दूधरे रूप में, बह प्रकृति के स्वरूप से उडी श्रदूधुत हार्दिक भाव- 
नाओं का भी वर्णन साथ में करता है। ऐसा चित्र संवरेनात्मक कद ज्ञात है। प्रकृति 
के स्थूल चित्र के साथ, कवि के अ्रपने हृदय को संवेदना भी श्लिष्ट रद्दत्ती है। दोनों 
दी रूरों में ऊबि को रति का प्रधान अवल्लम्व प्रकृति ही दोता है, उसी का 
चित्रण कवि का प्रशुुख उद्द श्य भी द्वोता है। 
इनके श्रतिरिक्त प्रकृति चित्रण का एक दाश नक रूप भी है | इस 
रूप में कवि प्रकृति के सनन और संद्ार के रूपों में श्राष्यात्सिक रहस्यों के 


संक्रेत प्राप्त करता है। कबत्रि प्रकृति के विविध व्यापारों शोर पक्षों में गृढ़ 
र .सयों के सकेत पदिचानता है । 


( छम्व ) 


सर ५ जज भर न] शि € 
श्रावुनिक काल म प्रमुखतया इन्हीं रूपा या श्रियां मे प्रकृति-वर्णन 
हुआ है । हस समय हिन्दी साहित्य का प्रक्ृति-वर्णन विश्व की किसी भी 
पु *५ रि कक या, 
भाषा के प्रकृति-वणंन से समता करने ज्ञायक स्थिति में है । 


प्रसाद का प्रकृति-बर्णन संस्कृत के ढग का है । वे प्रकृति का सजीव 
सत्ता के रूप में अनुभव करते थे | उन्होने स्वयं कहा है, “साहित्य में विश्व- 
सुन्दरी प्रकृति में चेतना का आरोप सम्द्रत वाद, मग्र में प्रचुरता से उपक्तब्ध 
होता हैँ । उनके मत से “यही प्रकृति श्रथव्रा शच्छि का रहस्यवाद” है, जो प्राचीन 
दाशंनिक सिद्धान्त पर श्राधारित है। उन्होंने इसी सिद्धान्त का अनुसरण 
करते हुए अ्रपने काव्य में प्रकृति-चर्णन किया हैं। उन्होने प्रकृति के रूप पर 
विमुग्ध होकर सी, उसके मधुर चित्र उतारे हैं श्रोर उसको रमणी रूप में देखकर 
उसके «४ गार का वर्णन भी किया है। उसका भावानुर॑जित रूप में मी चर्सन 
किय्रा हैं और उसके रहस्थात्मक संकेता का भो उद्घाटन किरण है । असाद में 
आध्पात्मिकता और श्रेम ये दो प्रुख प्रवृत्तियां मिलती हें | इन दोनों ही के 
अ्रनुसार उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है । प्रेम की प्रवृत्ति के श्रनुसरण पर 
उन्होंने प्रकृति के सुन्दर रूपों का, उनकी मधुर चेष्टाओं, प्रेम-करेलियों श्रादि 
का रस वर्सन किया है। इन वर्णानों में उनकी प्रेम और सौन्दर्य बृत्तियों का 
सुन्दर अभिव्यंजनन है-- 
नव कुबज्ज हैं मृत रहे, 
कुसुमों को कथा न बन्द हुई। 
] छ8 ्छ थ् 
डजले उजले तारक मलमल, 
प्रतिवि।म्बत सरिता वत्त स्थल । 
छः कट ्छ क 
संध्या घन माला की सुन्दर, 
श्रोढ़े रंग बिरंगो छींट। 
गगन चुम्बिनी शैल श्रेणियाँ, 
पहने हुए तुपार  किरीटद । 
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( ७६ ) 


यीती विभावरी जांग री, 
अम्यर पनघट में डुबो रदहीी--ताराधट ऊषा नागरी । 
धर ्छ 2] श्छ ्छ 


इन सब से रहस्यमय प्रकृति की सजीबिता का दर्शन होता है । श्रपनी 
भावनाओं के प्रकाशन के लिए भी प्रकृति का उपमान रुप में प्रयोग किया है 
छायावादी ढंग में थ्ौर प्रकृति वर्णन में भावनाश्रों को भी प्रकृति के उपसान 
बनाया हैं| यह प्रतीकात्मक वर्णन, अनेक स्थज्ञों पर दुरूद भी होजाता है, 
जिससे प्रकृति-बर्सन स्वाभाविक नहीं रहता । कवि ने इस प्रतीक शैली द्वारा 
प्रकृति-धर्णन बहुत क्षिया दै-- 

मंझा भकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला । 

प्रकृति के रसस्थात्मक रूपों के संकेत तो प्रसाद के काव्य से प्रायः 
सर्चत्र ही हैं । प्रकृति की निमाण भ्ौर सहार की दोनों शक्तियों का रहस्यवादी 
शेत्री में प्रदर्शन हुआ दै । प्रकृति के ध्वसक रूप का भी उन्होंने वण'न किया 
है। प्रकृति का भयंकर रूप--- 


वि उधरें गरजती सिन्धु लहरिया कुटिल काल फे जालों सी । 
कि ७ 
चली आरही फेन उगलती, फण फंलत्ञाये व्यात्ञों सी ॥ 


प्रसाद को रदृस्थमय ग्रतीकों की योजना, कल्पनातिशय भौर रहस्य- 
मय शेली के कारण, कहीं कहीं उनके प्रकृति-वर्ण न क्लिष्ट भौर अ्रस्वाभाविक 
से हो जाते हैं, चहां कला अ्रथवा वाद चथो ही प्रधानता रह जाती है। प्रसाद 
ने कामायनी जेसाप्रकृति काव्य लिखा है, जिसकी कथा का जन्म विकास, और 
श्रन्त ही प्रकृति के श्रनन्‍्त साम्राज्य में होता है। कामायनी में प्रकृति-बण न 
सभी प्रचल्नित पद्ध॑तियों में हुआ है । दाशनिकता या रदस्यात्तमकता उस वण न 
की विशेषता है | वगा'न स्वाभाविक, भावमय, (संवेदनात्मक) और चित्न- 
भय हैं । 

पन्‍त का प्रकृति-वण न भी उपयुक्त प्रायः सभी शे्ियों मे हुआ है। 
पन्त ने सर्वप्रथम प्रकृति का स्वतंत्र शालम्बन लेकर, उसके मधुर और सुन्दर 
रूप का स्वाभाविक चिनत्रमय वर्ण न किया है-- 


( घा० ) 


फैली खेतों में दूर तलक, मश्मज्ञ की फोसल दरियाली । 
लिपटी जिसमे रवि को किरण चादर की सी उजली जाली ॥ 
प्रकृति का स्त्री रूप में श्ञगार वर्ण न भी क्रिया है-- 
बिदा होगई सांस विनत सुख पर मीना श्रांचल डाल । 
मेरे एकाकी अआंगन में मौन मधुर स्खतियां भर॥ 
अपनी भावनाओं के रग में रंगक्र भी प्रकृति-वण न किया दै-- 
काली कोकिल सुलगा उरमे स्व॒समयी बेदना अ्रंगार । 
आया बसनन्‍त घोषित दविगन्त करती भर पावककी पुकार ॥ 
पन्‍त ने प्रकृति का नारी रूप में भी मधुर चित्रण किया दे, जैसा कि 
प्रस्तुत संग्रह श्राघुनिक कवि में गंगा का वण न!” । इस सब वण न में कवि का 
प्रकृति के प्रति श्रगाघ प्रेम, श्रान्तरिक उक्लास श्रौर सूचम निरीक्षण लक्षित 
हीते हैं | किन्तु ज्यों २ कत्रि की विचार धारा का उत्तरोत्तर विकास होता जाता 
है, कबत्रि की यद्द सौन्दर्य प्रवृत्ति कटौर दाशनिकता कीशोर अ्रग्नसर होने लगदी 
है। कवि प्रकृति में जीवन के संकेत हू ढ़ता है| प्रकृति को एक नित्य चिरन्तन ” 
सत्ता मानकर, उसके सर्जक और संद्दारक दोनों रूपों का वर्णन करता हैं | पंत 
ने द्ायावाद-शेली में, प्रतीर विधान या सकेत-चित्रण प्रणाली में भी प्रक्ृति- 
वर्णन किया हैं । धहा चह स्वभावत: दुरूह् दोगया है, स्वाभाविक नहीं रहा 
है। ऐसे स्थलों पर कवे का केत्रल कलावाद द्वी लक्षित होता है।पन्‍त की 
बाद की प्रकृति-रचनाओं मे यही प्रद्वत्ति कक्षित होती द्ै। प्रकृति के रहस्य- 
मय ठात्विक रूप की भावना प्रधान रहती है । इस प्रकार, पन्‍त ने अनेक 
शेलियों में प्रकृति-त्रश न किया दे । 


पन्‍त प्रकृति के प्रमुख कवि माने जाते हू। इनका प्रकृति-प्रभ स्वाभाविक 
है, सहज है श्रीर सहचार-जात है । अतः इनके प्रकृति-व 'न मे, जौ सूचम 
सत्यता, स्व्राभाविस्ता श्रौर विशद्तता है, चद्द अ्रनुपम है। पन्‍्त प्रकृति के बड़े - 
सूचम निरीक्षक हूँ । अ्रतः इनका प्रकृति-वर्णन सर्व-सुन्दर है। किन्तु जहां ये 
भी फ़िसो दाशतनिक्र बिचार धारा, छायावादी प्रतीक-प्रश्नत्ति, आरोपवाद आदि 
क्रे प्रभाव में आकर प्रकृति-घित्रण कर गए हैं, वहां चह नीरस स), कला मात्र 
सा, हो गया द्वे । मानसिक प्रतीकों के इस विधान से चित्रण जिल्रि्ट ही दो 
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गया है। हिन्दी साधित्य के प्रकृति-कत्रियों में पन्‍त का प्रमुख स्थान है। इनके 
प्रकृति प्रेम की सचाई का स्वर्गीय श्री आ्राचाय शुक्तत् जो ने सी मुक्त कण्ठ से 
समर्थन किया हैं । 

निराज्षा ने भी उपयुक्त सभी प्रणात्रियों में प्रकृति-वर्णन किया है। 
निराला मूज़त: रदस्यवादी कवि हैं । इनकी दाश निकता की पृष्ठ -भुमि इनकी 
सभी कृतियों के अ्न्तराज़ में मिलती दहै। इनका प्राकृतिक इप्टिकोण भी 
इसी दार्शनिक एप्ठ भूमि पर बना है । प्रकृति की नारी रूप में भावना करके, 
उसके रूपों का वर्णन इन्होंने भी किया है। :कति के रूपों का उपमा रूपको 
आदि में भी प्रयोग किया है| प्रकति को इनके दशन में सजीव अनन्त सत्ता है । 
उसके विविध रूपों का भावानु रजित वर्शन भी निराला ने किया है । 


पंचबटी में इनके प्रकनि-चित्रण के ऐसे अनेक चित्र हैं, जद इनके लिए, 

प्रकति वर्णन का विशेष श्रवसर रहा दै । प्रकति की शभ्रन्योक्तियो के द्वारा भी 

इन्होंने भावों का श्रभिष्यंजन किया है । प्रचलित सभी प्रणाल्षियों मे हनका किया 

हुआ 'प्रकति वर्णन मिल जाता है । इनमें प्रकति व्रिपयक अ्रनुराग होते हुए भी 

उसमें प्रवीणता नहीं हे, जिवनी कि पन्‍्त में, न उतनी सूचम देखने और चित्रण 

करने की शक्ति है। इनकी प्रणाली श्रधिकतया दाशनिक दै । शेली छाया- 

याद की संकेत चित्रमय, थ्रथवा प्रतीकात्मक दै। संध्या का परी रूप में दर्ण व- 

दिवसावसान का समय 
मेघमय श्रासमान से उत्तर रही है । 
वह संध्या सुन्दरी परोसी 
धीरे धीरे धीरे । 

इनके प्रकटिन्‍्यर्शन पर सस्कृत श्र दंगला के सादित्य का विशेष 

प्रभाव पद्दा है | रहस्यवादिनी प्रवृत्ति के कारण और इनकी लाक्षणिक 

आरोपाध्मक विशेषताश्रों के कारण, इनका प्रकृति-चर्शन डतना स्वाभाविक 

ओर रखमय नहीं, जितना कि प्रकति के कवि पन्‍त का। प्रसाद और पन्‍त की 

तन्मय दुशा--प्रकति में ज्ञीन हो जाने कौो--उतनी निराला में 'नहीं है । 
उनमें दाशनिकता की पुटे आ जाती है । 

गुप्त जी में भी यह वन्मय्र दशा नहीं है। इनका प्रक्ति-तर्सन अ्रधि- 
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कांश में इतिवत्ताव्मक माना जाता टै | उस्त में र्सानुभूति नहीं, जा प्रकृति का 
स्वतंत्र श्रवक्षम्व ले कर होती है | इनमें प्रकति द्वारा नतिक उण्देश देने की 
प्रवृत्ति विशेष है। पंचवटी में प्रकति का स्वरूप चित्रण कुछ नवीन दृष्टि कोण से 
हुआ है । श्रय से प्रथम के काब्यों में, प्रकति का इतना रसमय स्वाभाविक 
वर्णन नहीं हैं, जितना कि पंचबटी में | पंचबटी में प्रारंभ, विकास श्रोर 
शत प्रकति की चित्र मूमि में दी हुआ दे । इस काच्य को छोड़े कर अन्यत्र 
कवि का प्रकति-वर्णन प्राचीन परिपाटी से ऊ7र नही उठा है । ते साधारण हू, 
डउपमा रूपकात्मक, श्रथवा बणनात्मक-- 

हसी समय पी फटी 

हसने लगे कुसुम कानन के 

देख चित्र सा एक महान । 

गुप्त जी प्रकति के कचि नहीं दैेँ। इनकी प्रकृति इनके भावों के 
अंगरूप में ही श्रधिकतया घर्शित हुई हैं । पंचचटी और सफकेत में भी वह 
हंसती खेलती मिलती दहै,पर प्रकति के प्रति कवि में वह रति भावया तनन्‍्मयता नहीं 
है, जो कि प्रकतति फे कवि में श्रपेक्षित होती है | उनमे प्रकृति के प्रति भावा- 
तिरेक नहीं हैं | उन्होंने तो प्रकति और विश्चके सम्बन्ध सात्र को दिखाया है । 
डसके प्रति कोई विशेष माब्प्रवणता का अनुभव नहीं किया | पचबटी श्रौर 
साकेत में इस प्रकृति वर्णन में कुछ विशेषता श्रा गई है। प्रकृति पात्र की 
भावना में श्रनुरजित बनी वर्णित हुई है | ऋतु वर्णन भी इसी ढग पर हथा दे । 
इसी आधार पर गुप्त जी को प्रकति का कवि नहीं कहा जा सकता। उनमें 
सनुप्य-मन श्रोर श्रकति का सामझ्षस्थ तो पाया जाता है, किन्तु भाव-प्रवणता 
नहीं । उन में स्ताभात्रिक प्रकति प्रम का श्रत्तिरेक नहीं दे । 

६. आ्राछुनिक थुग में गीति काच्य का सहत्व सय से अधिक है । इस 
क्रथन की मीमांसा कीजिए | प्रवन्ध काव्य शोर गीति-काव्य के श्रन्तर की 
रुपप्ट क्रते हुए, आधुनिक गीति-काव्य का एक संक्षिप्त इतिहास प्ररुतुत 
कीजिए । 

उत्तर--भआराधुनिक थुग में गीति-काब्य का सबसे श्रधिकमहत्व है, इस 
का अभिप्राय यहद्दे कि इस समय गोतों की अधिक्रांश उत्कृष्ट कोटि को रखना 
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हुई है । श्राधुनिक युग स्वच्छचुन्दता या स्वततन्नता का काल हैं| सानव- 
मतंत्रता इस समय की ऊविता का बजन है । प्राचीन सासन्तवादी विचार- 
धारा में व्यक्ति चम समाज थ्रोर राजनेंतिक परवशता्ों में पढा घुरी तरद्द 
तड़प रहा था, उस का व्यक्तिगतता इन यन्धरनों में पी झखत-प्राय सी थी। 
कऊंतरि भी अ्रपवाद-हूप नहीं था । उसकी कविता से भी व्यक्तिगतता था श्रपनी 
ही हार्दिक प्रुभू त का अभाव था । उनका बन या तो आध्यात्मिक था यथा 
लोक-परक् । आ्रान्तरिक व्यक्तिगत अचुभूति का प्रकाशन नहीं होता था । 
श्राधुनिक काल को रीतिकालीन काव्य परम्परा इसी रूप में प्राप्त हुई थी । 
किन्तु श्राधुनिक काल नव-स्ततंत्रता, नव विचार, नव-भापा श्ौर नव-शेत्नी 
का काल दै। प्राचीन रूढ़िया के तिरस्फार के साथ, साहित्य औ्औौर कला का 
नव विकास दोना द्वी इस युग की प्रधान विशेषता है । काव्य से भी इसकी 
प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी । व्यक्ति-स्वार्तंत््य के प्रचार के साथ कवब्रि भी 
अ्धिकतया व्यक्तित-मुख हो जाता है । व्यवितवाद उसमें भी प्रधान होता दे । 
हिन्दी फे साहित्यिक पर हस ससय दो बडे सम्ुद्ध सादित्यों का विशेष प्रभाव 
पड़ता है। थे साहित्य ह बगला भ्रौर अंग्रेजी । इन की देखादेखो हिन्दी में 
भी व्यक्ति-प्रधान काब्य का उदय होता है | अंंप्रे जी में लीरिकल कविता 
व्यक्तिगत अ्रनुभूति को द्वी लेकर चलतो है, जिसमें सगीत को मात्रा विशेष 
होती दै। बंगला में भी हस प्रकार की कविता पर्याप्त सात्ना में लिखी गई । 
हिन्दी के साहित्य में भी इनके प्रभाव में व्यक्तिगत अनुभूति को ज्षिण नवीन 
कविता शेज्ञी का विक्रास हुआ । कवि क्ञोग श्रपने मन की मधुर, कोमल और 
सरस अनुभूतियों श्रोर कल्पनाओं का प्रकाशन करने की ओर उन्प्ठुख हुए । 
इन ब्यक्तिगत अनुभूतियों का प्रकाशन अग्नोजी बेंगल्ना आदि के काव्यो में 
श्रघिकाश में गीति पद्धति में ही हुआ है। रविबावद्‌ के गीत भ्रसिद्ध हैं। 
हिन्दी में भी प्रमुखतया ऐसे व्यक्तिगत वर्णनों के त्ञिए यही पदछूति अपनायी 
गई । नवी छायावादी कवियों ने प्रमुखतथा इस शल्ी का आश्रय लिया। 
गीत सें, मधुर, सुन्दर कर कौसल भाषा में, ऐसी द्वी व्यक्तिगत भावनाओं 
का प्रकाशन होता है । इस गीत पदछूति का चलन पहिले के साहित्य में भी दो 
गया था, किन्तु आधुनिक काल का गीति-काब्य श्रपती विशेषता रखठा है। 
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उसमें लय, यति, गति थ्रादि संगीत के सौन्ढर्य-ठत्वों का समुचित विकास 
फरके आ्राज के गीति-कवि ने गीति को पूर्णता तक पहुँचा दिया दे । दिन्‍्दी के 
गीति-काब्य हस समय पूर्ण उन्नत दशा में हैं ओर किसी भी साहित्य के गीति- 
फाब्यों की प्रतिस्पद्धां कर सकते हें। 


प्राधुनिक कात् में गीति का आश्चय्र ग्द्मपि प्रयमतः लेना प्रारंस हो 
जाता हैं, डिन्तु इसका विशप प्रचार द्विवेद्दी काल में होता दै। इसके याद 
नवीन सौन्दर्य और व्यक्तिगत अनुभूति के चित्रक नवीन कवियों के हाथों 
में पड कर तो यह पद्धति उत्तरोत्तर विकास और परिष्कार प्राप्त करतो जाती 
है। »चीन छन्दों की परम्परा यद्यपि ठेठ द्विवेदी काल तक चढती रहती है, 

किन्तु उसके प्रति कवि का विद्रोह दो चुका था। नवीन कविगण प्राचीन छुन्दों 

के प्रति विरक्‍त होकर नद्वीन मात्रिक छुन्हों की श्रोर श्राकृष्ट हो रहे थे , यदद 
काल पुक्‍्तक काव्य के लिए प्रधानतया प्रसद्ध है। भारतेन्दु काल से लेकर 
श्राज तक भी कव्रि की प्रमुख प्रद्धन्त मुत्तक क,व्य की शोर दें | मुक्तकों में भी 
शअ्रपनी दी आन्तर्‌ श्रनुभुत के प्रकाशन की प्रधानता है । कारण, कवि के 
घ्यस्त और चिन्तामय जीचन में,प्रबंध काव्य-रचना की गु जाइश नहीं थी । अठ: 
छुटे छुटे स्त्रतंत्र व्यक्तिगत भारत्रों का प्रकाशन ही अश्रविकट्टीता रहा | गीति काव्य 
हस धिपय में सर्वाधिक उपयोगी वाहन सिद्ध द्वीता है। उसमे कवि को बहुत 
स्पतत्रता होती है| सेदिय और संगीत-विधान का भी विशेष श्रवसर रहता । 
हैं। श्रठ, इस श्रोर ऊबरि की प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में ही प्रारभ 
में ही दिखाई देती हूँ | भारतेन्दु काल में पूर्व परम्परा से प्राप्त गीत पदूघति 
में विभिन्न विपयों पर रचना प्रारंभ हो गई थी । बाद के काल में भी विविध 
विपरयों पर गीत रज्ना हुई | नवीन युग में गीत पद्धति इतनी परिमार्रित 
हुई कि वह अपने पूर्ण सोन्द्रयं को पहुंच गई । आइनिक काल में इतनी 
गीति-काज्य-रचना हुई है कि जितनो संभवत' फ्रिसी काल में नहीं 
प्रवलित हुईं। श्राज के सभी बड़े बड़े प्रझ्मुख दिन्दा के कवियों और महा 
कंब्रिया ने श्रस्यत्तम गीति काव्य लिखे हैँ। श्रठपुतर हम काजह्न में गीति-काब्यों 
था व्िःप महव ह£ | 
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यह गौतिकाम्य की पद्धति धथवि हिक्दी-काब्य की पूर्व परम्परा से 
प्राप्त है, चीर कवियों से लेकर, घामी, सन्त, प्रेमी, भक्त ओर ख्थारी 
इवियों ने श्ति-सुत्र और भायमथ गीत क़िखे हैं, जिन्हें श्राज भी सुनते 
हुए लोग झघाने नहीं, तथावि हिन्दी में हुस पदूध ते का संचालन आधुनिक 
युग में अंग्रेज़ी शीर शंगला के गीतिकाब्यों की प्रतिस्पर्दा में ही हुआा। 
प्राज के डिन्दी-मीत प्राचीत सीतों से श्रतेक झर्सों में सिनन हू, प्र्युत 
अधिक विकसित हैं। प्राचीन कथी।, विद्यापति, सूर, सुलसी, सीरा आदि के 
गीतों का निर्माण वस्तुतः गाने के लिये ही दोता था। अत: उनके सत्र 
पा च्चनि का आधार संगीत के विभिन्‍न राग आदि होते थे। फिन्तु आन 
का गीतिकार कवि प्रमुखतया अपने भाव या अनुभूति के संगीत का ही 
आश्रय लेता है । उसके गीतों की लय, यत्त, गति झआदि की व्यवस्था उनके 
साव के अजुऋन्त होती है। इसका श्रमिप्राय हुआ कि प्राचीन गीत तो 
प्रत्येक रागी गा सकता है, किन्तु आधुनिक काल्न के गीतों को तब तक कोई 
रागविद्या का पारंगत भी नहीं गा सकता, जय तक कि स्वयं कवि ही-या 
उससे पुछुकर कोई संगीत का ध्वनिकार--डस पर “नोटेशन! अथवा यति 
गति आदि के चिन्द्र न लिख दे । यह प्रवृत्ति अंग्रेज़ी के गीति काव्य की है, जो 
नोटेशन के अनुसार गाया जाता हैं । आज के गीतिकाध्य में मवीस शब्द - 
योजना, मधुरता, शेत्री, भाव-विन्यास, अभिव्य॑जना आदि के कारण, इतना % 
परिष्कार झा गया दै कि वह अनेक अंशों में प्राचीनो का ऋणी होता हुआ 
भी, सौन्दर्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है । 


श्राघुनिक काज् की अन्य प्रवृत्तियों के उदय के समान ही हस गीति- 
काव्य पद्धति का खंबलन सी भारतेन्दु जी से धोग है। प्रथम उन्होंने 
अपने नाटकों में, उदृ नाटकों के गज़ल् आदि गीतिकाश्रों की प्रतिस्पर्दधा मे 
सुन्दर गीतियोजना शस्तुत थी । उन्होंने स्वतन्त्र विषयों पर बहुत गीत 
लिखे | उनकी मंदली में भी गीतिकार हुए। उनका आधार प्राचीन ही था, 
विषय भी अधिकांश में धामंक था। हिवेदी काल में हस पद्धति का खूब 
प्रचार होता है। गीतों के विषय लौकिक भी होने लगते हैं। कई अच्छे 
अच्छे गीतिकार इस समय होते हैं। हरि भोवजी, गुप्त जी आदि ने सुन्दर 
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शीति-काब्य लिसे। द्विवेदी फाजछ में गीतों फे विपय का झ्रेत्न भी यढ़ा। 
धार्मिक, सामाजिक श्रादि विपय गीतों का जिपय यने | प्रेम के गीत विशेष 
प्रचल्षित हुए । पश्र पत्रिकाएं ऐसे मुक्तक, विविध विषयों के सीतों से भरी 
होती थीं | भारनेन्दु काल में पश्य रचना प्रायः प्रभ भाषा में गोती थी। अथ 
फसद़ी बोली में | किन्दु हस पद्चति में विशेष प्रिकास प्रभाद, पन्‍्त 'यादि के 


फाल से होता है । भारतवन्दु से भ्राप्त गोति-पदधति का ब्रिफास चस्नुतः 
प्रमाद फी गीत-रचनाशों में हुश्रा है | पन्‍त ने उनका परिष्कार किया है। 
अंग्रेज़ी की लीरिक्ल गीत शैज्ञी फे ढंग पर, ट्विन्दी-गीस-पदृूधति का पिक्लास 
इन्द्दी दो प्रमुप कवियों ने प्रस्तुत किया। इन्हींसे सोति-प्राध्य केबल 
व्यक्षितगत श्रनुभूति के वर्णन फा चोत्र यनता है।ये मानववाद या ब्यण्तिन 
स्वातम्यवाद के पक्षपाती कवि गीति पद्धति को स्वूल प्रेस घर्णन या, धार्मिक 
सामानिक कज्षेत्रो से निकालकर, शुद्ध व्यक्तिगत प्रनुभूवि के धरातल पर 
लाकर प्रतिष्ठित करते* हैँ | वास्तविक गीति-काब्य किसी भाजातिरेक का ही 
स्थूलरूप गीतिमय होता है। उसका लय-पिघान भी भाषानुरूप ही होता 
है। इस रूप में सबात्तम लीरिक ये ही दो मद्दा कवि उपस्थित करते हैं। 
हिन्दी के गीति-काठ्य का यह नवीन विकास फाल्न दे । इस पछोम में प्रन्‍्य 

विशेष नाम फिर निराला और महादेवी वर्मा के हैं । यच्चन का नाप्त भी विशेष 
/ रूप से श्राता है, जहा तक लोक-भियता का सम्«न्‍्ध है । रामकुमार वर्मा भी 
इसी युग के गीतिकारों में हैं। इन सभी अम्लुस्त गीतिकारों फी रचनाश्ों में 
गीति-काब्य का अत्यन्त परिप्कृत रूप है, जहाँ तक शेंली श्रथवा पद्धति 
क। सम्बन्ध है । फिर तो गीति-काध्य का और भी श्रवाध भौर उद्याम गठि 
से प्रचार होता है । श्रसख्य गीतिकार उत्पन्न हो जाते हैं। नाटक और 
सिनेमा के प्रचार से भी गीति-कच्य से सहायता मिलती है। जीवन के 
सभी पर्ञों को लेकर कवि अ्रपनी भावानुभूति का प्रकाश फरता है । पत्न-पत्रिकाओं 
में ऐसे गीतों की भरमार हो जाती है । संप्रह् प्रकाशित होते हैँ। शअवश्य ही, 
इन में सभी उत्कृष्ट या सफल गीति काव्य नहीं हूँ, परन्तु गीतों ली झोर, 
प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। हिन्दी के आदर्श नवीन डेंग के गीतिकारों में, 
प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी वर्मा, यब्यन, सचीन, भगवतीचरण वर्मा, 


+ 
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रामकुमार घर्मा, आ्रादि प्रमुख गीतिकार हैं। प्रसाद, पन्‍्त, निराला ने हम 
का निर्माण और विकास किया है, परिष्कार किया है, अपनी-अपनी विशेष- 
ताझों से । महादेवी में इन सब विशेषताओं की समण्टि मिज्षती है, जिससे 
उनके गीति-काव्य में अ्रधिक पूर्ण ता है । 


आधुनिक गीति-काव्य का प्रारम्भ भारतेन्दु काल में होता है, प्रचार 
ओर परिष्घार द्विवेदी काल में होता है, किन्तु उसका श्रंग्रेजी के लीरिक-काव्य 
के ढम्म पर नवीन विकास छायावबाद, रहस्यथचाद या प्रसाद-काल में होता 
है। प्रसाद, पन्‍त, निराला, महादेवी आदि हिन्दी गीति-काब्य के नवीन 
निर्माता और उन्नायक माने गये हैं, जो सत्र गीति-काव्य-कारों के आ्रादर्श 
रदे हैं। 

गीति-काब्य मुक्तक काब्य होता है, जिसमें कवि अपनी किपी 
भावना-विशेष का रूप-चित्र उपस्थित करता दै। वह प्रत्येक गीत एक 
स्वतन्त्र रचना होती है। उसका श्रन्य गीत से सम्बन्ध नहीं होता । गीति- 
काव्य बसे तो गाने लायक प्रत्येक छुन्दो-बद्ध काव्य के विषय मे कहा जा 
सकता है, किन्तु गीति-काव्य का शआज डिस श्रर्थ में प्रयोग रूढ़ हो गया दे, 
चह म्लुक्तक रचना ही है | गीति-काब्प में कवि प्रसुखतया एक दृश्य या भाषतर 
का पूर्ण शब्दु-चित्र उपस्थित करता है। उसमें कत्रि की व्यक्तिगत सानसिक 
अनुभूति प्रघान होती है । प्रवन्ध काव्य एक कथा ओर चत्रिण वर्णन का 
खड्टूला-काव्य बद्ध वर्णन द्वोता है जिसमें हजारों छुन्द दो। हैं जो कथा-सूत्र से 
परस्पर सम्प्रद्ध होते हैं जिन में कोई भी स्व्रतन्त्र नहीं दोता। प्रयन्ध काव्य 
में समस्त हृदय का चित्रण द्वोता हैं, किन्तु गीति-काज्य में उसके किसी एक 
कण का । प्रबन्ध काव्य का विषय प्रधानतया स्थूल जगत्‌ का वर्णन होता है, 
किन्तु गीति-काब्य का विषय उसय्यक्तितगन श्रान्तरिक सृच्म भावमय जगत्‌ 
होता है | प्रबन्ध काव्य में वन या चित्रण होता है और गीति-काब्य में 
गान द्वोता है | सज्ञीतमयता उसका प्राण होता है । दोनों मे यही अ्रन्तर है । 

गीतियों या गीतों में कथा-बणन की शेली भी प्रचलित है हिन्दी 
साहित्य भें, जे (कि सूर ने गातों सें कृष्ण-कथा का चर्णन किया। परन्तु 
वहाँ भी, पत्येक गीत किसी स्वतन्त्र भाव, दशा और जीवन के एक अश 
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फा स्वतन्त्र चित्र उपस्थित करता है, अतएव स्वतन्त्र झुफ्तक काव्य है, 
अपने सें पूर्ण । कथा-सूत्र ऐसे स्थत्ञों पर व्यंजित द्वोता रहता है, वर्णित नहीं 
द्ोता | गीत-पदूधति वस्तुतः स्व॒तन्त्र मुक्तकथ रचनाग्रों के ही अधिक 
उपयुक्त है। प्रबन्ध रचना के लिय्रे नहीं । 


७ आधुनिक ब्रजभाप। काव्य के अवनति के मुख्य कारण निर्घारित 
कीजिये | रत्नाकर जी के दाथ में पद कर, घजभापा का कैसा विकास हुआ ९ 
उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इसे समम्ाइये । 

उत्तर--श्राघुनिक ब्रज्भाषा काब्य की अ्रवनति के कई कारण थे। 
भाततेन्दुकाल में दो भापाए' प्रचलित थीं। पद्म में घ्मापा श्रोर गद्य मे 
खड़ी बोली । ब्रजसापा-पद्म भाषा-सौन्दर्य के लिहाज से बहुत उन्नत था। 
प्रञभाषा सेकद्ों वर्षों से काव्य में व्यवह्ृत होती गा रही थी। भक्तिहझाल 
ओर श्टगार-कात्त या रीति काल में आकर उसका रूप-सीछत अपने चरम 
सन्दर्य को पहुँचा हुआ हो गया था। उस में कल्लात्मकता की कृत्रिमता हृद 
तक आा गई थी । दुरूदता भी थी, कोई विशेष व्याक्रण-प्यवस्था न होने 
के कारण से श्रीर श्रन्य प्रान्तों के शब्दों के श्रा मिलने से भी। कारण, ब्र॒ज- 
साथा साहित्यिक रूप में जरूर रद्दी, किन्तु सब की माउ॒भात्रा नहीं रही। 
विभिन्‍न प्रदेशों के कविगण पुस्तकों के आ्रात्रार पर ही द्रजभाषा का ज्ञान प्राप्त 
कर, €ममें कविता करने लगते थे । अ्रतः उनके अपने प्रदेशों की भाषाओं के 
शब्द भी उसमें आ्राते रहे । पूर्वी, राजस्थानी, आदि अन्य भापाश्रों के शब्द 
उसमें अ्रनन्त भरे हुए थे । इन सब कारणों से त्रजभावा का साहित्यिक रूप 
जटिल बना हुआ था । कल्ला या रीतिवाद के स्थुज्ष चमत्कार की रुढ़ियों ने 
डसे जकड कर निश्चेष्ट कर रखा था, ऐसे ही रूप में भारतेन्दुकाल में ध्रज्ञ भाषा 
प्राप्त हुई थी । खड़ी बोली का रूप मुसलमानों के जमाने में चल ही चुका 
था । वह अब भर भी प्रचलित हो गया, अ्रश्नेजी राज्य की प्रतिष्ठा के साथ, 
अनेक कारणों से | प्रजभाषा के पास क्यों कि गद्य का कोई परिमार्मित रूप 
उपस्थित नहीं था, अतः गग्र के क्षेत्र में खटी योली का साम्राउ्व निष्क॑टक 
रद्दा। पद्य के उपयुक्त खड़ी बोली का रूप नहीं था।“श्रत: पद्च-रचना 
प्रारंभिक काल में त्रजभाषा में ही होती रदह्दी। भारतेन्दुकाल में काव्प्र की 
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भाधा ब्जभाषा ही रही, -गद्य मे खड़ी बोली का व्यवद्दयर रहा। - खड़ी 
योली को पद्य रचना के अ्रयोग्य समझा गया। रच 
>न्नजभाषा काध्य की रूढ़िवद्धता या सकीणंता भी आधुनिक कातह्न में 
अरुचिकर सिद्ध हुई । आधुनिक काल के कवियों की अवृत्ति अधिकतया रूढ़ि 
के विरुद्ध स्वच्छुन्दता-प्रिय है| और, ब्रजभाषा काव्य में परिवर्तित होने की 
सजीवता भी;नहीं रह्दी थी ।.वह जहां की वहां ही रही ।॥ ,,. |, 
अयत्न करके भी ,भारतेन्दु जी प्रजभाषा को आधुनिक काल के उपयुक्त - 
सांचे में नहीं ढाल रुके । नवीन विचार ब्रज॒भाषा पद्य में उतनी अच्छी तरह - 
नहीं, खिलते, जितने कि प्रजभाषा के दी प्रधान विपय | 
-.  ्नजभाषा का ज्ञान भी सबके लिए प्राप्त करना, कठिन था। उसमें 


ब्याकरणा-व्यवस्था भी विशेष नहीं थी। | 
र प्रजमाषा काव्य 'की आहूकारिकता भी भ्रशुधि के कारण यनो । 


इन सयके भ्रतिरिक्त द्विवेदी-काल में पजभांपा-काव्य का प्रबल 
सामूहिक विरोध हुआ । गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली का ही श्रयोग 
करने के विषय में प्रबल श्रान्दोलन हुआ । नये विचारों को नवीन भाषा में 
ही प्रकाशित करने की शोर प्रच्चफ्ति बढ़ी । इस प्रधृत्ति के बढ़ने में कोरण अन्य 
बंगला, अग्रेजी' आदि भाषाए ही थीं, जिन में गद्य और पद्य की एक भाषा 
होठी दे । द्विवेदी जी खड़ी बोली के प्रवल समर्थक थे । 

ग्ढ़ी बोली आम बोल-चाल को भाषा वन घुझी थी, भारत के 
अधिकांश भू भाग में । भ्रत:, बोल चाल की स्वाभाविक भाषा को ही गद्य श्ौर 
पथ में श्रपनाने की प्रेरणा प्रचल हुई । 

खड़ी बोली गद्य की व्यवस्था के साथ व्याकरण शआदि के नियम 
भी बन छुके थे । हा 

शिक्षा और सकार में भी स्वीक्त कराने के लिए आवश्यक था कि 
हिन्दी के गद्य और पद्य का एक ही रूप निश्चित हो । गद्य और पद्म की 
भाषाएं दो रखना दीनता का कारण भी माना जाता था । 

इन्हीं, प्रचल विरोधी प्रेरणाओओं और विचारों के साथ संघर्ष से और 
अपनी निवंत्नताओं के कारण, प्‌व॑ देश काल की परिस्थितिवश, ब्रजभाषा-काव्य 
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परम्परा दबती चत्नी गईं, उसमें विशेष काव्य-रचना भ्राघुनिक काज्ज में 
भ्दी हुई । । ; ४ 
किन्तु समय श्रोर परिस्थिति बदल छुके थे । नये विचारों का युग आ 
गया था । नयी भावनाए' श्रौर नयी प्रवृत्तियां उद्गत दो रदी थीं। समाज 
जाति, देश भ्रौर धर्म सब में गंभीर छान-बीन ओर 'पंरिवतन दो रदेथे । 
मवीन योरोपीय जातियों के सम्पर्क से विचारों में महान्‌ अन्तर आ रहा था । 
स्वतंत्रता और देशभक्ति की भावनाएं लहराने क्गी थीं। सुधार और परिष्कार 
का युग था। जाति का दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहा या | नवीन श्रान्दोबन 
कोर सुधारों का धोलबाला था। कवि भी पीछे केसे रह सकता था? अठः 
हसने भी 'कविता के विषय बदले । प्राचीन धार्मिक, श्टंगारिक, वीर और 
नीति श्रादि की कविताओं के साथ उसने नव नव सामयिक विषयों का भी: 
धघजभापा काच्य में चर्णन किया । भारतेन्दु जी के द्वारा यद्द कार्य प्रारंभ दोता 
है । श्रव से पहिले, रीतिकाल् में, ब्रजभाषा काव्य ने वास्तविक द्वोकन्‍जीवन 
की उपेत्ता की थी । उसका त्रिपय केवल क्रपना-लोक ही में होता था । किन्यु 
भय प्रजभाषा साहित्य का जीवन से सम्पर्क स्थापित किया गया, परन्तु यद्द 
सम्पर्क अत्यत्य रद्दा। कवि लोग श्रय भी श्रधिक्तया घ्जभाषा के प्राचीन 
दविपयों पर द्वी रचना करते थे । वो भी घजनमभाषा में ल्लीकिक त्रिषयों का प्राचीन 
काव्य परिपादी में चर्णन होने लगा । किन्तु आगे झोर भी नवीन काल में 
काब्य के विषय का विस्तार यढ़ने पर, कविया के सामने कठिनता उपस्थित 
हुई । घ्जभापा पर सभी का समान अधिकार प्राप्त (कर लेना आसान नहीं 
था । वह रूढ़ियों में इतनी जकड़ी हुई थी, कि कत्रि के लिए भौर कठिनता 
दो जाती थी। अ्रतः प्राचीन विषय ही अधिकतया अब सी चणिंत होते रहे 
प्रजभापा-कौज्य सें। खड़ी बोली के गद्य सं, श्रनेक विविध नवीन -विषयों का. 
विस्तार दो रहा था, प्रंजभापा पद्य उस समय इस 'नवीन . विचार प्रवाह से 
तटस्थ सा रद्दा । जीवन से दूर जा पढ़ने के कारण किसी भी, भाषा के सादित्य 
का अ्रस्तित्व नहीं यना रद्दा करता | घजमाषा में इतनी अमृत्य कात्य-निधि 
वतमान रहते भी, वह आधुनिक पद्य का वाहन बनने में श्रसमर्थ पिद्ध हुई। . 
घरजभाषा, पच्च की श्रवनति के प्रथम कारण तो थ्रे ही मानने चाहिये _ कि वह 
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अधीन काब्य के लिए समर्थ सिद्ध नहीं हुई भोर उसका काम्य वास्तविक 
आजीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सका । थ 


आधुनिक काल की बत्रजभाषा काव्य-परम्पराँ में रत्नाकर जी को सब- 
औछ कवि माना जाता हैं। इनके हाथों में पड़कर धजमाषा-काबग्य ने अपना 
क्या शेली एवं क्‍या श्रा्लंकारिक सोन्दय-सभी की दृष्टि से रत्नाकर जो का 
काव्य रीति काह्न के किसी भी बढ़े कवि के समत्त रखा जा सकता.है । उसे 
देख कर भी वह उसी काल की परमोस्कष्ट रचना प्रतीत होती दै। रघ्माकर 
जी के विषय भी प्राचीन घजभाषा-कान्य वाल्ले ही दें--भक्ति, £४गार 
आदि | उनमें सामयिकता नहीं दे । | 


४ 


भाषा रत्नाकर जी की भ्रत्यन्त सुन्दर श्रौर मधुर दै। उस पर कि 
को पूरा अधिकार है। यद्द अधिकार कवि ने घजभाषा के ग्रन्थों के अ्रध्ययन 
से ही प्राप्त क्रिया है। वह कवि की मातृभाषा नहीं है। श्रतः कवि की 
आपा बजभापषा काव्य की साहित्यिक त्ृजभाषा है। उसमें साहित्यिकता का 
समस्त सोन्द्य-विधान उपलब्ध द्ोता है। उप्तका वही बनात्र-ठनाव है, वही 
सौन्दर्य भर वही माघुये दैं। बल्कि कुछ विशेषता भी दै। वह यह कि 
अजमाषा के प्राचीन कवियों ने शब्दों के रूप-निर्माण और वाग्योजनादि के 
विषय में किस्ली विशेष नियम का पालन नहीं किया है, मतसाना आचरण 
किया दे । किन्तु रत्नाकर ने ऐसा नहीं किग्रा । उनके शब्द-निर्माण और वाक्य- 
योजनादि नियम-वद्ध है। उन्त नियर्मो का पात्नन कवि ने सर्चेत्र किया है। 
इससे रीति-काल को श्रपेत्षा इनकी भाषा में व्यवस्था-सौन्दर्य अधिक है। 
उसमें, श्रभिव्यंजना दे, सामथ्य है और चित्रगण-शक्ति है, श्रसाद है, माछुय॑ है 


”- ध्यौर लालित्य है। 


० पेड 


दीन दुसा देखि पघ्ज वालनि की ऊघव की 


गरिगो' गुसान 'क्षान गोरव गुठाने से। 
कहे रतनाकर न आये मुख बेन नेन 


नीर भरिल्थाए भये सकुचि 'सिहाने से | 
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:- सूखे से, अमे से, खक वके से. सकेते- थके . ' '' 
भूले से अमे से,“भमरे से  भ्कुबाने से, ' 
है हौले से, हले से; हूल-हूले से- दिये मैं हाय न 
| ---पदीरे से धरे .से रहे देरत हिराने-से ॥ ,, 
८ 5 / 6 कट 
“कूंबरी के कूबर तें उबरिं,न पावे कान्‍्ह, 
इन्द्र-कोप-लोपक ग्रुवर्धन उठेद्दे को ९ 
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"कवि ने भाषा में अंलकार-सोन्दय भी रीति काल के जता ही, रखह 
है शब्दालंकारों का चमत्कार तो सघन्र मिलता' दी दैै। उपसा रूपक श्ादि 
की भी सुन्दर योजना हुईं दै--- है ु 
राधा मुख मंजुल सुधाकर के ध्यान ही सों । 

प्रेम रतना कर हियें. यों उमगत दै। 
त्यों ही चिरह्यतप प्रचण्ड सां अमढि अति - 

' 7 ऊरघ उसासकों रकोर यों जगत है। 


केवट विचार को विचारों पचि द्वारि जात हि 
; दोत' गशुनपाक्ष ततकाजल नभगत हे। 


करत गभोर धीर-लगर नकाज कछू, 

”... ' मन को जद्दांज डगि डूबन लगत है॥ नि 
छन्दोव्यवस्थाभी र॒त्नाकर जी की नियमित और सुरुचि-पूर्ण है । इन्हीं 
ने छन्द भी प्राचीन ही छुने हैं । किन्तु उनका रुमुचित निर्वाह क्या है। 
छुन्दी-भंग तो क्‍या वरण का स्वरभग भो नहीं करना पढ़ता । दीवघ॑ बर्स को 
जघु और जघु कोदीर्घ पढ़ने की श्रंद्वात्त से भी ये «थे रदे हैं । इन के छन्दो की 
गठन स्वाभाविक है, उसमें शिथिल्नता या याति और गति का भंग नहीं हैं।. 

भाव और उसको व्यक्त करने की शैक्षी में भी ये प्राचीन बढ़े कवि- 
थों फी कोटि में पहुँच जाते- हैं । देखिये विरह्द की पक्तियां--- 
आवत दिवारों , विलखाई ब्रज नारी कहें 
अयक दमार गांव _गोघन 
कक. दे न थे को, ९ हि 


जक 


+ ४ 


हु स्न्टी 


- 
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हाल कहा बूकत “ विदहाोल परी याल से 
- थसि दिन द्वॉक देखि ध्गनि सिधाइयों। 
0.4 छः '/ न घफ.| के 
आराह के, कराहि, नेन नीर श्रवगादि “कछ 
कहिबे कौ चाहि, हिचकी लें, रह्दिजाइपौ। “5 -' 
गोपियां उद्धव को सना करती हैं कि यहां के हुख की बात कृष्ण को 
बने कहना, नहीं तो-- 
आऑँसु भरि ऐहें श्रो उदास सुख हो हैंहाय, 
त्रज दुख न्रास की नतातें सांस लीजियो। 
ध् धड  - छड ्धड 
रीतिकालीन पद्धति में दी श्रव्युक्ति की है-- 
सूखि जाति स्याही लेखिनी के नेकु डंक लागें 
अंक लागे कागद घररि बरि जात है। 
देखिये वर्षा रूप में वशन--- 
रहति सदाई हरियाई हिय घायनि में 
- ऊरध उसास सो रूकोर पुरवाकी दे। 
पीव पीच गोपी पीर-पूरित पुकारति हें, 
सोई रतनाकर पुकार पपिह्ा की है। 
ल्ागी रहे नेननि सों नीर को मरी -औो 
उठे चित में चमक सो चमक चपत्नाकी दै। 
बविन्तु घन स्यथाम घाम-धाम बज मसण्डल्न में, 
ऊधो | नित बस,थ बहार बरसाकी दे । 
के उद्धव के वापिस जाते समय्र गोपियां अपना सन्देशा नहीं कद्द पातीं । 
आडब्द नहीं निकलता मुह से । इतना मात्र कह कररह् जाती हैं-- , 
. रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी-'सुनों, 
* ् रंचक हमारी सुनो कहि रहदि जाति हैं। 
-”-- इन रचनाश्रों को देखकर कोई भी इन्हें रीति काल के उन्‍नत साहित्य 
की समकोटि में ही रखेगा । रीति काल की ,जितनी भी प्रमुख - भ्वृत्तियां थी, 
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वे सब अपने विंकसित:और-परिमाजिंद रूप में रत्नाकर के काव्य में मिलेंगी ? 
क्ाछुनिक काल में प्रज-भार्षा काब्य का ऐसा निखरा हुआ, ऐसा सुन्दर और 
वम॒त्कार-पूर्ण रूप रस्नाकर के काव्य में मिज़्ना श्राश्च्यकर है । इसके वि 
कवि का विशेष- प्रज-प्रेम ही कारण द्ै, जिसके कारण ये खड़ी बोली केः 
समय में भी इतना उन्नत प्रज-भाषा-काव्य दे सके। ये श्रन्तिम ही कवि 
माने जाते, हैं, जिनमें रीति-कालीन प्राचीन ब्रज भाषा-काव्य का पूर्ण सौन्दर्य 
झौर चमत्कार प्रकट होता दै। इनका काव्य, अ्रतएव्‌्र आधुनिक बज-भाषा 
काब्य में सबे-प्रमुख माना जाता है । इनकी समकोटि में अ्रन्य कोई आधुनिकः 
कवि नहीं आता । इसीलिए इनके साथ ही ब्रज्न भाषा काव्य की वास्तविक: 
परम्परा की समाप्ति मान ली जाती है । 


प--कविचर पन्‍त के ( थुग वाणी और आसम्या रचनाओं में » 
लघय-परिवर्तन पर कज्ा की दृष्टि से अपने विचार प्रकट करिये और प्रगति- 
शीकष कविता की थुक्ति-युक्त मीमेसा कीजिये । 


उत्तर--पन्‍त जी समन्चवय या सामब्जस्य के हामी हैं। श्रतएव 
अपने युग को सभी प्रमुख प्रमुख प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर, उनके रूपों: 
में परस्पर सामन्‍्जस्य विंठाकर, हन्होंने अपनी ,विचार-घारा का निर्माण 
किया है । वद विचार-घारा पन्‍त जी के विभिन्‍न रचना-कार्लों में परिवर्तित 
दोती रही है। पन्‍्त जहां, सौन्दर्य, प्रेम और सुकुमार कल्पना के कबि हैं, 
वहां यौद्धिक चिन्तन भी उनके संदेव साथ में रहता द्वै। प्रारंभिक कविताएँ 
पन्‍्त ने स्थूल सौन्दर्य और प्रेम से प्रभावित द्वोकर लिखी हैं। उनमें मानव 
और प्रकृति के सुन्दर रूपों की विविध भौर विशद अ्र्िव्यंजनाए हुई हैं ॥ 
सोनदय, प्रेम, सगीत ओर मघुर कोमल कछपना, पन्त के लघ्य-परिवर्तन के. 
युग से पद्दिले की रचनाओं की विशेषता है । आगे चलकर काव जब भौतिकः 
जीवन का स्वयं क्रिया रूप में भत्यक्ष करता हैं, तो उसका कल्पनां और सौन्दये: 
का सुख-स्वप्न समाप्त हो जाता हैं। जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण में 
श्रन्तर आा जाता दै। सोन्दय की अपेज्षा कवि में चिन्तन की प्रधानताः 
होने लगती है। यह चिन्तन-प्रधानता सव्वे प्रथम “ युगान्तः में कतित 
होती है। कवि जीवन के गंभीर सौन्दर्य का दर्शन करता है। प्रकृति की 


(( ह॥& ) 


इन्द्वास्मक शक्ति को पद्दिचान कर उन दन्द्वाग्मक रूर्पो में सामजजसुय बिठाकर 
शन्ति हढता दहै। कत्रि मानव-स्वतंन्त्रता का,पत्तराती यनकर, अत्याचार के 
अस्येक चत्र में आ्रावाज उठाता' है। यह वस्तुतः तात्काब्षिक भावनाश्रों की 
अ्रधानता है। कवि सुन्द्र स्वप्नों से जागकर- मानव को प्रभात देखने की 
आशा दिलाता है। सुख दुख का स्नेह मिलन भी देखता है और उनमें 
स्ममन्‍्जस्य यिठाता है। लक्ष्य-परिवर्तन का पूर्व आभास इसी रचना में मित्र 
जाता दहै। इससे आगे युग-वाणी में कवि पर नवीन समाजवादी धारा का 
विशेष प्रभाव पड़ा है। श्रध्ययन-शील कवि में सौन्दर्य-प्रियता के साथ ही 
अध्ययन शील गंभीरता यढ़ती है। कवि नवीन साम्यवादी दृष्टिकोण से 
जीवन का दुर्शन करता द्वै। किन्तु कवि का यह साम्यवाद गांधीवाद के 
अधिक निकट है। प्राणी प्राणी मे समता के भाव का आधार शअआध्यात्मिक्ता 
को मानते है। भारतीय साम्यवादी के समान ही ये अ्िसा में विश्वास भी 
: रखते: है, किन्तु द्विसा को भी आवश्यकता स्वीकार करते हैं कुछ दृदू - तक-- 
नहीं जानता युग विवते में होगा कितना जन क्षय, 
पर मनुष्य को सत्य अ्रद्दिसा इृष्ट रहेंगे निश्चय । 


युग वाणी इसी भारतीय साम्यवाद के सिद्धान्तों का वर्णन करती 
है कविताओं में । साम्यवाद के सिद्धान्तों का विवेचन है और समाजवादी 
इश्-कोण से जीवन को देखा गया है । ब्यध्टि से समष्ट को महत्व दिया 
गया है। सोन्दर्य ओर प्रस की श्रपेक्षा रोटी कपड़े का प्रश्न विशेष तीम्र रूप 
में इनको दिखाई देता/है । उसके हल करने में साहित्य का भी सहयोग दान 
का कठंब्य है। इसीलिए इन्होंने अपनी कविता का लच्य बदला है। इस 
क्षदय-परिवतंन से युग वाणी की कविता में विचार और चिन्तन की प्रधा- 
नता हो गई दे और भावुकता या रसमयता बहुत कम हो गई है। भावा 
का वह सौन्दर्य, कल्पना की घचह सुकुमारता ओर मघुरता, भाव-विन्यास 
की चद्द लाक्षणिक चित्रमय शंत्री, जोकि पन्त-काब्य की श्रब तक की विशेष 
विशेषताएं थीं, बुद्धि-पंरित चिन्तन-धाराओ्ं में दब जाती हैं। कवि का 
विशेष प्रयत्न अपने विचारों के प्रक्नशन में है, उनकी सौन्दर्ण-सज्जा में नहीं । 
शली सरल सीधी दो जाती है, जिसमें स्थूज्ञ तथ्यों का ही वर्णन है। उसमें 


ना 
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अनुभूति और कला-सौन्द्य का अ्रमाव सा हो जाता है, हृदय प्रधान न रहकर 
मस्तिषक 'प्रधान हो जाता है। कवि की चेष्टा युग चाणी में बढ़े नपे तुले 
शब्दों में जीवन के सिंद्धान्तों की प्याडया दै। श्रतः उसमें कलामयता ओर 
अनुभूति की यहुत कमी है।- काव्य के भाव पक्ष और कज्ञा पक्त, दोनों की 
दृष्टि से, युग वाणी पन्‍्त की पहिक्के युग की रचनाओं से सर्वथा नवीन पथ 
वर चन्नी है। उसमें काव्य के माव-सौन्दर्य की अपेत्ता विचार-सोनन्‍दर्य श्रधिक 


'है । देखिये -- 
सच दे जीवन के वसन्त में 
रहता है पत-मर | 
छः रछ ४. फ् 


भय का दे पाथेय श्कृति ने 
भेजा भमनुज अपरिरिचत वन में 
2 >< ८ ९ 
सध्य दर्ग का मानव चह परिजन पत्नी-प्रिय । 
मध्यम वर्ग के मानव का स्वाभाविक तारिक वर्णन दे। देखिये 
किसान-- हे 
यज्-मूढ़ जढ-मूत हडी चंघष यान्धव कपेक 
धूच॒ समत्व की मूर्ति रूढ़ियों का चिर-रक्षक । 

- युग वाणी में कवि ने अपने सम्ताजवादी या प्रगतिवादी सिद्धान्तों 
आर धारणाशं की व्याख्या उपस्थित की दै। ग्राम्या में कवि अपने 
इन सिछ्वान्तों के अनुसार चत्ता दै। अपनी प्रगतिवादी विचार धारा के श्रनुसार 
कवि भी श्राम की श्रोर की सुढा दै। प्रमतिवाद जनता का झाधार लेकर 
चलता है। भारत में जनता के केन्द्र आम हैं। श्रतः समाज वादी राजमैठिक 
कारय-कताओं के साथ पन्‍त भी आम में ही पहुँचे हें। किन्तु यहां भी उनकी 
कवि दृष्टि प्रधान नहीं बनती । पन्‍न्त ने ग्राम्य जोचन में मिलकर उसके 

सौन्दर्य का चित्रण नहीं किया हैं, प्रत्युत एक दर्शक या श्रालोचऋ के नाते ही 
फ़िया है । ग्राम के पीछितों के साथ कवि की हार्दिक सहाचुभूति नहीं 


- दै, अपितु एक समालोचक या दर्शक को यौद्धिक सद्दानुभूति है । थे स्‍भाम 


कल कर 
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के दुखियों को देखकर दुखी भी.हुए हैं। किन्तु उनका ग्राम्य-दशन समरष्ि 
रूप में हैं| किसी ग्रामीण ब्यक्तित को लेकर, उसके सुख दुख से प्रभावित 
होकर, कवि ने कोई काव्य-सृपष्टि नहीं की, जिन, ग्राम नारी, गांव के बच्चे, 
"प्राम चघू , बुड़ढा, सजदूरनी आदि में ब्यक्तति विशेषों का चित्रण हुआ सी 
है, वे ग्राम्य जीवन के प्रतोक रूप हैं, व्यक्तिगत चित्रण नही, अपितु आम- 
“चित्रण हैं। उनके सुख दुख गांव के सुख दुख हें। 
ज्ञान नहीं है तक नहीं है कज्मा न भाव विवेचन 
जन हैं, जग है, छुधा काम हृच्छाएं जीवन साधन। 
ग्राम के सरल स्वाभाविक भ्रोर प्राकृतिक जीवन के सौन्दर्य की अपेक्ता 
“कवि ने उसके आदर्श रूप का ही वर्णन किया है-- गा 
! मनुष्यक्त्त के मूत्न तत्व आर्मो में ही अन्तर्दित, 
उपादान भावी सदछुकृति के भरे यहाँ हैं अविकृत । 
*. मु हा - ५ छः 
हा इन कीड़ों का भी मनुज चीज ? 
यह सोच हृदय, आता पसीज । । 
इस प्रकार आम्या में कवि का प्रथम कवि-हृदय प्रधान नहीं बनता 
अपितु मस्तिष्क की ही प्रधानता रहती है। किन्तु-बीच बीच में आम्या में 
कवि की श्राथमिक कल्पना, अनुभूति ओर सुकुमार भावना भी फिर जाग उठती 
है 4 वहाँ-कि चित्र अधिक काब्य-मय होगये दें-- 
मरकत व्यवेसा खुला ग्राम 
। जिस पर नीज्षम नभ श्राच्छादन। 
< निरुपम हिमान्त में - स्निग्ध शान्त, - 
निज शोभा से- हरत ज़म-मन । - 
खींचती उवबहनी ,, वद्द बरवस, 
| , चोली से उभर उभर कस-मस । 
खिंचते संग युग रस. भरे कक्षश, 
जल  छुलकाती रस वरसाती । 
' बल खाती वह घर को जाती है; 
' छू. छू -+. ७ ' क्र 
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किन्तु ऐसे स्थज्न बहुत कम हैं ग्रास्या में, जहां कबत्रि के 

भावातिरिेक और सूच्म सौन्दय-चित्रण के दर्शन होते हों, नहीं तो कवि के 
दौदिक दिन्तन की शुप्क काप्य ममता. दर्शन द्वोते हैं। अतः स्पष्यद्दी 
एस लघय-परिवर्तन से पन्‍्त की कविता में ब्रोद्धिक विकास ही आया, अलु- 
मूति और कला थ्यवा काभम्यत्व की तो हानि ही हुई है । 

प्रगतिवाद हिन्दी-काव्य-शैज्ञी का नवीन विकास है। द्विवेदी-कालज 
फी दृति-बृत्तात्मकता या स्थृल-चर्णन की प्रति-क्रिया-स्वरूप जैसे छायावाद 
का टदय हुआ था, वैसे ही छायावाद की सूचम और अमृत सौनदय के वर्ण न 
बी थ्रौर जीवन के फ्ठोर सत्यों से सुह छिपाकर कर्पना-लोक में पत्रायन 
करने की प्रवत्तियाँ की प्रतित्रिया-स्वरूप हिन्दी में प्रगतिवाद का उद्दन 
हुआ । देशकाल-गत परिस्थितियों और नवीन राजनेतिक विचार-धारा के 
विकास ने झाब्य की हस शंज्ञी के थिकास में सहायता ढी । यह वाद छाथा-- 
वाद कि बिरोधी दोनों प्रदत्तियो को लेकर चला। छायावाद को जीवन के 
कट्ट सर्यों से पत्नायन थ॒त्ति के विरोध में यह वाद वोरठा से जीवन के कठोर 
सरया का सामना करने को कद्दता है। यह ज्ोंक-जीवन से घबरा कर या उससे 
ठरस्व छोफर, व्यक्तिगत कद्पनालोक में सुख-विदार करने को कायरता! 
छसम्रफता है भर कपिता का लोक जीवन की प्रगति में साहाय्प-दान का! 
बराण्प यताता दै। छायावाद फे असूर्त या खूदम परण्ान की प्रतिक्रिया-में 
प्रग्ियादी कप स्थृत्ष जागतिक घर्यान को श्रपनाता है। छायावाद ने 
इयक्तिगत पिपासाश्रों को उत्तेक्ित तो क्रिया सीनन्‍्दर्य-चित्रण द्वारा, किन्तु 
उगको शान्ति का कोट हक थद नहीं दे सका । वह दल प्रगतिवाद देने को 
कहता है। ध्ंगति याद स्थूल जीवन के सुख दुग्य में सौन्दर्य और शान्ति 
है देता (॥। माप्य रूप में टुसके सिद्धान्त निम्न ई 

जीवन प्रधति-रूप है। उससे भागने की शअ्पेया, ठसका सामना करना, 
काहिये, उसकी प्रस्येद प्रगति मे सदायसा देनो चाहिये। यही, प्रत्यक्ष में; 
इस्यसान शीयर ही सरय हैं, इससे परे खोफ परक्ोझ कण नहीं । 


साहिरियक् सौस्द्य फा आधार साम्य-मावमा है कर यह साम्य- 
सावरा छीवाे सें स्थापित होने पर ही सौन्‍्ट्य उपरण्य हो सफरा हैं ।अतणएवा 


( ६६ ) - 


 प्रगतिवादी वििपमताओं का विरोध और उन्मूलन चाहता है, जिंससे समाज में 
साम्य भाव आये । यह साम्य भाव विपमताश्रों का उन्मूलन किये बिना नही 
आ सकता । 
व्यक्ति के सुख दुख के प्रकाशन को महत्व न देकर, प्रगतिवादी कवि 
सावजनिक सुख दुख के प्रकाशन को अ्रधिक महत्व देता है। 
वर्णन श्ौर शेली में कृत्रिम सौन्दर्य के उप-करणों की कमी श्रा जाती 
है। कवि सरल सीधा घणन कर॑ता दै--- 
सिगरेट के खाली ढिउ्ये पन्‍नी चमकीली 
फीतों के टुकड़े तस्वीर नीली पीढों। 


रोमांटिक इष्टि-कोण उड जाता है, कोरा वस्तु-वादी दृष्टि-कोण रह 
जाता है । टेकनीक सीघी , सरल, भाव-प्रदर्शन के उपयुक्त होती है, जिसमें 
कृत्रिम सौन्दर्य का प्रयर्न नहीं होता । 

इस काव्य सें आधार यद्यपि प्रधानतया यौद्धिक रहता है, सहालु- 
भूति का थ्राघार चिन्तन और विचार ही श्रधिक द्वोते हैं । तोभी कुछ प्रगति- 
वादी काव्य में वर्ग-गत सच्ची अ्रनुभूति के दशन हो जाते हैं । 

यह काव्य अभी शअ्रपनी पूर्णता को नहीं पहुँचा है । विकास-शील 
-है । आगे इसके रूप और सिद्धान्त में वया परिवर्तन हो, यह अ्रसी निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता। 


हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्न पत्र ३ संवत्‌ २००५ 


नोट-- प्रथम प्रश्न अनिवारय है, शेष प्रश्नों में से किन्ही चार के 
उत्तर ब्विखिये। 
१--निम्नलिखित श्रवतरणों में से किन्हीं तीन की, उनका प्रसंग 
बताते हुए, व्याख्या की जिये-- 
(क) सरलपन द्वी था उसका मन निरालापन था आभूषन"'*'*** 
2 2 बाल्य सरिता के कृलों से खेलती थी तरंग से नित । 
प्रसंग-- पन्‍त के “आधुनिक कवि” नामक संग्रह में संग्रहीत “उच्छूचास 
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जकी यात्रिका” नामंक कविता का उद्धरण है । कवि ने किसी भोत्री बालिका 
का चर्यान किया है। ' 


व्याख्या-- उसका मन सरलपन हीोथा ( अत्यन्त सरक्ष था ), 
ओऔर श्राभूषण निरालापन ही था ( बिलक्षणता ही उसकी सजावद थी )। 
अ्जान (अबोध) श्रांखें कानों से मिज्नी हुई थीं (यढी बढी थीं) श्रोर सजीला 
(शोभा वाला) शरीर स्वाभाविक रूप से सजा हुश्रा था (उसके शरीर कीशोभा 
स्वाभाविक सौन्दर्य ही थी )। सुरीले ( मधुर शब्द बोलने वाले) ओर 
ढीले (खुले हुए) होठों के बीच में उसका अ्रधूरा भौर लचकीला ( जचक कर 
गाया हुआ ) गीत, (उस) विकसित याल्रकपन की ओर (देखने वाले का) मन 
खींच कर (आकृप्ट करके), (स्वयं) उसी का प्रति-रूप, (उपमान) हो जाता 
था गीत भी बालिका अ्रथवा उसके बाह्य के समान ही ,विकसित स्वाभाविक 
अधूरा ओर भोला था )। रंगीन श्रौर गीले (आह) पुष्पों के समान ही 
“अछ विकसित भावों से प्रफुल्लित (वह बालिकाकता),तरंग के समान ही नित्य 
नदी के तटों के साथ खेला करती थी । (तरंगे भी तट से टकराती हैं ओर 
उस पर उछलती हैं और बालिका भी तट पर खेल्ती थी और बाल्य-क्रीड़ा 
करती थी ।) गण 

कवि ने किपघ्ती श्रस्फुट-योवना के सौन्दर्य पर सुग्ध होकर यह भेम- 
काव्य लिखा है। पन्‍त जी की पहले युग की कविताएं हैं, जिनमें भात्र और 
कला कूट कूट कर भरे हैं। उपमा का सुन्दर सन्निवेश है। उपमान कितने 
सूचम रखे गये हैं ! 

(ख) ऋलकने प्रति केलिथली लगी *'*““रविसुता कत्न छूल इसी समे । 

प्रसंग--प्रिय प्रवास का पद्म है । कवि ने प्राकृतिक वर्सन किया है। 

उयासर्या--वभो-मणडल को वह लाली क्रीढ़ा के प्रत्येक स्थल पर. 
ऋलकने लगी । नदी भर तालाबों में पढ़ी चद लोजिमा बहुत द्वी मनोहर 
लगती थी । इसी समय यज्जुना के मनोहर ,तट पर, पंत की कन्दुराशों श्रौर 
-थन के सघुरक्' जो (लता से ढके हुए स्थानों) को शब्दायित (ग्ुजित) करता 
'डुँश्ा, एक वंशी-नाद हुआ ( कृष्ण की व॑ंसरी बज उठी )॥ 
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(ग) कोन मेरी कसक में नित मघुरता भरता अजित *०४** 
“कौन तुम मेरे हदय में? / +/ #ऋ#  /#€ * जी 
प्रसंग--मद्ादेवी : वर्मा के “श्राघुनिक कवि”? को ३३ वीं कविता का 
अवतरण दे । रहस्य-वांदी या छाया-वादी ढंग में कवि ने श्रनन्त जिज्ञासा का 
प्रकाशन किया द। ., है... हम दा हर 
व्याख्या--तुम/ मेरे हृदय में (विद्यमान) कौन हो ! कौन श्रलक्तित 
यना, नित्य ही, मेरी कसक (चेदना) में मिठास मर जाता है ? कोन (इन) 
ध्यासे नेत्रों में, अपरिचित बना, घुमर्द कर बरस जाता हैः | ( क्रिंसकी याद में” 
आंघू निकल पढ़व हैं १) निद्वा के शूल्य आकाश में, स्वप्नों का चित्रण करने: 
वाल्ले | मेरे हृदय में तुम कौन हो ? कह 
अलष्दप प्रिय को उदिष्ट करके उसके विषय में रहस्यमय जिज्ञासा प्रकट 
को गई हें । पराच्त सत्ता, अज्ञात दे, अपरिचित है, किन्तु हृदय में स्थित हे । - 
' कवि ने उसके प्रति प्रश्वाच्मक सकेत किये हैँ। प्रश्य अलंकार दे ।: 
(ग) भाग परीक्षा में नहीं दे । 2 
(ड) में यहा अकेला देख रद्दी*'*** “अपने ,शिशश्रों को रहे वूम.।' 
प्रध्म--कामायनी के ईर्प्यासर्ग का पद्य है । मनु शिकार स लोटे हैं 
ओर श्रद्धा साम्रह-पूछ रही दे कि.तब-तक कटद्दों भटकते रददे । 
व्याल््यय--मैं यहाँ मार्ग जोह रही हूँ अकेली, (सुम्दारी) पदु-ध्वनि 
(पाद-चाप) को निश्चलता से सुनती हुईं सो, जबकि तुम बन से म्टृग क पीछे 
व्याकुत्न बन भाग रहे होगे । (देखो) पीला पीला ( धूप से चर्मकता ) दिन 
ढल गया है ओर तुम रक्त के समान लाल (क्रोध में ओर भागने के परिश्रर से). 
यने बन में घूम रददे हो । देखो, घोंसलों में पक्षियों के जोड़े अपने बच्चों को 
ध्वूम रदे हैं । | 
श्रद्धा के हृदय में मानव जन्म से पूत्र ही रनेह का उदय हो गया है ॥ 
अठएव पतक्ति-शावकों का वर्णन किया दे । वह मनु को द्विसा से विरत करना 
चाहठी दे । वह चाहती है, मनु भी वत्स के लिए उतने ही उत्सुक हों, जितनीः 
कि वह्द स्वयं दहै। कवि ने बहुत स्वाभाविक चर्णन किया है। 
२, सच बात तो यह दे कि उर्मित्ना के आँसुओं पर यशोधरा को 
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अधिकार दोना चाहिए था, यशोधरा फी उच्च कल्पना भर उच्च अजुमूति 
उर्मिला को मिज्ननी चादहिएु थी ।” उक्त कथन का मर्स .सममझाइपु । 
उत्त र ३, उपयु क्त कथन का मर्म यही है कि उर्मि्वा: में, जितनी विरद्द-जन्प 
ऋरुण दशा दिखाई गई है,चह यशोधरा में द्विसाई गई होती तो,ठचित होता, 
वह दुशा उर्मित्रा में दिखाना श्रीचित्य-पूर्ण नहीं खगठा। और, थशोघरा में 
इस दशा का अभाव भी कुछ खटकता है। यशोघरा की मानसिक भूमि बहुत 
उन्नत और आदर्शों पर स्थित थी । इस उच्चता की ,अधिकारिणी उर्मिद्रा को 
बनाया जाता तो ठीक था भावना यह हैकि उर्मिज्ञा का ब्याकुलता-पूण 
विरद्द यशोधरा में दिखाना चाहिए था और ,उर्मिज्ञा को यशोघरा जेसी उच्छ 
आदर्श भूमि पर स्थापित करना चाहिये था। 
यशोघरा और उर्मिला दोनों को पति को जीवन-दशा में ही विरद्द 
भोगना पढ़ा । दोनों के पति स्वेच्छा से उन्हें छोढ़ गए थे। किन्तु उनके 
उद्दे श्य भिन्‍न थे । लक्ष्मण भाई के आदर्श का पालन करने के लिए और 
चुद्ध विश्व की मुक्ति के उपाय को खोजने के लिए बनचारी बने ये । अठपुव 
ल्चमण का वनवास अवधि-विशेषतक के द्विए था और बुद्ध का सर्वदा के लिए 
उर्मिज्ञा के विरद में मित्नन की आशा व्याप्त हैं, किन्तु यशोघरा के विरद्द के 
अन्त की कोई आशा नहीं । बुद्ध मुक्ति प्राप्त कर' आभी जाय, तो भी उस 
दुशा में यशोधरा ,उनके किस मतलब को ९ यशोधरा के ऊपर पुत्रन--पालन के 
कर्तव्य का भी भार है । रराजघरों के सुख में पत्नी, आसक्ति--प्रधान यशोघरा 
के लिए यह वियोग नितान्त दुःख कर था, असह्य था। डिन्तु यशोघरा 
आदुर्श-प्रिय रमणी थी | अपने पति में उसे अगाघ श्रद्धा थी, उनके उद्देश्य 
के सहत्व से भी वह परिचित थी । चहद उस विश्व-मंगल् के कार्य में बाघक 
नहीं बनना चाहती थी | उसके लिए वह आजीवन वियोग भोगने को सहदर्ष 
तैयार थी । उप्में नेतिक आदुर्शों का भी पूंणं समान था। पति उसके बल्विए 
सबसे बडा देवता'था । वद्द अपने सती के पद से रंचमात्र भी विचलित नहीं 
हुई । भपने केतब्य की ओर भी चह सचेष्ट थीं। पुत्न-पालन बढ़े स्नेह से 
करठी थी, उसका मानप्तिक स्तर ब्रहुत उन्नत; समृद्ध और' गस्सोर दे) बह 
छुद्विमती-दै, ,तकंमती और अ्रदूभ्रुत +संयममती है। वह उंमिला की तरह 
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मॉकती नही, रोतो नहों और न किसी को दोष ही देती है। वह विश्वमंगन्न 
के लिए अपने ब्यक्तित्त का वलिद्वान कर देना चाहतो देै। बुद्ध के उद्देश्य में 
पूर्ण विश्वास रखती है । उसको केवज्ञ एक ही बात का दुश्ख है--- 
सिद्धि द्वेतु स्वामो गये यह गौरव की यात, 
पर चोरी चोरी' गये यद्दी बढ़ा ब्याघात। 
सखी ! वे सुमसे कह्द कर जाते, 
कह, तो क्या मुझसे वे पथ-बाधघा ही पाते । 
छुद्ध के उससे ब्रिना मिले जाने में उसे यही दुःख था कि बुद्ध ने उसे 
निम्नन्न समस्या । 
स्वयं सुसज्जित करके उण में, 
प्रियतम को प्राणों के पणा, में । 
हमीं भेज देती हें रण में, ज्ञात्र धर्म के नाते, 
सखि | वे मुझूपे कददकर जाते । 
में उन्दें--- 
देती उन्हें बिदा मैं गाकर, 
भार मेलतो गोरव पाकर | 
यह निःश्वास न उठता हा कर । 


. » यशोधरा प्रिय को छुरा नहों कहती | अपितु कहने वालों को उत्तर 
देती है---वे हमारे सुख को खोज में गये हैं । वह सूख जाती हैं विरद्द में, 
राहुल भी उसे पद्दिचान नहीं पाता, श्राहें परती है, किन्तु उसको वैसी करुणा- 

जनक विधुर दुशा नहीं होती, जो उर्मिल्ला की होती हैं । यशोवरा में सदैव 
'एक गौरव पूर्ण सयम॒ रहता है । वह अपने आदर्श पर दृढ़ है, उससे जरा भी 
विचलित नहीं होती । शुद्धोइदन आदि पारिवारिक जन बुद्ध के लिए व्याकुल हो, 
उनकी खोज़ करने का प्रन्‍्ताव करते हैं] किन्तु यशोपरा उनका विरोघ करती 
है कि क्या वे बच्चे हैं, जिन्हें कोई लेने जाय ? अपने प्रति ,की गई उपेत्ता को 
सहन नहीं करठी इसीलिए वह तडपती हुई भी छुद्ध---दर्शन को नही जाना 
चाहती । वह अपने स्थान पर इढ़ है ।:अन्त-में स्वय॑-बुद्ध/ उससे चमा 'याचना -: 
करते हेँ-- 


| 


॥ 


डर 
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अधिकार द्वोना चाहिए था, यशोघरा की उच्च कंहपना भौर उच्च अनुमूति 
उर्मिला को मिलनी चाहिए थी ।!” उक्त कथन का मर्म सममकाइए । 
उत्त र ३, उपयु क कथन का मम यही दे कि उर्मिद्वा, में, जितनी विरह-जन्य 
ऋरुण दशा दिखाई गई है, वह यशोघरा में द्विखाई गई होती ठो,उचित होता, 
वह दशा उमित्ा में दिखाना श्रौचित्य-पूर्ण छहीं द्वगता। औ्रौर, यशोघरा में 
इस दशा का अ्रभाव भी , कुछ खटकता है। यशोघरा की मानसिक भूमि बहुत 
उन्नत और आ्रादर्शों पर स्थित थी । हस उच्चता की ,अधिकारिणी उर्मित्ना को ' 
यनाया जाता तो ठीक था । भावना यद्द है कि उर्मिज्ञा का ब्याकुक्षता-पूर्ण 
विरद् यशोघरा में दिखाना चाहिए था ओर .उर्मिक्ना को यशोघरा जैसी उच्च 
झादुर्श भूमि पर स्थापित करना चाहिये था। ' ! 
यशोघरा और उर्मिज्ञा दोनों'को पति की जीवन-दुशा में ही विरद्द 
भोगना पढ़ा । दोनों के पति स्वेच्छा से उन्हें छोड़ गए थे। किन्तुं उनके 
उद्दे श्य भिन्‍न थे । लक््मण भाई के आदर्श का पालन करने के किए और 
बुद्ध विश्व की मुक्ति के उपाय को खोजने के लिए. बनचारी बने ये | श्रतएव 
लच्समण का बनवास अवधि-विशेषतक के द्विए था और बुद्ध का सर्वदा के लिए 
उर्मिला के विरद्द में मिलन की आशा व्याप्त हैं, किन्तु यशोधरा के पिरद् के 
अन्त की कोई आशा नहीं । चुद्ध मुक्ति प्राप्त कर आभी जाय॑, तो भी उस 
दुशा में यशोधरा, उनके किस मतलब को १ यशोधरा के ऊपर पुत्र--पालन के 
कर्तय फा भी भार दै । राजघरों के सुख में पत्नी, आासक्ति--प्रधान यशौधरा 
के लिए यह वियोग नितान्त दुःख कर था, असद्य था। डिन्तु यशोघरा 
आद्श-प्रिय रमणी थी। अपने पति में उसे अगाघ अर थी,' उनके उद्देश्य 
के महत्व से भी वह परिचित थी । वद्द उस विश्व-मंगल्न के कार्य में बाधक 
नहीं बनना चाहती थी | उसके लिए वद्द आजीवन वियोग भोगने को सहर्ष 
तैयार थी। उसमें नेतिक आदर्शों का भी पूर्ण मान था। पति उसके लिए 
सबसे बढ़ा देवता था। वह श्रपने सती के पद से रंचमात्र भी -विचलित नहीं 
हुई । अपने केंतंब्य की ओर भी वह सचेष्ट थी। पुत्नु--पालन बड़े स्नेह से 
करती थी, उसका सानलिक स्तर बहुत उन्नत; समृद्ध ओऔर' गस्भीर दै। वह 
डडिमती दे, ,तकमती और अदूसृत -संयममती है, बह" उमिला कीः तरदद 
है 
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ऑीकती नही, रोठी ,नहों ओर न किसी को दोष ही देठी है। वद विश्वसंगद्ध 
_& के लिए अपने ग्यक्तित्व का वलिदान कर देना चाहतो दै। बुद्ध के उद्देश्य में 
'पूणं विश्वास रखती है | उसको केवल एक ही बात का दुःख है-- 
सिद्धि देतु स्वामो गये यद्द गौरव की बात, 
पर चोरी चोरी गये यही बढ़ा ब्याघात। 
सखी ! वे मुकसे कद्द कर जाते, 
कह, तो कया मुझसे वे पथ-याघा दी पाते । 
बुद्ध के उससे बिना मिलने जाने में उसे यही दुःख था कि बुद्ध ने उसे 
निन्नेत्ष समस्या । 
स्वयं सुसबम्जित करके छण में, 
प्रियतम को पश्राणों के पण में। 
हर्मी भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, 
सखि ! वे मुझसे कहकर जाते । 
में उन्‍्हें-- 
देती उन्हें विदा में गाकर, 
भार मेलतो गौरव पाकर । 
यह नि श्वास न उठता हा कर । 


यशोधरा प्रिय को बुरा नहों कहती । अ्रपितु कहने चाल्नों को उत्तर 
देवी है--वे हमारे सुख को खोज में ग्रे हैं। बह, सूख जादी हैं विरद में, 
शहुल भी उसे पद्िचान नहीं पाता, श्ाहें मरती है, किन्धु उसको वेसी करुणा- 
जनक विधुर दशा नहीं होती, जो उर्मिज्ना की होती दें । यशोवरा में सदेद 
'एक गीरव पूर्ण संयम रहता है | वहद्द अपने आदर्श पर दृढ़ है, उससे जरा भी 
विचलित नहीं होती । श॒ुद्धोइदन श्रादि पारिवारिक जन बुद्ध के लिए व्याकुल दो 
उनकी खोज़ करने का प्रन्ताव करते हैं किन्तु यशोधरा उनका विरोध करती 
है कि:क्या वे बच्चे हैं, जिन्हें कोई लेने जाय ? अपने प्रति की गईं उपेत्ता को 
सहन नहीं करती ९ इसीलिए वह तडपती हुईं भी चुद्ध--दर्शन को नही जाना 


। रे | वह अपने स्थान पर दृढ़ है,। अन्त में स्वयं: बुद्ध उसले क्रमा|याचना 
व्करते हेँ--- 


्‌ 


) $ 2 क्र हक, कै ३ रत 
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/ थदि मेने निर्दायता की तो छामा करो प्रिय जान । 

* यह यशोधरा की तपरचर्या का फल था, जो उसे मिक्ष गया अन्त में | 
अपनी इस साधना ' में फेहीं परे भी उसके चरित्र में निर्बंत्ञता या साधारयाती'ः 
नहीं आती । उसे अपने सेन पर पूंरा नियंत्रण है, वद्द काय्रू से बाहर उसे, 
नहीं जाने देती। भगवान्‌ घुछ से उसने तर्क भी किया है श्रोर जीवन के 
कर्तंब्यों को छोड़कर मुक्ति की दृच्छा से जानें के विरोध में श्रपना मत भी प्रकट- 
किया है एवं उस और से मोढ़कर उन्हें जीवन-पथ में ज्ञाने का प्रयस्न। 
भी किया है ' ' . ः ' 

आशो प्रिय | भव में भावव्रिभाव भरें हम 
दूबेंगे “नहीं कंदापि तरें न'तरें हम 
केंवतय काम भी कार्स स्वघर्स 'घरे इस 
'संसार-देतु शतबार मर हम । 


मानिनी विरहिणा यशोधरा अपने नियम पर पअत्यन्त दृढ़ रहती दे । 

उसमें चह् श्रसयत निवलता-मूलक विरह-ब्याकुलता नहीं आई दे, जोकि 
उर्मिला में है। श्रतवण्व कुछ आ्रालोचक' उसमें थोड़ी अमानचता भी मानते हैं, 
कि उसे विरह व्यापा ही नहीं, उसने घर रहकर केवल अपने पुत्र की पाक्षना की 
श्रादि । किन्तु यह सब ठीक देसी और नहीं भी दै। यशोघरा दुद्ध के योग्य 
पत्नी थी और उसी योग्यता का उसने अन्त तक प्रद॒शंन किया भी । बुद्ध 
जेसे ससार त्यागी मद्दानू आत्मा की पत्नी में निर्बंल्ता फथती भी नहीं । दूसरे 

उसके पास राहुल--थुगल स्नेह की समुज्ज्वल अंधि--था, जो यहुत हद तक 
शांति का कारण था। दाीसरे; डसके हृदय में स्वाभिमान भी था। हृदय फी 
निर्वल्ञता का प्रदर्शन ऐसा स्वाभिमान कैसे सहन करता ? फलस्वरूप उसका 
विरह गम्भीर भर संयत दे । किन्तु यदि कवि उसमें भी वद्दी विधुर-दुशा 

दिखला देता तो इतना श्रनुचित नहीं द्वोता, जितमा कि उर्मिल्ा में प्रतीद 

होता दे । यशोघरा की परिस्थिति ऐसी थी, जिसमें यद्द विघुर दुशा बुरी नहीं 

लगती, अपितु इसके उचित रूप में दिखाने से चित्र में मानवीयता कुछ अ्रधिक- 
आजाती । इसी अभिम्राय से कद्दा गया दे कि यशोघरा का उर्मिला के आंसुओं, 
पर अषिकार होना चाहिए था। 
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दूसरों और, साकेत का निर्माण द्वी रामायण फकी उपेहिता उमिला के 
चित्रण के लिए गुप्त ज्ञी ने किया दे | क्प्मण और उर्मिला षी उसके नायक- 
नायिका हैं । प्रारम्त से भ्न्त तक उर्मिला के वर्णन फी ही प्रधानता भी फवि ने 
रखी है । उमिला की परिस्थिति यदी विफ्ट थी। घह राजपुद्री थी, सुख 
वैमव के प्रानन्द में पत्रो हुई | दुःख का नाप सी नहीं जानती थी । बालिका 
ही थी । पति-गृह् में ग्राते छी उत्त पर १४ वर्ष के महाव्‌ पिरह्ठ की शआपत्ति 
आपडती है । सीता अपने प्रिय पति के साथजातदी है । उर्मिला को यद्द 
अधिदझार नहीं मित्ना । लध््तण राम के सेतबक यन कर गये थे | सेवक के साथ 
उसकी पत्नों के भी जाने पर सेवान्यृत्ति परे ग्न्तर पड़ता । फलतः उर्मत्ा म 
जाने को विवश हुई | उपकी मां ने कद्दा था, “मिला न घनद्दी न गेद दी 
तुझ को ।” उसकी अन्य दो यहिनें माएठवी झ्रीर शतिमटीति अपने पतियों 
के साथ थीं। विरद्-मोग केपल उर्मिला फे ही भाग सें श्राया था श्र फिर 
दूमरे के कारण । किन्तु बह तक नहीं करती | पति में उसकी भी श्रगाघ श्रद्धा 
झौर प्रेम है, वद सी उनके उद्देश्य शोर छतव्य के मति पूरी श्रद्धा रखती हैं । 
घह उप्तर्मे विध्त नहीं वनना चाहती ......... दे सन ! सू-मिय पथका विध्न 
न वन ।” पदि छी हृष्द्धा के सामने सिर कुकाती दे सौर विवश होकर खिर- 
शिरह को भोगती है, यशोधरा के समान द्वी । किन्दु उस्फा प्रिरद्द सान्‍्त है, 
उसकी एक निश्चित अवधि है। उसके पश्चात्‌ छुछोग्भोथ की उसे आशा 
है। फिर भी उसकी तिरह-रीह॥ थ्रसट्या है, उछ३॥ सारा समय रोते कल्षर्ते 
ऐ बीतता दै। गुप्त जी मै उमिला के श्रांसुथ्रों की सरयू बहा दी दे साकेत 
में | श्रधोरता कातरता दी उसके चिरद्द में अ्भिव्यतपत् है, जिससे स्वभावतः 
उसके प्रति सहानुभूति और दया की भावना उद्गत धोपी है। बदि ने, माताए 
समी उसके अश्रुग्रों से नितान्त दुखी होते हँ। उसके शरीर की दशा--- 

ह मुख फान्ति पढ़ी पीली पीची, 
थाख अशान्त घीलीं दीदीं। 
दया द्वाय यही वह छृश छाया, 


था उसको शेष सूचम छाया ९ 
घेसी ही गई थी । बद दो 
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झवधि शित्वा का था उर पर गुरु भार, 
तिल तित्न काट रही थी इग जलन धार । 
हंस प्रकार से विरहठ काद रही थी | खाने पीने आदि जीवन-ब्यापार 
के प्रति वह बढ़ा आग्रह करने पर उन्मुख होती थी--- 
पिऊँ ला, खाऊ ला, सल्लि ! पह्दिनलू' ला, सब करू, 
जिऊ में जेसे हो, यह अवधि का अर्णव तरू' । 
उसका जीवन-धारण श्रवधि की प्तमाप्ति पर प्रिय के दुशनों के द्विए 
द्वी होता था | विरद्द के ताप का वर्णन-- 
ठहर अरी | इस हृदय में लगी विरद्द को आग, 
ताल बृन्त से और भौ 'बघक उठेगी जाग। 
उसके लिए केवल रोनाही रह गया दे--- 
रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, 
खिलाऊं किपे में अलोना सक्षौता । 
रात में प्रिय-मिलन के स्वष्त भी नहीं आते । निद्रा ही नहीं पडती-- 
हाथ | न आया स्वप्त भी और गई यह रात, 
सखि | उद्धगण भी उड़ चले अ्रथ क्या गिनू" प्रभात ? 
अपने भाग्य को कोसती है-- 
कूढ़े से भी आगे, पहुँचा अपना अचद्श्य गिरते गिरते, 
दिन दारह वर्षो में घूरे के भी सुने गये हैं फिरते। 
चद पागल सी हो जाती हे किन्तु मर्यादित भी-- 
तुम सिल्ो सुके घस्म छोड़ के, 
फिर मर्ू न क्यों सुण्ढ फोड़ के । 
वह यद्द बढ़ीं चाहती कि उसझे प्रिय उसके लिए श्रधीर 
दोकर घर भाग आयें और यों कठव्यच्युत दों। जच्मण को अकेला आया 
देखकर कद्दती दै-- 
दयित क्या श्रार्त जान कर 
घर दिया भेज तुम्हें आप ही। 
यद हुआ मुझे और ताप दी 
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* च्युत हुए माथ जो यथा 
घिगू बृूथा हुई उनिल्ान्यथा। 
| इतनी ब्याकुलता द्वोने पर भी उसे यद्द चिन्ता खायग्रे जा रद्दी है कि 
फहीं ददमण उसकी उस व्याकृुलता की चिन्ता न करें । उस को पश्चात्ताप 
है कि उसने क्यों न कद्द दिया कि-- 
घह मारि सुलभ दुर्बलता थी 
श्राकप्मक वेग-विकलता थी 
करना न सोच मेरा इपसे। 
चित्रकूट में लचमण के मिलन-संकोच को देखकर बह कहती है--- 
मेरे उपचन के हरिण आज़ बन-चारी 
मैं यांघ न लू गी तुम्हे ठजो भय भारी। 
वह उनके पथ में बाधक नहीं बनना चाहती । वह प्रपनी निःस्वार्ध 
भाव दी उदात्त भावना भी प्रकट करती दै-- 
में अपने लिए प्यधीर नहीं 
स्वार्थो यद ज्ञोचन नीर नहीं। 
लच्मण के प्रति कह्ठतों हैं-- 
है प्रेम स्वयं बरतंडय बटा 
जो खींच रद्द दँ तुम्दें खढ़ा 
यह आतृ-स्‍्नेह न ऊ नाद्दी 
लोगों के लिए नमृगा हो। 
किन्तु इन सबके साथ दी उसे एक और भी स्वार्थ-सूच्रक चिन्ता हैं 
कि जब तक प्रिय लौटेंगे तब तक उमिला का यौवन सद्‌ सत्र ढल जायगा--- 
पर यौवन-उन्साद कहां से ज्ञाऊंगी मे, 
बह ख्थोया धन थ्राज़ कहाँ सखि | पाऊंगी मैं ? 
लघ्मण के प्िज्षव पर सी वह ऐसो द्वी भावना व्यक्त करती है-- 
थ्िय, जीवन की कहाँ श्राज वद्द चढ़ती बेला ? 
उस समय-- 
कांप रद्दी थी देइ-लता उसकी रह रद्द कर 
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टपक रदे जो अश्रु कपो्ों पर॑ घष्ट घद कर ॥ 
पौवन की समाति पर उसके मन की दशा में भी श्रन्तर आता ह-- 
जब थी सब थी झ्ाति ! उर्मिला उनकी रानी 
वह्ठ परसों की बात आज दो गई पुरानी 
अब तो केरल रहेँ सदा स्वामी की दासी 
मैं शासन की घगरीं आज सेवा फी भुखो। 


उर्विला की यद्द विधुर दशा स्वाभाविक है। कोई भरी मानवी ऐसी 
उशा में ऐसा दी आचरण फर देगी। उसे अ्रपनी खीठी सुख विभावरियों का 
भी स्मरण आयेगा, जेंते कि उसला को आदठा है। उर्मि्ञा का आचरण 
एक सद्य्ृद्स्थ की पत्वी का सा आचरण दे। उर्मिज्ञा को उसकी श्रधीरता 
के लिए कोई दोष नहीं दे सकता | ऐसी दुशा सभी की द्वोती है । किन्तु ता 
सी उर्धिब्रा साधारण स्त्री नहीं थी। न उसका वंश ही साधारण था । वह जनक 
यश की पुत्री, सीता की यद्िन, रघुकुल की पुत्र वधू राम की श्रदुजवधू और 
परमतैजस्त्री और श्रतुलबलशाली लघनण की भार्या थी। उस्का स्थान, 
झत्यन्त गौरवास्पद था। उसके दोनों व्शो में सत्थ और आदर्श की पूजा 
होती थो । प्राण भी उनके पालन में कुछ नहीं समझे जाते थे। लच्यय भी 
एफ फर्तंच्य-पाद्ृक के ताते घन गये थे । वह स्त्रयं भी उस उद्दे श्य से गौरद 
का अनुभव करती थी और टखससे उन्हें विरत भी नहीं करना चाहती थी 
झपने कारण । छतः उपसे ग॑ ीरता और संगस विशेष अपेक्षित थे। उसका 
इतना अधीर होना लघ्मण जखे कर्मठ और तेजर्दी पुरुष को पत्नी में अधिक 
शोमा नहीं देता । उर्निज्ञा अपने व्यक्तित्व से ऊपर नहीं डड पाठी | यद्यवि 
घह यह भी कहती दे कि लच्मण क्ंव्य-विमुख न हो, तथापि डपी चिन्ता- 
घारा अधिकतग्रा व्यक्तिगत ही रहती है । चह अपने पुरातव सुखोपसोगों को 
स्मरण कर हःखित द्वोवो दै। ऊकेयी आ्रादि को वह क्षमा नहों कर पाती । 
यचपि इस घटना का वह कुज्ञ विनाशक घटना के रूप में ही वर्यन करती है, 
तथापि बदी घटना उसके भी सुख-विनाश का कारण बनी है। अतः वह 
इपको कभी नहीं भूलती, उसकी सारी वेदना झ्ात्मगत है। बीच बीच में 
उदातत निःस्वार्थ भाव की भी उक्तियाँ रह कद्दती है, परन्तु वे उसकी ब्यक्ति- 
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गत दुखानुभूति में हृत्री सो रह्दती हैं। कवि ने विरद्द-वर्णन में प्राचीन परिषाटी 
का भी धझाश्रय लिया दे, जिस से उरभिल्ा का एक साधारण विरद-कामज्यर- 
अस्व सुन्द्री के रुप में चित्र समछ उपस्थित होठा है। सर्वत्र उसकी अधघीर 
दशा ही धघसंयद भाव से रुम्ध्रख थ्ाती हैं। इससे उर्मिला के प्रति हृदय तो 
करणा भर सहानुभृति से ध्राद्ग द्वी सकता है, किन्तु श्रद्धा उसके प्रति नहों 
हो सकती, जो कि रास ऊण्मण या सीता के प्रति द्योठी है| उर्मित्ञा की हुस 
सारी पीड़ा का फल भी उसे पूणतया मिल्ञ जाता है, जब--- 
गिर पढ़े दौड़ सौमिन्न प्रिया-पद-तल में 
घह भीग उठी +िय चरण घरे इग जख् में। 
श्र 'या! जय श्री रास स्दरयं उसके ठपरुचरणा की प्रशस्ता में कदते ह--- 
दने तो सहधसं-चारिणी के भी ऊपर । 
घर्मस्थापन किया भाग्यशाल्षिनी दस भू पर ॥। 


ऐसे गौरवास्पद, ऐसे उच्च और ऐसे झादर्शभूत आसन पर विराज- 
समान उर्मिला जय विरद्द में पागल की-छी बात करती है तो कुदु उचित 
पह्दी प्रतीत होता । डसको यद्द दशा स्व्राभाविक मनोविज्ञान के श्रनुह्प होने 
पर भी, उसके पद के 'मनुकृज्ञ नहीं जचती । महामा गांधी ने भो अपनी 
सम्मति देते हुए उमिल्ा के विरद्द-वर्णन को श्रापुनिक समय के शअजुपयुक्त 
और उमिला की स्थिति को देखते हुए उद्वेजक साही बताया था। उर्मित्ना 
झा ऐसा साधारण विरद्-चित्र किसी मद्दाकाज्य की भी नायिका के 'प्रधिक 
उपयुक्त नहीं है। उमिला में वस्तुतः यशोधरा को सी उदात्तभावना, इढता, 
संथथरतिता,धीरता, चुद्धि तौर उदारता चाहिये थी। तभी चह अन्य रामलचमण 
आदि पा्जों के सहयोग में पूर्णवया खिल्नती । तुलसीदाप्त ने उर्मिल्ा का विरह- 
घणन विशेषरू्ष से इसलिए नहीं किया कि उर्मिज्ञा का सतीत्व स्रीता से 
किसी प्रकार कम नहीं था, श्रतः उसका भो घेसा ही पूर्ण चर्णान करने से 
सीता के चित्रण का रंग उतना गदरा नहीं रद्दता । किन्तु गुप्त जी ने उर्मित्रा 
का प्रधान चित्रण करते हुए भी उसे आदर्श भूमि पर स्थापित नहीं किया । 
फाध्य की नायिका होते हुए भी उर्मि्ला की अपेक्षा सीता के श्रति ही अधिक 
श्रद्धा भावना उत्पन्न द्वोती है। गुप्त जीं उमिला के घत्िन्रि को सीता से 
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घच्छा वो क्या उसकी समफोटि में भी नहीं दिया सके। उमममिला में यदि 
थशोधरा फी विशेषताश्रों का समावेश धोता तो उर्मिख्ा का चित्रण श्रधिक 
सफल द्ोता । इसी भात्र को लेकर प्रश्नगत उक्ति में कहा गया है कि यशोघरा 
की उध्य कएपना और उच्च भ्रनुभूति उर्मिज्ञा को मिलनी चाहिये थी। 

४६. ' कामायनी के मूल में जो श्राध्यात्मिक तत्व हैं, घद्द शेत्र तत्व 
ज्ञान के आनन्द तत्व के ऊपर खददा है ।? इसका विवेचन फीजिए । 


उत्तर:--क्रामाप्नी के मूल गत आध्यात्मिक तत्व का शझाघार 
प्राचीन श्रागर्मों में वर्णित शिव-तत्व है। इसी का दूसरा नाम घझानन्द भी है, 
केवल प्र भी है। शिव-ततल्व की उपासना बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है । 
अ्रद्वोत में ही श्रानन्द दे, यद्द मत इसी आधार पर खष्टा है। प्रकृति और 
पुरुष की भापात एकता को लेकर ह्वी यह मत चलता दें। यही शुद्ध नित्य 
आनन्द फी समरस दशा दे । प्रकृति श्रोर पुरुष के सामअम्य में ही निरानन्द 
दशा दे। कामायनी में प्रसाद ने इदा को प्रकृति भ्रौर पुरुष दी इस 
विशाल रस-क्रीडा का दर्शन कराया हैं । शक्र के अनुसार 'शिवः केयलोडहं 
शिव: केवलो5दम्‌” की श्रनुभूति ही थाननद दशा दै। यह शाननद इन्द्र 
द्वारा श्रचलित किया गया था, जिसके बल पर उसे इन्द्रासब मिला था। 
एसी झानन्दवाद को शेव-वेप्णव आदि ने अपने अपने ठग में अद्दोत्त की 
उपासना के लिए. अपनाया । शिव केःल्प्र या शद्दे ताननद के प्रतीक हैं । 
इस शिव-तत्व का ततन्न शास्त्र, शक्ति-तत्व शास्त्र श्रादि शेवागर्मों में विविध 
रूपों में अहण हुआ । इसी आनन्दवाद का पसाद जी ने कुछ आशुनिकता का 
रंस चढ़ाकर रूपक उप'स्थत किया है। प्रसाद जी स्वय शैवागमों पर श्रद्धा 
रखने वाले शिव-तत्व या आनन्द तत्व के उपासलऊ थे । उसी झानन्द-तत्व का 
स्परूप और रहस्य उन्‍्हंते कामायनी में समकाया भी दै। मनु श्रद्धान्वित 
होकर जब हिमाज्षय पर घढ़ते हुए श्रन्तरित्त में तीन प्रकाश-विन्दुओं को 
देखते दे, तो कवि श्रद्धा के सुख से अपने इस आनन्द॒वाद की व्याख्या करवा 
देता दै । श्रद्धा मज्"ु को उन विन्दुओ का रहस्य सममातो दै। पदिद्ा, इच्छा 
का लोक दे, जो रागारुण दे, जद्दां इन्द्रियों के सभो विपय प्राप्त हैं, अह्दां 
मादकता, सुन्दरता और शोभा का साम्राज्य है। वहां माया राज्य करती हैं । 
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यह इन्छ्ाओं का सुनहरा छोक है, जहाँ सुख और दुःख दोनों ही मिलते 
हट दूसरा कमं»जोक है, जो श्यामल है, जहाँ कोज्ादल, परिश्रम, विफलता 
को निराशा, संघर्ष थ्ादि व्याप्त हैं। वहाँ एच्छा की पिपासा की शान्ति का 
प्रयास होता है| किन्तु उसकी शान्ति नहीं होती। तीसरा ज्ञान-लोक या 
बुद्धि-जीऊक है, जहां सुद्धि-चक्र चलता है, प्रत्येक शरण निससंग रहता हे 
घुत्व सुख से; जहाँ पर तल्ों पर तके श्रीर विचार ही होता रद्दता है। वहाँ 
तृप्ति नहों मिलदी, केवल मोक्त ही मिकता हैं। शद्धा इनका रहस्य घतादी 
है कि ये तीनों जय तक प्रथक्‌ रहते दें, तब तक दु'ख इन्दों के कारण बनते 
हूँ। स्नतु जय वे अदा की ज्ञीण-सलो प्रकाशनेखा से संयुक्त होकर, एक हो 
जाते हैं तो समरस दशा या निरानंद दशा उत्पन्न हो जाती है। इच्छा, ज्ञान 
और कर्म के हस सामब्जस्थ या श्रद्गांत से ही वास्तविक घानंद की प्राप्ति 
होती है। वह एकता श्रद्धा की स्मित रेखा से कवि ने दिखलाई है। श्रद्धा- 
पूत्रंक इन तीनोंही तत्वों का परस्पर समन्वय रिया हुश्रा मनुष्य-जीवन को पूर्ण 
ओऔर श्रानदमयथ बना सकता हैं । हन तीनों के एकीकरण के ऊपर कवि ने 
श्रानंद-लोक का वर्यान किया दे, जहां प्रकृति और पुरप के इस एकत्य में 
ही परमानंद अभिव्याप्त है । हसी को कवि से रूपक द्वारा समममाया है ॥ 
इन तीना के एथक होने से रूत्यु है ओर एक होने में निरा आनंद दे । इहृष्छाएँ 
घ्यवित को पथ-अष्ट कर सकती हैँ, केवल कर्म मनुष्य को विपत्ति में ढाल 
सकता दे और उसे अ्रन्यायी और अ्रत्याचारी बना सकता है भौर केवछ 
छान भी शुप्क हृदयद्दीन बना सकता है। इन तीनों में श्रद्धा द्वारा साम- 
छजस्य--स्थापन करने से ही परम सुख की प्राप्ति है । वर्तमान चुद्धिवादी 
या चिज्ञानवादी चुग के लिए भी कब्रि ने अपने रूपक द्वारा यही संदेश दिया 
है तभी विश्व में आनंद की उपलब्धि सम्भव है। श्रध्याप्म और लोक 
दोनों में कवि ने इस आनंदवाद का स्वरूप स्पष्ट क्िय, दे। 

यह भआनंदवाद शवानुकूल है, यह उपयुक्त आधार पर स्पष्ट 
हो जाता है। कवि ने शिव सम्बन्धी स्पप्ट संझेत भी दिये हैं, जिससे कि 
उसके छिद्धांत के विपय में किसी प्रकार की आंति न रहे। इड़ा पर अधिकार 
जमाते समय मनु को शिव की हुंकार सुनाई पड़ती है ओर अकस्मात्‌ शिव 
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दा प्रमि-मेत्र खुच्ता प्रतीत दोता है। इउ्छा, छान और कमे- विनदुो्रों में 
ण॒क्त्व॒ स्थापित छ्लो जाने पर, मनु सें नवीन चैतन्यान॑द जागता है, उन्हें 
संअर के ठसह फा नाद सुताई पढ़ता है। मनु नर्त न-रत भगवार्‌ शंकर का 
ष्टी दर्शन भी करते हैं। चंड् का कवर ने शिव के गरक्गात्र के रूप में भी 
चर्सन किया है । अता स्पष्ट दे कि प्रसाद जी का आ्राधा। शत्रों का आनंद- 
बाद ही है। वे स्पर्य भो शैंव थे, शिवतत्व के डप्रासकू और परम आनंद- 
चादी । थ्रत; स्वभावतः भी उनही पद्यकत्ति शेब आानंदवाद की ओर दी दोनी 
चादिए थी, जोकि हुई भी दे । इस प्रकार प्रश्गगत उक्ति जी व्यारुप्रा स्पष्ट 


दो जावी है । 


3, प्रिय प्रवास श्री/ काम्रायनी को कछयना और अनुभूति की दृष्टि 
से गुलना कीजिए श्ौर थी में को बुटियों तथा सफबताश्रों पर अपने विचार 
प्रस्तुत करिये । 

उत्तर--प्रिय प्रवास की रचना उपाध्याय जी द्वारा उस समय हुई 
घी, जबकि सदी बीज्ञी श्रभी अपने पांरों पर खड़ा होना सीख रही थी । 
प्रथन्य वाप्य फे नाम को उस समय कोई बुद्दत्‌ प्रवध उपलब्ध नहीं था। 
उ्याष्याय जी का और उद्देश्यों के साथ एक यह भी था फि खड़ी बोची में 
एक मद्राकाप्य लिसकर उसके इस श्रभाय को दूर किया जाय | डस समय 
छवियों फे सामने सापा थ्रौर छेद दी बड़ी कठिन समस्या थी। सी बोली 
का पी साहिरय सें प्रयोग प्रारम्त हया ही था। उसकी श्रव॒स्था उस समय 
ऐखो नहीं थी कि कोई मदाकायय लिखा जा सक्रता। छुद्दों की भी ऐसी 
हो समम्या थी । ध्राधीन परम्परागरस फऊवित्त, सत्रैया आदि छुँदों को लोग 
पसदर नहों फरत से। सष्ठी योज्री उनमें सबती सी नहीं थी। इसी समय 
द्विद्दी जो ने मराटी के प्जु प्रग्ग पर सदी बोली से सस्कृत-छुंदों का 
प्रधालम दिया। बिक दंद्रो में लघुरुस यति आदि का विशेष नियम 
होगा दे । शा्ती योजी में सम्झ्त # नस्मम शब्दों का भो विशेष प्रथ्ोग रद्दता 
दिये सी संस्धा प्रो में समरध्व रूपसे श्रविक्र ग्रासानी से किट किये जा 
पकड़ है। ऐसी ही प्रशततियों छोर समस्यायों को लेकर डवाध्याय जी नें 
दिए एराप छी रघता फो थी । अपने प्रयत्न में थे कहाँ ठक सफल रदे, इस 
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बात को शात्लोचक के ऊपर छोड़कर, उन्होंने मदाझाब्य फी समस्त विशेष- 
०० की सर प्ि श्री 
लाप्रों का दी प्रिय प्रयास में निर्वाह रूरने का प्रथत्त जिया छू । 


उपाध्याय जी को करि के नाठे फेशव का परिष्कृत और आधुनिक 

रूप कष्द दिया जाय तो बहुत हद तक उचित ही दहै | कारण, उनमें भी उन्हीं 
को सो प्रशृत्तियां प्रतीत होती हैँ । वे भी झ्ाचारय हैं, काउप्र-रीति का पूरा 
ज्ञान रखने वाले, उन्होंने रोति-पन्थ भी जिखा है--रसछ्ल्लश-साथ दी वे 
टच्च कोटि के कवि भी हैं। उन्होंने कई काज्य-्प्रंथ लिखे हैं, जिनमें प्रिय- 
प्रवास प्रमुख दे | केशव के समान ही चे भक्त भी हैं, प्रिस्-प्रवास भक्ति का 
ऋाब्य भी है। केशव के समान द्वी उराष्याय जी को भी रपिकता प्रारंम से 
मिली है । केशव के समान ही उपाध्याय जी भो काब्य की स्थृत्र कन्ना 
का काव्य में विशेष स्थान समझते हैं, यय्यपि प्रमुख नहीं, केशव के समान ॥ 
केशव को भाव श्रलक्रार-प्रदर्शन फे लिए. चादिपु, क्रिस्तु उपाध्या्र जीने 
भावों के जिए श्रलंकारों का प्रयोग किया दै | काव्य में ज्यना का जो रूप 
केशव का हैं, वही प्रायः इन का भी दे । श्रन्तर केवल इतना है कि उपाप्याय 

ली की कल्पना अधिक स्वाभाविछ, अधिक झौवित्य-पूर्ण ओर श्राघुनिरृता को 

लिए हुए हैं। भावाजुभूति के छषेत्र में भी उपाध्याय जी का स्थान केशर से 

अच्छा है । केशव के काव्य में श्रनुभूति की मनन्रा बहुत कम दै, कड्ों कहीं 

विकृत या अस्वामारिक भी दहै। ये दोष उपाध्याय जी की कल्पना और श्रनु- 

भूति पर नहीं लगाए जा सऊते | उपाधष्यात् जी ने श्रौधित्य का सत्रन्न ध्यान 

रखा दै। किन्तु तो भी उन पर आधुनिकता का इतना प्रभाव नहीं पढ़ा, 

जितना कि प्राचीनता का। उनको वह्यना के आधार प्राचीन द्वी दें। प्राचीन 

कवियों की परियाटी श्रोर उन्हों के उपादार्नों को लेकर उपाध्याप जी की 

करपना चली दै। वर्णन में उन्होंते उन्हीं प्राचीन उपसा, रूपक, उपमान- 
उपमेयों श्रादि को लेकर प्रिय्र प्रवास में श्ररनी कदपना का प्रसार किया दे । 
उतझी कल्पना में नवरीनता नहीं है, उसमें सबंत्र दी प्राचीनता का आ पास दै। 
नवीनता का संश्रोग उपमें हृतना नीं है, कि प्राचोनता से कुछ विकास कहा 
जा सकता हो। उनके काव्य के वियय ऐये हैं, जिन पर अनन्त काप्रियों ने अपनी 

कल्पना का रंग चढ़ाया हुश्रा है। कृष्ण-सम्बन्धी हन जिषयों पर बहुत 
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साहित्य निकल छुका हैं। उपाध्याय जी ने उन्हीं से अपने काव्प तत्य का 
निर्माण किया है। नवीनता केवल चरित्र-चित्रण का है, जिपनें कवि ने घन 
नायक को आधुनिक सांचे में ढाज्ञ कर उपध्थित किया है। नहीं तो उन्हीं 
पूत्र-बर्शित प्संथों छो लेकर प्रिय-प्रवास की कल्यना चघज्नी है। हम प्रझ्धार 
प्रिय प्रवास में दरिश्रोधजी फो कल्यना का विधायक रूप नहीं सामने श्राता 
जौ कि किसी भी भहा फाब्य का प्रधान थ्राधार धोता है। प्रिय प्रवास के क दे 
की कज्पणा का छुंटे-छोटे प्रसंगों, रुप वशोनों, प्रकृति--वर्णानों आदि के निर्वादद 
में ही विकास हुआ दे । उसका कोई इससे आ्रागे का महान्‌ थ्रौर गहन रुप नहीं 
मिलता । करपना को श्रपेष्षा प्रिश॒ प्रवास में कवि का प्राघार श्रव्विकतया 
चस्तु-चर्णन पर ही दहै। शअ्रनुभूति भी प्रिप्र प्रवास में पर्याप्त हे । प्रिय 
प्रंचास के पढ़ने से अनुभय हो जाता दे कि कब्रि का हृदय भावुऊ और श्रस्यन्त 
फोमल है । कठोरता श्रौर निर्दयता उसे सद्य नहीं नहीं । प्रिय प्रवाप्त में मु्यता 
दो ही रसों का वर्णन हुआ दै--श्यहार श्रोर वसल | दोनों ही हृदप्र की 
अस्यन्त कोमल शोर मधुर भावनाएं हैं। इन दोनों का द्वी उपाध्याय न्ञी 
ने अ्रत्यन्त स्व्राभाविक परिपाक किया है । गोपियों, ग्याज बाल, माता पिता 
ओर स्वय कृष्ण आदि के चित्रण अनुभूति पर श्रायारित हैं । इनका चित्रण 
यद्यपि श्रधिकतया वण ना'मक शैली में हुश्रा है, नारकोय अ्रिनयात्मऊ शैली 
में नहों, तो भी अनेक स्थज्ों पर हृदय उबले बिना नहीं रहता, ऐसा शजु- 
भूति-पूण वण न है--विशभ्वतः गोपि - श्रौर माता पिता की दुश:-वर्ण न में । 
कवि को --कवि--हृदय को, सानव-हदय के मार्निक स्थ्ञों की पकडी 
पहिचान है। उसने ऐसे प्रय॑गों का बहुत ही अनुभूति पूर्ण वन किया है । 
सक्तेपतः उस काल की भाषा को सीपाशों और संल्कृत के छुन्हों के बन्धन में 
जसा भी उत्कृष्ट से उ्कृष् रूप कक्यना या श्रनुभूति का उपस्थित छिया जा 
सकता था, उपाध्याय जी ने प्रिय-प्रयास 

चन्द्र-वण न में देखए फल्पना-- जज हक न प 


यों थे कलाघर दिखा कहते विद्ारी 
है स्तर्ण मेरु यद्द मेदिनी माधुर का। 
है कल्प पादप अनुपम तारनी का, 
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आनन्द प्ंयुधि विचित्र महासनी है । 
चन्द्रमा पर अनेक करयनाएँ की गई दें। पष्ठ सर्ग में, जहां वियोग 
विह्लला राघा पवन द्वारा अपना संदेशा देती दे, वहां प्रिय प्रवात को कदपना 
मेघदूत फा अनुसरण छरने लगती दै-- 

मेरे प्यारे नव जलद से ऊकंजग से नेन्न वाले 

जाऊ़े श्राये न भधुवन से शोर मेजा सन्देशा | 

रोौरोके प्रिय विरद्द से यावल्ी हो रही हैं, 

जाके मेरी सब दुप-कथा श्याम को तू सुनादे । 

6 से 22] छि 

कोई प्यारा कुसुम इुम्द्रत्ता भौन में जो पढ़ा हो, 

तो प्यारे के चरण पर ला टाल देना उसे तू । 

यों देना ऐ पवन | बदला फूलधी एक वाजत्ा, 

म्लाना हो हो कमज्ञ पग को चूमना चाद्॒ती है। 

और अगर हतना भी कर सके तोः-- 

पूरी होवे न यदि सुर से श्रन्य यातें हमारी, 

तो तू मेरी घिनय इतनी मान ले भौ चत्नी जा। 

छुफ्े प्यारे कमज्ष पग को प्यार के साथ श्राजा, 

नी जाऊभी हृदय तक में में तुमी को लगा के । 


प्रस्तुत प्य कह्पना के सुन्दर उदादरण दें । श्रनुभूति की स्यामात्रिक 
अ्भिव्यंजना भी श्नेकत्र वहुत मार्मिक हुईं है। ऊपर के दी पढों में, राधा के 
हृदय की विरद-ब्याइुक्षता फा सुन्दर श्ररिच्यजन है। प्रकृति-वण न॒ में भी 
कवि ने ऐसी ही कोनल दल्पना से काम लिया है। दरिश्रौध नी ने प्रकृति का 
सजीव रूप में, पात्र की भावना से सद्दानुभूति दिखाते हुए वर्ण न किया है । 
अ्रन्धकार कृष्ण के दुशन नहीं करने देता । हसे तारक-गण सदन नही करदे--- 

यदप्रभावुकता तम-पुक्ष की सह सकी नद्दिं तारझू मण्डली । 

«» थह विकास विवद्ध न के ल्िएु निकलने नभ मंडल में ल्गी॥ 


यशोदा की करुण-दशा देखिये । राधा यशोदा को समझूाती दे और 
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थयशोदा राघा को-- 


ही उद्पिग्ना परम जश्न यों पुड्ठती थी यशोदा, 
क्या आदेंगे न अब शज में जोवनाधार, मेरे, 
दो वे घीरे व मधुर स्वर से द्वो रिनोता ववार्ती, 
हाँ भ्रावेंगे, ब्यथित ब्रज को श्याम केसे तजेंगे 
श्रावा ऐसा कथन करते वारिधारा दरों में, 
वू'ढों वूदों जो टपक पढ़ता गाज पे जो कमी था । 
ओऔ आार्खा से सदुख उसको देख पाठी यशोदा, 
तो धीरे यों कथन करती “श्विन्‍्त हो तू न बेटी ॥7 
किन्तु उनकी यह अनुभूति अनेक स्थल्नों पर तथ्य-व्णन में दुव 
लाती दै | रुप-चण न में छत्रि ने श्रमेक उन्हीं पुरानी बकीरों का श्रनुसरण 
किया है, 0िनर्मे आधु निक काल में त्रिशेष चमत्कार नहीं रहा है । राधा- 
घण'न का निम्न पद्य ठेखिएु केसा नीरस और क्ल्िश्ट है--- 
ताना भाव विभाव हाव कुशला आमोद शआपुरिता, 
लीला लोक्ष कटाक्षपाठ निपुणा अ, भंगिमा पण्डिता ।आदि। 
इसी प्रकार उनके प्रकृति-यर्णान में बार बार एकसी शज्ञली श्रौर उपसा 
श्रादि द्वारा वर्यन है, जिससे कल्पना में विवि«ता नहीं रहती ! रूदी कई 
प्रक्रृति-चर्णन में भी दृक्षों श्रादि की लिस्ड देदी दैं-- 
जस्वू, अम्ब्र, कद॒म्प, निंव, फलसा जम्बीर और आंवला | 
लीची दाम नारिकेख इमली और शिंशपा इंगुदी॥ 
इस पकार, जिय प्रदास में कत्रि को कल्पना और अनुभूति दोनों का 
झुन्दर सामव्जस्य भी दे और अनेकत्न नहीं भी द्ै। चरित्रों की कल्पना में 
फह्दों कहीं अ्रतिरंजकतदा के कारण फल्पिततासी ञ्रा गई है। कृष्ण को मद्दा- 
पुरुष सिद्ध करने में,डन के जीन की अलौ/कक् घटनाओं को, क्तौकिक कल्पित 
रूप सें दिखाने में, अस्त्राधाविकता भी आ गई है| तो भी प्रिय-प्रवास अपने 
समयका उत्कृष्ट काव्य अन्य है। उसमे कवि की कहरना समीर है, सक्रिय है, 
कोमल हैं और मनोरम दै। अज्ञुभूति भी अधिकांश में सनोगैज्ञ।विक, स्वाभा- 
घ्िक और तीघ्र है, यद्यपि वह गद्दन और विशेष व्यापक नहीं । 
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घामायनी की स॒ब्टि ही सारी कएपमामय है। फवि के पास क्ेवछ 
प्राचीन शास्त्रों में दिखरे मनु के जीवन के विः्'स्लल्वित सृत्न ही हैं । उन्हीं को 
एकम्न कर कवि ने यद्द श्रनुपम काब्य-स्प्टि सढ़ी को है । उस पर भी उसकी 
आध्यास्मिफ रूपक की फ्एग्णा उसमें भर भी अधिक गंभीरता और मामि- 
करता भर देतो है। कवि को प्रस्येक इंट अपनी फल्‍्पना से जोड़नी पड़ी है, 
तब यद्द भवन यना है। कामायनी की सृष्टि अनन्त फरपना के कोन्न में हुईं 
है। प्रसाद फल्‍्पनज्यवान फधि थे । उनकी कल्पना प्रननन्‍्त सामथ्यशाब्िशी 
कौर परस विधायक थी । उसका पूर्ण विकास फामायनी में हुआ है। किसी 
फम्त कल्पयता शक्ति फी सामथ्य महीं थी फि फामायनी जैसे श्राध्याप्मिक और 
सारवरूप्टि के महान्‌ फाध्य की भूमिका का निर्माण करती । श्रद्धा, मन भौर 
हद सीर्मा प्रधान पात्नों का दिन्रणा कवि की विधायक फछयना के ग्राघार पर 
ही हुआ दे । हस फार्य में प्रधान सहायता उसे 'अ्पनी कण्पना से दी मिक्की है । 
दिवेरी फाज की घस्तु-वर्णनास्मफ परिपाटी की प्रतिनक्रिय-व्स्वरूप ही इछ 
घवीन साहित्य का उदय हुआ था । 'घतण्व इसमें प एयना का गहरा रंग है। 
प्रकृति के '्रननत चित्रों फा वर्णन कितना कलरना-मय दे ! कवि ने प्रकृति के 
पुक एुक स्परुप में सेकदों कएयनाएँ की हैं। श्रद्धा मनु झादि के वर्णन में 
भी कवि की कदपना भौर :तिभा का पूर्ण! चस कार दै। देघछिये छदपना+- 

घुल-बुले सिन्धु फे फूटे 

रजत मालिका हटी 

घभभ मुक्त ठुन्तला धरणी 

दिखक्ाई देठी लूटी । 
रवि सूच्म शरीर रंगीन फज्पना के किए प्रसिद्ध ए--- 

चमक गा धूलिकर्णा से 

सौरम हो उड़ जा'*'गा 

पाऊंगा तुम्हें कहीं वो 

हर प्रहपपथ में टकराऊँगा ॥ 

छ. 8७ ७ 
निश्वास मत्षय में मिद्कर 
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छाया पथ छू आएगा 
और भी--कैंसी सूचम और मघुर कल्पना ह-- 
विकसित सर-सिज बन येंधव 
मधु कपा के अश्रंचल में 
उपद्यासत कराये. अपना 
जो हंसी देखले. पक्ष में । 
प्रतयान्त पर मनु का वर्णन कितना रोमांटिक है-- 
तश्या तपस्वी सा वह बेठा 
साधन करता सुर श्मशान 
नीचे प्रज्ञय मिन्धु कदरों का 
होता था सकरुए श्रवसान । 
श्रद्धा का वण न-- 
नील परिधान वीच सुकुमार खुल रद्या मुदुल् अधखिला अग। 
खिला द्वो ज्यों य्रिजक्ञी का मेव बन बीच शुक्तायी रग। 
प्रकृति के भीपण रूप का दे।सए कल्यना-चित्र-- 
उधर गरजतों सिन्‍्धु लद्द॒रिया 
कुटिल्न काल के जालों सी 
चलती आ रद्दी फेन उगलती 
फन फलाये ब्यालों सी। 
प्रसाद जी नवयुगीच छायावादी शली के जन्मदाता थे, जिसमें 
अधिकतया फ्लपना का ही साम्राज्य होता है। सो, कामायनी में उसी का 
राज्य दें। यह कल्यना कद्दी श्रत्यन्त सूचम और दुरूइ भी द्वो जाती है, जहाँ 
कब प्रतीक्कों का विशेष प्रयोग करने ल्लगता है अथवा सूच्म उपमानौयमेय 
जुटाने लगता दै-- 
हे श्रभाव को चपल वालिके ! 
री लक्का८ट की खन रेखा 
इरी भरी सी दोंढ़ घूप, शो 
जग साथा की चचल रेखा ! 


| 
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माघवी निशा की अलसाई 
अलको में लुकते तारा सा। (काम) 

जहाँ कल्पना में रहस्यवाद का पुट हरा जाता है, वहाँ भी उस में 

झुरूदता शा जाती है-- 
कौन हो विश्व माया कुहुक सी साकार 
प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार ९ 

अनुभूति भी कामायनी का दूसरा प्राण है, पहिला कछपना है। 
प्रसाद जी शअध्यन्त भावुक कवि थे। काम्रायनी का मुल श्राघार यही श्नुभूति- 
वाद है। प्रसाद की श्रनुमूति श्रत्यन्त गम्भीर भ्रौर श्रत्यन्त विशाल है। 
कामायनी से प्रारम्भ से श्रन्त तक सानवीय भावनाथा का ही क्रमवद्ध विकास 
दिखाया गया है। सुस्य अनुभूति काव्य में आन॑दवाद की हे | दु खबाद की 
भी श्रजुभति होती है। कामायनी में प्रारम्भ से श्रन्त तक घटन्य-जाल 
ख्त्यत्प है। कथा प्रधानतया श्रद्धा सनु श्रादि की नसर्गिक अजुभूतियों के 
ही वल पर चलती है। अनुभूति में बिन्ता, श्राणा श्रादि सभी सावनाश्रा 
की सहज अनुभूति होती है । सानव सन का पूर्ण विकास दिखाया गया दै। 
श्रन्त में काब्य श्राभ्यात्मिक अनुभूति के अत्यन्त उच्च चेत्र तक ले जाता दे । 
इसके श्रतिरिक्षत कामायनी का प्रत्येक वर्णन छांतवरिक अनुभूति के आधार 
पर हुआ दे । प्रकृति-बर्णन या पाव्र-यर्शन, सत्र में कवि-हृदय की गहन 
रहस्यात्मक अनुभूति का अभ्ररिष्यंजन होता है। प्रकृति के रूप का श्रद्ल्‍भभव 
करके प्रकृति-वरणव किया गया दे । रूप-पर्यान भी अचुभूति-मृलक है। कवि 
की रहस्यात्मक प्रेमानुभूति का सबन्न अनुभव होता दे । चरित्र-चित्रण का 
तो प्रवान आधार द्वी श्रनुभृति है। श्रद्धा और सु के पारस्परिक सहृवास 
में अनेक भावों की अनुभूतियों के चित्र दें । कि की इस गहन श्रनुभूति 
के कारण ही कासायमी के छिन्न हतने समं-स्पर्शी और कान्‍्त हुए हैं। कामा- 
यनी का पर्यवसान भी श्रन्तिम सहानुभूति--अभ्रद्व तानन्दाजु थूति--मे दी होता 
है, जिसमे समस्त भावों का लय हो जाता है । हृदयकी सच्ची और स्वाभाविक 
यह अनुभूति ही कामायनी की कल्पना का भी आधार बनी हैं। कढपना 
सदेव अनुभूति के पीछे चली हे। अनुभूति के विरद्ध उसने कोई भी कार्य 
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सहीं किया है। ध्द पुव फरपना भी सच्ची श्र आदर्श रही है। श्रनुसूति 
फे यल पर ही काना पृथ्वी से आनन्द-लोक सक की भी उद्ाने भर पथ- 
अ्ष्ट नहीं हुई है। फरपना ओर थलुभूति का यह सादास्म्य दी फामायनी को 
अनुपमता का रहस्य हैं। किन्तु यह अनुभूति भी फहीं कहीं प्रतीक-परदूषति 
में पढ़कर, गहन रहस्यास्मकता श्रथवा दाशंनिकता के संयोग से दूरारढ़ 
हो जाती है, सदन महों रद्तती । कही कहीं क्लिप्ट क्‍ल्पनाश्ों में पढ़कर 
भी अनुभूति रुख जाती दे । किंतु इस दोष के साथ नी कामायनी में कत्यना 
के साम्राज्य में प्रचुभूति का ही शासन चलता दे श्ौर इन दोनों के इस 
स्वर्या-गन्ध योग से कामायनी दिन्दी साहित्य में--त्रस्तुतः पिश्वसाहित्य 
में--बरेजोए काव्य है। इन दोनों विशेषताओं मे अपने समस्त गुर्णों के 
साथ भी निय-प्रवास उसे नद्ों पहुँच सकृता । डसगा धरातल फाम्तायनी के 
से घहुत नीचे रद्द जाता दे । 


४, महाकाब्य भौर गीति-काच्य में क्‍या प्रन्तर है ? धर्तमान काह 
के गीतिझारों में निराला जी का क्‍या स्थान है ) फारणों का निईश करते हुए 
झपने सत्र का श्रतिपादन कीलिए । 

उत्तर--महाकाव्य श्रश्नन्थ काच्य का ही घह़दू रूप हं। उसमें किसी 
इृविष्ठाप्त पुराणादि-प्रसिद्ध कपरानक को लेकर, उस्चका नाटछोय सन्धियों छे 
अनुसार, निर्वाद्द फ्ित्रा जाता है । वद् कथानकू इतना विशाल टहोना चाहिये, 
मितमें जोचन का विशद्‌ श्र साग चित्रण दो पूर्णतया । घह जीवन का पुक- 
देशीय घित्र नद्दी उपध्यथित करठा, अपितु पूर्ण करवा है, जेसे कि राम-चरित 
मानल राम के जीवन का दरता है। वह जीवन का एक ऐसा ही प्राइर्श-ाय 
समुज्स्वज्ञ चित्र उपस्थित करता है, जिसमें जादिया लोऊ-मंगल की भावना 
श्रोत्रप्रोत द्ोती है । उत्षका नायक भी कोई देवता या देवताशो के से गुण वाला 
सदूवंश जात 'श्रध्यन्त प्रसिद्ध मद्दाव्‌ ब्यक्ति होना चादिये, जिससे जीवन का 
पूर्ण आदर्श रूप समुपस्प्रित किया जा सके, जैसे कि श्रीराम, जिनके जीवन में, 
जीवन के प्रत्येक रूप का श्रादर्श ठपस्यित दै। संक्षेप से, महाकाव्य वी निम्त 
शास्त्रीय सर्यादाएँ होती हैं--.- 


(१) वह सर्ग-बद्ध होना चाहिये । सर्ग था से श्रधिक होने चाहिये । 


ह अमिक 


(२) नायक धीरोदात्त युण्णों से युक्त कोई कुत्तीन “अनिय या देवता होना 
चाहिये [ ४ ““%: / । 
(३) श'गार वीर श्रौर शाम्त में से कोई सा एक रस प्रधान द्वोना चाहिये । 
(४) छथा ऐतिहासिक या पौराणिक हो, जिसका विकास नाटकीय ढंग में ही। 
(&) धर्म श्र्थ काम सोद मे से एक की सिद्धि फरने बाला हो । 
(६) सो में विभिन्‍न छस्द होने चाहिये । काब्य सें संगीत होना चाहिये। 
(७) प्रकृति वर्णन, विविध दृश्यों का वर्गन, संयोग, वियोग, युद्ध, विषाह 
। ' आदि जिशेष भअ्रस्तेगों का विशद चविन्रमय वर्यान हीसा चादिये । 
(८) उसका नाम, कवि या नायक अथवा कघा-प्रसंग के झाघार पर छोना 
चाहिये । 
सुख्यतया मद्दाकाव्य की यही शंली होती ६ । महा काव्य में स्वज्ञ- 
वर्गन प्रधान होता दे । स्थूत्न जीयन का विशद्‌ु और आदर्श चित्र उपस्थित 
करना ही मद्ाकाब्य का क्षपप होता है | यद्यपि महाकाज्य के सूज्ञ मे भी कवि 

“की व्यक्तिगत भावना ही काम करतो है, किन्तु कवि साज्षात्‌ रूप म॑ अ्रपने 
मनका चिंत्र॑य्य नहीं करता। उसकी वत्ति बहिमु खी होती है, उसका उदेश्य 
खोक-चित्रयणा ही होता दे । 

“...-  गतिदकाब्य बसे ती प्रत्येक छुन्दों-चद्ध कछय को कहा जा सकता है, 
जो कि गाने के योग्य हो, किन्तु पारिभापिक रूप में यह साहिध्य में विशेष 
अर्थ का घोधन करता दे | उस श्रर्थ के अनुसार,गीति-काज्य सुक्तक श्रेणी का 

- क्राब्य,द्वोता दे, जिसमें गीतिकार की अपनी श्रावेश-पूण भावनाश्रों का प्रकाशन 
होता है। गीतिक्रार अ्रपनी दी मालसिक अजुभूतियों का. गीत रूप में श्मि 
इसंजन करता है। वह अ्रभिन्यंनन भाव के अनुकूल ही कोमल, कान्त, 

५ ईहैवाात्रिक खरल भाषा भौर शेल्वी में होता है, (किसमें हृदू्गत भावना का 

, "सौन्दर्य और माधुय अभिनयाप्त होता है ।: भावात्रेश में , दही गीतों का, जन्म 

* होता है। सीतों का-झुका[र भी-श्तपुव- मिश्चिस. , श्हीं, होता; चह आय के 

- अनुसार ही छोटा बढ़ दो सकता दै;। हस- गीत-विधान का स्वरूप आचीन 
और भाधुनिक काल में सिश्न रहा 4 प्राचीन शीर्तों में संगीत-विधान सावानुकूतल 

 विद्िव राग रागनियों के झाधार पर होता था,व विद्यापति; कबीर, सूर, तुलसी 


( $१२ ) 


मीरा थादि के गीत ऐसे दी राग रागनियों के श्रावोन होकर लिखे गये, हैँ । 
हन गीतो का निर्माण केवल गाने के लिए होता था। गीतिकार का संगीतक्ष 
घना मी इसीजिए श्रपेक्षित था। किन्तु लाभ-यद था फि इन गीतों को कोई भो 
“आरतीय-मसगीद पद्चठ फा ज्ञान रखने वाला गा सकता है। आराघुनिक काल 
में गीत-ध्यनि या खगीत का विधान पाश्चास्य ढंग में भिन्न झ्राघार पर होता 
औै। श्राज का-गीतिकार-रागरागनियों के चक्कर-में न पढ़ कर, अपने भाव के 
-संगीत का श्राघ्वार रखता दे | उसके गीत की ठाक्ष, जय, यति गति आदि 
का नियोजन उसके भाव की ताल; लय, यति, गति के श्राघार पर द्ोता है । 
इससे कवि को बन्धन से म क्ष तो मिल जाता है, किन्तु गीत के गाये जाने में 
कठिनाई डप्स्थित होजाती है । कारण, जब तक गीतकार स्वयं दी गीत पर 
, ध्वनि-चिन्ह्द न बनादे, ठय तक उसे पूर्यातया श्रौःचत्य पूवंक_ नहीं गाया ना 
सकता । गीत में सूगीद दी प्रधान रहता हैं, काव्य-गत फल्मा यदि उसमें हो 
तो श्रच्छा है । सगीत के लिए चैसे काव्यन्व श्रपैक्ित नहीं | उसका तो प्रधान 
>आधार स्व॑रलदरी दोता हैं, किन्तु जब उसमें कार्ब्यत्व होता है तो बहु गीत 
,.छध्य का नाप अहय करें ख्ेता दे ।..निर्माण-शीज्ञी के_कॉरिण- गीव्‌ और 


जला * ०» »+ 


 अद्वाकाव्य में यही श्रन्तर होता है। की 


न 


- मंहाकीव्य बहिसु ख होता है, स्थूत्रे जीवन का श्रौदु्श चित्रण ही 
“ उसकी लंचर्ध हीता हैं, किन्तु गीतकाब्य में कवि श्रपनि ही अतः :घूचम 
+ माव-जंगेतू का वेशन करता है;-उंसकी दृत्ति प्रेघा्नतया अ्रन्तर-मुख्दी होतो 
: है। अपनी अजुभूति या जाव फें आवेश की ही सैंगीतमय वर्णन उसझे स्तचय 
“ होता है $ मद्दाकाब्य प्रवन्ध द्ँप में हीतों है. और गोवकाब्य / मुक्तक रचना 
>दोर्ती । मंदाझोब्य मे केथा-वर्णन होंतों है और गीतकोव्ये अग्रेजी की 
- क्लासिक कविता के ढंग पर, कैब भावतीओं का दी वर्णन करता है । अंहा- 
5 कराये में जार के जगत को वेंणन दोता है, केंवि के भने कां-नहीं शरीर गीतकरव्य 
मैं अपने ही बन्वर्‌ साव-जगेत, का चित्रण दोतो है कवि के मददकॉरईय में 
ेृ शी अधिकर्तया पंणनास्मेंक या ऐतिहांसिंक रहंती है श्रौर सीतंकांस्य की 
० शक्षीं अभिव्यननीधतक द्वोंदी है। मद्वाकाब्ये जोवन का संमसतीग्र चूरों चित्र 
_ उपस्थित करता दे और गोते:कान्य का विषय अत्वन्द सोमित हॉता है 


( १२४ ) 
उसमें किसी एक ही छोटे या बढ़े भावे को असिव्यंजेन होता हैं । दोनों में यदी 


“भेद द्ोता है। 


8] 


श्री सूर्यकान्त ब्रिपादी निराज्ा का स्थान आधुनिक गीति-कवियों में 
प्रमुख स्थान दे । भाधुनिक गीतिकान्य के स्वरूप-निर्माताओों में निराला का 
प्रमुख स्थान है । हिन्दी-गीतों का वर्धममान रूप उपस्थित फरने पाले प्रसाद 
पन्‍्त श्रीर निरात्रा ये सीन दो मद्दा कवि हेँ। अभाधुनिक गीतों का भादर्श 
रूप इन्हीं कवियों के गींठों म॑ मिलता दे । 

निराज्षा उत्कृष्ट कोटि के गीतिकार हैं। भाघुनिक थूंग्रजी शत्री के 
गीत का श्रेष्ठ रूप पस्तुतः निरांज्षों के ह्टी मीतों में मिजता है, जहां तक कि 


- संगीत का संम्वन्ध है। निराला मे प्रकृति, प्रेम, सौन्दर्ण, विरह, दया, सदामु- 


' शीति-फार्ब्यों में किया है। - दाशनिक विचार-घारा भी -कहीं कहीं निरोक्षा के 


गीतों का विषय बनी है । शब्द चयन, शब्द माधुये और शब्द -सौन्दय के 
किए निराला माने हुएं गोतिकार दें । इनके गीतों की भाषा और संगीत भाव 
का भेक्ति-पर्वंक अनुसरण करते हुए उलते ६ैं। कौमल भाव के वाहन बनने 
के समय शब्दों का रूप थव्यन्त कोमल भौर मधुर होता' है। फोरण, ये 
३० वर्ष बद्ाल में रहे हैं, ग्रतः इनमें शक्नोच्त की सी शब्द-मांधुरी भा गई 


: है। ढी० एल० राय भर कवीन्द्र के गीतों की श्री का इने पर विशेष 


प्रभाव पढ़ा है । देखिय्रे इनका शब्दचयंन--- 


व 


की. कम #« 
०: 
>> नब-> ऊँ जन * अज+ 


_ छूवा _रवि अस्ता-चल 
“ संध्याके दंग छल-छुल |. कर 
ः्-- हक पक भर 
 छुँख भार भारत तम्त  केंचज्षन 7. 
घीय सूर्य के ढक सकल दल. 
' “खोलो ठेंपी पटल निर्जकर आये '- ** 
 छंवि-मंय दिन मंणि  केग 7 : 
'. _ अंग्रेज़ी दंग का ध्वनियां संगीत-विधान पूर्णतयों निराला के गीतों 
में ही मिक्षता है। निराज्षां माब-संगीत के पूरे पारी कब्रि हैं। अपने भाों 


५ (7 पैड! 2 


क संगीव लय, आदि के “थाधीतत दी इन्देंने अपने गीति-क्ीव्यों में सन्नीत* 
विधान किया है, जिसमें इन्हें प्री सफलता मित्री है। 80प्राते क्रम 
,)७ ७70. ९९०३० ६0. 4]6 88786. (ध्वनि अथी की प्र/िध्वनि होनो 
_ चाहिए) का अधिकलें निर्वाद्द निराला के गीतों में मिलता, दैँ। गीत का संगीत 
भाव-संगीस की प्रतिध्वनि सी दी प्रतीत होता दे । देंखिये-- कर 


 कय्रा' कण कर कंकण प्रिय 
किए कक्रया- शव किंक्रियों- , >> 
- - रखने रणन नृपर,उर लाज - - - 

2 ,, 5? ज्ौट रंकिणी कर 
,...तिराजा ने ध्वनि-प्रभाव की अभिव्यक्ति के बक्िए, अनेक अ्रग्नवतित 
बर्दों फा भी प्रयोग किया दे । अनेकश्न वंगज्ञा के शब्दों का भी अयोग किया 
प्रा दे'। अ्रनेकत्न संसक्ृतसय _ शेल्नी भ्रत्यन्त दुरूद हो गईं दे। कहीं कहों 
[ढ दाशिमिकता के कारण भी , गोत फिल्प्ट हो गया है ॥इन्हीं कारणों से 
नराला के गीतों का भ्रधिकतथा आदर नहीं हुआ सघे-ज्ञन में | वे गाये भी 
तहीं-जा झकते, जब - तक किल्‍चे स्वयं .नोटेशन! (ध्वनि-सकेत), न कर दें। 
निराञ्ा ने रुवयं रुवीकार किया है कि विनाउनके संकेतों के- गीत- नहीं शाये 
जा सकते । यही. शिकायद अपने गीतों के. विधुय:- में रवीद्ध-को भी थी । 
निराला के भी वे दी चादशे.थे+ श्रप्रस्तिद्ध शब्दों का भी ध्वनि-के उद्दे श्य से 
प्रयोग उनके गौंतों के सव॑-प्रिय होने स॑ बाधक यना। चथापि, निरालप आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के गीतिकारों में प्रसाद और प॒न्‍त के साथ ही स्थान रखते 
है, उन्होंने गीति-काव्य का स्वरूप, प्रतिष्ठित किया है और थागे के अनेक 
गीतिकारों का आदर्श बने हैँ | निराला के गीति-काय हिन्द्री साहित्य की 
प्रज्ञुपस॒ विभूति दें-4-छनका स्थान - साहिए्य में निराला दी है। (और देखिए 
साहित्य रन प्रश्न पत्र ३/सं० २००४ प्रश्न 5) - 

६. दायावाद रदस्थवाद: पुक तत्य हैं अथवा उनमे कोई अन्तर भी 
है ? इसकी व्याय्या -क्ीज़िए । फ्या-शापका- विचार है कि कविवर पन्त जी 
ने अपने पूव काब्य-पथ का त्याग और प्रगतिशीलता का अददण करके सच्च- 
मच प्रगति की दे पणिदत साखनद्वात्,-वचतुर्वेदी "फ्ाव्य | में किस वाद के 


( १ २ ) 

समर्थक हैं? ः 8" 

७--जहाँ सक शेली बाग सर्धन्ध है, छायावाद अर रहसप्वाद 
दोनों की एक ही रहस्य संफ्रेताग्मफ, _सूधम घित्रणास्मक, प्रतोकात्स&छ श्र 
श्रमिध्यंजना-जप्ननाश्मक है । किन्तु वण्य विषय या झोन्तरिक तत्व के लिहाज ' 
से दोनों में भेद माना जाता हैं। व्यक्तिगत मानसिक या श्रात्मिक श्रमिव्य॑- 
जनाओं से पूर्ण शेल्ी को छायाताद माना जाता है, कवि जागतिक प्रकृति को 
सपनी भावनाशों से अनुसरंज्षित फरके देखता है, प्रकृति की सजीव रदस्थार 
त्मक सत्ता का अनुभव करता है, उसमें नारी-सोहदर्य का चित्रण करता है 
छाया-वादी कवि स्थल सौन्दर्य से विम्मुख होकर सूचम सीन्दय के चित्रण की 
और ही उन्मुख होता है। इसके विपरीत रहस्यचाद में फवि के ध्यक्तित्व का * 
समष्टि में लोप हो जाता है। कवि प्रकृति में अनन्त सोन्दर्य के भण्दार 
अल्तचय प्रियतम परम तस्व का अनुभव करता है। उसे सर्वश्न अपने उसी 
प्रिय के सौन्दर्य फा दर्शद होता हैं। वह सर्वद्रा उसी के प्रेम और विरद् से 
डुबता उतराता रहता है। उसे स्वप्त में या बसे दी "हा! की दशा से प्रिय 
के दर्शन भी होते हैं । घह्द हुस धानन्दानुभूति का संकेत रूप में, प्रतीक रूप 
में चर्णन करता है । हस दृष्टि से श्नी की एकता रहते हुए सी विषयं-भेद से 
दोनों वादों में भेद माना जाता है| छायाजाद॑ की परिधि सीमित है और 
रदस्यवाद फी अनन्त | छायाघाद में कवि अ्रपंनी सानत सीमित श्राध्मा की 
ही प्रतिच्छाया प्रकृति या विश्व में देखता है और २दृस्यवाद में छवि अन्त 


की सान्द प्रिय रूप से कल्पना करता दहे। दोनों में चह भेद विषय और सीमा[- 
जन्य दी ई। - ह 


. पणत जी ने अपने पूर्च-पथ--कल्ला पथ--का परिष्याग और प्रगति- 
पथ को अवलम्बन करके कला की दृष्टि से तो अपने काव्य का द्वास ही किया 
है, बोचिक विकास भले ही किया हों । क्रमशः युगान्त, युग वीणा, ग्रास्यो 
श्रादि में उनकी कला, भावुकता, कोमलता और संगीतमयता आदि अपनी 
प्रमुख विशेषताओं का स्यांग करके, घुद्धिवाद या पिचारात्मकता की और 
अग्रसर दोतो स्पष्ट लक्षित होती हैं | इस लंच्य-परिवर्तन फे याद को उनकी 
रचनापओं में भावना, प्रनुभूति ओर काब्य-सौन्‍्दर्य की कसी श्रप्ती गई है । 


( १२६ ) 


एनका स्थान विचार-चिन्तव ले लेता हैं। इस घुद्धिदाद-मूलक घपने दिवीश 
यग में पन्‍त ने शथपने यग- फो विचार-घाशा का प्रतिनिधित्व किया ६। 
झअतएव इनकी कविता करा प्रेशल क्ज्नेचर कठोर होता गया, उसकी शात्मा मे 
छदस की प्रधान्नता न रहकर मस्तिष्क की प्रघानता हो गईं ४, लिससे रस- 
घत्ता के स्थान में उसमें ग्रब शुप्कता शा गई हैँं। कवि का ठद्दे श्य कोई याव 
घताने का रहता है, यताने के ढंग या सौन्दर्य फी ३ उसका ध्यान नहीं 
रहा है । हम कविताओं का जन्म घस्तुत, द्दय की श्रपेत्ञा श्रधिकतया 
मस्तिप्क से दी हुआ दै। श्रतः मानना चाहिये कि फाचध्य-फला के नाते से तो 
पन्ठ्र जी के काव्य का दस ही हुआ दे प्रगतिवादी पथ का ग्रहण फरने से । 
(देलिए्‌ सां० २० प्रश्न पत्र ३ सम्बत्‌ २००४ प्रश्न ८) 


श्री माखनज्वाल, चतुर्वेदी---एक भारतीय श्रात्मा--क्रान्ति-पूगा 
कविताश्रों-के लिए द्वी -अधिक्रतया प्रसिद्ध हैँ । राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति 
उनके विशेष प्रिय विधय रददे हँ | कारण, वे एक सफज्ञ पत्रकार भौर एक 
प्रसिद्ध राजने।तक कार्यकर्ता भी हैं। जो कुछ उन्होंने स्मतन््रता-युद्ध में क्रिया 
उसी का कविताशों में प्रकाशन किया। इनकी कविताएँ बस्तुतः क्राति का 
चिनगारियाँ, डगक़तो हूँ । /ध्यौदार्र सदा सूली के दिन, यमते थ्ाये त्यौह्ारो 
में 7? जसी.ही भावनाएं हनुकी कविताश्रों में मिलती हैं | चतुर्चेदी जी ने 
स्वतम्रता-युद्ध, की विशेष विशेष कालो की- भावनाओं का प्रकाशन क्रिया है । 
कही-कहीं - इनकी कविता भौर शैली में छयावाद भर रहस्यचाद . फी भी 
सलक आ जाती है । किंतु प्रधानतया ये इसी क्रांतिवाद के समर्थक एृ। 
उत्तर-कालीन कविताओं में भ्रगतिचाद की सी भावनाए' भी भाई हैँ । थ्राज 
कल्न ये मौन से हैं । 

.. ७, भयानक रस को कोई उदादर॒ण देकर, उसके श्रालम्वन, उद्दीपन 

श्रजुभाव, स्थायी, संचारी आदि भाषों का विश्लेषण कीजिए । 


उत्तर--भयंकर पस्तु के देखने अथवा सुनने से हृदय -फा स्थायों 
भाव भय ही भयानक रस.में परिणत दो जाता दे । जैसे--- ._ ः 
क शोर, अज॑गरदिं_ क्खि एक ओर _सृग राय 


विकल्न॒ वटौंदी बीच ही पर॒यौ - म्रछा खाय | 
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-- च्वटोही पक ओर भयंकर अजगर और-दूसरी-झोर भयंकर सिंह को 
देखकर भय से सूर्द्ठित: होकर गिर पडा | यहाँ बटोंही भय का अआश्रयभूत हैं,-:. 
जिसेकै-ह्दय में-भमय का संचार होता है। उसका भय सपप भौर सिंद्द का 
पालम्बन क्ेकर अथवा उनके कारण से उद्गत होता है । सप अथवा सिंध 
की मयद चेप्टाए' और स्थान की मयंकरता, निर्जनता ,र्ग्रादि उस भय को _ 
प्रौर मी उप्ीक्त कर देती हें | कातरता, विषाद श्रौर ऐसी ही किसी पूर्ज की 
बटना की स्मृति आदि भाव उस भय की नितानत संबृद्ध कर ऐसे & और शन्‍त 
में बटोही मूर्दित होता है । किन्तु यहाँ बटोहदी फो भयानक रस का आनन्द 
नहीं ग्राता, उसे तो अपनी मृत्यु दिखाई पड़ती है। भयानक रस का अज्ञु- 
सद तो सामाजिक अथवा सहदय करता है, जय घष्ट हसी घटना को काव्य: 
में घरणित देखता श्रववा सुनवा है । इन कारणों से - दी: उत्पन्न और उहीप्त 
हुआ सामाजिक के हृदय का भय स्थायी भाव ही अस्त सें भयानक रस से 
परिणठ हो जाता दहैँ। वह. आनन्द का फारण बनता है, मूर्डा का नहीं । 
उस दशा में भय के दम सर्प:आदि कारणों के-पारिभाषिक - नाम हो जाते हैं।- 
बटोही भय का आश्रय होता है। उस के भय के कारण सिंह, सर्प उस भय 
के श्रालम्बन कारण होंगे ।सपे, सिंह की भयक्षर चेप्टाए', बीहड़ निर्जन 
प्रदेश आदि उद्दीपन विभाव- हॉंगे। भय के झ्राश्नय बटोही की चेप्टाए' झादि 
अनुभाव कही जाती हें, क्‍योंकि थे चेप्टाए' ही सामाजिक को यटोही के सय 
का श्रजुुभव करायेंगी। सन की कायरता, विपाद, पूर्व-स्सति आदि, बीए बीच, 
में उठने वाले छोटे-छोटे भाव संचारी या व्यभिचारी भाव कह्दे जायंगे । और, 
भय को स्थायी भाव कहेंगे । सामाजिक हृदय में स्थित यह भय स्थायी भाव 
ही, इन उपय क्त-फारणो से उद्दीप्त और पुष्ट हुझा, श्रन्त में रस-दशा को 
प्राप्त होकर भयानक रप्त कहलाता है। _ 


६3 


निम्नलिखित में से किन्हीं ग्रा पर-संक्तिप्त टिप्पणियाँ. लिखिये--- 
(१) रंसवाद, (२) रीति-पद्घति, : (३) स्रन्देद्दालझ्ार, (४) यश्रार्थ- 
घाद; (९) प्रगतिवाद, (६) अंत्यपन्हुति, (७) ध्वनि, (८) सांग रूपक, 
(६) धीरोदात्त नायक, (१०) कुद्मित दावे (११) बक्रोक्ति (३२) विप्र- 
जम्भ वियोग (१३) पत्ायन तृत्ति । 


न 
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/५ 6 उत्तर--(१) रसवाद+--ऋाव्य में रस» को ही सर्वस्व या श्रात्म धुत 
मानकर चलता हैं। रसवादी कवि रस' को ही काव्य में प्रधान सानकर, उसी 
के परिपाक के लिए सचेष्ट रहता है। काव्य के श्रन्य याह्या उपादान--रीति 
अलंकार श्रादि--मीण रूप में रद्दते दें, रस के विकास में सहायक होकर । 
उसका उपयोग कवि हमसी लिए और ऐसे ही ठग में करता हैं कि जिससे रस 
के चमत्कार में वृद्धि हो। दिन्दी-सादित्य के रीवि-फाल में रसवाद के प्रथम 
संचाज्षक चिन्तामणि त्रिपाटी थे। इन्शने छ्वी रस को काव्य की शध्ात्मा मान 
कर काज्य-रीतठि फा चर्णन किया था । 


(२) रीति-पद्धति उस साहित्यिक वाद का नाम हैं, जिसमें ' काब्य- 
निर्माण की रीति श्रथवा शेली को 'ही सर्वस्व मान लिया जाता है। काब्य के 
दो पक होते हैं--पुक आरन्तरिक रस या भाव तन्च श्रौर दूसरा या प्न, रीति 
प्रलंकार, छुन्द श्रादि श्री तत्व । एक पक्ष अआान्तेरिक तत्व रस भाव गशआांडि 
को ही काव्य में प्रधानता मानता है। वह रसवाद दे, जेंसा कि ऊपर कहा 
गया। दूखेरा पछ काउ्य में काब्य के बाह्यतसत्र- निर्माण की पदूवतिया री ति- 
को ही प्रधान मानकर चढ्ता दे । इस पक्त में रस का स्थान गौण होता 
श्रौर काव्य की रीति का प्रधान । कत्रि काव्य को बाहरी सजावट या तढ़क- 
भ्ठक को द्वी चिशेष मद्दत्व देता है। उसके लिए उप्ते रस या भाव की द्ृत्या 
करने में भी कोई हिचक नहीं दोती । साहित्यिर्ओों ने रसवाद को ऊचा और 
रीवि-पद्धति को नीचा स्थान दिया दे । रीतिकाल में इस पद्धति का प्रचाज्नन 
केशव द्वारा हुश्रा था | किन्तु याद के श्रेष्ठ कवियों ने इनकी रीविन्‍्प द्ति का 
अदरणण ने करके रसवाद का ही अहण किया । 

“ देंहालकेर---बहां होता हैं, जहां किपी वस्तु के विषय ' में, सादश्य 
या साधम्यं के कारण, कवि द्वारा चमत्क र-पूर्ण सन्देद्र का वर्णने हो। 
श्र्धात्‌ चर्ण्यवस्तु या उपमेय में कवि साइश्य के कारण अनेक उपसानों का 
सन्देह करता है । अवश्य ही इसमें चम कार पिशेष द्ोना चाहिएं,' नहीं तो 
खाधारया धिचारार्सक सभी सन्द्रेह अलकार बा जाय॑गे। हसके वांचकपदे 
क्रि, अथवा; वा, याँ, किथों आदि विकर्य-सूचर्क पदु हते है । जैसे कि निधन 
पद्म में कब्रि ने किली सोहिनी की सांग में श्रतैक समान,वस्तुशरों का सस्देदद 


(. ११+#" ) 
किया है--- - -. ह ; 
कक्जल के फूट पर दीप शिण्ग सींती है कि, 7 
श्याम धन संदल में दामिनों फी घार। है ।... 
- कालो पाश्यों के थ्रीच मोहिनी की माँग दै कि, 
दाल पर सांदा फामदेव का दुधारा हे। 

यधथार्थवाद-+सस्थु-चित्रण का नाम है । पस्तुश्रों या जीवन फे सरय 
प्रौर घ,सतीक रूप फा ही चित्ररा मरना काव्य से यथार्थवाद फहलाता हे । 
प्रग्नेजी में इसवौ 'रियदि ज्य' कहते हैं। वास्तविक सरय-चित्रण से ही प्रमि- 
प्राय है , हसीकों चस्टुबाद या बारत वकताबाद भी कहा ऊ भा है । हिन्‍्दी- 
छा हस्य में रीतिकान्न के कारए नेक पर्सानों की प्रतिक्रियय-छलरूप ही इस घाद 
का जनन हुआ आ्रा_ तक काज्ष में । द्विददी काल का ग्धिकाश साहिस्य यथा- 
थवाद पर शआधित है । इसको प्रतिग्रिया-स्वरूप फिर छायावाद के फक्पनावाद 
फा प्रारम्भ हुआ । छायावाद की प्रतिफ्रिया स्व॒रूप फिर प्रगतिवाद के रूप में 
यर्थोथवाद को प्रपनाया गया। >-यन के यथा£८--यथातथ्य--चवर्गन करने 
को यथार्थवाद कद्दते हैँ । कर्पनावाद और श्रादर्शवाद, इन दोनों के प्रतिकूल 
यह वाद है। आादुर्शवाद में कवि जीयन के श्राद्श रूप का चित्रण करता है 
ओर कल्पनावाद में ग्यनी मानसिक झल्पनाओं का रंग देकर । किन्तु यथार्थ- 
बाद में जीवन का ययातथ्य चर्णन होता है। आधुनिक काल का श्रध्रिकाश 
साहिस्य छसी धादु का समर्थन करसा दै । 


(५) प्रगतिवाद कांब्य में समाजवादी सिद्धान्ता को लेकर उत्तता 
हैं। वह समाज में सर्चेत्न समता चाहता है । विषपमताओ को हिंसा या थर्थिसा 
से मिटा देना चाहता है । चर्ग संबपे का पोव है । हुखो, पीड़ित, गरीब, 
मनदूर, क्रिपघान भ्रादि इसकी सद्दानुमूति के पात्र होते हैं। घनियों, राजाश्रों 
श्र श्रत्याचारियों को सानवता के शत्रू समझता है। शत एवं इन सयको 
समाप्त कर नवीन सप्ताजवादी व्यवस्था कायम करना चाहता हैँ । यद्द बर्तं- 
मान समाज व्यवस्था को खुधार से परे की वस्तु सममता है, श्रठः उसका 
सर्चेथा सठियामेट करना चाहता दै । ईश्वर में विश्वास न करके, पीढ़ितों का 
सघयं उठकर ऋांति कर देने को आ्राष्हान करता है। यह. इस क्रान्ति को झनि- * 
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धाय॑ समझता है, श्रतएव प्रगतित्रादी कवि श्रपना कर्तव्य सानता है कि बह 
इस क्रान्ति को निल्‍ट लाने में सहायता दें। प्रगतिवाी यंथार्थ-वर्णन करता 
है । काव्य की याद्यकन्ना को ओर प्रगविवाददी कवि की उपेढा रहती हैं । यह 
तो सीधी सच्ची यात सीधे सच्चे दंग से फहने का ५छापाती है । श्रतणुव प्रग- 
तिवादी काव्य विशेष सरस्त न होकर वस्तु वर्शन-रूप में दी होता हैं । उसको 
भाषा और शज्ञी यहुच्च क्लिप्ट हो जाती हैं । (विशेष देसिय्रे खा० २० प्रश्न पत्र 
३ संचत्‌ २००४ प्रश्न पतन्न ८ एवं प्रश्न पन्न रे संचत २००३ प्रश्न ६) श 
“ - (६) आन्त्यपन्हुति-अ्रपन्हुति का चह भेद है, जिसमें उपमैय फे' 
प्रति हुई किसी की भ्रान्ति को यथार्थ बात यताकर दूर किया जाय । अवश्य ही 
यद्द आन्ति-निवारण चमत्कार-पूर्ण होना चाहिए, श्रन्यथा तो संभी दोकिक 
आन्तियों का निवारया श्रल्ंकार रुप में श्राजायगा । उदाहरण-+- 
श्रानन है अरविन्द न फूले थलिगन मूलि कट्दा संदरातु है।  - 
इसमें अ्मरों की मुख में कमल फी आांति को यथार्थ याठ कह झर 
दूर किया गया दै।. 77 । बल अ ७ 
.. (७) ध्वनि+ब्यंजना या ब्यंग्य का नाम भी है श्रौर जिस काव्य में 
घ्यंजना या ध्वनि प्रधान हो, उस काव्य फो भी ध्वनि-्काब्य कद्दा जाता हैं। 
काण्य में ध्वनि से यही श्र जिया जाता है। अन्यथा तो शा मात्र को 
ध्चनि कद्दा जा घकता दै | ध्वनि का काज्य में सर्वोत्तम स्थान है, क्यों हि प्र्थ 
के ध्वनित या व्यजित होने में ही विशेष चमत्कार आता दै, स्पष्ट रूप में कहने 
में नहीं । श्रतएव सादिध्य-शास्त्रियों ने ध्वनि या व्यजना-प्रधान काव्य की 
सर्वोत्तम स्थान दिया दे । साहित्य शास्त्र में ध्वनि मार्ग के प्रचात्षक आनन्‍्द- 
यर्धनाचार्य थे, जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखकर इस ध्वनिव्राद या अभिव्य॑ंजना- 
वाद का प्रतिष्ठापन किया । , कै. हज के कर 0 2 हा 


न हु क्न न्नत कक 


(८) सांगरूपक--रूपक श्रलंकार का एक- सेद है । उपसेय में उप- 
मान का अ्रर्गो- के बिना श्रारोप> करना अनरग रूपक नद्योता:-है,- जैसे- 
“इस हृदय कमल का -पघिरना अलि-अ्रलकों की:उत्नकन में? । यहाँ बिता भ्रध्य 
अंगों के साधारण रूप में ही मन में कमल और श्रत्ञकों में प्रक्षियों का-आरोप 
है.। यद्द निरंग रूपक दे ।-किन्तु जहां उपसान का समस्त या अनेक अंगों के 


[जे , / 


सापरपमेय में आरोप होता है, यहाँ सांग रूपक होता है। एसी को साउय- 
वर रूपक भी कहा जाता ए9ं। छसे निम्न पद्य में श्ु न में मंध का झपने 
आठ सगा के साथ घारोप एचा ४ +- 
टकार ही निर्धाप या, धर प्रृष्टि हों णत्ष मृष्टि थी 
जलती हुए रापाग्नि से उचीप्त विधद चृष्टि थी । 
गांदीव रोहिस रूप था रस ही सशक्त समीर था, 
टस काज़ शजु न चीरया अदूसुत छक्द सभीर था। 


मेघ के समी एगों--यूच्टि, गर्ल छोष, बिजली झादि के समय ही 
रसढ़ा अज़ु न में आरोप हुथा है । अठः यह सांग रूपक है 

(६) घीरोदातत नायक--नायफ फा सर्योत्तम भेद है । भायफ चार 
प्र के साने गये हैं । घीरोदाज्त उनमें सबसे श्रेष्ट माना गया है | उसके 
रेहण साहित्यद्पंणफार ने ये बताये एँ--यह शविव्त्यन (थपनी प्रशंसा म 
फने वाला,) चामा शोल, भ्रस्पन्त गस्मीर प्रकृति का, मद्दान्‌ श्रात्मिक यल्वाला 

लिप, पिनयवान , धद मत घाला होना चाहिए । ऐसे उदात्त गुणों से युक्त नायक 
प्र धीरोदाच कहा याता है| उदाहरणार्थ, जे से--राम, फ़ष्ण, मनु, विक्रमा- 
दिल्य, चेन्द्रगुप्त, सीप्स आ्रादि । ; 

(१०) कुट्टमित हाव--नायिका के काव्य में जो रु८ शअरलंकार-रूप 
प्रजुभाव माने राये हैं, उनमें से एक भेद हूं । प्रिय के श्रंग संस्पर्श से मन में ह्॒ 
गने पर भी, ऊपर से ना ना करती नायिका की द्वाव चेष्टा का नाम कुद्ठमितहाव 
ह॥ जेसे--प्रिय के श्रपनी श्रोर खींचने पर, आँखों से लिपटती और मुख से 
गे ना करती आगे दी थागे खिंची आरती हुईं नायिका का विद्दारी ने एक दोदेे 
में वर्णन किया दे । यह कुद्मित द्वाव हे । 

" » ।(११) बक्रोक्ति--वहाँ होती है, जद्दां _श्रोता वक्ता के शब्दों का 
लेप श्रथवा काकु का सहारा लेकर, वक्ता के- अभिम्रेत शर्थ से मिन्‍न अथ 

काले ॥ अवश्य-दही श्र्थ-प्वम्कार-पूर्ण होना वयाधिए ॥ वक्ता किसी अभिप्राय 
पैकोई ,यात योलता हैं भोर सुनने घाला उससे अन्य ही अर्थ निकाल कर 
वाह करत्प है। ऐसे-स्थल-पर ही वक्रोक्ति होती है । जस्तेन-+.. - सह 

--” - -कोस्तुम? दरि प्यारी ! कद्दा बानर-को पुर-काज १ : ४ 


्त 


३8० है 


यहा-राधा के पूंछी पर-फि तुर्म कौन हों १! कृप्ण के अपनी नाम 
दरि घताया हैं । किन्तु राधा हरि का अर्थ यन्दर लेकर कहती दे कि पुर में 
पन्द्रों का फ्या काम ९! यहां इरि शरद-से ऐोनों अर्थों का श्लेप है। काडु 
से औसे--प्रोपिव-पर्विका सायिका की सखी उससे कहती दे, “द्वे -भामिनि ! 
यरसात लग गई, रास्ते बन्दु दो गए दे, तुम्पारे पति श्रव नहीं आयंगे । 
स्ययिका उसी को प्रश्न रूप में बनाकर कहती दे, “दे सी | बरसात लग 
गई है, वे अय नहीं आयेंगे १७ इसका अर द्ोपा अवश्य अयथंगें, क्‍यों 
छि परसात दाग गई है । ऐसे स्थक्त पर काकु यत्रोक्ति दोती देँ। काकु का 
श्र्थ कण्ट-घ्चनि-विकार द्ोता है। इसी कणठ को स्वनि में अन्तर डाल कर 
प्रन्य.क्छी उक्ति के भ्रन्य द्वारा भिन्‍नार्थ वो कक्पना को जाती दे ६, 

(१२) विप्रलम्भ वियोग--श्यय्वार का भेद है। रति स्थायी भाव 
होता है ।*नायक के जीवित होने पर भी देश काल गत आदि प्रतिबन्धक 
कारणा के होने पर, मिलन में बाधा होने से जो वियोग दशा होतीः दै, घद्दी 
विप्रत्तम्म श्यज्ञार दै। इसमें पिददद-जन्य अनेक दशाओं का कवि लोग वर्णन 
करते हूँ । वर शा के समान इसमें भी, विधाद, घ्याकुलता, रोना, आदि दु'ख ), 
की अ्रवस्थाएं धोती हैं; किन्तु करण में प्रिय मर जाता हे,श्रतः रति का 
स्थान शोक ले लेता दे । मित्नन की ञ्राशा नहों होती । अनन्त घिरद्द होता 
दे। विःलंभ में स्थायी साव रति है, त्रिरद कुछुकाल के किए है, सायक- 
झुत नहीं दोता। जसे रामविय्रोग में सोता को, विरद-दुशा। इस दृश्य को 
फाब्य में देखकर यश पढ़ कर सामाजिक या सहृदय के हृदय का रत्ति स्थायी 


भ्राव जम्र परिपुष्ट हो कर ;रस॒ दशा को प्राप्त हो जाता दे; उस समय-चह 
विप्रलंभ रत कहलाता हैं । 


द ली 
डे 


ध 


(१३) पत्लोयन वृत्ति--कांयरता का छ्क्षण हैं। हसका सीधो अर्थ 
दोता है भगोड़ापन प्र्थात्‌ किसी वलवान्‌ू का सामनां म करके उसके सामने 
से भाग जाने की प्रवृत्ति । साहित्य में भी इसका यही अर्थ लिया जाता .है हे 
कवि जब जीवन के ऋढठोर सत्यों का सामना मे करके; पृष्दी से दूर कहीं स्व॒ृप्न- 
सक या ऋर्यना-लौक॑ में रमने लगता हैं, तो उस समय उसके हस कार्य को 
पत्नायन बचि कहर जाएगा । स्गहित्य में इसका योग रीनिं-कालीन साहित्य 


( ४३ ) 


+ विपय में सी किया जाया है। शराधुनिक काल में छापरावाद की कविता पर 
१ यद्टी ज्ान्‍छुण लगाया गया | क्योकि छायावाद में कवि विश्व-प्रकृति का 
पने हृदय के रंग में रंग कर वल्प्रतनामय धो वर्णन करता हैं । तथा सदंव 
पने छदपना-ज्ञोक में ही विचरता है | किन्तु चस्तुता इस पलायन क्ृत्ति का 
ग्रश्नय भ्रनन्त काल से मनुष्य लेता आपा है, जीव्रन क्री कठिनाइयों से ऊब 
74 मजदूर दिन भर परिश्ष्म फर, साथ को घर जाते समन, सगीत के सघुर 
तक में ही पझ्ात्मा और सन का थिश्लाम पाते हैं। यह भी एक प्रकार की 

अ. प्र चर 
छायन वृत्ति हु । किन्तु कय्मा इसका स्त्त कायरता हैं ? ऐसी ही छाया-वादी 
५ ० औ है. प 

5विता की भी पजायन बृत्ति मानौ-जा सकती है । किन्तु कठिनता यह है कि 
द्रया चादी कवि अपने छाया या ऋलपना-ल्ाफ से बाहर आरात्ना ही नहीं 
बाहता और सजदुर पारश्रम के याद देगा करठे हैं। तो भी छायात्राद के म्र॒ल 
मैं कायरता को पलायन युत्ति नहीं, यदि घद पतञञायन बृत्ति है ही। उसका 
प्ाधार सप्य भौर सुन्दर की.अनुभूति ही हैं । पत्लायम घृत्ति शब्द का ऐसे ही 
पभिप्राय से प्रयोग किया जाता हं _। - « शक 


है “छाया-व्राद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या दर्गगत सिद्धार्न्तो का 
संचय“न देकर/ हमें केवल सम प्टिन्गत चेतना और-सुचमगत सौन्दर्य सत्ता वी 
झो! जागरूक करे दिया था,,इसी से उपे यथार्थ रूप में मद करता , हमारे 
लिए ऋटिन हो गया (? श्रीमती मदहादिवी के इस वधन की मीमांसा की जिए। 
४- - उन्तर--क्रीम्ती महाुदेवी ने व्वरण हूपप्ट किया-है-कि छाया वाद 
का बाद में अ्रप्रवार-क्यों हुश्रा । छाय्रा-बाद से बाद फे प्रगति-वादी लेखकों या 
विचारकों-के हारा छाया दाद प्र कई आरोप लगाए जाते हैं । उनमें एक यह 
'मी हे कि-छायावार्द यथार्थ से--वरास्तविक भौतिक जीवन से--बहुंत॒ : दूर 
:फदपना लोक मे रहता है । चास्तव्रिक जीवन के तथ्यों की ओर पद उदासीन 
है;3 उसके विपरीत प्रगति बाद में र्थूल जीवन के,साम्यन्राद के - सिद्धान्तों, 
धर्गु-सं्घषं की :फ़रिलासफी (का , वर्णन हैँ ।- उसका सम्बन्ध. पूर्शतः 
-क्ौकिक़, ;मीवन /की वास्तविकता (से - होता है। भौतिकः जीवन" के 
सुख दुल्त, समस्याएं, उनके हल, समाज व्यवस्था, उसके सिद्धान्त 
: भ्रादि उसके विषय रहते' दें । अतृः वद प्रथार्थव्र[दी क़ास्यू. माना जाता है। 


(, १६४ ) 


एसी प्रकार श्राध्यात्मिक चैत्र में सडिगत या शास्त्र-परस्परा से प्राप्त सूछछ७ 
सत्ता के विशष्ट स्‍्वरुपों का वर्सन हे । वह भी सूध्म सत्ता से सम्बत्य रखता 
है, किन्तु उस परस तत्व के शास्त्रीय रूप को ही ययार्थ मान, उस काथ्य को 
आन्तरिक सूच्म यथार्थ का प्रतिपादर्क यथार्थवादी मान लिया जाता हैं, 
सूचम सत्ता के उन सिद्धान्तों श्र मन्तब्यों का वर्णान मान द्विया जाता है। 


हम 
2 


छाया बांद का थ्राघार भी सूंदम सौन्दर्य सत्ता ही रद्दठा है। उसीका 
अ्ज्लुभद कर वद उसका उसी संकेतमय, 'प्रतीक-मय सूचम शैक्षी में वर्णन ' 
_फरतो हैं | व्यप्टि श्रौर समष्टि दोनों के दो रूप होते ई--स्थूज्ञ और सूचम । 
छायावाद नें स्थूल का तिरस्कार कर सूचम सत्ता का वन किया | इस सूंधम 
सत्त “व्यक्तिगत और समप्टिगत दोनों--का छायावरोद श्रौर रहस्य बाद के 
रूप में वर्णन किया है। वह सूच्म सत्ता सी उतनी ही सस्य देँ जितनी कि 
स्थूल सत्ता--बल्कि उससे भी श्रधिक, क्योंकि चह कारण रूप शोर श्रतएुक, 
नित्य है। छायावाद ने उसी के सौन्दर्य “भौर श्रभुभूति का चिन्रण किया 
सवीन सूच्म चित्रण की प्रतीकास्मक शज्षी में । चिरन्तन सत्ता, चेतन्‍्य और 
सुन्दर सत्ता की सृष्टि में अनुभूति करके, ऊँच नीच, सुन्दर भोर असुन्दर, 
थच्छा बुरा, कुत्ता पशु पक्षी, मनुष्य, चेतन अंचेतन, सब में एक ही समेष्टि 
- 2 सौनदर्य देखते हैं । एकस्व की यद्द भध्यापक श्रनुभूति ह्वी छाया थादी 
था रंदस्य वादी काध्यें- की प्राण है| प्रगति चाद भी सानव--नोकक्‍्य के 
सिद्धानंत पर आधारित है। यह साम्य यो एकत्व की भावना ही उसकी भी 
- प्राण है, जो सूचम रूप है | किल्तु प्रगतिवाद की एंकर्ता “का आधार स्थूल 
“भीतिकता-दे श्रौर छायोत्र्क की एकल्व भावना का आधार सूरत सखा है । 
८ दोचों सर्व्य हैं, एक उसकी किसी रूफ में प्रदण्ण करता हैं, पुक किसी रूंच में । 
' अग्रेतिवोद या अस्य एसे'हीं मौर्तिक देश के के सिद्धान्त उस एकता की विवेचन : 
' “परिष्कार करके -ठसे एक दाशनिर्क अ्रेधंवा वेज्ञानिककिचीर-बार्रा के रूप में 
5 जे आते: हैं। उसके: मिंद्धान्त /स्थिरे: करते हैं, उसके रूप की बरूत करते हैं 
और उप्कों प्रति के स्थूल साधन सी वंढात हंस ऐसा ही हृड़ेंगेत अरन्‍्पोत्मिक 


“रूप के दाशेनिक छंग से चर्णन फरेते हैंन प्रगति घाद में उसी एकता को 


( १रे* ) 


धर्गगत संघर्ष श्रौर क्रान्तिकारी उपायों से प्राप्त करने का मार्ग भी बताया 
जाता है । ऐसे ही अ्रध्यात्म व न के ग्रन्थ मे भी उस सूचम सत्ता के प्राप्त 
बरने के उपाय घताए जाते हैं। किन्तु छाया घाद ने उस सूचम प्रेम-सोन्दुर्य - 

“ मय सत्ता की श्नुभूति तो दी, उसके प्रति मानव को उन्‍्प्लुख भी कर दिया 
किन्तु ठसका दाशनिक ढंग में विश्लेषण, विवेचन और निरूपण नहीं किया। 
छायावराद मन के लिए उस सूचम सत्ता का ऐसा सीन्दय मय, ऐसा प्रेममय 
 अघुर चित्र उपस्थित करता है कि हम उसकी श्रोर उत्सुक श्रौर जाग्रत हुए 
बिना नहीं रद्द सकते । चाहे दर्से उसकी एक मल्नक मात्र ही दिखाई देती दे, पर 
टसके प्रति जागरूक अवश्य हो जाते हैं । इसी लिए, फ्योंकि छ्ायावाद ने 
किसी रूड़ि मूज्क, विधि निषेघमय रूप में, विविध सिद्धान्तों शौर विश्लेषयों 
से निश्चित करके, उस परम खूचम भोर परम सुन्दर सूचमस रूसप्टि सत्ता का 
निरूपण नहीं किया, छायावाद को ययाभे के रूप में झाज के इस युग ने 
स्‍्वोकार नहीं किया, जिसका कि प्रधान आधार ही स्थूल खुद्धि वाद, या चेज्ञा- 
निकता दहै। छाया वाद ने जीवन की भ्रोर क्योंकि ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि कोण 
नहीं रखा स्थूल रुप में, अतएुव उसने यथाथंवाद के ढंग में उसका निरूपण 
“- नहीं किया-। अत्ुव छायावाद को यथाथंवाद-रूप में स्वीकृत नहीं किया गया । 


नत+ >+ न बज 5 


हमारे विचार से महादेवी जी की इन कुछ शअस्पपष्ट सी पंक्तियों का 
यहां अ्भिप्राय होना चादहिएु। इस ब्रिचार का आधार भी यही दोनां चाहिए । 


नी 


४... 


स्वतंन्त्र भारत प्रेस, एप्प्नेनेड रोड, दिकली |” 


- हिन्दी साहिथ रत्न प्रश्नं-पत्र ३ संवत्त २००६ 


नोट--प्रथम प्रश्न अनिवार्य हैं। शेप में से किन्हों चार के उत्तर 
लिखिये । ,- 


री 


है: के | ्ट रा 2 2 कक 

पे ५ कर 7 
९, निम्नलिखित श्रवतरणों में से किन्हीं तान क्री ससदभ--प्तहित 
ब्याख्या कीजिये--. - 


(क) लाली बन सरल कंपो्रों में . 
हु श्रांखों में थ्ंजन सी लगठी । 


न रँ 


न ] 


पर ५ 


में वह हक्की सी मसलन हूँ , 


“ जो बर्नती क्रार्नों की लाली ॥ 


>> > 


( + , , पंसंग--कामायनी के “कज्जा?? सम केग्पग्य हैं काम-रपत्नी रति की 
प्रतिस॒ष ( आकृति ) लज्जा अपना ,परिचय देतो है। मनु: थौर श्रद्धा के 
प्रथम प्रैम-मिल्नन में कउजा का उदय द्ोता है। फवि ने उसी उल्जा-सुन्द्ररो 
का मधुर घर्णन क्रिया है। वह स्वयं अपना परिचय दे रही है । 


(४ 


व्याख्या--( मैं ) सरलता-पुण कपोल्नों में ज्ञाती ( लालिमा ) बन 
कर, (लज्जा में कपोल लाल हो जाते हैं) शांखों में श्रंजन के समान (मनोददर) 
लगती हूं । (में) घ'घराले केशपाशों के समान घंघराली मन फी मरोर बन कर 
जागती रद्ददी हूं (ज्ज्मा का भाव भी सन को मरोइकर--दवाक<--रखवता 
है । इच्छाए' उठती हैं श्रौर लज्जा उन्हें दवाती रद्दती है। ग्रवएव लज्जा को 
मन की मरोर या सरोड (बल) बताया गया है, जो वार््ों के समान मरोददार 
ओर सुन्दर दे )। में चंचल और किशोर (अबोघ, भोक्नी यालिका) सुन्दरता 
(सुन्दरी) की रखबाली करती रहती हूं ( भोत्ती और सुन्दर नव वात्िका 
अथवा किशोरी को क्षज्जी ही रक्षा.करतो द्वे, ततद्दी तो पाँव रप्टने का संदेव 


( १३७ ) 


भय बना रहता हैं )। में वह हल्की सी मसलन ( मसलना ) हैँ, जो कानों की 
हल्की सी लाली बन जातो है (काना को होले से ससलने से कान कुद्ध लान्न हो 
जाते हैं, जिससे कान सुन्दर भी लगते है। कानो को इतना हलके से मसलना 
एक बटा हल्का सा नियंत्रण है। लज्जा भी ऐसा ही दइल्का सा नियंत्रण या 
अंकुश है । लज्जा से ऐसी हो लालिमा का उठय होता है, कपोल आदि पर, 
जो मनोहर लगता हैं। ) 

लज्जा भावना का प्रस्यक्षवत्‌ साकार वर्णन है। सुन्दरी, क्रिशोरी का, 
डनके सृच्म भावात्मक--सुन्दरता, किशोरता--रूप में वर्णन किया गया है। 
छायावाद का उत्कृष्ट पथ है, उसकी मानवीकरण श्रौर मूर्तामूर्त-विधान की 
विशेषताए' स्पष्ट उपलब्ध हैं। उपसा, रुपक श्रौर उद्पेज्ञा आदि श्रक्न॑कारों 
का भी सुन्दर समन्वय है । 

(ख) मकरकेनन के कल-केतु से विलसते बर कुणडल कान के | 

तर ““. कल दुकुल अलंकृत कन्धथा। 

प्रसंग अथवा सनन्‍दर्भ--प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग के १८-१६ वें 
पद्म हैं । कृष्ण बन से साथ॑ गाय चराकर सगोप-ग्वाल-मण्डलीक घर को श्रा 
रहे हैँ । गांव की भीद उनके दर्शनों को आरा गई है। कवि ने उनके रूप ओर 
सौन्दर्य का वर्णन किया है | 

ब्याख्या-- कामदेव की सुन्दर ध्वजा के समान ( तिरड्ठे और काम का 
प्रभाव उत्पन्न करने वाले ) श्र ष्टठ कुण्डल कानों में शोभायमान थे, जिनके 
सब श्रोर विविध भाषों से पूर्ण ( श्रनेक भावनाश्ों की सूचक ) अलकावली 
( वालों की लटे ) लिपटी हुई थीं। 

कमर में पीला वस्त्र विलास कर रहा था (हवा में फहरा रहा था) 
और मनोहर वस्त्र से सुशोभित शरीर था । वक्ष पर बन-साला € वन्य पुष्पों 
की माला ) लसक रही थी ओर सुन्दर दुपद्द से सुभूषित कन्धा था । 

- कृष्ण के सोन्दर्य का स्वभावोक्त वर्णन है । उनका रूप बताया गया 

हैं | काम की ध्वजा और कुण्डलों की उपसा तो प्राचीन परम्परा से चली 


आा रही है | 


( १३८ ) 


(ग) दीपकन्सब कर ढाला जत्र 
«“*** * उनके चरणोा की रेखा ॥ 

सन्दर्भ--श्रीमती महादेवी वर्मा के आश्ुनिक कवि! की १३ वीं 
कविता का भाग है। कबि की अनन्त और अनादि विरह-ःहुणा का वर्णन है । 
व्याख्या-जब से पतंगे ने, जल कर, ( अपने ) शरीर को दीपकमय (अग्नि 
मय और आराध्य-प्रिय-रूप ) कर दिया, और आकाश के आंगन में मेघों के 
बालकों ने रोना सीखा, एवं चाँद ने चाँदनी के रू घट में छुपी हुई रात्रि को 
टेसा ( प्रेम से ), तब से ( तभी से ) मे उनके ( अलच्य प्रियतम के ) चरणों 
की रेखा ( पढ-चिन्द्र ) को खोज रही हूं ( प्रत्यक्ष चरण तो क्‍या, कवि को 

उनकी रेखा-चिन्ह तक नहीं मिलता । ) । 


पद्म रहस्यवाद का अत्युत्तम उदाहरण दे। अलच्य प्रियतम-चिर 
सुन्दर अव्यक्त तत्व-के लिए, कवि के हृदय से तभी से अजुराग है, जब से कि 
प्रकृति में--दीपक पतं॑गे का प्रेस प्रारम्भ हुआ । विरह भी तमभ्नी से प्रारम्भ 
हुआ, जब से कि मेघों ने रोना सीखा | ऐसी ही कल्पना चन्द्र और ब्रामिनी 
की भी है| सार रूप से, कवि ने अपने अनन्त प्रेम और विरह का अभिव्यंजन 
जिया है। छायावाद था रहस्यवाद, दोनों को विशेषताएं. प्रूरणतया 
अ्भिव्यक्त हैं । 
(घ )-भाग श्रव परीक्षा में नहीं है । 
( & ) अपरिघित चितबन में था प्राप्त, 
सुधामय सांसा मे उपचार । 
**»* ०००» प्रेम ने पाया था आऊार । 
प्रसंग--पन्‍त की “आंसू की बालिका नामक” कविता का भाग है | 
कवि ने उस आंसू की बालिका के निर्मल सौन्दर्य का वर्णन किया है । 
व्याख्या-- ( तुम्हारी ) अपरिचित चितबन में प्रात. ( प्रात काल का 
स्फू्तिदायक उल्लास ) था। अम्ृतमग्री सांसा में डपचार ( जो कि पीढा की । 
शान्ति करता है, इलाज ) था । तुम्हारी छाय्रा ( कान्ति या प्रतिकृति ) मे 
आधार था / मन का )। सुखदायक चेप्टाओ में आभार ( उपकार ) था | 
तुम्हारी करणापूर्ण श्रा््रों में आकाश ( नीलिमा और विस्तार ) था 


( १३६ ) 


ओर द्वास्य में शेशव का संसार ( वालक के भोलापन, रवाभाविकता, निशद्ध- 
लता आदि भाव ) था| तुम्हारी आ्ंखो में ही निवास करके प्रेम साकार बना 
था | ( आंखो में प्रेम भरा था। अथवा कवि शआंसो को ही विशेष प्रेम करता 
था | उसके प्रेम ने बालिका की श्रांखा में ही निवास करके साकार ( प्रत्यक्ष ) 
रुप प्राप्त किया था । उसे वे विशेष प्रिय लगीं । ) 

कचि ने छ्ायावाद-पद्धति में, प्रतीक शोर संकेता के द्वारा, आंखू की 
वालिका के सूच्म भावमय सौन्दर्य का वर्णन किया है। प्रियतमा श्रज्ञात है, 
रहस्थमय है । डसके रथूल-शरीर सौन्दर्य का वन न करके कवि ने, उससे 
उत्पनक्ष भाव-सौन्दय का श्रमिव्यंपन किया है। 

>, “कामायनी आडुनिक हिन्दी-क्रा्य का राम-चरित-मानस हे”, 
इस कथन की मोमासा कोशिये और ढोनो काव्यो को समतायों और विपम- 
ताथा को सप्रमाण सममाहये । 

उत्तर--कामायनी को आधुनिक हिन्दी-काव्य का राम-चरित-मानस 
कहना आधी दूर तक ठीक है । पर्ण अ्रंश में ठोक नहीं है। कारण, मानस! 
ओर कामायनी से श्रनेक समताए' भी हैं ओर अनेक विपमताए' भी हैं । 

पम्ानस! और कामायनी दोनो ही हिन्दी साहित्य की दो अनुपम 
निधियां ह । ॥ 

ढोनों के ही महाऊवियों को अपने भाव, शेली और भाषा पर पूर्ण 
नियंत्रण था । 

दोनो ही काच्यों में ग्राध्यात्मिकता का विशेष स्थान है। दोनों ही 
काव्य युग-प्रेरित, अतएव हृदयोत्थ ओर स्वाभाविक हैं। तुलसी को प्रेरणा 
अपने काल के श्रनाचार, उच्छ ग्वलता, विलास-ब्त्ति, कदाचरण शथ्रादि की 
दर्शाओ्ं से मिली थी । अनणव तुलसी के काव्य में इन सब दशाश्रों का प्रति- 
'विम्ब है। उनका काव्य अपने युग की विचार-धाराश्रो का प्रतिनिधि है। 
कामायनी के कवि को भी प्रेरणा अपने युग!से ही मिली | अपने काल के जड़ 
बुद्धिवाद,हृदय-हीनता, स्वार्थ, कर्म को उच्च्ललता श्रोर अकर्मण्यत्ता से ही उसे 
प्राप्त करके कामायनी का सजन किया । कासायनी में श्रपने युग का प्रतिविम्ब 
है। प्रसाद-युग हिन्दी साहित्य से सन्धि-युग कहा, माना गया है, अर्थात्‌ यह 


हे 


( १४० ) 


युग प्राचीन युग के थ्रन्‍्त और अगले नवीन युग के बीच का काल दै। श्रत- 
एव प्रसाद में दोनों कालों का प्रतिविम्ब है | प्राचीन युग भावुकता का झुस 
था, भावुकता भारतीय जीवन का अ्नादि काल से विशेष अंग रही हैं। वेद, 
में उसका मूल है। हिन्दी साहित्य का प्राचीन काल भावुकता का ही रहा। 
आधुनिक काल की भौतिकता विशेष विचार-घारा है, जो दाबुकता के प्रति- 
कूल है, किन्तु उसकी सहचरी भी वन सकती है। कामायनी में इन दोनों ही 
प्रमुख विशेषताओं का श्रद्धा और इडा के रूप में स्पष्ट प्रतिविस्त्र हैं। श्रक्षा 
मन की भावुकता की चूत्ति है श्रौर हा चुद्धि का पर्याय, जिसका सम्बन्ध 
ज्ञान से है। 


दोनों ही काब्यों ने अपने थुग-विशेष के प्रतिबिम्व उपस्थित करने के 
साथ साथ, अपने और अपने से थ्रागे के थुगों के लिए महान्‌ सन्देश डिये, 
जिनमें विश्व-मंगल की भावना निहित है। ठोनों हो महाकवियों ने जीवन का 
गहरा दर्शन करके आदर्श जीवन की व्याख्या उपरिथत की हैं। उसके अनेक 
विरोधी तस्वों का समन्‍्वय-रूप उपस्थित किया है,ज़ों आनन्द और सुम्ब शान्ति 
का कारण है। मानस का सन्देश ज्ञान, भक्ति ओर कर्म का समन्वय है। 
मानस के अनुसार ज्ञान भक्ति ओर कर्म के बिना क्रिधर भी नहीं ले जा 
शकता, भक्ति ज्ञान और कर्म के बिना स्तुत्य नहीं श्रोर कर्म सी ज्ञान और 
भक्ति के बिना अ्रकारथ है। इस प्रकार ज्ञान, राम भक्ति और मर्यादित कर्म के 
थथोचित समन्वय से युक्त जीवन ही मानस के अनुसार आदर्श ओर मगलदायी 
है| प्रसाद ने भी यही समन्वय उपस्थित किया है । भक्ति के स्थान में 
उन्होंने श्रद्ा को लिया है, जो चही वरतु है । तुलसी ने ज्ञान श्रोर भक्ति से 
मर्यादित कर्म का सन्देश दिया है ओर प्रसाट ने श्रद्धा श्र हडा-समन्वित 
कर्म का सन्देश दिया है। दोनों ही सन्देश किसी राष्ट्रविशेष की सीमा में न 
रद्द कर, विश्व के लिए मगल-भावना लेकर उठगत हुए हैं। अ्रत दोनों ही- 
विश्व-काव्य की कोटि के काव्य हैं | । 
मानस में मानव जीवन की स्थूल विणद्‌ व्याख्या है णलौर उसका 
आदरश रूप राम है। भसाद ने भी सानव जोचन को विशद किन्तु सूच्म 
ध्याख्या की दू। कामायनी सानव के देवत्व से मानवता को ओर विकास का 


( १४६ ) * 


समुज्ज्यन और रसमय चित्र है। दोनो ही काव्यो का उद्देश्य श्रक्षय आननन्‍्द- 
लोक को प्राप्ति है । 
ढोनो ही काव्य कला से श्रत्यन्त पूर्ण महाकाव्य ह--जहां तक 
वित्य, उसके भाव और उसकी शेली का सम्बन्ध हैं, कामायनी को भी 
हाकाव्य ही सानना चाहिये। रस, भाव, अलंकार, वर्णन-शेली श्रादि की 
प्टि से दोनों ही काव्य अनुपम कोटि के है । कविन्नतिभा का उभयन्न पूर्ण 
मत्कार है । 
किन्तु मानस स्थूल वर्णनाव्मक प्रबन्ध काव्य का घृहद रूप है, श्रौर 
गरमायनी का विपय श्रधिकतया सृद्म--मानसिक वृत्तियाँ- हैं । स्थूल-वर्णन 
; नाते तो कामायनी में केवल तीन द्वी पात्रों का चरित ब्णन है। यद्यपि 
पानव-बधिकास का पूर्ण रूप कासायनी उपस्थित करती है, तो भी कथा का 
उसमें महाकाब्य के ढंग का व्रिकास नहीं है | कथा अत्यल्प है, विकसित नहीं 
तैती, उसकी गति अवसद्ध, कभी कभी स्थिर, हो जाती है। दाशंनिकता के 
प्रमावेश से जटिल सी हो जाती है । मानस की शेली स्थूल चित्रणात्मक ओर 
वर्णनात्मक है श्रोर कामायनी की सूच्म-चित्रणात्मक हैँ। मानस में वर्णन 
श्रधिकतया श्रभिधा-मृल है श्रौर कामायनी में छक्षणा-व्यं॑जना-मूल। मानस 
बस्तुतः , शास्त्रीय पद्धति में अ्पूर्ष महाकाब्य है, किन्तु कामायनी एक नथीन 
शेली-छायाबाद की- में रिखा हुआ श्रत्यन्त प्राचीन कथा का प्रबन्ध है, जो 
प्रपने ढंग का निराला है, वह शास्त्रीय परिपादी में महाकाव्य न हो, परन्तु 
कऋवित्य, भाव, करपना, चित्रण, शेली आदि के उत्क्प से प्रसाद को महाकवि 
मानकर कामायनी ( उनके कम ) को महाकाव्य माना जाय, तो श्रजुपयुक्त 
नहीं । कामायनी मे सभी वरतुओ के आदर्श भ्रतीव उच्च हैं। नवीन दछाया- 
बाद की शेली की विशेषता उसमें श्रभिव्यंजना की दृष्टि स और भी पार 
चांद तगा देती है । 
मानस में स्थूल जीवन का सर्वागपूर्ण और विशद चित्र है। कामायनी 
में जीवन का विशद चित्र है, पर वह सर्वाग नहीं कहा जा सकता। उसके 
वर्सन का आधार भी प्रथमत. जीवन का सूच्म मानसिक पक्ष ही है। 
रामायण अत्यन्त सरल, स्वाभाविक वर्णन से युक्त, सर्व-बोध-गम्य 
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है। उसका विपय - राम चरित-भी जन उन-प्रसिद्य है, प्रस्यक्ते भारतीय 
की जिहदा पर श्री राम शब्द विद्यमान दे । उसकी सापा, शोली शआआाहि भी 
बरतु-वर्णनात्मक होने से स्वाभाविक सरल है। कथा श्रायोपान्त स्वासाबिक 
गति से निर्वाध ऋगसला-बढ चलती हूँ । उत्तरोत्तर प्रिकास-शील है । 
कामायनी की कथा दारशनिकता के संयोग से जटिल है। उसमें श्रनेक 
कत्पनाओं के कारण भी टुरूहता है। शेली ड्रायावाद फी है, जो सूच्म 
संकेत-म॒ल, लक्षणा व्यंजनामय, : तीक्षात्मक और मुग्य रुप से भावमय है! 
इन्हीं कारणों से वह अ्रसाहित्यिक व्यक्ति के लिए दुर्गम्य या श्रगम्य है। 
साहित्यिक को भी, उसको पूर्ण तया समझने के लिए, 9 -संमोच करके सोचने 
की आवश्यकता पटती है । विषय तो कामायनी का है ही, श्रत्यन्त प्राचीन, 
जिसे साधारण तो क्या विशेष जन भी पूरी तरह नहीं ज्ञानते । इन्हीं कारणों 
से कामायनी सर्च-प्रियता में मानस का स्थान नहीं ले सकती। 

मानस में कवि की श्रांखो पर भक्ति का उपनयन (चुम्मा ) चढ़ा 
रहता है, वह कहीं भी राम की प्रकुता को नहीं भूलता । राम-चरित-चित्रण 
में भी राम की श्रल्ञीकिकता के संकेत बाच्य रूप मे देता उलता है, फिससे 
वह उदवेजक भी घन जाता है, काव्य-द॒प्टि से। किन्तु कामायनी में भक्ति का 
इष्टिकोण नहीं । उसमे तो शुद्ध कवि भावना के साथ दाशनिकता का सम्मि- 
अ्रण है, जिस कारण उसमें जटिलता श्रीर दुरूदता भो श्रनेकत्र त्रा जाती है। 
अ्तएव मानस मे मानवी ध्यगार श्रादि की मटर भावनाशों का उतना सम्स 
विकास नहीं, जितना कि कामायनी में । मानस मे, प्रकृति-चित्रण में, कि 
की यह--भक्ति भावना उपदेश रूप में श्रा जाती है। कवि प्रकृति के 
विविध सुन्दर व्यापारो का चर्णन करक, उनसे उपदेश दिलाता 
है । कामायनी के प्रकृति के चित्र कही श्रविक सम्पूर्ण, स्वाभाविक ओर 
श्रात्मानुसंजित है । 3 

तुलसी का मौलिफता के विपय में इतना आग्रह नहीं है। मानस में 
अधिकतया प्रचलित प्सड्जो का और प्रचलित काव्य-पढति पर स्वाभाविक 
सीधा वर्णन हुआ है। थोवन की सेद्धान्तिक व्याज्या में तुलसी भी यद्यपि 
अपनी पूरा सोलिकता रखते है, तथापि कामायनी की तो प्रत्येक वस्तु--कथा 


से लेकर वर्णन-शेली तक--सब छुछ मोलिक है । कामायनी में प्रसाद 
मूलतः ही मालिक है। अतएव इस मौलिकता के श्ाग्नह से भी कामायनी 
मानस की समता में नहीं आती सर्चंजन-प्रियता के लिए । 

मानस और कामायनी की संक्षेप से ये ही उपयुक्त समताएँ या 
विपमताएँ हैँ, जिन के प्रमाण दोनो काब्यो से रप्ट उपलब्ध हैं । इनके 
आधार पर कामायनी को श्राछुनिक काच्य-साहित्य का रामचरित मानस 
कहना उपयुक्त है भी और नहीं भी । श्रस्न-गत डक्ति कामायनी के विपय 
में ग्राधी सार्थक होती है शोर आ्राधी नहीं । 

३. प्रिय-प्रवास से कृष्ण और राघा के स्थायी वियोग की परिस्थितियों 
की व्यास्या कीजिए । सुर--वर्णित कृप्ण-गोपी-चिरह की परिस्थितियों से वे 
किस प्रकार भिन्न हैं श्रोर कितने आ्चित्य के साथ ? 

उत्तर--प्रिय-प्रवास में राधा-कृष्ण के वियोग की परिस्थिति में 
कारण कृष्ण की परोपकार और सेवा की भावना ही है । कृष्ण पर-उपकार और 
सेवा-ध्रत एवं कतेब्य-भावना को सर्वोच्च समभते हँ। ब्रज में राधा के प्रेम 
का श्राननद लेते हुए, श्रपने व्यक्तिगत हित की साधना में निरत रहने की 
श्रपेक्चा, मधुरा से रहते हुए लोकोपकार-मज्नल करना, कृष्ण के लिए अधिक 
महत्व रखता हैं। वे महा पुरुष, युग-नेता रूप है। श्रतः कर्तव्य उनके लिए 
स्वत: प्रमुख स्थान रखता हू । कंसनवध के लिए थे मथुरा जाते हैं। और 
उसका वध करके श्रन्य श्रस्याचारियो के हनन के लिए उनका वहां रहना 
श्रत्यन्त आवश्यक हैं । वे इस कतब्य से केसे विमुख हो सकते ह ? अतः वे 
विवश ह। पोढ़ा राधा-वियोग की कृष्ण के हृदय में भो अ्रगाध है, किन्तु वे 
कर्तव्य-विवश ह। स्वदेश से अत्याचार का श्रन्त किय्ये बिना उनका सुखोप- 
भोग किसी भी प्रकार उचित नहीं। अ्रतः वे सबका त्याग किये हुए हैं। 
राधा उनकी बाल-संगिनी थी, जिसने बाद में उनके हृदय पर अधिकार प्राप्त 
कर लिया था। वह स्वयं भी समर्पित हो चुकी थी । यह प्रेम अभी विवाह 
रूप में पनपने भी नहीं पाया था कि मथुरा से आच्हान हुआ। कृष्ण के 
प्रत्यागमन की कोई झाशा नहीं थी। उनके ऊपर ऐसा ही चृहद्‌ उत्तरदायित्व 
श्र पडा था। फलरवरूप दोनों विरह-ठाप भोगते हैं । कृष्ण ने अपनी हृदय 


न्छ 
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की स्थिति बताई है राधा को सन्देश देते हुए-- 
है प्यारी और मधुर सुस शरीर भोग की लालसाएं । 
कान्‍्ते | लिप्सा जगत हित की श्रार भी हैं मनोज्ता॥ 
इच्छा श्राव्म-परसहित की मुक्ति उत्तमा है । 
बांदा होती विशद उससे आत्म-उत्सम की है ॥ 
आत्मोत्पर्ग का मार्ग कर्ण को श्रधिक प्रिय था। सेबा--भावना उनके 
मत में सर्व-प्रमुस ह-- 
जो पृथ्वी के विपुल सुत्र की माथुरी हैं विपाणा। 
प्राणी सेवा जनित सुस्त की प्राप्ति तो जन्‍्हुजा हैँ ॥ 
अ्रपनी इस कतंव्य--विवशता पर उन्हे सेद भी बहुत है -- 
प्राणाधारे | परम सरले प्रेम की मृ्ति राध! 
निर्माता ने एथक तुम से यों किग्रा क्यों मुमे हे ? 
प्यारी श्राणा मिलन जिस से निध्य है दूर होती, 
केसे ऐसे कठिन पथ का पान्थ मे हो रहा है ? 
प्रेम और कर्तव्य अथवा श्रात्म-हित श्रीर जगद्धित का यह सघर्प 
ही राधा कृष्ण के विरह॒ का कारण बनता हैं । अनुरागिनी राधिका भो इस 
परिस्थिति मे कृष्ण जेसा ही महान्‌ निर्णय करती है, श्रास्मीत्तत्म का । वह 
शआजन्म कुमारी रहती हुई, क्ृप्ण में एफान्त प्रेमनिप्ठा रखती हुई, लोक-सेवा 
में जीवन बिता देना चाहती द्वै। वियोग में बह भी ब्यावुल हैं, किन्तु श्रन्त 
में आप्मोत्सर्ग में ही उसको सी सन्‍्तोप मिलता है। वह प्रथम अत्यन्त दुलफी 
होती है, पहली रात उसे तडपते हुए ह्वी बीतती है, किन्तु श्रन्त में जब उसे 
अपने स्थायी वियोग की श्रनिवायंता दिखाई दे जाती हैँ, तो वह कृष्ण के 
प्रत्यदा शरीर से मोह छोड़ कर, भगवान--जिसके कि विशेष अंश 
श्री कृष्ण दँ--को प्रेम करने लगती हैं। उसका रूप क्योकि श्रव्यक्त है, 
हा उसके विराट रूप---लोक--से प्रेम करती हँ | अर्थात्‌ कृप्णु--विषयक 
न्यक्ति-गत प्रेम उसका समष्टि रूप में आ जाता है। वह भी लोक-सेवा के 
पथ मे ही लगकर जीवन को सफल बनाना चाहती है 


प । अतः उसका कृष्ण- 
प्रेम सुन्दर के साथ साथ शिव भी द्वो जाता है। यह 


प्रेम का आदु्श रूप है, 


( १४% ) 


लोक में । झ्ध्मोत्सर्ग से वह स्वर्णिम हो जाता दे । राधा पढ़ी लिखी विचार- 
गैज्ञा नवयुवती है । उसमें घरित्न प्रेम और फकतेच्य की दइृढ़ता हं। वह अपने 
उस प्रेम को श्राइश झोर सेवा भाव की चलिवेदी पर चढ़ा देती हैं । वह उस 
स्थायी वियोग को बडे सन्‍्तोप श्रार दृढ़ता से स्वीकार करती ह। वह भी अ्रत्र 
थ्रात्म-प्रियता से लौक-प्रियता को अधिक महत्व देती है। चह भी कृष्ण के 
पथ की ही अनुगामिनी बनती हैं। कारण, उसके लिए तो दोनो पथा में 
आस्मोत्सर्ग ही था । वह तो कृष्ण को समर्पित हो चुकी थी--प्रम उत्सग ही 
हैं। सेवा-पथ में भी उसके लिए उत्सर्ग ही था। श्रत, उसके लिए उभयत्र 
समता थी । वह आदर्श प्रेम का स्वरूप उपस्थित करती है । राधा ओर कृष्ण 
का वियोग प्रिय-श्रवास मे इसी कतंव्य श्रीर सेवा की विचशतावश दिखाया 
गया है । 
ऐसा हरिश्रोध जी ने कृष्ण ओर राधा मे मानवीयत्ता के पोपण के 
लिए किया है--कृष्ण-चरित को श्राधुनिकता के सांचे मे ढालने के लिए, 
जिससे कि वह श्राधुनिक जनग्राद्मय हो सके । किन्तु, उसका निर्वाह वे श्रधिक 
ओवचित्य-पूर्ण दद् में नहीं कर पाये । कारण, राधा कृष्ण का वियोग स्थाया 
रूप में कुछु असंगत लगता है। राधा जसी लोकोपकार--रत पत्नी से कृष्ण 
की परोपकार घृत्ति में सहायता ही मिलती । मिलने मे इसके अ्रतिरिक्त श्रन्य 
कोई बाधा नहीं थी । मधुरा घज से केचल तीन कोस की दूरी पर है। अआाना 
जाना भी कठिन नहीं था । राधा को भी ऊ़िसी के द्वारा मंगवाया जा सकता 
था । कृष्ण राजा थे। किन्तु ऐसा क्‍या नहीं हुआ, इस से कोई प्रवल कारण 
नहीं दिखाया गया। श्रतः यह स्थायो वियोग कुछ अस्वाभाविक सा लगता 
है आ्राज के युग में । 
सूर-वर्णित राधा-कृष्ण का वियोग भी कृष्ण के मधुरा-गमन के कारण 
हुआ था | मधुरा-निवास में कारण राज्य-संचालन था । वे भी माता-पिता 
की श्राज्ञा श्रोर राज्य के उत्तरढाग्रित्व से परवश थे । सूर के कृष्ण भगवान्‌ थे । 
डनका समस्त गोपिया से प्रम था । राधा से विशेष था । वे ब्रज छोडकर 
उसकी याद मे दुखी होते हैं । किन्तु वे योगी भी है । उन पर उस वियोग 
का उतना अ्रस्र नहीं, जितना राधा पर। सूर की राधा प्रेस-योगिनी हे, 


१९ ॥ 


( १४६ ) 


भोलो है, विदुपी नहीं, दृदय के प्रेम से विवश है । उसका प्रेम निःस्वा्ता को 
कोटि तक नही पहुंचता है। वह ब्रिरह मे तठपतों है, ब्याकुल होती है, कृष्ण को 
निठुर सममतो ह ।॥ दुलिया बताती है। उसका प्रम मोद भी कहा जा सकता है, 
जो निरा व्यक्तिगत है। उसके सामने लोक-सेतरा का आदर्श नहों हैं। वह तो 
केवल प्रिय-दर्शन चाहती है । किन्तु कण का जीवन परिवर्तित हो चुका है, 
वे भ्रव नहीं आयंगे । श्रत राधा महा द से सागर में इबी है। राधा का 
प्रेम एकान्त मधुर ओर सुन्दर है, शियभावना प्रिय्र-प्रधास की राधा की सा 
उसमे नहीं है। उसमे ऐन्द्रियता प्रधिक 8। राधा ने ऊष्ण के साथ प्रनेक 
रास-कीडाशों में भाग लिया था, रस भोगा था, इन सबको सुचि रह रहकर 
उसे तड़पाती है । बद चेन नहीं पाती । श्रन्त में प्रेम योग की दशा तक 
पहुंच जाता है, जहां केवल प्रिय का हो ध्यान रहता है, अपना नहों। इसी 
परिरिथति से कृष्ण उसके प्रेम को लोकिकता से श्रलाकिकता की और मोठना 
चाहते है, किन्तु अपने प्रयास में विफल्ञ होते ह। राधा का प्र म॒ निस्सोम था 
अटल था श्र एक-निप्ड था | उसमे अन्तर नहीं पड सकता था। इस प्रकार, 
यह विरह दशा स्ब चलती रहती है। कुरक्षत्र जाते समग्र, एक बार कृष्ण 
की भेंट सूर राधा से फिर करा उढेते हैं, जब दोनो की रद्नी-कीट 
की गति होती ह--एक दूसरे का रूप बन जाते हूँ । किन्तु फिर वही 
दुशा । 
अरवाभाविकता यहा भी आ जाती है । जगन्मयांदाशत्रों के स॑जक 
कृष्ण के लिए,रावा को भी विवाह लेना क्या कठिन था [ वह स्-स्वसंत्र था ! 
राधा अनन्य प्रेमिका थो। ढोनो का प्रेस खब्चा था । इतने पास होते हुए 
कृष्ण एक बार भी ब्रज़जनो को सुख देने नहीं पहुचते, और बे--पशुपक्षो 
तक--डनके विरह में मरते हँ। रावा की दृशा श्रत्यन्त करुणा-जनऊ है। 
थे कतु मे कतु मन्‍्यथा कतु भ्‌ को सम्रथ् होते हुए भी राधा को पीढा की शात्ति 
नहीं करते, हालाकि वह उनकी इतनो अनन्य थो। जातिगत उँच नोच से 
यदि बाधा पहुं ची विवाह में, तो यह भी कृष्ण के विषय से आदर भाव नही 
उत्पन्न करता | कृष्ण की निष्छुरता था निस्सग उशा भी हृढयों के जिए उदवेजक 
“बनती हूं। ब्रतुत. तो इन दोनों ही काब्यो सें कवि कृष्ण-प्रवास को स्थायिता के 
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पूर्णतया श्रोचित्य पूण रह से कारण नहीं दिया सके | सूर ने श्राश्याध्मिकता 
का श्यावर्ण डाल कर अपना कार्य सिद्ध किया ओर हरिश्रोथ ने श्रादर्शवाद 
ओर कर्तव्य-निप्ठा का। किन्तु आातनिक श्रालोचक के लिए दोनों को ही 
स्वाभाविक मानना कठिन है। यही दोनों राधाओ्ं की परिस्थितियों में भद 
प्यार त्रटि हैँ । 

(४) क्या पन्‍त जी की उत्तर-कालीन कृतियों में कला का श्रभाव है ? 
अपना मत लिएिये आर प्रासंगिक पंक्तियाँ उद्त करके अपने कथन को 
सार्थकता सिद्ध कोझिए । 

उत्तर -पन्त-काब्य के दो युग साने जाते हँं--प्रथम युग युगानत तक 
ओर दूसरा उसके बाद का युग । युगान्त में प्राचीनता से नवीनता को ओर 
जाने का क्रम है। प्रथम युग सोन्‍्दय था कला का युग है। कवि की प्रतिभा, 
कल्पना और अनुभूति का साम्राज्य है हस युग से | कविपन्त, सुकुमार भावना, 
कोमल कान्त कल्पना, सीन्द्रय और संगीत के कबि, उनकी कविताओं के इस 
प्रथम युग के चल पर ही कहे जाते हैँ । इस युग में कवि सॉन्दरय पर ही लद्ध 
हुश्रा हैं, वह स न्दर्य चाहे स्थल है या सूचम, कवि उसी का चित्रण ओर 
श्रभिव्यंजन करता है । काव्य के भाव और कला, दोनो के प्रति खान रूप 
से सचेप्ट हैं। उनसे अवम्य हीं भाव की कला ते रूप-सज्ञा की है, कला ने 
भाव का बांदित सहयोग दिया है। तो भी कहने की बात साथ, कवि का 
डसके कहने की शली की श्रोर भी प्रमुख ध्यान रहा हैं । वीणा, भ्रन्थि, पछव, 
गुजन, परिवर्तन, ज्योत्स्ना मे कबि का यही युग चलता है । कवि की कोमल 
ओर मधुर काव्य-प्रवृत्तिया का अनुपम झमत्कार इस रचनाओं में अभि- 
व्याप्त हैँ । देखिये वीणा में एक प्रात, कालीन सरस सुन्दर वर्णन-- 

शशि किरणो से उतर उतर कर 
भू पर कास-रूप नभ-चर 

चुम नवल कल्नियों का झूदु सुख 
सिखा रहे थे मुसकाना। 

ग्रन्थि-काल में कवि करा नव योंचच काल है। देखिये प्रेम की केसी 
सरस सुखद व्याख्या दै-- 
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हास सरिता में सरोजों से खिले 
गाल के गहरे गो को मधुप से 
घुम्बनों से हो नहीं जिसने भरा 
उस खिली चम्पा-कली ने क्या किया ? 


कितनी मछुर, कोमल औ्रोर सुखद कल्पना है! अलंकारों और अप्रन्य 
शोभावदधक उपादानो का भी प्रयोग कितना सुन्दर चन। है ! पल्‍्लघथ में प्रक्ति- 
प्रेम के साथ कवि के यौदन का स्वच्छुन्द गोन है। अनुभूति और भावोन्माद 
का राज्य है। निराशा और वेदना का कुहरा छा जाने पर-- 


ओर भी-- 


तडढित सा सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान 

प्रभा के पलक मार उरचीर 

गृढ़ गजेन कर जब गम्भीर 

मुझे करता है अधिक अ्रधीर 
जुगनुओं से उड़कर मेरे प्राण । 
खोचते हैं तब तुम्हें निदान ॥ 


दिवस का रजत प्रसार | 

ऊपा का स्वर सुहाग ॥ 
निशा का तुहिन अ्रश्रु श्य गार । 

सार का निः स्वन राग ॥ 
नवोढ़ा की लज्जा खुकुमार । 

तरुणतम सुन्दरता की आग । 


ग्ुन्जन में यद्यपि कवि की द्ृत्ति श्रध्यात्म की ओर भ्ुकी दै और 


कवि-«- 


जग पीडित है अति दुख से। 
जग पीडढित हू अ्रति सुख प्ले॥ 
मानव जग से बंद जाये 

दुख सुख से ओ सुख दुख से ॥ 


के रूप में जीवन के इन्दो में सामन्‍्जस्थ बिठाने लगता है, उसकी 
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कक्षा में गस्भीरता शोर चिस्तना का प्रवेश ऐ जाता है, तथापि कला, कल्पना 
झौर सरसता का भी विशेष थाटर बना रहता ६है। कथि ने भावी पत्नी के 


प्रति केसी मधूर ओर सूद भावना का कल्पनामय रंगीन चणन 
फ़िया काजल 


कक्‍्य से बिल्लेफती तुम को। 
ऊपा थआ्रा बाताग्रन से ? 
सन्ध्या उदास फिर जातो। 
सूने नभ के श्रांगन में ? 
ज्योस्ना में कचि ने एक रूपक उपस्थित किया है । जीवन की दुर्घटताशओो की 
सुघटता के लिए कुछ एक जीवन के सिद्धांतों का प्रकाशन किया है ) 
तथापि कवि के कचित्व का भी पूर्ण सहयोग रहता हैं । देगखिए नीचे के पथ में 
कवि को कल्पना शोर चित्रण--शक्ति का केंसा रुचिर संयोग है । जुगुनुश्रों का 
वर्णन हँ-- 
जग-मंग जग-मग हम ऊग का संग 
ज्योतित प्रतिपग करते जग संग । 
रन न न 
चंचल चेंचल चुक चुके जल जज 
शिशु-डर पल पल हरते छुल छुल ॥ 
भावना की सुकुमारता ओर कल्पना की कोमलता के साथ खंगीत का 
सी सुन्दर संयोग दे । 
किन्तु सौन्दर्य, प्रेम ओर कल्ला का यह दृष्टिकोण युगान्त में परिवर्तित 
होता स्पष्ट लक्षित होता है। कवि मे भावना के स्थान में विचार भर कहपना 
के स्थान में तथ्यता का प्रभाव बढ़ने लगता दै। कवि में नतिकता की प्रवृत्ति 
बढ़ती है । कवि का दृष्टिडोण दाशनिक हो जाता दे । कवि से दाशनिक आशा- 
वाद या श्रात्मतोप का संचार होता है। सानववाद कवि का इृष्ट बनता है। 


गांधी जी की प्राध्यात्मिक विचारधारा के निकट कचि पहुँच जाता है| कवि 
नवीन सानवपन का अच्हान करता हे 


गा कोकिल ! बरपा पावक कण | 
नष्ट अ्रए हो जी पुरातन 
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च्वंण श्राणश जग के जड़ बन्‍्चन 
पावक पगधर श्रावे नतन 
हो पत्लब्ित नवल मानयपन । 
न र 2 
में उसका प्रेमी बतू नाथ 
जिसमे मानव-हित हा समान । े 
किन्तु यह दार्शनिक चिस्ता-बारा या विचार-बारा कोरी शुप््र नहीं है; 
अ्रपित्‌ वह कवि के हृदय को अनुभृति से श्रनुप्राशित 8। इन भावनाओं 
अथवा विचारों का कवि-हृदय पूर्णतया अनुभव करता है। काव्य शली की 
ओर भी उतनी अनास्था नहीं कबि ने प्रगट को, जितनी कि बाद की रचनाशों 
में । देखिये कवि की कल्पना ने केसा सुन्दर बन किया है -- 
छुवि के नव बन्धन वाँबो 
भाव रूप में गीत रबगो में 
गन्ध कुसुप्र में समिति अबसे से । 
। जीवन की तमिख वेणी में 
निज प्रकाश कण बाधा । 
युगान्त के पश्चात्‌ चर्तिनी -युगवाणों ओर आम्या में कबि की प्रवृत्ति 
प्रगति-बाद की ओर श्रग्मसर होतो द्वैे। कबि साम्प्वादी था समाजवादी 
विचार-धारा को ग्रहण करता हैं। कंबिता के दोनों-ग्राभ्यन्तर ओर वाद्य पक्त 
नीरस और साधारण कोटि के बनने लगते हैं। भावनाओं, अ्रनुभूतियों का 
स्थान शुप्क दार्शनिक ओर भोतिकता--मूलक विचार-धारा था चिन्तन- 
५ खला ले लेती दे । युगवाणी मे कबि ने समाञवादों सिद्धांता की ही सीधे 
साठे ढूंग में व्याख्या की है । उस में जितनों विचारों को डउच्चता ओर गहनता 
है, कला और सोनन्‍्दय की उतनी ही कमी है। कवि का ध्यान विचारों की 
ओर ही रहता है, उनके व्यक्त करने को शेली की ओर नहीं । संक्षेप मे कविता 
हृदय की अपेक्षा मस्तिप्क से ही श्रविकतया उठित होने लगती है। कब्रि 
उपयोगिताबाद--जों कि नवीन वेक्ञानिक युग की भौतिक विचार-धारा का 
प्रधान सिद्धांत है-- को अहण करता ॥ै। कवि का उद्दे जय सास्पवाद होता हे 


< 
क्र्अ 
छ॥ 
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ग्रसमानताएं कवि कहीं नही देस सकता। सानव-हित सो परि भ्य्रेय 
बनता है। अ्रतण्य कबि कविता में केबल मानवोपयोगी बविचारो को ही स्थान 
देता है । कवि व्यक्ति की अपेज्ञा समष्टि की शोर भ्ुकता है। अतः मानव- 
समष्टि-हित-साधन में समर्थ सिल्यंतो का ही कवि प्रतिपादन करता है। कला 
में सी यप्ी उप्योगिताबाद का ! काशन होता है। कवि काव्य कला के भाव- 
प्रकाशन में उपयोगी अंगो का ही ग्रत्ण करता है। सौन्दर्य-विधान के उपयोगी 
अ्रंगों को दोड देता है । लूहणा ओर व्यंजना के स्थान से कवि को श्रमिधा के 
द्वारा ही विषय बर्णन श्रध्कि इृप्ट हो जाता है। उसके तथ्य अपने से 
सादे स्पष्ट रूप में ही हमारे सामने श्राते हें। कल्पना की उतनी पूछ नही 
रहती । प्रलकार थ्रादि और संर्ग,त के प्रति कवि का विशेष आदर नहीं रहता | 
कविता में से रोमांस चला जाता ह, स्थूल वस्तुवाद रह जाता हैं। देखिये 
कृपक का केसी सीधी सादी शेली में चित्रण है-- 
ब्च़ मृद्र जट भ्रत हटठी बृपरवांधव कर्पक 
ध्र॒व ममत्व की म्रति रूढ़ियो का चिर रक्षक । 
7 हर 2 ग्र 
मध्य वर्ग का सानव वह परिजन-पत्नी-प्रिय । 
> ् हर ओर 
सुख्रियाँ के कुलपति सामन्‍त महन्ता के बंभव क्षण 
बिला गये वहु राज़ तंत्र सागर में ज्यो चुद छुद कण । 
इन वर्णनो मे कला का पहिले ऊूसा सुन्दर रूप नहीं है | बह 'केवल विचार- 
चित्रक रूप मे ही सामने आती ह । काच्य में सुन्दरता के स्थान में सत्यता 
ओर शिवता का ग्राधान्य होता है। किन्तु पिर भी कवि में पुरातन सौन्दर्य 
ओर कला-ब्ृत्ति भी बीच बीच में जाग उठती है-- 
सच हे जीवन के वसन्त में 
रहता है पतमकार 
बण गन्धमय फलिकुसुमा का 
पर ऐश्वय अपार। 
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भय का ठे पाथेय कृति ने 
भेजा मनुज अ्रपरचित बन में । 
युगवाणी के इन अ्रवतरणो में कवि की कल्पना श्रौर श्रजुभूति जागृत 
हुईं है। झ्राम्या में निम्न प्रकार के श॒ुप्फ वर्णन हँ-- 
ज्ञान नहीं हैं, तक नहीं है, कला न भाव विवेचन 
जन हैं, जग है, तथा काम इच्छाएं जीवन-साधन । 
फिन्तु कही कहों श्रत्यन्त सरस वर्णन भी मिलते हैं | आम्ग्रा बालिका का 
वर्णन देखिग्रे--- 
है मांस पेशियां मे उसके दृढ़ कोमलता 
संयोग अवयवों में श्रणलथ उसके उरोज 
कृत्रिम रति की है नहीं हृदय में आ्राकुलता 
उद्दीप्त न करता उसे भाव-कल्यित मनोज । 
कवि को स्वय॑ भी श्रपने इस परिवर्तन का ज्ञान है, “मेरे श्रालोचको का 
कहना है कि मेरी इधर की क्रृतियों में कला का अ्रभाव रहा हैं।” कवि ने 
उसका समाधान भी फ़िय्रा है, “विचार और कला की तुलना में इस युग में 
विचारा ही को प्राधात्य मिलना चाहिये । जिस युग में विचार का स्वरूप परि- 
पक्‍्च और स्पष्ट हो जाता है, उस युग में कला का अधिक प्रयोग किया जा 
सकता है । (इसी लिये) अपनी युग-परिस्थितियों से प्रभावित 
होकर में साहित्य में उपयोगिताबाद ही को प्रमुख स्थान देता हूँ।” किन्तु 
कला की ओर कवि निरपेक्ष नहीं रहना चाहता, “लेकिन सोने को सुगन्धित 
करने को चेष्टा स्वणकार को अवश्य करनो चाहिये ।”” अपनी कल्पना के विषय 
में कबि का कहना हैं, “सें करपना के सत्य को सबसे बढा सत्य मानता हूँ 
ओर उसे इंग्वरोय प्रतिभा का अन्य भी मानता हू। मेरा बिचार 
है कि बीणा से ग्राम्प्रा तक अपनी सभी रचनाओं में मेने अपनी कल्पना को 
ही वाणी दी है श्रौर उसी का प्रभाव उन पर मुख्य रूप से रहा है ।” और 
कि, “जहां सेरी कछपना ने सेरा साथ दिया है, वहां में भावी मानवता के सत्य 
को सफलतापूर्वक वाणी दे सका हू और में, जहां किसी कारणवश, अपनी 
कल्पना के केन्द्र से च्युत या बिलग हो गया हूँ, वहा मेरी रचनाओं पर मेरे 


क्त्ज्ति 
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प्रध्ययन का प्रभाव अ्रधिक प्रवल हो उठा है श्रौर मे केक्‍ल श्रांशिक रूध्य को 
हे सका हैं ।”! 


तध्प यह है कि के उत्तर-कालोन, युगान्त, युगवाणी श्रोर ग्रास्था श्रादि 
में अ्धिकत्न श्रपनी कल्पना के केन्द्र से च्युत हो गया हैँ । श्रतः उन रचनाओं 
में सरसता नहीं रही हैं। उनमे बाद ही प्रधान है, भाव नहीं । स्थूल सिद्धांतों 
या विचारों का सीधा बर्णन रहता है । विचारों का संयोग यद्यवि 
कविता में सेव रहता है, तो भो वे गिचार जब तक भाव-पू्ण 
बन का, वेसी ही अनुकूल सजधन के साथ, श्रभिष्यक्त नहीं होते 
तब तक्क काव्य की श्रान्‍्मा नहीं बन सकते। विचारा का छुद्ोबद्ध प्रकाशन 
सूक्ति की कोटो में श्रात्ता है, कविता की में नहीं । श्रतः पन्‍त के स्वयं के स्पष्टी- 
करण के पश्चात भी, ऋंत्रिता में कला की स्थिति आवश्यकी सिद्ध नहीं होती 
श्रौर पन्‍त की उत्तर कालीन रचनाओं में पहिले युग की श्रपेत्ता कला का बहुत 
अ्रभाव मानना ही पढता है । 3 । 

४. हिंदी के बतफान कालीन कबियों की काव्य भाषा की श्रालोचना 
कीजिए और उसका वह स्वरूप निर्धारित कीजिए, जिसे स्वीकार करने से भार- 
तीय राष्ट्र का श्रधिक से अधिक कल्याण संभव है। हरिश्रोध, रत्नाकर श्रोर 
प्रसाद की काव्य-भापा पर विशेष रूपसे प्रकाश डालिये | 

उत्तर--हिदी-साहित्य के आधुनिक काल के प्रारंभिक युग भारतेन्दु 
युग-में काव्य भाषा ब्रज भाषा ही रहती है | खड़ी बोली की दशा ऐसी नहीं 
थी कि वह कविता का वाहन बन सकती । फलत, भारतेन्दु युग के कवियों की 
भाषा ब्र्न भाषा हो रही । किंतु ब्रज भापा क्योंकि बोल चाल की भाषा नहीं 
थी, बोल चाल को भाषा का स्थान खडी बोली श्रथवा दिल्ली, श्रागरा, मेरठ 
प्रदेश की भाषा ले चुकी थी, दूसरे, ब्रज भापामें बोल चाल या जीवन व्यवदा- 
रोपयोगी गद्य का रूप नहीं था, स्वभावत:ः बोल चाल श्रौर अन्य जीवन व्यवहार 
के लिए खडी का ग्रहण हुआ । गद्य साहित्य की रचना भी इसी भाषा में होने 
लगी ।,काव्य मे त्रज भाषा चलती रही [ किन्तु शुक प्रश्न उच्पन्न हो गया था 
'कि पद्म की भाषा भी खडी बोली को ही क्यों न बनाथा जाय, गद्य भौर 
पद्च की दो एथक भाषाएँ नहीं होनी चाहियें। खड़ी बोली का प्रयोग पद में 
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करने के लिये बडा श्रांदोलन चलता है ओर अन्त में ब्रज भाषा के स्थान में 
पद्म भाषा भी खटी वोली ही बनती है। श्रच्छे श्रच्छे बढ़े शोर छोटे कवि अज 
भाषा का मोह छोड़ कर खडी बोलो में कविता करने लगे | तो भी इस बाठ 
का अजुभव सभी को हुआ कि खडी बोलो में शब्द-भंडार बहुत कम दै। अत- 
एवं उसमें कककशता भी विशेष रहती है। कवि के सामने चुनाव के लिए 
बहुत कम गुजायश रहती है। शब्द भण्डार के लिए अन्य भाषाश्रों की श्रोर 
देखा गया । कवि गण अन्य भाषाओं से शब्दोंका अददण करने लगे । संस्कृत 
भारत की प्रायः सभी भाषाओं की उपजीविका है, साक्षात्‌ रुप से चाहे 
उससे किसी भारतीय भाषा का उदगम नहीं हुआ,किंतु तो भी शब्द भंदार में 
से सभी भाषाओं ने शब्दों की लूट की है । खडी बोली ने भी ऐसा ही किया | 
खडी बोली के कषि सस्क्ृत के शब्द भण्डार से मन चाही सामग्री लेने लगे ! 
फारसी भी बहुत प्रचलित थी, श्रतः उसके भी अ्रसंखयथ शब्द खड़ी, बोली 
में आगये । अंग्रेजी के प्रचलित होने पर अंग्रेज़ी के ढेरों शब्द खड़ी बोली 
में आ्राए। अंग्रेजी के श्रनेक मुहाविरो, प्रचैलित प्रयोगों उक्तिविशेषो का भ्रनुवाद 
रूप में अद्दण खडी बोली काव्य में हुआ। ट्विवेदी काल में मराठी का भी 
हिंदी काव्य पर विशेष प्रभाव पडा । शागे चलकर, यंगक्ा -का भी विशेष 
प्रभाव पढ़ा | इनके श्रतिरिक्त ब्रज, अ्रवधी, राजस्थानी आदि अन्य भाषाओं 
का सी व्यक्तान्यक्त रूप में प्रभाव पडा ही। परन्तु विशेष प्रभाव प्रथमोक्त 
भाषाओं का ही पडा । खड़ी बोली के कवि ने -इन सभी से सहायता लेकर 
अपनी पदावली का परिप्कार करने का प्रयत्न किया । किन्तु रुचि-भेद से 
प्रत्येक कवि ने परथक पथक्‌ विशेषता रखी जो संस्कृत के ज्ञाता थे; उनकी 
भाषा में संस्कृत शंब्दों का विशेष अहण - हुआ । संस्कृत की -प्रधानता 
रही । संस्कृत शब्दों से भाषा मे कोमलता भी आती है, साथ हो शब्दों में 
अर्थ ओर व्यंजना को पूर्ण शक्ति भी । संस्कृत के आश्रय से, अतः, कवि -- 
ने अपने मार्ग को सरल कर लिया । जो व्यक्ति अंग्रेंजी खूब पढ़ लिख कर खड़ी 
बोली में कविता करने लगे थे, उनकी शेलो पर अ्रंग्रेजी वाक्य विन्यास, अंग्रेजी 
स्यंजक प्रयोगों, उक्तियों रूपक ओर मुहावरों आदि का विशेष प्रभाव पढ़ा.। 
वे खड़ी बोली को भी वेसे ही गढ़ने लगे। छायावादी कवियों पर 'बद्चला-का 
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भी विशेष प्रभाव पढा। बंगला के अनेक शब्द प्रचलित हुए। कुछ कवियों 
ज्ञोकि फारसी में निषणात थे, पर फारसी का विशेष प्रभाव पड़ा | उनकी 
भाषा से फारसीमयता अ्रश्रिक है । कांग्रेसी विचार-धारा से प्र भावित काव्यों 
में चिशेष कर। एक पत्त शुद्धता का पक्षपाती हैं श्रोर संसक्तत के अतिरिक्त 
अन्य भाषाओं से शब्द लेना ग्रनिष्ट मानता है। उसकी शेली में संस्कृत- 
मयता अधिक होती है। दूसरा पक्ष मिश्नण का पक्ष पाती है। वह मानता 
हैं कि भाषा की सीमा निर्धारित करने से, वह, अवरुद्ध जेल के समान सड 
जायगी, विकास नहीं होगा, श्रत' अन्य भापाश्रों से यधावश्यकता शब्द लेना 
कौ घुरा नहीं। इसकी शेली में विदेशी भापाश्ो के शब्दों का यथेष्ट 
मिप्रण रहता है। इस प्रकार पड़ी बोली के काव्य जेत्र में प्रधानतया दो 
प्रकाश की भाषा मिलती हैं--एक शुद्ध ओर दूसरी मिश्रित । इनको भी दो 
दो रूपों में बांठा जा सकता हैं। एक ऐसी शुद्ध है, जिसमें शपथ-पूर्वक संस्कृत 
हिन्दी के श्रतिरिक्त श्रन्य भाषाओं के शब्दों का बहिप्कार है श्रौर दूसरी 
ऐसी है कि जिसमें सो में दस पांच प्रतिशत मिश्रण चुरा नहीं माना जाता, 
बशर्ते कि वे शब्द बहुत श्रधिक प्रचलित श्र विशप व्यंजनाशाली हों । 
मिश्रित भाषा का एक रूप ऐसा है, जिसमें मिश्रण हतना श्रधिक होता दै 
कि संस्कृत का श्रत्यत्य प्रप्रोग होता है, श्रथवा होता ही नहीं। हिन्दी- 
शब्द भी हदने पर ही मिलते हैं। मिश्रित शेली का दूसरा रूप होता है; 
जिसमें संस्कृत हिन्दी रूप की प्रधानता रहते हुए भी मिश्रण १०-६४ फीसदी 
से कहीं श्रधिक रहता है । मुख्य रूप से काव्य-भापा हिन्दी इन्हीं रूपों में 
उपलब्ध है । द्विवेदी काल की भापा में संस्क्ृत-मय्रता हो प्रधान रहती है । 
कवि भाषा को विदेशीयता से रब॒न्छ रखने को विशेष प्रयत्नशील रहता है। 
बाद के नवीन काल के छायावादी काव्यो में भी यही विशेषता रहती है । 
बंगला का भी उन काव्यों में विशेष प्रभाव रहता है। पश्चात्‌ के श्रन्य नवीन 


वादों के विकास के कार्यों से मिश्रण अ्रधिक होता है । प्रेमवादी, 
हालावादी, प्रगतिवादी कावच्यों में मिश्रण अधिक होता है । 


.... इनमें से कौन सा रूप भारतीय राष्ट्र के श्रधिक उपयुक्त रह सकता है, 
इसका तो उत्तर यही है कि जो वास्तविकता या भारतीय जीवन के श्रधिक 
निकट हो । संस्कृत, फारसी या बंगला श्रादि में से किसी को भी हिन्दी 


( १४६ ) 


है धाइ+विरमागा का ठेका नहीं दिया जा सकझता। संभव नहीं । काव्य - 
भाषा पोदन जो अभिव्यक्ति करती है, अतः वह यदि जीवन से दूरस्थ 
होगी, उसी अभिव्यन्धि का व्यापक प्रभाव नहीं पद सक्कत्ता । न उसमे 
भोपन के ये योज़ छोर साउय हो आा सकते है, जो भाततीय हृदय को 
प्रभावित बर्ते है। भारतोत्र जोवन अंग्रजी था संस्कृत में चित्रित भ्राज के 
भागरीय थे लिए उनना स्वाभाय्िक कमी नहीं होसक्रता, जितना कि खडी 
शोदी में । प्यम' काप्प-लापा क्री कम्तो़ी यही दे कि वह जीवन के फितने 
मिकट है। शरण, उससे दूर जाकर बह फाब्य भाषा नहीं रह सकती। 
आपा--वियस था हतितास इस यात का साक्षी है। अ्रतः आधुनिक काब्य- 
भाषा चाही शसो भी शो, किन्तु भारतोय जीवन के निकट सम्पर्क में होनी 
छाहिये । गभी उससे स्थाग्रिय और राष्ट्रीयत्य श्रा सकते है । वह निकटता 
या कोसी चाहिये हि उसका उदगम जीवन मे से हो, श्राफाश से न हो। 
अरमीय सोदन मे छम लजेसी भाषा का च्यथदार करते हैं, उससे यदि काव्य- 
पैया खाता दूर छलो जाय तो बड़ सबसाधारण को सन्देश नहीं दें सफेगी 
आरि एसी शरण ये राए-मापा के पद पर बहल दिनो नहों टिकी रह सकेगी । 
हारी हयात की इघावहारिक लाया सिप्तरित है, उसमें प्रन्य भाषाशों के शब्द 
की दिग्हो- शाप ह॥ै साथ स्थान पाते हे । दिन्पी-सम्फूत शब्दों की प्रधानता 
हठी ४ । ध्रान्त रिशेय से, उसमें प्राररीय भाषा का भी प्रभाय कुछ लकित 
होते लगाया 83 प्रास्तोयला के भाग से मुक्त गाने हुए साहिस्य में सी सापा 


पं या ही शाप रहेगा घाशिएु | धपरु्ण ही बढ़ रूप व्यावहारिक भाषा से 


जा धर दि 
आर अधिक श्र्ि- 
] तर ५ 
टपयुमा होता है, फिन्‍में यह 
शाप गदर इधयाारिएण र्यषा के आय से झतिएर नह दोना चाहिये। सेर्कृत 


ल्‍ 
न 2 है 
जार ६४ 


पाप उद ग्पयम्खिए, आतपिझ परिगा: छा ध्राव+ा सीकर त 
अत ४ भ्प 


हा झझ कीशा, जो दि साहिस्यिकआ #े 


सागरव हपश मसड्ार र। बोध £॥ सारपोध सावन का कोई भो 
दाह आध नीरॉटडिव मे दिला सीपाजिर नहीं ; 
शयण बरधग़र के झाजाएों में सशय को 
मे कूद हे आपए हद ए ग्। 


हं के यु ज 


देता । फम्म से लेका 
४ आवश्यकता होती 8 । 
गर वीय सापाश में बियरों पट्टी है | खत, 
सर दिए आग ६ झप्दो का इघार ) संस्कृत 
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पक 


अ्न्यान्य भाषा-शब्दों की श्रपेज्ञा । उनके प्रयोग से हिन्दी मे कोमलता ओर 
संगीत भी श्राते है | एक झौर भी बात है। संस्कृत शब्दों के विशेष 
प्रयोग से काव्य भाषा, बंगाल, सहाराट्र, दद्चिण आदि प्रदेशों के लिये 
भो सुबोप्य हो सकेगी । संस्कृत शब्दों का बेसा ही प्रयोग उन भाषाश्रों 
में भी होता है। श्रतः छिन्दी काव्य भाषा से संस्कृत शब्दों का प्रयोग तो 
श्रनिवाय हैँ ही । मिन्तु श्रन्य भापाश्रों के शब्दों को भी प्रयोग यथावश्यक 
होना चाहिये! उसके लिये कोई सीमा नहीं बांध जा सकती । ऐसा 
करना भाषा का गला घोटना है। जो शब्द हमारे जीवन में विशेष स्थान 
पा चुके हैं, उनका बहिप्कार कदापि उचित नहीं, फिर चाहे थे किसी भी 
भाषा के हों। हिन्दी का स्वरूप सुरणित रसते हुए कवि किसी भी भाषा 
के प्रचलित शब्दों को स्वभापा मे ले सकता है। श्रवश्य ही उन शब्दों का 
हिन्दो--करण कर के ही बह उनका प्रयोग करेगा । यह उसकी इच्छा पर है कि 
वह उनका तत्सम रूप से प्रयोग करता है या तत्सच रूप में । किन्तु व्या- 
करण के नियस उन पर हिन्दी के ही लागू होंगे, उन भाषाश्रों के नहीं। 
ऐसी हो काव्य-भापा हिन्दी के कवियों को अपनानी चाहिये, जिसमे न 
शुद्धता की फद्दरता हो श्रोर न मिश्रण का स्वेच्छाचार | इनके बीच का उचित 
माग हो । कवि को लिखते समय ध्यान रहे कि चह नवीन भारतीय 
प्रजा-तन्त्र महान्‌ राष्ट्र की भापा लिख रहा है, जो समग्र देश की सम्पत्ति 
हैं ओर कि उस देश में अनेक प्रान्त ह और श्रनेक अंतर्‌ जातियां है । तभी बह 
एक आदर्श काव्य भाषा को उपस्थित कर सकेगा, जो राष्ट्र और उसके 
जनों का व्यापक हित-साधन कर सकेगी। 


रत्नाकर की भापा बज भाषा है। ब्रजभापा चाह कितनी ही सधुर,सुल- 
लित और रीतिकाल के श्राचायों' की सी उन्होने लिखी है, परन्तु चह श्रब 
काव्य भाषा नहीं रही हैँ। रत्नाकर की भाषा सुब्यचस्थित है, व्याकरण- 
खंगत है, परिमार्जित दे श्रोर अ्रलंकृत है, उसमें माइय औ्ौर संग्रीत हैं, तो 
भी वह श्राधुनिक काव्य की भाषा नहीं है। 

हरिश्रोध जो भाषा के आचाय॑ थे, भाषा और उसकी शेली पर 
उनको पूरा अ्रधिकार था। भाषा उनकी इृच्छानुकूल चलती थी | यह बात 
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दूसरी ए कि हर्थरोध की ने जब्र लिखना प्रारम्भ किया था तो हिन्दो 
को उस ससय श्यवस्यित दणा थी। उसका निर्माण हो रहा था। अमी 
यह हाय हा ही था कि ररठी बोलो में कबिता भी हो सकती हैं । ये 
प्रवय हयि है, जिन्होंने संस्‍्कृत-बृ्तों में गगठी बोलो का प्रवन्ध-कोब्य या 
इनवे अपने शब्दा के श्रनुसार, महाऊाब्य लिया । हरिश्राध जी ने हिन्दी 
की सनी शेलियों में कविता करके दिखाई है । अपने बोलचाल नामक 
प्रनय की भूमिसा में उठ दिन्द्री, बोल चाल की हिन्दी, सरल हिन्दी ओर 
उचछ फिल्दी नाप्तऊ चार प्रखार की शक्तियों का वर्णन फिया है । इन्होंने 
इन खासी अतियों में रचना को ह॥। ठेठ हिन्दी में द्वि्दी के केचल तदुभव 
सर्द का प्रयोग किया है, संस्दृत के सस्पम शब्दों को भी छोड दिया है । 
योलघाल में घत्य भादयाशों के भी ठेठ तदसव शब्दों का प्रयोग फिया हैं । 
परलता पीर उच्चता, ये भी विश्पताएं इनकी भाषा में भिन्न २ शलियों में 
क्षाई ६॥। एसोनि इतनी सरकृत-मय हिन्दों मी लिखी है, जो दुस्‍ूड हो 
हट 7, हो अगुसथार ध्याटि के बिना निरी संस्कृत ही है और ऐसी भी लिग्यी 
#, शिपमे चदसन्मटय सुहायरा आर बालचाल को भाषा का साहित्यिक 
शप ही मिलेगा । एमसकी सभी शलियों मे सफलता रही है। परस्तु ब्याय- 
हारिहशा के राग ,दनमें से कोई भी श्रादश रूपने गुद्दीत नहीं की या सकता। 
कद हिस्‍्दी। आध्यट्रार्थ ह। घोर संस्कृतन्‍्मयना भी प्रच्यवद्धाय है। सर्व- 
दावावरा कि लिए शध्य नहा । चिलि गूलमात लीपी तलीऊास्तिनाजो 7? 
जप सहये सग्द समाव, तिमसे कि वियश्ववास भरा ४, श्राधनिक कास्य 
भाषा के आधशुकक गहींत। निरी सुदाशचार आर फारसोी-मिश्रित कुद्ध 
बधाये हही बरी ह्य तफ, यान पर आ यनी यथा ने संठ्र ।” बाली दौली 
भी आज भाषनमूति के उपयुक्त नहीं । शव शेसा शेल्ली “सर्स खुरः 
सदर सागर धा, ऐसे हे मझ में पिर घूझते । अक्र्य ग्तुत्य है, जो सार- 
हरनित धहरा के धधिर टफ्युकू है। सोनी उपाध्याय जी अस्तुग- भाषा, 
माप के छाधाद थे झा श्याधाया३ फा था प्रयास मी उनके इन शालियों 
हैंड वमतपव रूप # सी आदर्श शैस्टी झा निर्माण करने में दाचक 
जहा मदात विलिद्र राशियों 0, बरस रद दियाने को ओर ही 
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विशेष रहा, जिस कार्य से वे परे सफल रहे । किन्तु श्रपनी कोई ऐसी सर्वो- 
चित आदर्श शेली का निर्माण वे नही कर पाये, जिसको कि अन्य भी अहण 
कर पसकते । 

बाबू जयशदर प्रसाद की शली भी प्रधानतया स॑स्कृत-गर्भित है और उसमें 
मुद्ावरे भी नहीं दे | वह भाव व्यंजना में श्रत्यन्त समर्थ है। उसमें लाक्षणिक 
प्रयोगों का विशेष चमत्कार है । प्रसाद जी ने श्रपनी भाषा से गहलतम,सू वमतम 
श्रौर विशदतम भाषों को अ्रभिव्य॑जना को है । लादाणिकता श्र प्रती कात्मकता 
के फारण उसमें श्रगाध अभिव्यंजना श्रौर चित्रण-शक्ति श्रागई है । किन्तु यह 
श्राधुनिक कात्य भाषा के उपयुक्त नहीं। कारण, उसमें लघाणा और प्रतीककों 
का हतना प्रयोग है कि वह सब के लिये बोध्य नहीं रहती । उसे कोई 
विशेष साहित्य -निष्णात व्यक्ति ही समझ सकता है। श्ाज हिन्दी काव्य 
का क्षेत्र बहुत विस्तारित हे--देशब्यापी है । यदि काव्य की प्रेरणा 
विशाल श्रोर विस्तृत करनी है, तो श्रवश्य ही भाषा में भी वही दृष्टिकोण 
रुप उसे उदार बनाना होगा । वह जितनो भी सार्वजनिक स्तर के निकट 
होगी, उतनी ही ध्यापक प्रभाव रखने वाली होगी। प्रसाद जी की भाषा 
ओर शेली श्रत्यन्त उच्च रुतर की हैँ। उनकी भापा को आज की कविता 
का श्रादर्श नहीं बनाया जा सकता | 


६--/प्रगतिवाद उपयोगिताबाद का दूसरा नाम है,” इस कथन 
की विवेचना कोजिए | भारतीय संस्कृति के साथ उसका समन्वय किस 
प्रकार सम्भव है! यह समन्वय आवश्यक है या नहीं ? 


उत्तर--उपयोगितावबाद का श्रर्थ होता है, जिसमे उपयोगिता हो, 
उसको महत्व दिया जाय। उपयोगिता से स्थूल उपयोगिता से ही अमि- 
प्राय ह। थआाज के बुद्धियाद के युग से वस्तु का मूल्य उसकी स्थूल 
उपयोगिता पर निर्धारित किया जाता है । अ्नुपयोगी घप्तुओओं का स्याग 
ओर उपयोगियों का ग्रहण उपयोगिताबाद है । प्रगतिवादी विचारधारा 
भी यही है । अ्रतुपयोगी वस्तुओ्रों का ध्वंस और उपयोगियों का निर्माण प्रगति- 
वाद है। प्राचीन सामन्तथुग द्वासोन्‍्सुख और अलुपयोगी है, अतः उसको 


( १६० ) 


उखाड फैको ओर नवीन का निर्माण करो, यही प्रगतिबाद ,का उद्दे श्य है। : 
प्रगतिवाद भावुकता या आदशवाद क्रा विरोधो है। उसका आदर्श रोटो 
ओर कपड़ा है । बह सम्पत्ति पर एक या दो चार का अधिकार नहीं 
चाहता । वह समाज का देश की सम्पदा पर अधिकार चाहता ह्द । वह 
प्राचीन अज्ुुपयोगी “व्यवस्थाओं और बन्धनों का उतखातक है ओर नवीन 
समाजवादी उपयोगी बन्धनों का हामी है । वह समस्त वस्तुशश्नों को 
सार्वजनिक उपयोग के साप-दुण्ड से नापता हैं। इसी विचार-बारा का 
प्रतिनिधि नूतन कवि भी इन्हीं विचारधाराशों का प्रकाशन काता है । 
उसके काव्य सें भी उपयोगी विषय ही स्थान प्राप्त करते हैं, अनु- 
पयोगी विषयों -को वह छोड़ देता है। उपयोगिता का माप-दण्ड उसके 
पास भी भौतिक उपयोगिता का ही होता है। किसी भी विषयका जनहित में 
वह भोतिक उपयोग ही देखता है । श्रतणव वह समाजवादी धारा का 
भवल शास्त्र बन, अ्नुपयोगी प्राचीन रूढ़ि परत॑न्रताओं घर आधात करता 
है और नवयुगोपयोगी जनहित की व्यवस्थाओ्रों के गान गाता है। काव्य- 
शैली में भी प्रगतिचादी का यही दृष्टिकोण काम करता है। काच्य के 
सभी अजुपयोगी सुन्दर अंगों को वे कवि प्राय, छोड जाते हैं और उपयोगी 
अंगो का ग्रहण करते हैं। केवल सौन्दर्य वृद्धि को वे उपयोगिता नहीं मानते । 
अत्तपुव उनकी शेली सीधी, वाच्यपूर्ण ओर कर्कश सी है। उसमे काव्य 
की सरसता को मात्रा बहुत कम है | उस रथूल भाोंतिक बुद्धिचाद का 
यद्द उपयोगिताबाद ही उपय्युक्त प्रबृत्तियों का कारण है। यही अ्रभ्निप्राय 
लेकर कविवर पन्‍्त को प्रश्नगत थक्ति है, जो समुचित सार्थक है। 


-... साम्यवाद भारतीय ससक्षति से असमन्वित हुआ, सर्व-जनहित-साधन 
नहीं कर सकता । भारतीय संस्कृति के विरुद् साम्यवाद कभी भी आह्य नहीं 


हो सकता, भारतीय जनता के लिये । रूसी साम्यवाद का आधार भोतिक दृष्टि- 
फोण है। उसमे ईश्वर की सत्ता स्वीकृत नहीं हे,जो है वह स्थूल्नता में अनु भूय- 
मान ही है। यह जड़वाद का ही रूप है । यह वाद प्रकृति को श्रचेतन न सान 
कर चेतन मानता है और चेंतन्य का कारण प्रकृति में बतंमान दो 
विरोधी क्रिया-शक्तियो ( 205धए8 ) और (२०४०४ ए८ )को मानता है। 
हा 
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अतएव इसका दृप्टिकोण भोतिक है । प्रत्यक्ष से परे यह किसो भी सत्ता को 
नहीं समानता । सानवता के नाते यह समस्त मानवों कों समभावष में देसता हैं, 
किन्तु समप्टि को प्रधान मान कर, सानव व्यक्ति को पीसते, उस पर ढया नहीं 
करता | पशु पच्ची तो भला किस गिनती में ? उससे सत्य या अ्रह्तिसा के लिए 
कोई स्थान नहों । वह समाज की दो प्रतिक्रियाबादी श्रीर प्रगतियादी शक्तियों 
के निरन्तर संघर्ष में ही समाज की प्रगति देखता है । 
फिन्तु भारतीय संन्कृति में सत्य और श्रहिंसा एवं श्राध्यात्मिकता प्राण- 
तत्व हैं। उनके बिना उसमे कुछ भी नहीं रहता । भारत ने श्राध्यात्मिक 
साम्यवाद का श्रनुपम रूप उपस्थित किया है । बह साम्प्रवाद केबन मनुष्यों 
मनुप्यों में ही साम्य-भाव उपस्थित नहीं करता, श्रपितु पशु पत्तियां तक पहं- 
चना है । उसकी दृष्टि से पशु-पत्ती मनुष्य सब्र उसी श्रद्धतत चरस चतन्य सत्ता 
से प्रनुआशित हैं, श्रत* सम्राव हैँ । इसो सत्य को स्त्रीकृत करके श्रहिरा की 
प्रतिष्ठा हुई, हिसा के लिए स्थान हो नहीं रहता इस दृष्टि से। सब एक ही 
पिता की सनन्‍्ताने और भाई हैँ । यह भाई-चारा रृपष्टि के श्रत्त तक व्यापक 
है । जह प्रकृति को हो चिदंश मान लेने पर तो समत्वभाव की पूर्ण प्रतिप्ठा 
होती है । वर्तमान सामाजिक साम्यवाद वरतुत. इसी आध्यात्मिक अद्वेत 
सिद्धान्त का ही व्यावहारिक रुप हँ--समत्व भाव की स्थूल व्यवस्था । श्रन्तर 
केवल इतना है, समत्य का भारतीय आधार सूद्म सर्वगत परम सत्ता है और 
समाजवादी समभाव का श्राघार भातिक श्रातृत्य का भाव हैं। श्रतः दोनों के 
इष्टि कोण भिन्‍न होते ह । एक हिसा को साधन न मान कर पाप गिनता है 
ओर दूसरा उसको प्रमुख साधन मानता दे समता की प्रतिष्ठा के लिए। 
गांधी जी ने इस भौतिक श्र आ्राध्यात्मिक साम्यवाद का समन्वय करके ही 
अपने गांधीवाद की प्राण-प्रतिष्णा की थी | गांवीवाद रूसी साम्यवाद का 
भरतीय रूप ह, जिसमें समप्टि को प्रमुख आधार मानते हुए भी, उसी समष्टि 
के अंगभूत व्यक्ति की स्वतन्त्रता को भी रक्षा की गई है | गांवीवाद वर्ग-संघर्ष 
का उठय नहीं करता, न दिसा-प्रयोग का पक्षपाती है। इसमें क्रान्ति, सत्या- 
चरण, सत्याग्रह, आत्म-चवलिदान श्रौर तितीज्षा से होनी लिखी है । इसका 
चरम फल संधर्षा की शान्ति होगा, श्रशान्ति या संघपं नहीं, होगा । विदेशी 
साम्यवाद से संघर्ष का श्रनवरत सत्ता हे । रूढ़िवादी और प्रगतिवादी शक्तियों 


( १६२ ) 


के श्रनवरत संघर्ष की शाम्यत स्थिति रप्रीकृत की जाती है। उसमें संघ को 
प्यिदि का श्रन्त नहीं होता । भारतीय सांस्कृतिक दब्टिय्फोंगा के लिए अतण| 
यह र्सास्थवाद ग्राद्य या मंगलन्द्रायक नहीं शो सझता; भारत को वह वस्तु 
प्रदान मही कर सकता, जिसकी कि उसे सदियों से नितारत आरायश्यकसा है । 
श्र्थात्‌ शान्ति श्रौर सुब्यवस्था । यह तो अ्नयरत संघर्य का यरदान दे सकता 
है, जो कि द्िंसर शोर भारत के लिए श्रतीद घातक है। झगः भारत के लिए 
चही साम्यवाद ग्राह्या और मंगलप्रद को सकता है, लिसझफी पन्तरास्मा सो 
भारतीय हो शरीर याद शरीर चाहे रूसी हो । क्यों कि जब तक, पन्‍्त जी के 
शब्दों में' -- 
, यदिचेतना जागृत जग में प्रन्तमानव निद्धित । 
ब्राद्य परिस्थितियां जीवित प्रन्तद्॑विन मृब्छित मस्त ॥॥ 
जैसी दशा रहेगी, तो मानव श्रपना मंगल नहीं कर सकता । उसका भंगद् 
ती तभी संभव हैँ, जय बह ख्रपने श्रंदर श्र बाहर दोनो रूपों मे जागृत होकर 
कुछ करेगा । अतः गांधीवाद के रूप में हो विदेशों साम्यवाद का भारती-करण 
या भारतीय संस्कृति के साथ समन्वय करके उसका ग्रहण करना चाहिए, तभी 
भारतीय राष्ट्र श्रोर उसके जनों का मंगल है । युगवाणी में पन्‍त जो का अभि- 
प्रेत साम्यवाद भो इसी प्रकार'का है। यही आशय भी है। 
७ प्रासंगिक पंक्तियों के उद्धरण देकर छायावाद भ्रौर रहस्यवाद 
सममाहये । क्या यह कहना अनुचित होगा कि अ्रधिकाश में मध्ययुगीन 
हिन्दी काव्य फी रुथूल वासना के सूच्म रूप ही ने छायावाद को श्रजुप्राणित 
किया था ? 
उत्तर--आचार्य शुक्ल जो के मत से सूदम सौन्दर्य-चित्रण की संकेतमय 
और भ्रतीकात््मक पद्धति को घायावाद कहते है। उसमें जब परमतत्व परसात्मा 
की अनुभूति करके कवि योलता है, तो उसे रहस्यवाद कहा ज्ञाता है। 
इसके श्रतिरिक्त श्रन्य रूप से भी भेद प्रकट किया जाता है। व्यक्तिगत भाव- 
नाओरो या श्रात्मा का अभिव्यंजन जहां ऐसी शैली में होगा, वह दायावाद और 
व्यक्तित्व को छोड़कर समष्टि का श्रनुभव कवि करके, ऐसी शेत्ली में उसका 
वर्णन करेगा, तो रहस्यवाद होगा । देसिये रहस्यचाट -- 
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कान तुम मेरे दृदय में ? 
कौन मेरी कसक में नित 
मघुरता भरता अलक्षित ? 
कौन प्यासे लोचनों में 
घुमड घिर सरता अपरिचित ? 
स्वर्ण स्वप्नों का चितेरा 
नींद के सूने निलय में 
कौन तुम मेरे हृदय में ? 
अलच्य प्रियतम--चिर सुन्दर--ही अ्रनुभूति की गई है। छायावाद 
का एक उदाहरण-- 
सैंकत शय्या पर दुग्ध धवल तनन्‍्वंगी गंगा ओष्म-विरल, 
लेटी है शान्त क्लान्त निश्चल 
तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित झदु कर तल, 
लहरें उर पर कोमल कझुन्तल ! 
गोरे गा पर सिददरर सिह लहराता तार तरल सुन्दर, 
चंचल अंचल सा नीलाम्यर ! 
साड़ी की सिकुदन सी जिस पर शशि को रेशमी विभासे भर, 
सिमटी दे वतुल मसदुल लहर ! 
पन्‍्त ने गंगा का एक निश्चल शान्त क्लान्त लेटी हुई तापस-याला 
के रूप में वर्णन किया है । कवि की श्रपनी भावनाओं का ही रंग दिया गया 
है। प्रकृति में नारीत्व का आरोप कर उसके सॉंदर्य और श्टंगार का वर्णन 
करना द्धायावादी प्रवृत्ति है। ( विशेष देखिये हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्न पत्र 
३ सं० २००४ प्रश्न ६, एवं प्रश्न पत्र ३ स॑ २००२ प्रश्न ४ ) 
रीतठिकाल की स्थूल वासना के सूचम रूप से छायावाद को श्रनुप्राणित 
बताना अनुचित है। कारण, उसके मूल में वासनो नहीं है, शुद्ध प्रेम तत्व है । 
और, न छायावादी काव्य रथूल ऐन्द्रियता या वासना को जाग्रत ही करता 
है। रीति काल का साहित्य स्थूल चासना-मूलक है श्रौर वासना का ही प्रका- 
शन करता है। नागिन सी श्रलके, झूगी के से नयन, कीर को सी नाक। 
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ब्रिम्ब से श्रोप्ठ, डठते हुए, दाडिम से, कुम्भ से उरोज, केले सी जाँघें ही उनके 
बरण्य रहे । ऊिन्तु द्ायावादी प्रतिनिधि कवियों के साहित्य में सोन्दर्य का ऐसा 
उद्दाम रूप नहीं मिलता । उन्होने संन्दर्य का उदात्त रूप वर्णित ऊ्रिया है। 
बढ़ शुद्ध रति का प्रतीक दे, जिसका आधार अज्ञात है, जो केवल भाव-मय 
सत्ता रखता है । छ्ायावाद पर एक दोष लगाया जाता है क्रि उसकी रति का 
आलम्बन अच्श्य रदता है, वह अलच्य है, अत. उसका पूर्ण परिपाक नहीं 
होता । यही स्पप्ट प्रमाण हैँ कि छ्रायावाद वस्तुत वासनातव्मक श्यगार 
का चित्रण नहीं है। उसमें, संयतता है, सात्विकता भी है, कुरुचि नहीं है। 
नकल या आभास सभी प्रकार की काव्य-शेलियो में होते है। छ्वायावाद या 
रहस्यवाद कहीं जाने वाली अनेक रचनाएं होगी, जिनमें रोतिकाल से भी 
अधिक वीभत्स श्ूगार वर्णन हो, वहां छायवाद की केवल शैली मात्र माननी 
चाहिये । बाद वहां कुछ ओर ही स+कना चाहिए । सूच्म रूप से प्रेम भी 
वासना का ही उदात्त रूप है। किन्तु विशुद्ध प्रेम के लिए रथूल सौन्दर्य अपे- 
क्षित नहीं । उसका सम्बन्ध भावना से होता है हृदय की । कुरूप से भी प्रेम 
होता है । छायावादी काव्य में प्रकृति के कुरूपो का वर्णन भी मिलता है। 
छायावादी कवि की इष्टि भ्रन्तमु खी होती है, स्थूल को भी वह सूचम रूप में 
देखता हैं । रीतिकालीन कवियों की बृत्ति बहिसुखी थी, व्यक्षित के स्थूल शरीर 
के अतिरिक्त वे अ्रन्य कहीं सोॉन्दर्य नहीं देखते | छायावादी कविता वस्तुतः 
रीतिकाल की वासनात्मकता की पतिक्रिया में प्रचलित हुई थी। उन्होंने 
आरन्तरिक सूचम सान्दर्य को ही महत्ता दी । 


दूसरे, छायावादी काज्य पर मन्यम वर्मीय लोगो की ओर से भी 
वासनात्मकता का आरोप लगाना अनुचित हैं| यह वासनाध््मकता ठेठ घीर- 
गाथा काल से चलकर चली आ रही हैं| भक्ति काल का भी इस प्रवृत्ति ने : 
साथ नहीं छोड़ा । कृष्ण के'सुन्दरतम स्थूल रूपो का चित्रण हुआ,गोप गोपियों 
: के श्ट॑गार का भी ऐसा ही स्थूल वर्णन रहा । रीतिकाल में कला कला के लिए 
हो गई थी । उस काल में अत. यह वासना ब्ृत्ति ओर भी अधिक स्पष्ट रूप में 
* सामने आईं । छायावाद ने इस वृत्ति को रोका | उसने सोदर्य का पुक नया 
 इण्टिन्कोण दिया और नया साप-दुण्ड दिया । उसको सीन्द््य॑ वृत्ति उद्त्त है, 
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गम्भीर है । श्रतः रति मात्र को ही यहि बासना के रूप से माना जाय। 
उस दशा में तो हन्‍दी साहित्य के सभी युगो के श्ूगार-वर्णन में घासना- 
मकता विद्यमान है | रिन्तु बासनास्मकता से यदि ऐन्ट्रियता ही अभिम्रेत है, 
ते छायाबाद उससे बहुत कुछ बचा रहता है। देखिये महादेथी के निम्न 
उदय में प्रेमाचन है या घासना्न-- 


क्या पूजा क्‍या अ्चन रे ? 


उस असीम का सुन्दर सन्दिर सेरा लघुतम जीवन रे ! 
मेरी श्यारं करती रहती नित प्रिय का श्रभिनन्दन रे | 
पद रज को धोने उमटे झ्रात लोचन से जलकण रे ! 
प्रज्नत पुलक्रित रोम सधर मेरी पीटा का चन्दन रे! 
रनेह भरा जलता है मिलमिल मेरा यह दीपक मन रे ! 
मेरे दइग के तारक में नव उन्पल का उन्मीलन रे! 
धूप बने उठते रहते है अतिपल मेरे रपन्दन रे ! 
द्रिय प्रिय जपते अघर ताल देता पलका का नतन रे !! 


प्रतिनिधि काव्य के विषय में तो यही कहा जा सकता है। छायावाद 
के आभास मात्र अनेक काव्य इसके अपवाद भी हो सकते हैं । 


८. साहित्य सजन की टदष्टि से प्रतिनिधि कवि प्रायः घाटे म॑ ही 
रहता दे ।” इस कथन की मीमांसा कीजिये। मौलिक प्रतिनिधि कवि किसे 
कह सकते हैं ? किस आ्राधुनिक कथि को श्राप चतंमान काल में इस पद पर 
ग्रासीन करने के लिए तेयार हैं ? सप्रमाण लिखिये। 


उत्तर--साहित्य-खंजन की दृष्टि से प्रतिनिधि कब्रि घाटे में रहता है, 
यह कहना बहुत कुद्ध ठीक है । कारण, “प्रतिनिधि कवि की कल्पना और 
अनुभूति ढोनों में उतनी तीव्रता नहों श्रा पाती, जितनी 
फालान्तर में पदापंण करने वाले कवियों को सुसंस्कृत और साधना 
द्वारा प्राप्त कने का अवसर रहता है ।” प्रतिनिधि कवि अगुश्रा 
होता है। वह नेतृत्व करता है भावना और शेली दोनों के छात्रों मे । उसे अपने 
युग के रूंत्प को अपने साहित्य में प्रतिबिम्बित करना होता है। उसके 
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साहित्य को लोक-गत ओर काव्य-्यत्त सभो प्रबृत्तियों का नेठृत्व कहता 
पडता हैं। वह ताकालिक जीवन का अतित्रिम्बर भी उपस्थित करता हैं 
श्रौर भावी युग के ग्रादर्णों को भी सुसज्जित काता है । जाति-गठ सावनाश्रा 
के अग्रसर करने मे उसका साहित्य विशेष प्रयत्न-शील होता है । किए 
अत्य लोग भी उसका श्रजुसरण करते हैं। यही काव्य-गत प्रकृत्तियों के 
विषय में भी समकना चाहिये। बढ़ उनका भी नेतृत्व करता हैं ओर युगाजु- 
रूप उनको नवीन रूप देता हैं, अ्रथवा युग-सोंदय की विशेष श्रभिव्यंजक 
नवीन शेलियो का भी उद्भावन करता है। मौलिक प्रतिनिधि कविका लच्षण 
यही है। उसका साहित्य मौलिक होता है श्रीर अपने युग-विशेष का प्रतिनिधि 
होता है। इस दृष्टि से डसे सर्व-प्रथम होकर नवोन मार्ग का निर्माण करना 
पडता है। उसके मार्ग मे कठिनाई विद्यमान है। साथ ही युगगत विशष 
प्रवृत्तियों में ही उसकी कहपना काम करती है। उसे वन्धन विशेष रहता हैं । 
अजुभूति में भी इन्हीं कठिनाइयों से तीवता विशेष नहीं आती । उसकी 
सीसा रहती हैं। इस प्रकार, कठ्पना औौर श्रनुमुति का भी पूर्ण स्व॒तन्त्र- 
त्या विकास नहीं हो पाता, उसके सामने कठिनाइया और बन्धन रहते हैं । 
श्रपेत्ताकृत उन लोगों का मार्ग श्रभ्िक सरल होता हैं, ऊतो बाढ़ के काल में 
होते हैँ । उन्हें बना बनाया मार्ग मिल्वता है। वे अ्म्यास साधना द्वारा 
अपनी कला का जो प्रकाश करते हैं, बढ प्रतिनिधि कवि नहीं कर पाता । 
उसके ऊपर उत्तरदायित्व का गुरु 'भार रहता हैं । अत एव यह ' उपयु क्त 
उक्ति कही गई है | ' ह ह 

प्रतिनिधि मौलिक कवि वह होता है, जो थुग विशेष का अतिनिधि भी हो 
ओर मौलिक-भी । युग विशेष के सत्य का भी प्रतिव्रिम्ब उसके साहिस्य में 
होना चाहिये और मौलिकता भी उसमे होनी चाहिये । उसकी मौलिक डद्‌ 
भावनाएं सी होनी चाहियें, जिनका कि लोग अनुसरण कर । साथ सी उसके 
साहित्य में युग-गत भ्रव्ृत्तियों को प्रतिष्ठा--अभिव्यंजन--ओऔर भावी' आदर्शो 
का स्वहप होना चाहिये । वही सच्चे श्र्थों मे प्रतिनिधि और मौलिक 
प्रतिनिधि कि कहला सकता द्दे। 


श्राज का मौलिक प्रतिनिधि कवि किसे माना जाय, इस विषय 


ह 


में 
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मतसेद है । कुछ लोग भारतेन्दु को श्राधुनिक काल का प्रतिनिधि कवि 
मानते हैं और कुछ मेधिलीणरण जी गुप्त को । भारतेंदु में स्व-प्रथम आधुनिक 
थुग का सत्य प्रतिविम्बित होता है। अपने युग की समस्त भ्रव्ृत्तियों का 
प्रतिबिस्ध उनकी रचनाओ्रों में मिलता है । समाज, धर्म, जाति-गत सुधार, 
श्रात्म-जायृति आदि भावनाओं का प्रतिबिम्ध है। साथ ही अनेक नवीन 
प्रवृत्तियों को साहित्य में जन्म दिया, नवीन शेल्यो की उदभावना भी की, 
आगे के कवियों ने उनका अ्रनुकरण किया । भावी ध्रादर्शों का भी संकेत 
उनमें मिलता है | श्रतः उनको हिन्दी के आधुनिक काल का मौलिक प्रति- 
निधि कवि भाना जाता है। वे मौलिक भी हैं श्रोर प्रतिनिधि भी । उन्होंने 
पुरातन काच्य में मौलिक परिवर्तन कर, अपने युग का स्पष्ट प्रतिविस्व 
उसमें दिया । 

गुप्त जी में मौलिकता नहीं है। उन्होने श्रनुकरण मात्र किया है + 
अपने काल की सभो शलियों में उन्होंने रचनाएं को दें। किन्तु श्रन्यों का 
श्रनुकरण किया है, उनको स्वतंत्र उदभावना नहीं हुई। युग के प्रतिविम्ब के 
विपय में वे पूर्णतया सफल नहीं पाये जाते । भारतेन्दु केयुग में हिन्दू- 
राष्ट्रीयता प्रवल थी, जिसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब उनके साहित्य में मिलता है। 
किन्तु गुप्त जी के थुग मे राष्ट्रीयवा की धारणा बदल चुकी थी। राष्ट्रीयता 
का आदर्श रूप कांग्रेस ने उपस्थित कर दिया था, परन्तु गुप्त जी के काव्य 
में हिन्दू राष्ट्रीयवा की भावना दी हैं, श्रपने युग की नहीं। क्रान्तियाद या 
प्रगतिवाद की भावना का भी पूर्ण श्रभिव्य॑ंजन वे नद्टी कर सके । भावी श्रादर्श 
के संकत भी गुप्त जी के काव्य में मिलते हैं। सीता को स्वतन्त्रता का प्रतीक 
मान कर उसकी प्राप्ति के लिए प्ररणा दी है। किन्तु वह हिन्दु--आवना सें 
ड्ब जाती है। उसका राष्ट्र का प्रत्येक जीव श्रनुभव नहीं कर सकता। 
उसकी सीमा धर्म विशेष के मानने वालों में ही सीमित ऐो गईं हैं । उसको 
प्रेरणा सर्व-राष्ट्रगगत नहीं है । इस प्रकार से गुप्त जी को प्रतिनिधि कवि नहीं 
माना जा सकता । शैली के लिहाज से भी उनमे अजुकरण ही है, मौलिकता 
नही है, जो कि भारतेन्दु की विशेषता है । 

एक अन्य ढंग से भी उन्हें प्रतिनिधि कवि श्रवश्य माना जा सकता है, 
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जेसा क्र श्री श्राचार्य शुक्ल जी ने कहा है, “गुप्त जो की प्रतिभा की सबसे 
बढी विशेषता है, कालानुसरण को जन्मता श्रर्थात्‌ उत्तरोत्तर बदलती हुई 
भावनाश्रों श्रौर काव्य-प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति । इस दृष्टि 
से हिन्दी-भापी जनता के प्रतिनिधि कबि ये निरसन्देह कहे जा सकते हैं।” 
गुप्त जी को भारत-भारती में भारतेन्दु कालकी राष्ट्रीय है। बाद की 
रचनाओं में गाधी-बाद और गांधी-बाढों शास्त्रों की भी मरूक शआाई 
है। फ्रिसतान मज़दूर' आदि के, प्रति सहानुभूति सी मिलती है । छाया- 
वादी शेली का भी थोद्य आभास निल जाता है। इस दृष्टि से इनमें 
भावी प्रव्ृत्तियों की कलक मिल ऊाती हैं। किन्तु प्रधानता नहीं है। थ्रागे 
चल कर साहित्य की प्रवृत्तियों का इसी ढंग का विकास हुआ, पर भिन्‍न 
स्वरूप के साथ | अरत' इस दृष्टिकोण से इन्हे भी मौलिक प्रतिनिधि कवि 
मानों जा सकता है। ! 

किन्तु भारतेन्दु के पक्ष में बहुमत है । अत' उन्हें ही मानना चाहिये । 
उनमे यह विशेषता गुप्त जी की अपेज्ा अधिक है। हू 

६. निम्नलिखित में से फ़िन्हीं चार पर टिप्पणियां लिखिये-- 

( के ) अलंकार-मत, (ख ) वान्सल्य रस, (ग) सामंत युग, 
( घ ) फ्रायड ( ड ) सार्क्सवाद ( च ) व्यक्ति वाद ( छ ) महाकाव्य ( ज॑ ) 
गीतिकाव्य ( क ) प्रकृति का व्यक्ति गत सौन्दर्य (ज ) अ्रसूया संचारी 
( ८ ) सात्विक भाव ( 5 ) हिम किरीटिनी ( ड ) गीतिका । 

उत्तर--( क ) अलंकार मत-था अलंकार-बाद साहित्य का 
वह वाद है, जिसमें कवि अलंकार को ही काव्य में प्रधान मान कर कांब्य- 
रचना करता है। वहां कवि कीं दृष्टि अधिकतया भाव पर न हो कर, अलंकार- 
कृत बाह्य स्थूल चमन्कार पर ही रहती है। भाव के सौन्दर्य को और कंवि 
की उतनी दृष्टि नहीं रहती, जितनी कि अलंकार-चमत्कार के प्रति । इसी 
लिए वहुधा भाव में अनोचित््य भी आ जाता है। उदाहरणार्थ केशव को 
लिया प्त सकता है। 

(सत्र) वात्सल्य रस--सन्तान-विपयक्क माता पिता की रति 
वात्सल्य रस होता हैं।रति के माता पिता आश्रय होते हैं । सन्तान 


( १६६ 


ध्रालम्बन होनी है | बालक की चेप्टाएं तुतलाना घादि उद्दोपन के अंदर श्राती 
। इधर डघर की थतद्ामय परिस्थिति भी उस भाव को उद्दीप्त करती है । 

( गे) सामनन्‍त युग--त्राइनिक फाल से प्रथम के काल को सासन्‍त- 
युग कहा खाता है । चट काल खामस्तो शौर महन्तों का था । 
विशिष्ट उच्च वर्ग के लोग ही ऊनता का श्रादर्श था। सन्‍्यस साधारण 
जनता का रंग ढंग रन सन इन्यी विधि्ट व्यक्तियाँ के अनुकर्श पर 
होता था| उन्हीं के श्रादर्श गौर उन्हों को नतिक ससग्क्ृतिक सीमाओं को 
खादर्श समान कर ही उनको भी साम्राकझिक व्यवस्था होती थो । व्यक्ति धार्मिक 
सामाजिक श्र नेतिक स्ययियों को श्टखला में जकठा हुआ था। रित्रयों की 
दर्दशा श्री । ज्ातिगत चर्णमत आर घर्म-्गत संकीणताओं का प्रभाव था। 
इस काल को थ्राज के युग की अपेक्षा पिद्चद्ा हुमा शुग माना जाता हैं। 
यह युय अपनी समरत परिस्थितियों और स्वरूपा के साथ उखढ़ चुका है। 
हालास्मुग्गय 8। नवीन विचार ओर नवीन धारणाएं उसे उखाडने में तत्यर ६ । 
चह श्रच्येक प्रकार की प्रगति का विरोधी 8। वह बग-संघपं को रोकता हैं । 

( घ ) फ्राग्ड-प्रसिद्ध मनोवेक्ञानिक टायटर था। मनोविज्ञान- 
सम्बन्धी उसकी नवीन खोल ओर व्याप्या मनोविज्ञान शास्त्र में अत्य- 
न्‍त महत्वपूण मानी जाती ह। फ्राजठ के विचारा आर सिद्धान्त ने शआ्राधुनिक 
बुक्षियाद के प्रचार में विशप योग ठिया है। उसके सिद्धान्तों का श्राज ऐे 
पौध श्रार पाश्चात्य दोनों साहित्यों पर विशेष प्रभाव पटा है। फ्रायड के 
अनुसार जीवन की मूल प्ररणा काम हैं। “मानसिक प्रक्रियाएं आ्रावश्यक 
रूप से शग्रवचेतन है श्रोर जो चेतन है, वे श्रवचेतन मन की इच्छा द्वारा निय- 
न्त्रित होती हैं ।!?***' इनके मत्त से समस्त यौन ग्रवृत्तियां मानसिक रोगो 


बे 


की जनक - हू । किन्तु उनका मनुप्य के मरितप्फक्, समाज, कला आर 
संन्कृति आदि के विफाल पर विशेष अभाव पडा है। क्रायड ने काम- 
सम्बन्धी ( उज्सुश्बल ) और स्वप्न-पम्बन्धी सिद्धान्तों से महाद्‌ परिवर्तन 
उपरिथत किया 8। इनकी खोज इन्ही दो चत्रों मे विशेष है। 

(ड )माक्सवाइ--झूसी समाजवाद का नामप्त हें, जिसके सिद्धान्तों 
की श्रतिष्ठा काब्माक्स हारा हुई थी । वालेमास्ण समाज में दो शक्तियां 


( १७० ) 


मानता है, एक ह्वासोन्मुख प/जीवाद, जो प्रत्येक प्रकार की प्रगति का' 
विरोधी है और दूसरी विकासोन्मुख और प्रगतिशील समाजवादो । मार्क्स- 
वाद समस्त प्रकार के शोपणों का सरल सीबे और आसान ढंग से अन्त 
करके दु खितों, पीड़ितों और अ्रमजीवियों का समीकरण चाहता है । 
समाजवाद में सबको समान समझा जाता है। व्यक्ति की अ्रपेत्षा समष्टि 
प्रधान है। वह प्राचीन व्यवस्थाशं को प्रगति के लिये बन्धन समझता 
है और उनमें सुधार को असम्भव मानकर, उन्हें क्रान्ति द्वारा 
जड मूल से उखाड कर, नव-व्यवस्था उत्पन्न करना चाहता 
है। उसका उह श्य क्रान्तिकारी है। मजदूर, किसान आदि श्रमिक वर्ग के 
शोपित व्यक्तियों का उत्थान उसका लच्य है। वह समप्टि-शासन का पक्ष- 
पाती है। समप्टि-शासन रूप भे व्यक्ति-स्वातंत्य नहीं है। साहित्य में इसी 
विचार-घारा को लेकर प्रगतिशोल साहित्य का उदय हुआ है। 

(च) व्यक्तिवाद--मसाक्संसवाद के ठीक प्रतिकूल है। माक्संवाद में 
च्यक्ति श्रप्रधान होता है श्रोर समप्टि प्रधान । किन्तु व्यक्तिवाद में समण्टि को 
अपेज्षा व्यक्ति श्रधान होता है। व्यक्ति-स्वातंश्य को सर्वेश्रसुख महत्व दिया 
जाता है। रूस में समाजवादी शासन है, जो समण्टि-शासन हे। श्रमरोका 
इग्लेण्ड आदि मे 5जातंत्र हे, जिसमें व्यक्तिवाद या व्यक्ति-स्वातंत्य को 
पूर्ण प्रतिप्ठा है । 

व्यक्तिवाद व्यंजना-वाद को भी कहते हैं। साहित्य से भाव-प्रकाशन 
की एक विशिष्ट शेली द्वोती है। कवि या खाहित्यकार व्यंजना को ही काव्य 
में सर्व-प्रसुख मान कर, अधिकतर अथ( को व्यंजनावृत्ति के द्वारा ही अभिव्य॑- 
(जत करता है। यही व्यंजनावाद या व्यक्तिवाद होता है। प्रश्न में कोच सा 
अर्थ अ्रभिप्रेत है, निश्चित नहीं कहा जा सकता। 

(&) महाकाव्य--मअवन्ध काव्य का बृहद्‌ भेद है। जिस प्रवन्ध काव्य 
में समस्त जीवन का सांगोपांग चित्र हो, जिसमें अपने काल, जाति संस्कृति 
ओर राष्ट्र का पूर्ण प्रतिविम्ब हो, जो वर्तमान के आदर्शा की प्रतिप्ठा के साथ 
भावी आदश्शां का स्वरूप उपस्थित के, भविष्य क विषय में मंगल-मय संकेत 
हे मानवहित के लिए, ऐसे महान्‌ काव्य को सहा काब्य कहा जाता है। उसमें 
कार पथ पक नही 0393, उच्चवंशीय ज्षश्रिय नायकका समस्त जीवन चित्रित 
होता ह। प्रसिछ् ऐतिहासिक या पौराणिक कथानक होता है। सारी कथाका सर्म 


( ५४०१ ) 


में निबन्‍्धन होता है । सर्गों में भिन्न छुन्दो का प्रयोग होता है । श्यंगार चीर 
करुण अथवा शान्त रस प्रधान होता है। श्रन्य रस गोण होते हैं, उसके 
सहायक्ष रूप में । दोच ब्रीच में प्रकृति, नगर, बन, तडाग, पर्वेत श्रादि का 
दिशद्‌ वर्णन होता है। युग, देश, जाएि, संस्कृति का स्पष्ट चित्र होता हैं। 
शाति आदि इसको प्रमुस विशेषताएँ हैँ । उदाहरण जेंसे रामायण श्ादि । 

(ज) गीति काव्य- मुक्तक काब्य होता है, जिस में कवि या गीत- 
कार अपनी ही किसी मानसिक व्यक्ति-्गत भावना के श्रावेश का अ्रभिष्यंजन 
करता है। श्रतः यह काव्य अंग्रेजी के “लीरिक!” काध्य के समान ही व्यक्ति- 
गत शअनुभूति को ही छिये होता हैं । इसकी रचना राग रागनिशओं आदि 
संगीत के तत्वों के आधार पर होती हैं, छन्दों के आ्राधार पर नहीं। कवि 
संगीत में आवद्ध करके, सुललित, सुन्दर श्रौर मछुर भाषा में, अलकारों आदि 
काव्य के ठपादानों का नियोग करके, श्रपनी किसी श्रजुभूति का प्रकाशन 
करता हैं । 

इसका प्रारम्भ श्रनादि काल में ही हुआ, जब से मनुष्य ने भावातिरिक 
में होना सीखा । इसका सूल ऋण वेद में भी मिलता है। सामगान ती है ही 
रागमय । हिंदी साहित्यमें श्रथम वीर गीत लिखे गये,फिर ज्ञान भोर भक्ति के । 
टनको रचना संगीत की रागनियों या रागो के श्राधार पर होती थी। श्रात 
हिन्दी में जो गीत ऐँ, उनका निर्माण प्राचीन राग-विधि में नही होता, श्रपितु 
श्रव अंग्रेजी ओर बंगला के गीतों के श्रनुकरण पर, भावानुकूल नयी संगीत- 
ब्यवस्था करके होता है । श्रधानतया इसका निर्माण गाने के उद्द श्य से ही 
होता है । श्रतः संदीत प्रधान होता है । 

(मर) प्रकृति का व्यक्तिगत सोंदये--भ्रकृति के विविध रूपों का ही 
होता है । सेघ, वन, तडाग, कोयल, विद्युत, झूग, सयूर आदि को ही अवल- 
म्वन मानकर, स्वतंत्र रूप से जब प्रकृद्ि-चित्रण होता है, वह प्रकृति के व्य- 
क्तिगत सौंदर्य का चित्रण होता है । वहां कवि का प्रकृति-विषयक व्यक्तिगत 
अनुराग प्रकट होता है । यही » करा, व्यक्तिगत सोदर्य है। 

(ज) असूया संचारी ..' 'ति को सहन न कर, उप 


की चेष्टा करना श्रसूया ॥ ३ । इसके मुख्य चिन्ह 
बदल जाना, स्वर विकृति हैं । उदाहरण--- 


हिन्दी साहित्यरत्व प्रश्न पत्र ३ (सं० २००७) 
नोट---प्रथम प्रश्न प्निदार्य है। शेष में से, किन्दीं चार के उत्तर 
लिणिये। ॒ 
१३. मिम्नलिपित घध्यवतरणा सें से फिन्‍्हीं चार वो सनन्‍दभ सहिद 
ब्याख्या की मिये- 

(क) जागो. ज्ञामो, श्राया प्रभान, दथीती बह, बीती अध राठ, 
माला भर ज्यौतिसंय प्रपात पूर्वांचल; बांधों बांघो किरन चेतन, 
नेजर॒यी, हे सलमभिज्जीवन; शादी भारत की ज्पोतिर्घन्महिमा-वल । 

सम्दभे--प्रस्तुत पद्म निराक्षा के 'तुलसीदास” का हे । चुलसी की 

पन्‍नी द्वारा भर्पना होने पर, तुलसी की ज्ञान-चक्षएं खुल जाती है। स्त्री 

के स्थान में उन्हे साक्षातव सरस्वती; पठी दिखाई देती हद, उन्हे ज्ञान देती 

हुई। थे ज्ञान विसुस्ध हो जाते है। जब देहात्मन्योध दोता है, तो उन्हे 

श्रपन छदय से एक दिव्यवागी गरू'जती सुनाई देती दै--तुलसी को जागुद 
करती हुई । वह इस पद्म के रूप में है । 

_ व्याख्या--जागो, जागो, प्रात. काल श्रा गया दे । बीत गई बह 
अधेरी (सांसारिक मोह साया से श्राष्छादित) रात बीत चुकी दे । पूर्वांचल-- 
डदयाचल-भर-भर कर प्रकाशमय प्रपात [सरता] मर रहा दे [पूर्वांचल प्रकाश 
का सोता वद्दा रहा है ]। तेजस्वी | अ्न्धकार के विजेता जीवन वाले ! 
[छुलसी के आाह्मणत्व के शुण का अ्भिप्राय करके क॒द्दा गया है] इन चेतन 
चितनादायी अथवा चेतन्यरूप | और तेजस्थनी किरणो को बाध ले [संग्द्दीत 
करले]। भारतीय ज्योति (सूर्य ओर ज्ञान), जिसका महिमा वल्ल बहुत है, 
थ्रा रही हैं । 

कवि को अपने समनोलोक में एक चेतना देती हुई बाणी सुनाई देती 
है, उठ, अ्ज्ञान की रात्री बीत चुकी, ज्ञानाहुण का उदय दोने वाला दे । 
पूर्व दिशा (पूर्वी देश) प्रकाश--स्वरूप ज्ञान प्रवाह बद्दारह्दी हैँ। वह निरा 
चेतन्यमय दें--सूर्य भी शोर जान भी । उसकी किरणों का संग्रह कर ले । 
वाणी तुलसी को दोशियार करती है कि भारतीय ज्ञान--सू्य का उदय दो 


श् 


(१०४ ) 
रहा दे। भारतीय ज्ञान के प्रकाश" का संग्रह करके तुम अपने जीवन पथ 
में बढ़ो | तुलली को यह अपने मन में दी वाणी सुनाई देती दै । यह और 
भी लम्बी है, पर किसी फो सुनाई नहीं देती, केवद्य तुलसी को सुनती दै । 
तुलसी की श्रात्म--चेतना निर्णय कर लेती है अपने पथ का | 

रूपकातिशयोक्ति का सद्दारा लेकर कवि ने श्ररुणोदय के घन द्वारा 
तुलसी के आत्मज्ञान की दशा को ध्यन्जित किया है | शेली अत्यन्त ज्ात- 
शिक होने के कारण अ्रथे--बोध में कुछ कठिनता होती दे । 
(ख) यह सन्नुज जो ज्ञान का आगार ! यह मनुज जो रूृष्टि का श्य भार ! 

नास सुन भूलो नहीं, सोचो विचारों कृत्य । 

यह भैनुज--संद्ाार-सेवी वासना का झूत्य। 

छुझ इसकी कल्पता पा्खंठ हस का ज्ञान, 

यहद्द मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। 

सन्द्सं--कुरुक्षेत्र के षष्ठम सर्ग का पद्य है| कवि महासारत युद्ध 
के परिणास को सासने देखकर अपने युग का चर्णन करता है । उसका कद्दना 
है कि मजुप्य ने मनुष्यतासे गिरकर अपनी जिन पापीयसी द्वत्तियों के 
फलस्वरूप महाभारत का रक्तपात किया, वे द्दी धृत्तियां इस समय भी अ्रपनी 
चरम विकसित दशा को प्राप्त हुईं हैं। मनुप्य कितना ऊँचा दे, परन्तु इस 
समय अपने वास्तविक स्वरूप _ से कितना गिर छुका है, इसी का घर्सन कवि 
ने (ख) पद्य में किया है । 

व्याख्या--(वह कहता है) वह यही मनुष्य है, जो ज्ञान का कोष हैं ! 
यद्दी वह मनुष्य है, जो सृष्टि का *£गार हैं | (सुप्टि की सब से उत्तम और 
प्रकृष्ट रचना सानव दैं।) नाम (सजुज--मजु से उत्पन्न) सुनकर श्रम 
में नहीं पढ़ो (कि मनु का पुत्र श्रेष्स होगा), इस के जरा कार्यों पर विचार 
करो । यद्द सचुज संहार--लेवी (मद्दा नाश को सेवा करने वाला, संहार में 
लगा हुथ्रा) है--चासनाओं का गुलाम। इसकी कल्पना (रचना) घोखा 
(जाल साजी) है, इसका ज्ञान कोरा पाखंड है (उसके आचरण से दूर है 
780 केवल लोक-दिखावा द्वे)। यद्द मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अप- 
मान ॥ 


( १७२ ) 
मनु की सन्‍्तान मनुज, हस नास का अधिकारी होते हुए भी मनुष्य 
अपने रूप से नितान्त पतित हो घुका है। जो भमनुज सृष्टि का शरगारसूत 
श्रौर ज्ञान का सजाना दै, वह, हा ! झ्ाज संद्ार की उपासना में रत है । 
उसकी समस्त रचनाएँ और ज्ञान घोखा है, पाखंड है।इस समय का 
मनुष्य वस्तुतः मनुप्यता का कलंक दे । 
रूपक, उत्मेज्ा, अनुप्रास, यमक थ्रादि श्रलक्वारों, गम्सीर भाव श्रोर 
भाषा के समन्वय से कवि ने आधुनिक असदर््ञान घमण्डी, श्राप्म-बिना- 
शोन्प्रुख, विवेक और नेतिकता से शून्य, श्रमानव मानव का स्पष्ट, स्वाभाविक 
ओर लत्य चित्रण किया है । 
(ग) जग सपनो सी सब्र परत दिखाई तुम्हें, 
तातें तुम ऊधो | हमें सोवत क्लखात हों । 
कह रतनाकर सुने को यात सोवत की, 
जोई मुह थ्राववत सो बिवस ययात हो । 
स्ोवत में जागत लखत श्रपने का जिमि 
स्‍्यों ही तुम आप द्वी सुशानी समुमात हो । 
जोग जोग कयहेूँ न जानें कद्दा जोहि, जकों, 


«५... अक्ष अह्म कवहुँ वहकि बररात हौ॥ 
सन्दर्भ---उद्घव शत्तक के “गोपी वचन उद्घव प्रति! नामक प्रकरण 


का पथ दै। उद्घव जब योग ज्ञान थ्रादि का उपदेश देते हुए संसार को 


स्वप्न बताते हैं, तो गोपियां उनसे ठखोल करती हुईं, यढ़ा करारा ब्यंग्य-पूर्ण 
उत्तर देती हैं है 
व्याख्या--तुम्दे सारा संसार सपना-सा दिखाई पडता है, इसीलिए, 


दे ऊधो ! द्में तुम सोते हुए से दिखाई पड़ रद्दे हो। रतनाकर कद्दते हें 
सोते हुए की वात कौन सुने ? जो बात मुद्द में आती दै, वद्दी (नींद के) 
वशीभूत हुए बदबढ़ा रहे हो। जसे (कोई) सोते मे अपने को जागता 
देखता है (सपने में), वेसे द्वी तुम भी (अपने को) आप दी ज्ञानी समसते हो 
(सपने में ज्ञानी बने हो। इमें तो क्ञानीपने की बात दिखाई नहीं देती) 
योग के योग्य (जोग जोग) बात भी तुम कभी नहीं जानते । क्या देख देख 
कर तक रहे हो और कभी वबहक कर ब्रह्म ब्रह्म चढ़बडाते दो ? 


( १७६ 2) 

कवि ने गोपियों की हस करारी फटकार थो उपमा, देते, प्रनुत्ास 

आदि घलद्वारों में लपेटकर यहुव हो घमस्कारक दंग से उपस्थित किया हैं 
(घ) गीत हो कि जी का हो, जी से मत फीछा ही, 
घास के प्रपर हां, स्थर झपने ही कया हो, 
प्रलय हार, प्राय जीत, एक शीत शक शीश । 

सनन्‍्दर्भ--हिम तर गिणी की ३६ मयीं कविता का ह्रम्तिम पश्च हें । 
कवि अपने को बताता दे कि बह केसे गान लिये। घढ़ यहनता है, समंस 
करुणा पूर्ण गान खलिग्य। न श्राचाय ग्रम्या फी शोर देर, नेप्रेम के शीत 
गा, न संस्कृति के गान गा धार न युद्ध के गान गा। ऐसा गान गा, जसा कि 
प्रस्तुत पद्म मे चणगित हैं । 

व्याख्या--गान ऐपा दो कि जी ( शदय ) छा हा, हटय से सूना 
न हो [ उसमे हृदय की सावनाएँ निर्बल मे हों ]। श्रॉखू के [वर्णा भर] 
श्रत्तर हों और अपने दी दृदय की श्रायाज्न या पुकार हो। चढ़ प्रत्षय-हार 
( बलिदान पीते समय का पुष्पह्ठार ) और प्रणव ( ठेश-प्रेस ) की ऊीच हो । 
ऐसा फेचल एक राग, एक गीत गा। 

कवि कहता है, ऐसा गीत गा, जो हद॒य का गीत हो, शब्दाइस्वर न 
हो । उसमे प्रपने ही छृदय का रबर दो और वह स्पर भी करणा पृर्यो-- 
सजल--हो । वह गीत मुस्यु-माज्ता हो, किन्तु देश प्रेम की विजय हो | केचल 
एक ऐसा गीत गा । 
(ढ) युग क्र्म्ये शबच्दू, सुथ रूप शब्द, युग सत्य शब्द । 

शब्दित कर भावी के सहस््र शव म्क प्ब्द । 

ज्योतित कर जन मन के जीवन का प्रन्धकार । 
चुम खोल सको सानव उर के निःशब्द टह्ार । 
वाणी मेरी चाहिएं तुम्दें. क्‍या श्रलद्धार १ 

सन्दर्भ--श्री पनत के “आधुनिक कवि? नामक संग्रह की श्रन्तिम 

वाणी! फी श्रन्तिम पंक्तियां हैं । कवि श्रपनी वाणी को कद रह्दा ऐ कि चह 


उनके विचारों को जनमनों तक पहुँचाने में समर्थ है युग के सत्य को उदघादिद 


करके के द्वारों को खोन सकती है | उसे क्या श्लमगरों की आवर्य- 
- कता दे ? 


( ४७७ ) 

व्याख्या-- [ रवि अपनी वाणी को कहता है ] तुस युग-कर्म के 
शब्द को ( ऐसे शब्द को जो युग के कर्म का सन्द्रेश ढेता है ), युग के 
स्वरूप के शब्द को [युग स्वरूप के वशणन करने वाले शब्द को] और युग सत्य 
के शब्द को ( जो युग के सत्य को प्रकट करने वाला हैं, ऐसे को ) और 
भावी युग ( भविष्य ) के लाखों सुक (उनमें क्या छुपा हुश्रा है, जो यह नहीं 
यताते) वर्षो को शब्दायसान करके श्र्थात्‌ उनका शब्द रूप में वर्णन करके 
श्रौर मानव मन के जीवन के अन्धकार को नष्ट करके, सानव मन के निभ्ठतत 
( चुप रहने वाले---शब्द रहित ) टहारों को खोल सकती हो । हे मेरी वाणी ! 
तुम्हे क्या प्रलझार चाहिए २ 

कि की वाणी सर्दथा समर्थ दे । वह युग के कर्म, रूप और सत्य 
को शब्द-रूप दे सकती हैँ श्रोर भावी के लाखो वर्षो का रहस्योद्घाटन कर 
रुकती है | उसकी पहुँच मानव सन के निगृढ़ रहस्यों तक है । कवि शआआश्चर्य 
धक्ट करते दें कि उसे क्या अ्रलद्वार चाहिये! उसे अलक्कारों की वाह्य शोभा 
की क्या श्रावश्यकता ? उसके तो अभाव, शक्ति श्रौर पहुँच निरलक्वार द्वोते 
हुए द्वी बहुत हैं। 
(च) चित्रित तू में हूँ रेखा क्रम, मधुर राग तू में स्वर संगम, 

तू श्रसीस में सीमा का अ्रम, काया छाया में रहस्य-मय, 

प्रेयप्ति प्रियतम का प्रभिनय क्‍या ? 

सन्दर्भ---श्री मद्दादेवी वर्मा के आधुनिक कवि को ३४ थीं कविता 
की अ्न्तिस पंक्तियाँ हैं । रहस्यवाद मद्दादेवी की कविताश्ों की प्रधान विशे- 
पता है | प्रस्तुत पद्च में रहस्यवाद है । कवयित्री ने अपने श्राध्यात्मिक प्रियतस 
के साथ प्रपना तात्विक अथवा पारमाथिक अभेद बताया है, अययवावयवी 
अथवा अ्रशाशिभाव से । ह 


व्याख्या--त्‌ चित्रित दवै (तेरा चित्र बना हुआ है) और में (उसकी) 
' रेखा-विधिया रेखा-क्रम हूँ ( रेखाशों की योजना से ही चित्र पूर्ण होता है । 
रेखाएं स्वत्व खोकर चित्रमय हो जाती दें। वस्तुतः चित्र और उसकी 
रेखा-योजना एक ही वस्तु दे )। तू मथुर राग है ओर में उसका स्व॒र-संगम 
६ या सरगम , डस राग को बनाने वाले स्वरों का ठाठ ) हूं अर्थात्‌ स्वरों के 


( («मे ) 

ही योजना-विशेष के श्रनुसार सम्मिलन का राग नास पटना है, । दोनों में 
कोई तात्विक प्रन्त+ नहीं । त, असीम है और में सीमा का एक श्रम हैं । 
(बस्तुतः श्रात्मा भी परमात्मा-्स्प होने से श्यलीस ही है, सिन्‍्यू श्रज्ान था 
अमवश श्रास्मा श्रपने को सीमित समझता दै। यह ससोमता रा श्रम ज्ञान 
द्वारा मिट जाने पर थ्रात्मा और परमाध्मा से झोट भेः नहीं । करि का यददी 
भ्रम्मिप्राय हैं। ) काया ( शरीर ) और उसकी छाया (६ पर्दांही ) में दे 
रहस्यमय ! प्रेयमी और प्रियतम का श्रभिनय क्या (पैसा) ? (तू काया हैं, में 
तुम्दारी छाया हूँ। दोनो अभिन्न हैं । द्वाया से काया की स्वतन्ा सता नहीं । 
श्रतः दोनों मे प्रियवम और प्रिया का भाव कसा? दोनों दोन होकर 
चस्तुन, एक ही है ।) 

कप्रियित्री ने प्रकृति श्रर पुर॒प का रहस्य-सम्यन्ध टस प्रकार से ब्यक्ता किया 
है। पुरुष माया शक्ति के बिना स्पष्ट या प्रत्यक्ष न्दीं होता | सायोपाधि- 
विशिष्ट होने पर ही उसकी श्राफार-क्ल्पना या चित्र रूप होता ६ । यह सब 
रचना-प्रसार प्रकृति का ही है । उस प्रकृति के पसारे में पुरुष का चेंतन्य रूप 
व्यक्त द्ोता है । इसी प्रफार स्वर-कल्‍्पना राग के स्वरूप हो शमिव्यक्त 
करती हैँ, वरुठुत. सरगम और राग एक ही बस्तु दे, स्थरों के एक योजना- 
विशेष के अ्रजुसार सगत होने पर, उनकी सज्ञा राग द्वोंती हैं । प्रकृति रचना- 
विधि है, जिस में पुरुष ब्यक्त दें। इसी प्रकार प्रियतम (श्रलीकिक) भसीम 
है और प्रकृति सोपाधिक और अतपुव् ससीम है, जो श्रम रुप दे । काया 
ओर छाया में परमार्थतः कोई अन्तर नहीं । उनको दो समझने का कोई 
श्र्थ नहीं निकज्षता | कवयित्री कहतो दै अपने प्रियतम से कि “तरा और 
मेरा काया द्वाया जेसा भेद या अभेद द्वोने से, तू प्रियवम और में प्रेयसी , 


यह अभिनय किसी श्र्थ का नहीं ।? जय दोनों में तात्विक शन्तर हो नहीं 
तो कौन भ्रियतम, कौन श्रेयसी ? 


श्रीमती भद्दा देवी के रहस्य-चाद का यह पद्म उत्कृष्ट उदाहरण 
है। अपने श्राध्यात्मिक प्रियतम से अ्रभेदान्यय यताया गया है । 
(छ). तपस्वी | क्‍यों इतने दो क्लान्त, वेदना का यह केसा वेग ? 
शहद तुम कितने श्रधिक दताश, बताशों यह कसा उद्वेग ! 
हृदय में क्या दे नहीं अधीर, लाजसा जीवन की निश्शेप ? 


( ४७६ ) 


सन्दर्भ--कामायनी के अ्रद्धास्ग का पग्य दे । मनु क्षद्धा से मिलते 
हैं। श्रद्धा फा परिचय पूछुते हैं। यह यताती है ्ौर फिर मनु से उनका 
परिचय पूष्ठती है । हस पश्य में वह मनु को व्याकुल दशा का कारण 


पूट्ठती है । हा 
याख्य[--छै तपस्वी ! इतने क्लान्त (प्रका हुआ, व्याहल) क्यों 


हो ? पीडा का यह प्रवाह केसा है ? (सनु भूत की चिन्ता से श्रौर एकाक्ीपन 
से विषणण थे। ) शाह |! तुम फितने निराक्ष प्रतीत होते हो  बताश्रो यह 
धशानित (प्राकुलता) कंछती | है श्रधीर | ( मनु घंच सोकर व्याकुल हो 
रहे ये) क्या हदय में जीवन की इच्छा पूया नहीं हैँ (जीना नहीं चाहते) ९ 
श्रद्धा स्वाभाविक रुप से मनु की उस, निराशा, उदासीनता शोर 


व्याइुलता का कारण पूछ रहीदे। हि 
(ज).. केसी भूक्ी सरस सनि सी प्रीति की गोपिकायें ९ 


केसे भूले सुदृदपन के सेतु से गोप ग्याले १ 
शान्‍्ता धीरा मधुर-हृदया प्रेम रूपा रसज्ञा, 
केसे भूलीं प्रणय प्रतिमा राधिका मोहमग्ना ९ 
केसे वृन्दा विपिन विसरा, क्यो लता बल्लि भूल्री ? 
केसे जी से उत्तर त्ज की कुज-पुजें गई हैं ९ 
सन्दर्भ--प्रिय-प्रवास के दशस सर्ग का पश्च है । माँ उद्धव के आने पर 
उससे कृष्ण का कुशल समाचार बढ़ी आतुरता से पूछ रदी हें उन्हें आश्चर्य 
है कि कृष्ण बृन्दावन और उसवालों को केसे भूल गये । 
व्याख्या--(कृष्ण की) प्रेम की रसमयी खानरूप गोपिकाएँ केसे 
भूलीं १ सुह्ृदपन (मित्रता) के सेतु (मर्याढा, सीमा) के ससान गोप ग्वाले 
केसे यूले ? (श्रोर फिर) शान्त, धीर, मधुर हृदय वाली, प्रेम रूपिणी, प्रेम 
में (मोह में) डूबी हुई, प्रेम की मूर्ति और रख का मर्स समझने वाली राधा 
ही (उन्हें) केसे भूली ? 
वृन्दावन केसे भूला ? ज्ञता वेलियां क्‍यों भूल गई' १ ब्रज के कुझों 
के समूद्द (एज) जी ले केसे उतर गये १ कैसे (उन्हें) फूले हुए और घने 
फलों के भार से (भुके हुए (नम्न) घृत्त भूले ? (शोर फिर) वह्द यमुना के 
तौर वाला विकसित चृक्ष ही केसे भूला ? (कृष्ण की भ्रधिकांश लीज्ञाए' इसी पे 
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के नीचे होती थीं। यह उनका प्रिग्र बृरा था। प्रतणुत्र कधि ने उसका नाम नहीं 
लिया । श्रपितु उसका सो? (चह) पद से बर्यज़न किया है कि यह पूर्वालमुत 
प्रसिद्ध वक्त ।) 

मातृ-हुद्य की स्पराभाविक शिकाश्रत का कषि ने यहुत सुह्दर 
स्थाभाविक वर्णन किया है। यशोद्ा इस समय वास्तव में सारे श्रन्ञ 
के प्रतिनिधि की दैसियत से बोल रही है। 'प्र्थालद्वारों में उपमा, रूपक 
विशेष हैं । अनुतास भी प्रिय प्रवास की रचना की विशेषता दे, जो इसमें 
हैँ। राधा को 'प्रेम रूपा! बताकर फिर भ्रणय प्रतिमा? कदना द्विरक्ति है । 

२ “अ्रगतिबाद मार्क सवाद का साहित्यिक संस्करण हैं,” इस कथन 
की श्रालोचना कीजिये । पलायनवाद किसे कहते हूं? श्री मदादेवी वर्मा 
ओर स्वर्गीय श्री प्रसाठ जी को श्राप 'पत्नायनवादी! क्ठेंगे या प्रगतिशील 
था दोनों में से कुछ भी नहीं ? सकारण उत्तर दीजिये | 

उत्तर--प्रगतिवाद के विपय में उपयुक्त उक्ति अविफांश में ठीक 
है। साहित्य में प्रगतिवादी काव्य के माकस सिद्धान्त ही श्राघार हँ। 
विपय भी वे दी है। दृष्टिकोण भी वही है। शेत्री भी चसी ही दे । एक 
सच्चे मार्क सवादी के समान प्रगतिवादी कवि संसार की विपमसताशों से 
पूर्ण असन्तुप्ट दे। गरीब, मजदूर, किसान, श्रन्यायग्रस्त के साथ सद्दानुभूनि 
दिखाकर, समाजवाद या साम्यवाद में उस विपत्ति का दत्त यताया करता 
है । घनपति श्थ्रवा पजीपति का कवि बैसा ही शत्रु है, जेसा कि मार्क सवादी 
प्रगतिवादी कवि वर्तमान रुढ़ि-मुलक अन्याय और विपमतापूर्ण समसरुत 
प्रचचीन ब्यवस्थाओ्रं को घातक समझता है और उनमे परिवर्तन का भी कोई 
अ्रवकाश नहीं देखता । श्रत, उन्हे जढ मूल से डखाइकर ही नवीन साम्यवादी 
व्यवस्था प्रतिप्ठित करना चाहता है, जहा सब समान होगे, व्यक्ति 
व्यक्ति की श्रावश्यकताशरों में भेढ न होगा, श्रन्याय नहीं होगा, श्रत्याचार 
नहीं दीगा, सब पूर्ण स्व॒तन्त्र होगे। ससार को वर्गों में थाट कर, सामूहिक 
संबष क्रान्ति द्वारा प्राचीन व्यवस्था को डखाड फकना ही इनका ल्च्य दै। 
घूँ हर फौज, आदि इनके श्राक्मण के विपय यनते हैं। प्रगति 
ही नोवन है स॒प्टि का। ठहर जाने पर सडांद पैदा हो जायगी । श्रतः समाज 
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को सब्च प्रगति-पध पर घलना चाहिये। रूपि, अन्ध विश्वास के बल पर 
किसी बात को न मसानफर, स्थूता वज्ञानिक भौतिक साप-दुण्द से नापकर 
एनमे हैं | सानय मात्रमें देज्ञानिक अथवा भीतिकण्कता देखते हैं। उपयोगिता- 
एद सथ वस्तुब्ों के निर्णय में श्राधार बनता ह। उपयोगिता के अनुसार 
ते वस्तु छो उसका स्थान दिया राता है। प्रमतियादी कर्रि का आधार भी 
ही दृष्टिकोण है | कला के सत्र में भी उसका यही दृष्टिकोण काम करता 
। ध्यूर्थ की वाद्य भूषा के फेर में बह नहों पठता | सीधी, सरल, वास्तविक 
धज्नी में बात करने का वह बश्म्यारी है । सापा भी उसकी ऐसी ही सादी, 
गपः निरलंकार, मार्क सदाद के. पारिभाषिक शब्दों सौर उन्हीं को सी भाव- 
प्रकाशन-विधियों से जटिल होती हैँ । उसके बाए्र सौन्दर्य की ओर कवि ध्यान 
वहीं देता । कविता के छोत्र में मी घद कक्षा की उन्हीं बातों के महण को 
तैयार हैँ, जो ठसकी यात को धमाय पूर्वक यताने सें परम सहायक हैँ । ध्रगति- 
वादी कवि साहित्य का कतंव्य समझता दे कि पद्द हस नूतन क्रान्ति के शीघ्रा- 
विशीघ्र उपस्थित करने से, पूरा साथ दे । घर्म प्राचीन सस्कृति आदि को कुछ 
प्रहरव नहों दिया जाता दस सिद्धान्त में । शुद्धू भौतिक दृष्टिकोण के निर्देशन 
में, नवीन युग-परिवतिनी क्रान्ति को परम सहयोग देना साहित्यिक कर्तव्य है | 
विश्व के समस्त श्रमिकवर्ग एक हैं, इस द्विंसापूण क्रान्ति द्वारा, अन्याय 
अत्याचार से सब की मुश्ित का प्रयत्न प्रथम लघ॒य ४। ऐसे द्वी मार्क सबादी 
स्लिद्धान्तों का भाघार लेकर प्रगतियाठी साहित्य चक्ना है छोर खा है | अत- 
एव प्रायः संघर्ष, विड्रोह, हिंसा, रक्षतपात शआ्राद्दि के गीत गाता है । व्यापार, 
मशीन और आधुनिक  ज्ञानिक साथनों का प्रवल समर्थक है । क्रान्ति के लिए 
समस्त त्रस्त मानव वर्ग का श्राह्मान करता है। उपयुक्त दृष्टि से प्रगतिवाद 
पूर्णतया मार्क सवाद के पढ़-चिन्हों पर चलता दे । तो, उसे साक सवाद का 

साहित्यिक संस्करण क॒ट्दा जा सकता हैं । 
किन्तु एक श्रन्य भी प्रशतिवादी साहित्य दे, जो सारतीय माक सल-- 
गांधी--के पद-चिन्हों पर चलकर विश्व का संगल देखता है । समता श्रादि 
के मार्क लवादी सिद्धानतों श्र श्रन्य ऐसी ही बातों का ग्रहण करके भी गांधी- 
वाद अपने रूप मे मौत्तिक रूप से भारतीय है। उनकी एकता का आधार 
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आध्यात्मिक है । बह प्राणीमात्र से भेद नहीं टैयता । हिंसा में बिग्यास नह 
करता | परिश्षस मे वह भी विशयास फरता प्‌ | भभी न अर छण्ानिंत शो लीन 
का वहीं सके पापाती है, जहाँ सके सहुप्य झ४ह ने बने जाग वनमान 
ब्ययस्था फो क्रान्ति हारा समाप्त कर, यह मथीन स्वेदिय समाज थी करना 
करता 2, जहा सब समाम होगे, कोई विशेषता नहीं दोगी । किन्तु पड़ कान 
प्रेम और शान्ति पूणी बलिदानों से होगी, दिसा से नहीं। बढ संदार नहीं 
परिधतत चाहता हैं। जो कब्रि ते सिद्ठान्न शो लेकर चलते & “से फ्ि 
निराज्चा--वे बस्तुत: गाधीयाद वा सादित्यिक संस्करंा उपम्धित क्रय | | 
उन्दे माफ सदी सम्करण नहीं कहा जा सकता। 

पत्लायनवाद चहद्द हैं, निससे कृति सोतिक जीवन की चास्तथिक 
कठोरताशों से कायरता-धश भागप्र, कज्पना-क्ोग में जिघग्या करता ४, 
जिमका इस वास्तविकता से कोर्ट सम्बन्ध नहीं होता। घ्याधुनिक पास्चास्थ 
साहित्यो के अनुकरण पर हिन्दी साहिस्य मे भी उस समय में शनेक यादों 
का जन्म हुआ है । द्वायाबरादी काव्य शली के श्रन्तगंतव था उसके तस्वाबधान 
में इस प्रकार की कई काव्य-प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, जो पल्लायन याद के 
श्रन्तर्गंत थ्रा सफती द्व । एक प्रवृत्ति यह थी कि कवि जीवन की वास्तविकता 
से दूर, इस जग के पार, अ्रनन्त से, श्रपनी छुटिया यनाता था, श्रपनी प्रेम- 
लीजा का क्षेत्र बनाता था । चहाँन जागतिक इन्द्र हैं, न दुख, न फ्लेश प्री 
न अभाव की यातनाएँ। इस साहित्य का विश्व जीवन के तथ्यों से कोई 
सम्बन्ध नहीं था। कोरी व्यक्तिगत कण्पना का ही सेज् होता था। ऐसे 
साहित्य को पत्नायनवादी बड़े श्रोच्ित्यपूचंक कहा जा सकता है । 

किन्तु प्रसाद था महादवी के काब्यो को पलायनवादी कहना 
भूल है| यद्यपि उन दोनों में भी कल्पना ही प्रधान है, कल्‍्पना के ही 
चहुरंगी चित्र दोनों के काब्या में वर्णित हुए हैं, किन्तु नो भी उनके 
साहित्य में जीव नके रहस्यमय चिरन्तन सत्य प्रतिथ्रिम्बित हैं । जीवन के स्थज् 
सत्यों का वर्णन यद्यपि उन्होंने नहीं क्रिया है, बाद्य रूप से भी उनके साहित्य 
निष्क्रिय से प्रतीत होते हूँ, किन्तु उन्होंने जीवन के सृच्रम सत्यों का प्रकाशन 
क्षिया है | इस स्थूल जीवन के मूल मे जो चिरन्तन सूचम सत्य निद्धित हैं, 
उन्द्दनि उसका उद्घाटन किया हैं । श्रात्मा और परमात्मा-सम्यनि घनी गहन 
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मार्मिक एवं सत्य शजुभूतियों का चित्रण दोनों फे काव्य में मिलता दें। यह्द 
डीक है कि उन का साहित्य बहिमुस्य नम हो कर अन्तमु व है, उस 
में चिन्तन और घनुभूति की प्रचानता दे । किन्तु उनकी यह प्रन्तमु खता 
निप्किय नहीं है। मनुष्य जीवन का रूप केचल घाद्र स्थल क्रिया-रूप ही 
नहीं हैं, उसका आान्तरिक भावसय सूचम रूप भी हेँ। वस्तुतः तो याह्य 
जीव्षन का मल कारण बह श्रानतरिक जीवन ही हैं। फ़िया भावना का ही 
प्रव्यक्ल रूप है। महादेवी कोर प्रसाद के साहित्य से मानव के इस 
घान्तर भाय-जगन्‌ का ही चित्रण हैं । महांदवी के साहिस्य से प्रेम के साथ 
चेदना भी प्रधान हैँ झिन्‍्तु उस चेदना में मिराशा नहीं 8, उदलास हैं । 
कययरिन्नी के च्घयं के कूथनानुसार, चेदना जीवन का चास्तविक् सत्य है, 
उप्तका सहारा लेकर सुछमाने से विश्च की भयकर समस्याएं सुल्मक सकती 
६। टस असीम श्रल्ोक्कि सत्ता को विश्य के थ्रणु अणु में देसकर, उसकी 
चतन्य सत्ता की सर्वन्न श्रजुभूति करना भी जीवन का ऐसा ही श्राघार भूत 
सत्य हैं प्रखाद की कासायनी में ध्याज़ के चास्तविक युग का चितन्न न होकर 
ययथपि कज्पता-चित्र ही है, किन्तु उलमे सानच सन शोर रुष्टि के गभीर 
नियूह रहस्यों को स्पष्ट ओर साकार प्रभिष्य॑जना है, मानव मन की गदन 

सूदम भावनाधों का साकार चित्रण है। मानव मन की गहन श्रजुभूतियों के 


मूर्तीकरण के साथ साथ प्रसाद ने कासायनी से जीवन का बहुत बढ़ा समन्वय 
उपस्थित किया हें--इच्छा कस और ज्ञान का, जिस का परिणाम केवलाननद 


है। ये जीवन के गहन नियुदतम सत्य हूँ, मिनका चित्रण कवि ने अ्रपनी 
कठपना के श्यानश्षय से ऊिया है। यदि इन साहित्यों को पल्लायनवादी कहा जा 
सकता है तो वेद शास्त्र, उपनिषद्‌ योग श्रादि समस्त पत्नायनवाद के श्रन्त- 
गंत आएंगे । क्योंकि इस सरल जीवन की स्थूज व्यावह्ारिकता की शोर से 
मुद्द सोडकर ही वे लोग सूच्म तत्व चिन्तन की श्रोर अग्रसर हुए थे। वह भी 
पत्नायनवाद द्वी माना जाना चाहिये। जीवन के दन गहन सूच्म तत्वों की 
अ्भिच्य॑जनाथं के अतिरिक्त भी, जद्दां इन दोनों कवियों ने, केवल सौन्दर्य की 
सास्विक प्रणा के नियोग पर, मधुर छरपना द्वारा सोन्द्य चित्र बनाये, वहां 
भी पत्लायनवाद का दोप नहीं लग सकता । कारण, वहां भीतिक जीवन से 
घ्रथक दोकर अवश्य कठपना-चिन्न बनाये गये हैं, पर वहां कायरता की ध्ृत्ति 


( $०४ 92) 

नहीं हैं, स्थल जीवन की विपमताशों से चवराकर, बह्ाँ उस कल्पना-सौन्दर्य - 
लोकमें शरण नहीं ली गई है, अपितु बाह्य स्थूत्त जीवनमें संतृष्ति न प्राप्त कर, 
कक्पना जगत्‌ में उसकी प्राप्ति का प्रयत्न किया गया है । यदि यह पलायन 
बाद है, तो मज़दूर सारा दिन काम करके, जीवन की कठोरताशों से छुट्टी 
पाकर, जब राग अ्रल्ञापता हुआ घर को जाता है, वह भी पतक्तायनवाद ही 
हुआ । किन्तु क्या चस्तुतः वह पल्ायनवाद दे? मलुष्य जब थककर किसी 
कऋलपना के चित्र को गाकर कुछ देर तक अपनी फठोर जागतिक विपमताशो 
को पीछे छोड जाना चाहता है, तो क्‍या वह ढर कर या घबरा कर यदि 
यह पत्नायनवाढ है ही, तो इसकी नितान्त श्रावश्यकता दे, मनुष्य के लिए, 
अपने मानसिक भाव-जगत्‌ को स्वस्थ रखने के लिए । अनादि काल से 
मनुष्य इस प्रकार के मंधुर कत्पनामय पल्ायनवादों मे, अपनी थक्री माँदी 
आत्मा के लिए, वास्तविक संतृष्ति को प्राप्त करता ञ्राया दे ओर करता 
रहेगा | कर्मठ से कर्ंठ ब्यक्ति भी किसी न क्रिसी समय इस प्रकार के 
रोमारिटक पल्ायनवाद में आत्मा की शान्ति खोजता आया है। यहद्द देन्य- 
पलायन नहीं है, अपितु आनन्द की खोज सें आत्सा की ऊरध्व॑ गति दे । 

उपयु'क्त विवरण से कारण स्पप्ट हो जाते हैं, जिनसे कि महादेवी 


श हे लक, रड 
ओर प्रसाद जी के साहित्यों की पत्लायन वादी नहीं कहा जा सकता । “० 
दाँ इन दोनों सादित्यो को प्रगतिशीज्ष श्रवश्य कहा जा सकता है। 


कारण, अपने समसासयिक काव्य-प्लाहित्य की अपेक्षा इन दोनों कवियों के 
साहित्य।भत्यन्त प्रगतिशील हैं । भाव, सापा, ऋछल्पना, कला, श्रनुभूति और 
संगीत इत्यादि सभी की इश्टि से, इन दोनों के लाहित्य अपने काक्ष-- 
द्विवेदी काल--के साहित्यों से बहुद प्रगतिशील हैं । द्विवेदी काल में काब्य- 
सरणि का जो रूप वन चुका था, उसमें कविस्व सौन्दर्य नहीं था ।! लोग कोरी 
तुकबंदी कहने लगे थे उसे । उसमे न भाव-बहुलता थी, न अनुभूति की 
डचित मात्रा थो, केवल विचार-प्रधान शुप्कता थी । रीति काल के अत्यधिक 
अज्ञार चर्णुन के कारण, प्रतिक्रिया-स्वरूप, इस समय काव्य से श्यगार के 
प्रति अ्रुचि हो गई थी। रीति-कालीन साहित्य के क्ल्पनाधिक्‍य के 
प्रतिक्रिया स्वरूप, इसी प्रकार, इस समय काव्य में कब्पना की मात्रा सी 
चहुत कम दो गई थी! ऐसे हो रीति-कालीन अलंकार-प्राशुय की 


( घर ) 
प्रतिक्षिया वे रूए में इसफाल्षर्मं अलंकारों के प्रति भी प्रिरक्ति हो गई थी । 
शेली भी सीधी सरल, वाच्यरूप, घरएनात्मक डंग की, नीरस सी रह गई थी, 
उसमें लक्षणा-टपन्मनात्मकता का श्समाय था । भाषा खडी ग्रोल्ी थ्परिप्कृत 
थी, शुप्कर थी, प्रसमर्था सी थी, उच्च भाषों के शाविप्करण के पश्योग्य 
थी, कटदोर भी. मदता भोर शब्द संगीत नहीं थे | इन्हीं कारणों से हस समय 
के द्वाव्य में रमणीयता और सीॉनःउय नहीं रह गये थे शोर कोरो नुकब्रनदी सी 
रह गई थी । महादेखी गौर प्रसाद के साहित्य हस उपयु कल साहित्य को 
अपेचा सभी दृष्टियाँ से प्रशतिशील ह । हन दोनों ही कवियों के साहिस्य में, 
भाव एव अनुभूति प्रधान ह, सृध्म रू गार शरीर सौन्दर्य का विशेष चित्रण 
है, कल्पना को शक्ति अपरिसीस हे, काच्य शोभा-कर धर्म अ्र्लफार शादि का 
व्राचुर्य है, शज्ती रोचक श्र चित्रमय है, लक्षणाव्यम्जनास्सफता को सात्रा 
यहुत अधिक है, भाषा श्रव्यन्त परिप्कृत, खदु, संगीत और प्रयाह पूर्ण, समर्थ, 
कोमदकान्त ह्रोर अभिव्यंननाशील हे, जिसम उच्च से उच्च भाव-काव्य 
लिखे जा सफते हें । इन सभी उपादानों ने मित्ञकर प्रस्ताद श्रोर महादेवी के 
खसाहित्यों को थ्रनुपम सुन्दर शर कविन्व सम्पन्त बता दिया। ये लाहित्य प्रपने 
नवीन युग के पूण प्रतिनिधि हूं श्रौर 'प्रपने समय के साहित्यो की श्रपेत्ना 
काध्य कल्ला अथवा काज्य के समस्त सुन्दर उपादाना की दृष्टि से, वास्तविक 


रूप से प्रगतिशील है, ऐसा कहने मे कोई आपत्ति नहीं है । 
“क्वाब्य तथा गद्य मे विरोध नहीं है, विरोध हं काब्य तथा पद्य 
में? -- इस कथन की समीक्षा कीजिये और इसे दृष्टि में रखकर, पन्‍त 


जीके ऐतिहासिक भीतिकवाद प्रभावित काव्य को समालोचना की जिये । 

उत्तर--प्रण्नगत उक्ति कुछ संदिग्णरथक सी है । कारण, काव्य का 
विरोध न तो गद्य से ह और न पथ से है,यदि दे तो केवल कवि की अपनी दी 
अज्पन्षता या अशक्ति से दै | कवि यद्वि श्रशक्त होगा तो चाहे घढ गय शोज्ी 
रखे धथ्वा पद्य शेली, वहां काच्य के लिए विकास का अवकाश नहीं है । किंतु 
सशक्त दे, तो उसके कवित्व का गद्य या पद्च कोई भी चाहन या परिधान दो 
सकता दे । श्रत: दोनों से फाव्य का को वास्तविक विरोधाविरोध नहीं है । 
किन्तु एक अन्य दृष्टि से है सी । 

गयध के लक्षण से ऐसा कोई विशेष नियम नहीं क्लि वह निष्फाज्य हो 


ल्प्ए 


( $८5६ ) 
सभी गध कहलायेगी प्रथवा क्ाप्य लक्षण में दी ऐसा कोई नियम नहीं जिससे 
भ्रावस्यक हों कि काव्य गदय-पद्ध नहीं दोना चाहिये । 'अनादि काल से काष्य 
गद्य में सी बनता चलता आया है। कादम्बरी के जोड़ का गय्य-काव्य विश्व 
में भी अ्प्राप्य है। निराला के गधय ग्रौत क्‍या काच्य नहीं है ? उत्तम कोटि के 
काब्य ६--- 5 
दिवसावस्तान का समय, मसेघमय शथासमान से उतर रही हैं 
वह संध्या सुन्दरी परी सी धीरे धीरे. 
तिमिंराचल में चचलता का नहीं कहीं आभास 
मधुर मधुर दें उसके दोनों अधर 
दि किन्तु गसीर--नहीं है उनमें हास विलास । 'परिमल! 
ओर एक-- 
विजन बन वच्लरी पर, सोती थी सुद्दाग मरी--रस्नेह स्वप्न सग्न-- 
अमल कोमल तनु तरुणी-जुद्दी की कली, दग बन्ध किये शियिल, पत्नाक में- 
चासन्ती निशा थी, विरदह्द बिधुर प्रिया संग छोड 
किसी दूर देश से था पवन, जिसे कहते दें मज्यानिल । 
इनसें क्या काव्यत्व की द्वानि दे? और फ्या काव्य हो जाने से हो 
इनमे गद्यत्व नहीं है) इस प्रकार निश्चित दे कि गद्य और काव्य में 
विरोध नहीं है। किन्तु पद्य श्रीर काव्य में है पारिसाषिक श्रथ में । कोरे पद्म 
का श्र्थ छन्दोबद्ध सूक्‍्चि दी लिया जाता है श्रर्थात्‌ ऐसी रंचना, जिसमें 
छुन्दोंबद्ध विचार दी ब्यक्त किए गये हों, पद्य की कोटि में शाती है। जो 
रखना ऐसी हो, जिस में छन्दोयद्ध दार्दिक भावों का पर्णन हो, वह केवल 
पद्म नहीं कहलायेगी, या तो वद्द पद्य काव्य कहृलायेगी या केवल काव्य ही। 
कोरा पद्य काव्य नहीं कहृत्नला लकता, यदि उसमे भावरिंगण--भाव तरंग--- 
नहीं दै | इस दप्टि से पद्य भर काब्य में विरोध हैं। दोनों के क्षेत्र पृथक हैं । 
छुन्दीवद्ध काव्य को केवल पद्य नाम देना भी गलत है और इन्दोबद्ध कोरे 
विचारों को--पद्य को--काब्य कहना भी, इसी प्रकार, गलत है | इस दृष्टि 
से, घमं, ज्योतिष, आयुवद शांस््रो के छन्दोषद्ध वर्णन कोरे पच्य ही कहलामेंगे | 
काब्य नहीं । इसी प्रकार खुसरो की पद्देलियां, रहीम के थीति के दोहे थादि 


पद्म दी कहलायेंगे, काव्य नहीं । इस दृष्टि से प्रश्नगत उक्ति हो अरितार्थता 
सिद्ध हो जाती है । 


( ४८७ ) 
टूस अकार से विचार करने पर, पन्‍त की उत्तरकाक्ञीन श्रधिकांश 
, रखताएँ पद्य की कोटि में ही भायगी, काव्य की कोटि से नहीं । युगान्त के 
बाद की रचनाएँ--युगवाणी, ग्राम्या श्रादि--प्रधिकांश में काव्य को अपेक्षा 
उद्य ही श्रधिक हैं। कारण, ह_न रचनाओं में कवि पर भौतिक ऐतिहासिक 
धृष्ट्फोण का विशेष प्रभाव पटा दे । स्थूल भोतिकधाद से प्रभावित होकर 
ऊधि ने दहन रचसाओं में झपने युग की ऐतिहासिक बुद्धिवादी विचार धारा 
का ही स्पष्टीकरण किया है । युगानुरूप प्रगतिधादी विचारधारा का ग्रहण 
किया है। अपने पद्दिले कविता-फाल में बनाए कल्पना-जक्ञोक से उतर कर कवि 
मानव-जीवन के वास्तव्रिक धरातल से श्रपना सम्पर्क स्थापित करता ए--- 
ताक रदे हो गगन ? झत्यु-नीलिका, गहन गहन ९ 
निस्पन्द शून्य, निरनन निःस्वन ९ 
देसो भू फो, स्वर्गिक भू को ! मानव पुण्य प्रसू को ! 

कविता का क्षेत्र केवल भावों का है, विचारों का नहीं, हृढ्य का दै, 
शुद्धि का नहीं । काव्य का लक्षण रमणीय श्थ को बताने वाला है भौर यद्द 
रमणीयता भावों में ही है, विचारों में नहीं । दां विचार भी जब श्रजुभूति 
के योग्य हो जाता है, तो उसकी भी भाव संज्ञा दो जाती है, किन्तु इतमै 
चह भाव नहीं बनता, इतने वह रमणीय नहीं बन सकता और नाहीं काव्य में 
उसका चहस्थान द्वो सकता हैं। पनन्‍त का उत्तरफाल में, भावों की क्रीडा की 
सामूद्दिक जीवन का द्वित करने की शक्ति में विश्वास नहीं रहा-- 

किये प्रयोग नीति सत्यों के तुमने जन जीवन पर, 
भाषादश न सिद्ध कर सके सामूद्दिक जीवन-हित, 
झऔर--- 

वस्तु विभव पर द्वी जन गण का भाव विभव श्रवल्नम्यित । 

श्रतएव उनके पश्चात्‌ काल के, ऐतिहासिक वेज्ञानिक विचार धारा से 
अभावित साहित्य में, उन्होंने विचारों का द्वी प्राधान्य आने दिया। उसमे 
सुखद कोमल भावना की सुकुमारता श्रौर कल्पना की सुन्दरता एवं मोइक- 
ता के स्थान में त्रिचारों की श॒ुप्कता और चिन्ता की गस्भीरता आा गई हैं। 
कलपना का स्थान सीधे सरत्ष वाच्य रूप में चणशन करने की शरक्ञी ने ले 
लिया है। काब्य के मूल साव-तत्व के द्वास दोनेके साथ साथ, पन्‍त की उत्तर- 


 फ्छ 
कालीन रचनाशों से फाब्य ये बाह्य सौनन्‍्दर्यनधिव्याम से भी कमी आ गई । 
डसमें कल्पना की बह संगीबता नहों रही, इसके स्थाम में वाच्य रूप से 
यवाथ' वर्णन रह गया । कपि का बात कहने के रद) या शक्की की चोर ध्यान 
नहीं रहा, केवल शपनी बात की घोर रह राया। प्रथम फ्विसा-्युरा को 
लक्षणा-ब्यंणमाव्मक सफेव-चित्रसय अली को छोग फर कप्रि ने सीधी सरल 
घाच्य शली का ही श्रधिकतया थाश्रय लिया थे | हम रचनाओं से ध्वार्गकारिक 
चमत्कार भी अपेक्षाकृत ध्त्यदप ऐ | न उनमें खष्ट छोमल कानग शब्दायबी 
हैं, न वह्ठ शब्द संगीर ही है, जो प्रवम भाव-तंगीन से मिलन कर पन्‍स की 
रखनाय्रों को प्रत्यन्त मोश्क बना देता था | पन्‍त ने इस चर्य में हझपयोरिता- 
बाद का श्राचरण क्या मै । काप्य के उन समस्त सौन्द्रय-पाधनों का स्याग 
कर दिया, जो केवल सौन्‍्दर्याधायक ही थे प्योर शवणद्र भाष-श्रकाशन मे 
विशेष उपयोगी नहीं थे । उन्होंने प्रिचार-प्रशाशन के उपयोगी फंगा बह ही 
सत्र य्रटी वंजूसी से प्रयुक्त क्या है । इस प्रकार, संनेप में, पन्‍त की उत्तर- 
कालीम कविताश्रों में उन समस्त काप्य गुणों--सुकमार भाण शोर भावना, 
कोमल कल्पना, शब्द और भाव का संगीत, सोन्दर्य चिराग की लक शणा- 
च्यतनात्मक चित्रमय शेली, गहन वास्तविक श्रजुभूति श्रादि--का प्रायः 
अभाव है, जिनके कारण कि पन्‍त का प्रथम-उुगीन काव्य प्रसिद द। यह 
नथ्य उनकी पूर्वोत्तर ढोना कार्त़ों की रचनाश्रो के मिलान से पूशनया स्पष्ट 


दो जाता है । देखिये पन्‍त को, उनकी कविता के सोग्दयन्युग की एक्र दो 
रचनाए-- 


त्रिभुवन की भी तो श्री भर सकती नहीं, प्रेयसी के शून्य पावन न्थान को ! 
तेरे उज्बल्न आ्रासू सुमनों मे, सदावास करेंगे भग्त हृदय ! डनही 
अनित्र पोंछेगों, करुणा उनकी कथा 
मछुप वालिकाएं गाएँसी स्यदा--ओंसू की याक्षिका से । 


>& | 2६ ८ >< 
सुरीले ढीले श्रघरों बीच श्रधूरा उसका लचका गान 


च्य्था 


दिकच यचपन को मन को खींच उचित घन जाता था उपमान ।****** 
* दे 'रंगीले गीले फूलों से अ्रधसिले भावों से प्रसुढिति 

वाल्य_ सरिता के कूत्नों से खेल्ती थी तरंग सी नित्त 

इसी में था अ्सीस दलित | में मन्दढ्रास सा उसके 


( १८३ ) 
मदु अधरों परे संडराया श्री, उसकी सुखद सुरभि से 
प्रतिदिन समीप सिंद आंयो ।--उच्छु वाप्त की बाज्तिका से । 
( है ग्रर 6 
विशोगी होगा पहिल्य कवि अ्राह से उपजा होगा गान 
उसड़ कर आँखों से छुपधाप वही होगी कविता भतजान | 


पन्‍्त के हस सौन्दर्यं-- युग की कविताएं भी, इसी प्रकार, उनके भाव- 
समुद्र हृदय से उसड़ कर यही हैं। इस कविताओं में पन्‍्त-फास्य के समस्त 
काबन्य-सौन्दर्य का बैभूष व्याप्त है। इनकी तुलना में श्रब उनकी उत्तरकालीन 
सुद्धिवादी रचनाए' देखिये, कितनी नीरस या शुप्रु हैं। मानव को सम्बोधित 
फ्रके कहते हँ--- 

हा सानव ६ 
देह सुम्हारे ही है रे शव ! तन की चिन्ता में घुल' निशिदिन 
देह मात्र रह गए--दैवातिन ! 
प्राणि प्रवर 
हो गये निछावर अचिर धूत्ि पर ! 
निद्रा भय मधुनाहार--ये पशु लिप्साए चार-- 
न] €ः प्र च हू 
हुईं तुम्दें सवस्व सार | फिफ संधुन आहार यंत्र ।--चींटी । 
है हर ५ हर 

पूर्ण पुरुष विकसित सानव घुम जीवन सिद्ध अष्टिंसक । 

मुक्त हुए तुम सुक्त हुए ज़न है जग वंद्य महात्मन्‌ !, 

देख रद्दे मानव-भविष्य तुम मनश्चक्तु यन अ्रपत्कक , 

धन्य त॒म्हरे श्री चरणों से घरा आन घिर पावन ।--महात्मा जी 
के प्रति। प्रामचिम्र देखिये--- 
गृह गृह में हे कलह, खेत में कन्नह, फलहष्ट हे मग में 
यह रवि शशि-काशलोक ! जहाँ हंसते समूह में उदगणा'****** 
प्रकृति घाम यह, तूण तृण कणा कया जहां प्रफुल्क्चित जीवित, 
यहां अ्रकेला मानव ही रे चिर विषणण जीवन्मृत [--प्राम चित्र ।' 
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है नि 2८ >< 
का भव कर्म आज युग्र की स्थितियों से-है पीढ़ित । 
' जग का रुूपान्तर भी जनकय पर अचलम्बित | 


हि ><्‌ >< >< 
तुम रूप कम से मुक्त शब्द के पंख भार | कर सको सुदूर मनोनेभ में जन के विद्यार 
वाणी मेरी, खाहिये स्तुम्हं क्या भ्रक्॑कार |--वाणी | 
>< 


2 | ८ 


( ११० । 


राम संगग शाज लग दीने का धो, लग प्राण 
नव स्थितियां के सग्जन से ही 'पग्र मानस उसे 
गन रहा मनुज की नये बारमा, सास्ड्लिक इदस 
४... ८! ल्‍् हम 4 
जग जीवन के श्रन्तसु पर नियमों से म्थर्य प्रगेखित । 
मानव का ब्यवचेतन सन हो साया धान परिवतिस । 
रू ध्ट ०८६ शव 
हो घरणि जनों की, जगत स्पर्ग-जीवन ह। घर, 
नव मानम्न को दो, प्रभु, भव मानवता का घर 
हन उपयुक्त उद्घरणों में श्रीर चादे जो हो,याध्यरंत हखना भी 
ह। फवित्य श्रौर उसके सौन्दर्य का दृष्टि होगा एनमें नहीं है। ख्मेक श्यालोचऊों 
ने, उनके उत्तर-कालीन काब्य के प्रिपय में, हसी प्रक्रार रा मत बइयल किया 
हैं। पन्‍त स्प्रयं भी इस यात फो जानने हैं; “मेरे आलोचना का कट्मा दर 
कि मेरी धर की कृतियों में कला का शमात है ।7! उन्होंने यपना उप्तर सी 
दिया है फ़ि श्राज्ञ के गिचार-प्रधान बुद्धिवादी युग में, काप्य से भी विचारों 
को ही प्राधान्य मित्रना चाहिए। प्रासे के यग में संभवत' ये ही विचार. 
परिपक्व होकर भावना का रूप ले सकते हैं । किन्‍नु आ्राप के साहिन्यिक 
कोण से तो, ये-उत्तरकाक्षीन और भातिक चुद्धिवादी बियार धारा से प्रभावित 
रचनाए', फाब्यत्व से बटूत कुछ शून्य प्रतीत होती है श्रौर काव्य की थपेना 
पद्म को कोटि मे ही अ्रधिक आचित्य से पॉरगणित; हो सकती हूं। 
काव्यत्य की अ्रपेश्दा इनमें पद्चरन ही श्र्रिक है। ( पन्त के प्रमतिधाईों फाच्य 
की श्रकक्वात्मकता के त्रिशेष ज्ञान के लिए देखिये सा० २० प्रश्न पत्र ३ सयत 
२००६ प्रश्न ५ ”चघ प्रश्नपत्न ३ संचत्‌ २००१ प्रश्न ८ ) 


४. “प्रिय प्रवासः में खूर का माधुय भाष है, कामायनी में तुलसी का 
कोीक सम्रह 7? क्या आ्राप हत क्षंधन' से सहमत है 0 सक्तिप्य विवेचना द्वारा 
इस विषय को समम्राहये । 


उत्तर:--प्रलिद्ध समालोचक् श्री शान्तिप्रिय ट्विवेदी के हुस प्रश्न-गतर 

कथन से सद्दमत होने से काम चलता है । दारण, प्रिय श्वास और कामायनी 
विपय में उपयु क्त उक्ति सत्यार्थ होती है | प्रियप्रचास रपाध्याय जी का 

स्रद्मशाब्य की शक्ती-में -लिख़ा- हथ्रा प्रन्‍न्ध काब्य है । उसका विषय भी 


प्राचीन ही सूरवारा--हृप्ण चरित ->छुे है। कृष्ण की ही लील] प्रिय प्रवास्त ' 


के 
हू 


ि 
! 


( १६१ ) 


में भी कुछ श्रापुनिक ठाँचे में गाई गई है। किन्तु डपाध्याय जी का दृष्टिकोण 
कृपया के व्िपय में कुछ'मिन्नाले। चह पएुकान्त भक्ति-भाव का नहीं है। 
उसमे क्तोर-संग्रह की भावना है, अपने यग का प्रतिविभ्य भी रखने का प्रयास 
कति ने किया है।। उपाध्याय जी के कृष्ण पूर्णतया सूरवाले -कृष्ण “नहीं 
-भ्रल्लॉकिक शक्ति सम्पन्न दिव्य अवतारी नारार्ण ॥,प्रिय प्रवास के कृष्ण एक 
मद्दापुरुष, ससार के नेता हैं, श्राततायियों छा हनत भोर साधु एरटपी की रछ्ता 
ओर सेवा फरना उनके जीवन का प्रधान लघय है| वें कर्मठ श्रौर सच्चे 
स्वार्थ-स्यागी कर्तंव्य-परायण हैं । युग के पथप्रःर्शक एक “महान नेता हैं, 
जिनकी शक्ति श्रल्लोकिकता क्ली चोटि तक पहुँच जाती है। कवि ने उनके 
प्ररमानुपिक या शअ्रतिसानुपिक क्ृत्यों को भी. लोीक्षिक तक-सम्मत रूप- देने की 
चेप्टा की है। श्रौर भी श्रनेक ऐसे ऐसे लोकिकता के छोटे स्पर्शों से, कवि-ने 
कृष्ण को जाति के मायक लौंकिक महापुरुप का रुप ठेंने'फी खेप्टा की दे । 
भाव यद्द दे कि कवि ने कृष्ण को श्राधुनिकता के श्रचुकून, वास्तविक लौक्कि 
रूप देकर, उनके समस्त चित्र को ही चित्रित करने का ध्येय सामने रखकर, हस 
महाकाब्य का प्रणयन क्रिया है। अपनी 'भूमिका में उन्होंने स्वय ऐसा अपना 
उद् श्य स्पष्ट किया दें । किन्तु ऐसा करके भी वे श्रपने इस ठह श्य सें पूर्ण सफल॑ 
नहों रद्दे है । कृण का सर्वोह्ठ पू् चित्रण करने का ध्येय रख कर भी 
उपाध्याय जी कृण के मधुर रूप के रस सु रम कर, उनके गम्भीर रूप को 
विस्तृत-स्ता कर गये हूं। प्रिय-प्रवास के साते सभा तक कथा-प्रवाद्द चल्ञता है 
जिनमें कृष्ण की यात्र-क्रीडाशां का, नाग-नाथन, दावानल पान, गो 
घारण ध्यादि का सक्तिप्त रूप से वशन है । इसके याद के १० सर्गों में 
कृष्ण विरदह का वर्णन है, उनके मधुरा चले जाने पर । बीच बीच, में कृष्ण 
के यौवन-कालीन प्रन्य कृत्यों का भी कवि स्मरण करता है, किन्तु क्म औ्रौर 
चह् भी अक्रमिक | हस प्रकार, भििय प्रवाल में कृष्ण के समस्त चित्रण का 
ध्येय रहते हुए भी, उसके श्राघे से श्रधिक में, विरह, वर्णन हुआ है और शेष 
में भी बाल-वर्णन ने श्रधिक स्थान लिया दै | इससे छिछ है कि प्रिय प्रचास 
के कवि के भी सूर के ख़मान,द्वी वात्सल्य और रज्ञार दी प्रधान;वण्य रस 
रदे हैँ। ४पाध्याय जी ने भी कृष्ण.के मधुर--वाक्ष, और.युवा--रूपों को 
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है ग्रवागसा दी ऐए शपने दर्साद में, यायपि डमका टर्ट श्य कृष्णा का सम्पूर्ग 
विन्नणा करत हुए, ठसमे आापिम त ध्यम्य थी शा्ि रसा का मी प्रधान ऋर ने 
का था। प्रिय-प्रवास मास,से भी फ्रण के प्रयास पन्‍्प विशह के सदन को । 
श्यनि ही निकदाशी हैं । यदि भे'मिरह चर्णम थी ही अ्रधानता सी रखी है । 
शम्य ससो--यीर, रोह, शास्त झआादि-का धुन भी कयि ने धथास्थाल 
छवश्य हिया है, अ्रपत्ती प्रसिज्ञा के तिर्वहाएं, कियु बह संपुरं--अरसकर” 
और शा गार--दी नुसखतना में श्रायजर है| इरतता तो सूर में सी म्िश्थ जाता 
है। यह यातवाश्रन्प है कि इस साधुश्न स्तन में हरि भीध जी सृर को पईएं 
हैं था महों, कियु उपयुफ्त से एससा अयश्य सिस होगा है कि खूर के सभार 
ही हरिक्रीघ ही कातसी घन अधिकार में मधूर है । देगिये कृष्ण के बॉाए 
सूप छा वयात--+ 
विज्ञमता कटि सें पट पीग था झूचिर बस्च ब्रिभूषित साठ था। 
जस रहीं उर में थन मात्र यी कज गुफूल अलकृत कन्ध' था। 
विशद्‌ उज्ज्यक्त' डहूस भाल सें विज्ञसती कनत्त फेसर ग्यीरिथी। 
श्रसित पंकज के दत्त में.यथा रज सुरंजित पीत सरोभ की । 
राधा को देखिये--- 
जाली थी करती सरोतद्र पग फी भृएपठ5 को भूपिता। 
भ्रिम्वा विद्व म को प्रकान्त करती थी रक्तता झोप्ठ की ; 
हर्षोप्फुलल मुम्नारशिन्द गरिमा सीन्दर्य शग्राघार थी। 
._ राधा को कमनीय कान्‍्त छुव्रि थी फार्मांगना सोहिता ॥| 
विरदिणी राधा की कोमल कह्पना देखिये | वायु को सन्देश देने 


को कहती दै। वायु क्योंकि बोल नहीं सकती, श्रस, उसे पत्ता डालकर 
संकेत से दशा बताने को कहा जा रहा हैँ--- 


कोई प्यारा कुसुम कुम्द्ा गेद्द में जो पढ़ा हो 

तो प्योरे के चरणया पर ला ढाल देना उसो को॥ 
दिना पे पचन | वतज्षा फून्न सी एक बाद्धा 
स्क्ाना' हो, हो, कमल-पग ' को चूमना चादनों है ॥ 

पूरी' दोव न यदि तुमसे श्रन्थ याएँ हमारी। 

तोतू मेरी विनंय' इतनी सानले भौ चल्नीजा 
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हइके प्यारे कम्ज़ पय को प्यार के स्गय झाजा। 
जी काऊंगी दृदय तत्ञ में में सुझी को लगा के ॥ 
डेफिये विरहिणी मां की कोमत्न कल्पमा-- 
प्यार ऊधघो सुस्त करता ज्लञाल मेरी कभी है? 
क्या होता है न भ्रय ठसको ध्याव बूढ़े पिता का 
रोरोडो हो विकज्न अपने यार जो हैं बिताते 
छा ! वे सोधे सरल शिशु हूँ क्या नहीों याद जाते | 
में हायों से कछुटिब चन्षकें ज्ञाज की थी बताती । 
पुष्पों को थीन्‍धतिबयुगल-फुण्डज्ञों में 'सजातो। 
मुक्का्रों को शिर मुकुट में मुग्घ हो थी ज््गाती । 
पीछे शोभा निरख मुख की थी न'फूली समाती | 
हम प्षों में वही सूर का साधुय॑ विद्यमान है। इसी तथ्य के 
आधार पर प्रश्मात पक्ति में कहा गया है कि प्रिय प्रवास में सूर का 
/ गादुय है 
फासायनी के भ्रिषय में भी उपयु क्र उक्ति चरितार्थ है। कामायमी 
छायावरादी श्री मे किखा गया,-अपने ४ंग का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक 
अयरव काब्य दे । कवि ने इतिहास के इतने पुराने युग का प्रसंग उठाया द्दै 
कि जिसकी कल्पना ही करना श्ाज्न के युग में कंठिन है । कवि ने 
मानव सृब्टि के श्रांदि पुरुष मनु का प्रसंग उठाया है । भारतीय प्राचीम 
अन्थों में हधर उधर त्रिखिरीं सनु के जीघन की घटनाओं का जोड़ तोढ़ 
सिलाकर कवि ने मनु 'रा 'पूरा जीवन कामायनी में चित्रित किया है।इस 
काल फा इतिहास कुछ नहीं, वर्णन अस्यक््प प्राप्य है। श्रतः निश्चय ही 
क्रामायनी में आय: सारी सृष्टि केचेल कवि की कछपना को दी दे । मनु का अ्रषि- 
,, काश कवि कल्पित है। श्रद्धा, हृडा श्रॉदि का भी ल्क्रिय्य अधिकांश में कबि- 
 ऋर्िपत है । कामायनी को कथा भी प्रकृति के नेसर्गिक प्राक्षण में प्रयाहिल 
होती है। एक से पुक अच्छे प्राकृतिक दंश्यों में होकर कथा चलती है । यहां 
भी कवि को कब्पना की ही सृष्टि है समस्त । कामायनी के अन्य पाश्र--- 
चिंता, लज्जा, फाम आंदि--निराकार मानसिक छेंत्तियों हैं। थे सो कवि को 
कल्पना का जीवनदायी संस्पर्श पाकर दी सजीव और साकार बनी ै । 
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दस प्रकार कामायनी में भरारम्न से अन्त तक केवल कहपना की सप्टि है 
जैसाकि छायावादी शेली में होता है । कामायनी में कएयना का दी एकच्छन्र 
राज्य दै। किन्तु यद्द सत्र होते हुए भी कामायनी मानव जीवन के सार्मेंसिक 
घिकास का श्रव्यन्त सजीव सूरत चित्रण है । भूतकाल के और श्राज के युगों 
की परिस्कितियों की समता के आधार पर, फपि ने अपने युग को परिसम्थि- 
तियों का स्पर्ष्ट प्रतिविम्ध कांमांसनी में देने की 'भी सफत्न चेप्टा की है । मनु 
में चिन्ता, आशो आदि वृक्तियों का क्रमिक प्राकृतिक विकास होता है और 
मनु का जीवन इनसे प्रभावित होता है। इन विविध मनोदृत्तियों का जैसा 
पूर्ण और वेज्ञानिक विवेचन व रन प ,्रादि कवि नें किया हैं, वह इतना 
घास्तविक है, “इतना प्राकृतिक है कि'चद्ठ सदैव मानव मन के लिये सत्य 
यना रहेगा। इसके अति रक्ततमनु सन के प्रतीक हैं । श्रद्धा भांदुकता की बृत्ति 
है। इृढा छुद्धि दे और छुद्धिवाद का प्रतीक है। हन दोनो के प्रति श्राक्षप्ट 
होकर मुल्ु श्रपने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखता दें'। प्रथम श्षद्धा की भर 
आ्रकृष्ट दोता है । कुछ विरक्ति का कारण--पुत्न--उपस्थित होने पर डा. 
की और आहुम्ट होता है| वद् उसे कर्म-प्रेरणां देती है, भौतिक धष्टिकोश 
पे उपयोगिताबाद के आधार पर चस्तुग्रों का दुर्शन कराती है । फलस्वरूप 
जब अध्यन्त संघर्ष ग्रस्त होकर भ्राहत हरेते हैँ तोमनु विरक्षत गन इदय का साथ 
छ्ोड निकलते दें । फिर श्रद्धा का पहला पकदते है, जो उन्हें फिर मार्ग 
निर्देश करती हुई आनन्द-लोक तक पहुँचा' देती है। सागें में इच्छा कमे, 
ज्ञान श्राएद्वि के त्रिकोण का रहस्य भी समझा देती है कि इन तीनों के एंकत्र 
समन्वय में-ही जीवन की पूर्सता:दै । कामायनी काभ्यद , आध्यात्मिक और 
मनोवैज्ञानिक रूपक है । मनु ऐतिहासिक 'ह्यक्ति दूँ, यध्ट भी निविवाद है । 
रा समस्त सं €ऋव़ियो के साहित्य में उनका नामान्तरों और प्रकारान्तरों 
से वर्णन मिज्र जायगा,।... अत महू कामायनी का प्तिदासिक पक्त है, जो 
हे लकी पर ह5 हक चयये विपय है। उसके निबन्ध से मानसिक दृत्तियाँ  , 
और आध्याव्मिक बुज्षियों का भी रूपक स्पष्ट “अभिव्य॑ंजित होता चलता दै। 
इस दृप्टि से कासाग्ननी मानव जीवन के -सदव निकट की वस्तु रहेगी -+- 
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क्रे ्तिरिक्त कामायनी में अयधुनिक काल का भी रूप बेति- 
ग्रिम्श्ित होता हें । सानव आ्राज घुट्धिबाद के ऐसे भर्यकर चक्कर में पडा है 
कि झपने भहाविषश के सम्मुख खहा है । केवल चुद्धि के 
संयोग से, उसने भी मनु की त्तरद, अ्रपना कराय-चत्र अत्यन्त विस्तृत और 
उलझा हुआ शभ्रसंख्य-मुय्ी बना लिया है । भावुरूत था कद्धा बहुत पीछे 
छूट गईं दे । उन्निवाद के अनुसार चल कर सानव ने इतनी उन्नति कर लेने 
के पश्चान भी शान्ति प्राप्त नहीं की । वह अपने ही जालो में, जितना ही 
टुटना चाहता दे, उतना ही फ्रंसता है। कोई निस्तार नहीं दीखता बुद्धि- 
चाद में । ठसके निस्तार का सन्देश प्रखाद ने कामायनी में दिया है कि श्रद्धा 
झौर बुद्धि के संग्रोम में ही सनुप्य जीवन की पूर्णता है । मु श्रद्धा के साथ 
लग फर बंद्रिक कस-काण्डो के चफर सें पड़े, जो लोक-त्रिमुखकारी और 
झधिकरश में विश्वस्समुलक है, एक धार्मिक प्रास्था पर श्राक्षित्त है । आज के 
युग से वह पअप्राह्म है। पश्चात्‌ मनु हृढा के सम्पर्क में लौकिकता का 
पझन्‍्यम्त बिघ्तार कर लेते हूँ, जो श्रन्द मे उन्हीं की जान का बवाल बनती 
है । कोरा यह दइष्टिकोण भी ग्राह्य नहीं, श्रम के युग में, उसका कवि ने 
सनु के आहत होने में भयक्षर परिणय दिखाया है 4 यद्यों तक कवि ने अपने 
युग की चस्तुस्थिति का प्रतिबिस्ब दिया है । 'इसले शागे मामव के लिए मोर्गे 


दिखाया गया है। मनु का श्रद्धा और हड़ा दोनों से मिलाप होता है। पढे 
प्रम्ण ऐ । लोक जीवन हसो प्रकार पूर्ण और भाननद का भराजत ब़्न्त सकता 


है। इससे श्रागे आध्य्य सक उड़ान है । केवल अद्धर का सहयोग-खेकर मनु 
अक्षय आझानन्द-ल्ोक में पहुंचते हैं । मार्ग में दृच्छाय कम अर ज्ञान का प्रद्धा 
से एकच्व करने का रहस्थ भी युग के लिए “एक स्पष्ट सन्देश है । श्रांज का 
अतिक युग, भी, जिसमें कि ग्रोरुपीय बुद्धिवादी सभ्यता की 'ही प्रधानता है 
इच्छा, कर्म और छान (विज्ञान) इन तीनों 'के चक्कर में बुरी तरह चिल्ला रह्म 
है । दत्त तीनों मे कोई उच्छि सामआस्य-विंघायक तत्व न हिने 'पर बह बुरी 
सरद भटफा हुआ दे । घद् यदि इन में कद या मन की समृत्विक भावुकता 
की एक रेखा द्वारा एकत्व संस्थरणित कर , ले, तो वह झद्दय आनन्द कद 
अधिकारी बन सकत्प है 4 अपने युग की अष्ट, पतनोन्मुख, अवेतिक बुढ्धि- 
बादी प्रद्धत्तिग्नों,से अस्त: मानव के ज्िए, कामायनी में-ये ही दो सन्देश दिये गए 
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हूं। इस दृष्टि से कामायनी छायावादी फाव्य ट्वोते हुण भी ब्रह-जोक में-“ 
लीवन से बाहर छा घिन्नगा गहीं, उसमें लोक-मगल शरीर लोक-संप्रह् की 
भावनाएँ आ्राद्षि से श्रन्व तक शत प्रोत हूँ ब्यग्य रुप से । मानस में महाकवि 
तुलसी ने जैसे अपने काक़्के श्रर्त भीत पतित गत्ित मानव समाल के,बश्विए 
एक श्रादर्श रामचरित्र रख कर लोक-महल और लोक-संग्रह की भावनाएँ 
भ्रभिव्यक्त हुई हैं, इसे ही कामायनी में भी, अपने युग के लिए मनु का 
श्रादर्श चित्रण करके, व्यग्य रुपसे, कोक संग्रद भ्रौर क़ोफ़ मद्मत्न की भावना प्रो 
की अभिव्यक्ति की हैं। कामायनी में युग थ्रौर उसका सत्य प्रतििंवत है और 
उसके लिए सुक्ि के भी सकंत हैं। 

'अ्रत। अ्रश्नगत उक्कति से सहमत द्वो कर कामायनी में मानस की लोक- 
सप्रह को भावना साननी ही पढती है । 

४. झ्ुकक्‍्सक ओर !पप्रयन्ध क्राब्य के लफ़ण उदाहरण समेत किखिये। 
उद्धव आतक किस प्रकार का काच्य है ? टसपये क्रिस विषय क्रो महत्ता का 
प्रतिप्रादल फिया गया है 

-उत्तर.--मुक्तक ऐसे क्रान्य को कहते हैँ, जो अपने मे पूर्ण है, जो 
ककेला- ही एक पूर्ण भाव-वित्र या रस-दचित्त अथघा किसी इश्य अथवा 
सुन्दर उयज्ति का रुप-चित्र उपस्थित करता है 4 उसको पन्य पर्यों की 
आवश्यकता नहीं द्वोत़ी श्रपने चित्र को पूण करने के लिए । विभावानुभाव 
ब्यमित्वारी स्ञाव श्रादि रस को समस्त कारया-सतमग्री उस अफेले णएक्र ही 
प्रथ में निहित होती है श्रोर इस प्रकार उसमें एक पूर्ण चित्र होता है| इसी 
(लिए इसको सुक्तक भी क्ष्ठा जाता है कि यह ग्रन्थ सें आगे आगे पीछे के 


पद्यों से मुक्त-स्वतन्त्र-रद्दता दे, प्रकरणादि के चश से किसी के साथ बद्ध 
ध्नद्दी होता ॥ हु ह 
« कैसके विपरीत्त प्रश्नन्ध, काव्य त्ह होता है, जिन मे किसी कथा-वस्तु 
का वर्सन होता दे॥ एक ही क़थानक़ प्रासम्स से चल क्र, ्रन्त तक -चल्नता 
दि । उसके पथ आपस में कथा-पृत्न से शत दोते-हैं, जेसे धागे से माक्षा में 
अनके । हउछका कोई पथ स्व॒त्तन्त्र नहीं ऐोढ़ा अुम्नतक के समान, अतयत कथा 
में अ्रायद्ध होता है । दस प्रदार श्रनेक पद्चों को 'एक कथा-पूत्र में बदूघ न्कर 
के बने, कस अन्ध य्रा प्रतरद्थको,प्रगन्ध क्राव्य का जाता है। भुक्तक-फाग्यं किसी 
कथा में श्राइ्नद्ख त्न प्वो कर, धिपना सवतस्य चि?्र उपस्थित करता है । अल 


( १६७ ) 


दुव उसको ( था यल्थन से ) मुक्त था मुक्तक कहा ज्ञाता है और दूसरे की 
( कथायदघ होने के क्रारण ) प्रझन्ध कहा जाता है । 
सुवशफ काब्य ठठ वीर-गाथा काल से लेकर श्ाधुनिक काल तक॑ 
लिखा गया दै। किसी भी काक्ष में से उदाहरण लिये -जा सकते हैं। बिद्दारी 
जात ने बदी उत्कृष्ट कोटि के भुक्चक काब्य -लिसे हं-- 
यतरस क्षाक्नच लाल की मुरक्षी धरी लुकाय | 
सोह फरे, भौंहनि हँस, देन फट्दे नि जाय ॥ 
ख्यार के आज/वबन आदि का पूर्ण चित्र एक दोहे में है । साकार चिश्र 
वपस्थ्रित हो जाता है । भाज्म्यन की श्रौखों का देखिये कितना रसमय चित्र 


उपस्थित किया गया है - 
अमिय दृद्घाइल मदर भरे संत स्यथाम रतनार। 


ज्ियत उ्रत क्ुकि कुकि परत घित घितवसजुक यार ॥ 
देखिये एक प्रकृति-चिन्न॒--- 
-फहलाने एक्स बसस अ्रह्ठि सयूर मस्ग याघ ९ 
जगत उ्तपो बन सा कियो दौरघ दाघ निद्राघ ॥ 
प्रवन्ध काव्य का उदाहरया सथ से उस्कृष्ट राम-चरित मानस है। 


श्राघुनिक काज्न में प्रिय-श्रवाक्त, साकेत शआ्रादि ३ सकते हैं। दि 
उद्धव शतक में प्रथन्ध और सुक्तक दोनों के गुण मिज्रते हं। उस 


में प्रारम्म से अन्त तक एक ही कथा चलती दहै। क्रष्ण विरह-ब्याकुल 
गोपियों के पास अपने -सखा उद्थत्र को भेजते हैं। उद्घव श्र में जाते हैं, 
चहाँ के कोगों--गोप -गोपियों श्राइि--से वार्ताक्वाप करते हैं। ग्रस्त में 
उनको क्षान का उपदेश देते हैं ) किन्तु अन्त में उनके प्रस॒ से प्रभावित हो 
स्वयं भी भक्त बत्त कर लौटते हैं | इस श्रकार उद्घव शतक्र में यद्द सारी 
कथा वर्णित है । इसलिए उससें प्रयन्धता झा जाती है। किन्तु साथ ही 
इसका प्रत्येक पद्य अपने में पूर्ण एक उत्तम मुक्तक काव्य का उदाहरण भी 
है। प्रत्येक पद्य एक स्वतन्त्र और पूर्वापर-निरपेक्ष पूर्ण चित्र स्िन्नित करता 
है। उसके चिन्न के क्षिए, आगे पीछे के पद्मों से कुछ लेने की आवश्यकता 
'नहीं पदती । देखिये एक दो खिन्न, उद्घव को अपना -सन्द्रेश देते हुए गोपी- 
अविरड में क्रप्ण कही झुया दशा होती दै--- 


(जुकक -] हे 


के पड विवेवम हर लौट दिया है धिप्रोपम" | उनके संत 
मे 0:287 2, डेनद पा खिपायश सरदाय रे सिममे प्रथस्धार/ व सुकूफ 
का प्राघान्य है।" प्रपधारक सुतशया पी थाग सहो होने पर भी विध्रोपस 
पिशेषशा रधथ प्रताश शोता ह। रगोंएि विध्रमशता तो सुगाक फी पर्यप्रमुस 
विशेषता है । दियागी, सह, हखोर, सर पज्सी, सिद्वारी, मतिरास, देय, 
पश्माझर, सेनापति मूपण, घरामन्द, ध्खाद, निराला, पन्‍त, मंदादेबी 'पाढि 


प्री कया 


१2, 


प्रमुख सुश्तकदारों के शुश्त॒वा धित्र/प 7, उससे भाव, रस, रूप; प्रकृति शादिं 
में से छिपी मे किसी का परिशद सिद्र है बधि का बनाया एथा। 'प्रतः उसका 
बुधरू कपने श्यर्य सा संघता है। यस्पुता तो उड्वय शतर रहों प्रन्‍न्ध कामभ्व 
का सेद स्पगढ कांस्य सामता घ्यादिए, सो सुष्तक फादय की पदघति में लिखा 
हुंपा है। एस इरिटि से एसे सुस्तया पदुधा में जिया हुश्वा स्तण: प्रबन्व- 
काध्य थोर या प्रचन्व का सेठ शायण-फ्ाष्य सानना चाहिये। ऐसे अधिक 
संगति प्रतीय होती ६ । 
हूं. 'नुल्लसादास' नामर काथ्य में तिराक्ा जी मे तुलसीदास जी के 
ब्यक्तित्य का विकास तिस प्रकार प्रंक्रित छिया ६, उसका वर्णन करिये श्रौर 
प्रपने फथन को पुम्ट करने के ज्षिए, शायश्यक उद्घरण भी दीजिये। क्‍या 
उसमें रहस्यवाः की रत्तक भी है ? 
, « उत्तर:--'घुलसीदात! में श्री निराज्ा ने तुलसीदास का चरितन्न कोई 
नवीन नहीं किया है | तुज्लरीदास के प्राप्त जीवन चरितों में वशित ,घटनाय्रों 
को हो निराज्ा जी ने लिया हैं । फ्बल उनमें से श्रपने मततय की कुद्ठ प्रम्नुग्ब 
घटनाओं का अपने काब्य में छुनाव कर लिया हैं| उन्हीं कुछ घटनाशरं-का 
क्रमपद्ध नियोग करके, श्री निरालाने चुलसीदास का श्राद्योपान्त जीवन चित्रित 
किया दे । उनके स्थूल रूप में कोई श्रंतर नहीं डाला है। तुलसी उच्च- 
शिक्षित हैं, सदूवश-जात ब्राह्मण हैँ । चित्रकूट की यात्रा क़रते हैं। परनी के 
मोह में प्रस्यन्त श्रालक्त ६ । परनी से ही उन्हें श्रन्त में शिक्षा या, चेतावनी 
मिलती है । इसके पश्चात्‌ वे प्रसिद्ध भक्त, महात्मा, भारत के मद्यान्‌ कवि 
दोते हैँ | स्थृत्न घटनाएँ ज्यों की सयों हैं। श्रन्तर केवल हतना है कि तुलसी 
के अन्य जीवन-घचरिन्नयताश्रों ने जहाँ उनके केवल स्थूल्र, भौतिक जीवन का 
ही वर्णन किया है, उनके जीवन की प्रमुख क्रांतिकारी घटनाश्री के स्थूत्र 


( ३१९० ) 

झप का ही वर्णन शश्के सम्ताप कर किया-दै, बरहाँ निराला जी ने धटन्वश्रों 
के साथ तुलसी दास जी को आध्माफ्रौर सन को भी साथ किया है। मलुप्य 
की य्राद्या स्थल लौकिक क्रियाओ का कारण उसके अन्तर की सूचम भावनाएं 
ही होती हैं। बाहर का“यद् समस्त सन्तुप्ष-निर्भित जगत्‌ सनुष्य की आन्‍्त! 
पूज्छ भावनाओं की दी वाह्य साकार प्रभिव्यक्ति दे । श्रतः बिना उस श्रान्तर 
ज्ञगत्‌ के स्री चित्रण क्रिये, मनुष्य के केघल बाहघ जगत्‌ का उतना पूण 
सिन्नण पहों हो सवाता | जब छक किसी के -धाहय श्रीर आ्राभ्यन्तर चरिश्रों का 
पारह्परिक -कार्य-कारण आाव -से सामझस्य न दिखाया जाय, तश्र तक वह 
चिन्नण-पूण नहीं मानना चाहिये | निराला जी ने तुलसी-चरित्र में यद्दी 
विशेषता रखी है । उप्तके ग्राष् जीवन के 'छिंप्रण के साथ “उन्होंने उनके 
आत्तर्जीवन का सी उप्तनी ही विशद॒तान्से प्रिश्रण किया 'है। तुलसी के 
मानसिक और अआध्यात्मिक्त विक्रासःफ़ा भी तुलसी दास”-में स्फ्ट्ट चित्र है। 
तुज़सी के जीवन के पिविध्र उतार चढ़ावों, उनके मानसिरू उतार चढ़ावों 
और श्रास्म्ा के भी ऊध्वे-अधः गमनों का स्पष्ट अ्रश्िंष्मश्नन कवि ने किया हैं । 
प्रढे मनोवैज्ञानिफ “दंग से कबि ने चुक््सी का मानसिक विकांस 
दिखाया ६ै। 

प्रथम कवि ने चुलसीदास फे जन्म काज़ की >भारतीय परिस्थित्तियों 
करा ओजस्वी धर्यन किया है। भरतीय घर्म, समाज, 'देंश भादि लव मुसलमानों 
से आक्रोत थे । जनता अठकी हुईं थी'। इंन्द्रिय लोलुपता, भीवता, कातरता, 
छुल्न-प्रपंच, आदि घुरी बृत्तियों का जीर था। ऐसे भ्रुज्ञ भठके अत्याचार ग्रस्त 
समय में तुलसी का प्रादुर्माच हुआ । सुगक्षों के फनवंश्त संघर्ष के 
पश्चात प्रारम्भिक श्रकबर कालसें भाग्त'को अपेसाकृत अधिक शीति'पमिली थी । 


अत एवं कवि ने मुगल शासन का उन्‍द्रके रूप में दशशन फिया है। भारतीय 
प्रीवता का तो यह हाथ था--- 


क्ड़ लड़ जो रा ब्यैकुरे समर, हो शय्रित देश की चृथ्दी पर। 
है] 5 
अच्चर निज २, दुशप , झसर, जगतारण $ भारत कि 


उड़ गये शझ्ाक्ष वे देव दस । 
जो दे शोष, चुप चेश खूत--बंदी गण; 


गछ हासन को चंव्रिका के रूप |) 
पु म्विका के रूप भे वर्णित किया है-.. 


चजर ४5 


डर के शाजपूत, 


( २०१ ) 


ग्रप घौतधरा, छिलर गया गगन, उर उर को मधुर तापप्रशसन, 
यहती समीर चिर धालिंगन ज्यों उन्‍्मण्, मरते हैं शशघर से क्षणएंण 
प्रध्वी के पअ्घरों पर नि.स््रन ज्योतिमेय प्राणो के घुम्पन। 
ऐसे डी दुष्काल में श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में राजपुर गाँव में तुलसी का 
जन्म हथा था | निराजा जी ने युवक तुलसो से ही जीवन-प्रारम्म किया है। 
तुक्षसी का सर्व-यथम परिषय निराला जी यों देते हैं-- 
युवर्की में प्रथम रत्न चेतन समघीत शास्त्र काव्याज्ञोचन 
जो तुजसी दांत वही प्राक्षए-कुल री पक श्रायत दग; पुष्ट देह, गत-भय 
अपने प्रकाश में निस्संगय प्रतिमा का मन्दस्मित' परिचय संस्मारक । 
विवाहित तुलसी का जीवन रस-क्रीड़ा में श्रासक्त 'था। एक द्िम 
मित्रो के साथ चित्रकूट यात्रा की योजना घन गईं । चित्रद्टट में तुलसी 
का अनत सुन्दर प्रकृति से साक्षात्कार होता है। उस श्रनत श्ानद के प्राकृतिक 
क्षेत्र में जा कर तुलसी आननद-स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हैं। 
श्रनम्त सुन्दर प्रकृति उन्हें चेतन्य का बोध दती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति 
में केबल चतन्य नहीं देखता तुलसी, वह अनंत'श्रा 'द, मस्ती श्रौर सोन्द्यका 
भगण्डार थी चह। किन्तु प्रकृति की यद्द जढ़ता ही उन्हे चैतन्य की और जाने 
की प्रेरणा देती है | प्रकृति उन्हें स्थून सूचम का अभेद समस्ार्ती अनुभूत 
दोती' दै--- 
तर तरू वीरुध वीरुष तृण तृण जाने क्या हँखते मसंण मरुण 
जैसे प्राणों से हुए श्ररुण कुछ लख कर * “******* 
जड़ प्रकृति में स्पष्ट-चंतन्य-सत्ता का श्रनुभव करते हैं, जो उनके 
साथ अ्र्यन्त श्राव्मीयता प्रकट करती - है । 
कहता प्रति जडढ “जद्गम- जीवन ! भूले थे अय-तक ग्यन्धु, प्रमन १" **** * 
प्रकृति के पेसे ही चेतन्यानुभव में कवि का मन 'उन्सन ही 
जाता है -- 
यह कर समीर ज्यों पुष्पाकुल्त वन को कर जातोदे व्याकुत्न 
हो गया चित्त कवि का स्यों तुल कर उनन्‍्मन 
घह उस शांखा का बन बिहँग॑ 


उड गया, नभ मुक्त भिस्तरक्ष 


[ ल्द्धे मे 


उस ऊर्य शाढाश में गवि पा से साथायाी देखा है । धष् 
संभ्या की छमि दया सी दोगाती 5, जय राह प्रग्श शत को सास पे 
कवि ठैसना है, यह छाया भारत को व्याप्त फ्यि एई। फानदाण्य शारत ६ हर 
छाया के अस्धकार में ठझुता रसागल की वा स्ट्रौटडजः 
विधि दी इच्छा सत्र श्यट्, या शशा पधम ही था ही घाट, 
येट्ट पु ये दाठ सकतज यंग के सूखा री रधधागा से पं 
सत्रिय रफ्ा से बहित सथे, दिल सिदुन्कार इसे टूर परंपरा $। 
एसलामी शासन की पड छाया सप को धपाप्म हिसे था। हद 
घह छाया देसी, “देसी फषि ने, समा यय-+रर उया ग्तथा। इस शाषा 
( साथारूपिणी ) ने सब को सकर रगमा द--+ 
इस छाया के भोतर मई सब, में बा ए शा रयरी ॥ शव, 
हि सेल संग इस तप वी चासा पी थी पर 
परस्तु कपि को शज्भव दया कि इस माया ४ सार उसे झादइल 
के उस पार रधि रूप परसास्मा की क्याति ह-- 
हस प्रनिलयाद के वार प्रा विरसों रा लड़ ज्यातिरप धार 
रधिस्‍ुल जीवन सुमग्धश गया सानस भर ॥॥ 
दयग्य रूप से पूययतशा राम हो घोर खाग ८ कि का। इस 
साया के श्रन्धकार के पार क्रि को धुर्य राप श्लोराम झाथा दधत हए ६ छदि 
को यह चारमज्योप होता ईै. घ्रोर हे 
जाता ईं-- 


ष्रँ 


जीप का माय मी प्रधोग ही 


हः 


हक 


है चहा सुच्ति साय रूप, यह फकृप-पृपष भय-भत पूप, 
बह रद, यहाँ जो दुशा सूत्र, निश्षिय ३ ! 
अतः कप्रि निश्चय काया'है, एस एएता को पार परके 


/ टैंस प्रव 
स्प्ररुप श्रीराम प्रह्म तक जाने क्रा-- 


करना होगा यह तिमिर पार देखना सश्य का मिदिर द्वार 


वहमा जीवन प्रपर उपार में रिश्वय, लदता विरोध से 7ज४ खाए, 
यह सत्य मांग पर स्थिर निर्भर जाना, भिन्‍न भी देह, निए धर निस्प्णाय १ 


कपि इस माया के प्यन्यकार क साथ प्वम फरके परम प्श्य फा 


बन वारनल नअओ.. वणणण+ 


( रेण्रे ) 


दर्शन करने का नि#चय करता है। वही उसका ज्योतिर्मय श्रसल्ी घर दे 
वहां देह छोड कर भी जरूर जाता है । और, इस प्रकार उस ज्योन्तिमय तक 
जाने के मार्ग को अ्रचरुद्ध किये हए साया के , रुद्ृद्वार को तोडने के लिए 
एवं भारत के भारी मोट्श्रम के जाज्ञ को काथने के लिए कवि के प्राण उमड़ 
परें-- नि हु 
कह्मपोत्तार कवि. के दृदम, चेतनोमिंयों के प्राण प्रथम 
बह रूुद्ध हार का छाया तस तरने को करने को ज्ञानोद््घत प्रहार 
तोड़ने को विपम बच्ध हार उसठे, भारत का भ्रम अ्रपार हरने को। 
किन्तु इसी समय उन्हें माया का चमत्कार दिखाई देता हैं । उस 
सत्र ब्यायिनी छाया के पद पर उन्दे श्रपनी प्रेयसी पत्नी का चन्द्र-सुख 
दिखाई देता घ-- पा । ह शक 
उस्च ज्ुण उस <छात्रा के ऊपर नभ तम की सी | तारिका सुधर- 
था पदी, दृष्टि से, जीवन पर सुन्दरतम प्रेयसी प्राण संगिनी नास _ 
शुन रत्लावली “+सरोन्न-दाम वासा इस पथ पर हुए वाम सरितोपस । 
ठतुज्लसी की-ऊध्यसुखी बह विचारधारा दुट गई-। मन भूमि पर उतर 
शथ्रावा है । प्रेम का रंग चढ जाता है। कवि को“ प्रकरति अपनी प्रयसी के ही 
लीन्दय में रही दीखती दै-- ४ कि, दे ० 
- यह बढ़ी प्रकृति, पर ऋूप अन्य, जगमग जगममग- सब 'देश वन्य 

४," ,  सुरभित,क्षिशि दिशि-स्बरि हुआ घत्य सायाशय ॥- 7 ! 

' अन्त में डद्‌विउन से होकर, अपने मित्रों के साथ, श्रन्य श्रासपास के 
मार्ग सें के तीथों करा दशन करते हुए धर शब्राते हैं। पृ जन्म के सरकारवश 
उनके मन में, जड़, चेतन, माया, वह्म श्रादि के विषय में ,जो श्रनुभूति हुई 
थी, श्रव उसका स्थान गृद्दिणी का गहरा... कामास्क्त ,प्रेम किये हुए था । 
घर आकर तुल्नसी प्रमानन्त्र मं दिन बिताने क्रगे। ग्रुदिणी फे मायके से 
लेने आते थे, पर तुलसी भेजते नहीं थे ।_निराश वापिस ल्ोटते थे | रत्नावली 
का भाई लेने ग्राकर उसे बताता दे क्ि-- 

2 हमे कई बार आरा श्राकर घर लोटे पाकर मूठे उत्तर 
बयां खद्धिन ! तू नहीं सम उन पर वक्ष करते ९ 
एक ब्रार तुलसी जब बाजार गए थे तो रत्नावज्ञी का भाई लेने 


की 


7 
हु 


६: के हर 


( 5२०४ ) 
के ता ५ 
थ्राता है | श्राकर माता श्रादि का चज़न की आग्रह सुनाता है। ठान भी 
देता ६--- े0 
घक्षयों यहन | व्याद् हो जाने पर घर पद्ला 
केवल कहने कौ है नहर ? दे सकता नहीं स्नेह श्रादर ? 
पूज पद दस हसलिए अपर ९” ड़ दद्ला | ५ 
और भी इस प्रकार की तानायाजी को, कि, सदेलियाँ कइती ई कि 
क्या वरके दह्वाथ बेच दी दूँ, श्रादि। प्रन्य में रत्नायली सम्काज्ष चक्षने को 
श्र & रा कं हि 
त्यार हाँ जाती है। भाई कहता प-- हे 
वीजा भाई “दो चतक्तो अ्रभी, श्न्यथा, त होंगे सफल कमी 
हम उनके श्रा ज्ञाने पर जी यह ऋद्दता -- 
स्वाउली चनत्र देती है, “चल दी श्रत्तिमा, घर प्रन्धकार अब 
बहता |! उधर सच्चे प्रमो दुक्तस्ती के मन में भी बाजार में सादा केते समय 
खटक होंत। है-..- 
लेते सादा जब खट़े दाद [लसी के मन आ्राया उचांद "४ ४ * 


घर भाने पर देखते हँ--देखा वह नहीं प्रिया जीवन, 
मतभ्यन सदन विपणण थ्रामण, 


आ्रावरण शून्य वे दिना वरुण मधुरा के. *+ *: 
तुलसी को प्रतीत होता है कि, “यह नहीं श्राज सह * *”। उन 
का सतत उलकी चह्ठ प्यारी प्रेममीति सुनने को अर्पन्त शोतुर हो जाता दै 


और चंह श्रातुरता इतनी बढ़ती है क्लि तुलसी क्ोक्ष-क्षान छोढ़ कर उघर 
ही खक्ष के ते हैं--- 


र 
द्वे 


हद जग का व्यवद्ार ज्ञान, प्र उठे उसी मंग को श्रजान, 
ऊुद मान ध्यान रलथ स्नेह दान सक्षम से । 

मार में प्रकृति का चानन३ जे हुए, सुख स्वप्न लूटते हु ए-- 

सुनते सुस्त की बंशी के सुर, पहुंचे रस्त-प्र रमा के पुर | 

ग्चसुर शह् में सबने तुलसी का सम्मान कियो। भाभी ने रततावक्षी 
पर च्यंग्य किया, “यह पहचान रतन की |” श्र्थात्‌ रस्नावज्ञी रसत की 
पहिचान तुक्षसी को है। इसोकिए वे पक टिल भी उसके बिना नहीं 
ठदरते । यह ब्यग्य रस्नायक्षी को श्रत्यन्त श्रस्द्य हु श्रा--- 


को 


( २०% *) 


जल गये ब्यंग्य से सकल अंब, चम्रकी चब्नदग ज्वाज्ा तरंग, 
पर रही मौन घर अप्रसंग वह् यात्ञा'*********** 
पर रप्तावत्री ने बात बदज्न कर सहन किया। पति की घलुद्धि पर 
उप्तको अत्यन्त क्रोध शाया। रात को भोजनादि के पश्चात्‌ शयन कक्ष में 
चुछसी प्रतीक्षा में जागते रद्दे । रत्नावली आ्राई, पर आज उसके सम में विद्रोदद 
ओर रोप की ज्वाला उठ रही थी । उसकी दुशा ऐसी थी-- 
बिसरी छूटी शफरी अ्रक्षकं, निष्पात नयन - नीरज पत्रक, 


भयातुर एथु उर की छुलके उपशमिता.. 
- बह खडी शीर्ण प्रिय भाव मग्न निरुपमिता । 
कुछ देर इसी प्रकार निश्चल खडी रह कर वह्द अन्त में “स्वर में 
मरमकर जीवन भर कर ज्यो बोली,” 
झचपल ध्वनि की उमकी चपला, वल फी महिसा योत्नी अभ्रवला 
जागी जक्नलपर कमला अमला मति डोली । 
उसने तुलसी को बिना छुलाये श्राने पर, उसी भाव में, लवाढा उनकी 
कामुकता पर--- 
“पिकू | धाए तुम थो श्रनाहूठ, धो दिया श्रंप्ठ कुल घर्म घृत, 
शाम के नहीं काम के खूत कदलाये | हो थिके जहाँ तुम बिना दास, 
घद्द नहीं भौर कुछ हाढ चाम । केसी शिक्षा केसे विराम पर आये !”? 


ऐसी तीखी फटकार सुनकर तुलसी के प्रथम उद्बुद्ध किन्तु माया 
के आवरण में फिर सुप्त पूर्व सस्कार जाग उठे-- 
जागा जाया संस्कार प्रवल रे गया काम तत्तण वह जल 
दखा वामा वह न थी अनलत्र प्रतिमा वह, इस थ्रोर ज्ञान उस और छान 
हो गया भस्म वह प्रथम भान, छूटा जग का जो रहा ध्यान, जड़िमा वह । 
यहां फिर कवि रहस्य-दर्णन की ओर उन्पम्रुख होता हैं। तुलसी को 
पामने खड़ी नीज वसना साक्षात्‌ सरस्वती दिखाई दी । कवि उसके साथ ही 
व्यानावस्थित, भूजगत्‌ को छोडकर ऊध्व-गामी उड़ने लगता है। ऊपर श्रन्त- 


( ३१०६ ) 


रिक्त में एक और ससुज्वल तारक का दर्शन होता दे, जिसका नीज वर्ण दे । 
भारती क्रमशः मन्द-दीप्ति हो डसी में लीन हो जाती हैं। उस तारक की 
आरभा भी क्षीण हो जाती दै। अ्रम्वर निस्तव्ध दो जाता दे ओर टन्द्द सत्र 
समिट जाते हैं। केवल शआरमन्‍द अवशिष्ट रह जाता है। यहा भी रहस्य- 
चर्णन है। 

तुलसी को वहां श्री राम ब्रह्म की मूर्ति के दर्शन द्वोते दूँ । उसमें 
दी भारती या सरस्वती लीन हो जाती दै। श्रन्त में निर्विकल्पष समाधि ढशा 
में सब कुछ शून्य निस्पन्‍द्मय हो जाता है । तुलसी की आँखें बन्द हो जाती 
हैं-“थे मुँदे नयन ज्ञानोन्मीलित” । इस निर्विकत्प दशा से नीचे उतरने 
पर, उन्हें अ्रन्तस्तल में एक दिव्य घाणी सुनाई दी ( संभवतः कवि का 
अ्भिप्राय अ्रन्तः करण या आत्मा की आ्रावाज से है, जो कि योगिगण समाधि 
दशा में सुनते हैं )।चद्द वाणी उन्हें ज्ञान के सूर्योदय के दशन करा कर, चेतना 
दे रही थी कि उठो, श्रव तो ज्ञान के सूर्य का प्रकाश फैल चुका है-- 


जागो जागो आया प्रभात्त 
बीती वष्ठ बीती अ्रंघरात 
मरता भर ज्योतिमंय प्रपात पूर्वांचल, 
बांघो बांधो किरण चेतन 
तेजस्वी हे त्मजिजू जीवन ! 
आती भारत की ज्योत्तिघंन महिमा बल। 
होगा फिर से दुर्घधध॑ समर 
जड़ ले वेतन का निशिवासर 
कबि का प्रति छुवि से जीवन हर जीवन भर 
भारती इधर हैं उघर सकल 
जड जीवन के सचित कौशल 
जय, दृधर ईंश हैं, उघर सबल साया कर। 
र्क् ६2 22 ध् 
देश काल के शर से विंघ कर 
यह जागा कवि अशेष छुवि घर 


( २०७ ) 
इसका स्वर भर भारती मुखर होएगी*' * * 
कवि का निश्चय हो जाता है कि जड़ साया से युद्ध होगा । उसकी 
चयीठ पर भारती का वल है । एक शोर ईश्वर है; दूसरी ओर माया है। कवि का 
संघपे होगा जीवन भर | कवि अपनी भारती द्वारा यद्द युद्ध चलायगा। 
ध्यानावास्थित दशा में ही तुलसी ने यह सय श्रन्तर्वाणी का श्रवण किया। 
श्रन्य ब्ली को कुछ पता नहीं लगा । कवि की साधना जाग उठी । ज्ञानोदय 
दो चुका था | चुलसी ने देखा प्तामने पत्नी छुज्न-छुलाई श्ाँखों वाली खड़ी थी, 
ख्से अनुभव हो रहा था कि बद्द वियोग सबंदा का है। तुलसी बोले-- 
“ज्ञो दिया मुझे तुमने प्रकाश 
अब रहा नहीं लेशावकाश रहने का 
मेरा उसले गृह के भीतर, 
देखेगा नहीं कभी फिर कर; 
लेता में जो वर जीवन भर बहने का”? 
तुलसी चल ढिये | उनके हृदय में वह्दी पूर्व परिचित विश्वाश्रय मद्दि- 
माधर श्री राम मूर्ति फिर जागृत हो चुको थी भ्रोर उन्हें “श्राचीदिगन्त में 
रवि रेखा” दिखाई दी। ज्ञान के इस सूर्य का दर्शन तुलसी को हो 
रद्दा था । 
निराज्षा जी अद्द तवादी भारतीय वेदानती हैं। शद्दो तवाद का 
रहस्य इसीलिए उनके काव्य में प्रायः मिलता हैं। तुलसीदास काछ्य में 
भी रहस्यदाद की झलक स्थान-स्थान पर दे। चित्रकूट में चुलली की ऐसी 
दी रहस्यमयी शआआन्तदंशा का चित्रण हैं । पश्चात्‌ पत्नी द्वारा फठकारे जाने 
पर तुलसी फिर उसी रहस्य दशा का अनुभव करते हैं। श्रान्तर रध्स्थ 
भावनाओं के द्वी चित्रण का कवि का प्रयास रद्दा है प्रमुखतया। काव्य की 
औली भी वैसी ही छायावाद रहस्ण्याद वाली दै--जिस में, संकेत और रू को 
के द्वारा लक्षणव्यक्षनास्मक पद्धति में सूचम रहस्यों का चित्रण होता है। 
भावनाओं को साकार रूप में चित्रित करने की विशेषता भी चुलसीदास में 
आई दे | तुलसी की भावनाएँ साकार वन उसे ज्ञान और चेतना देती हैं। तुलसी 
के मानसिक चित्रण का प्रमुख आधार दे कान्य में । अ्रठः सिद्ध है कि सल्नसी 


( रण्८ ) 


दास प्रारम्स से शघन्‍त तक रहस्य-यादी फोन्य है। श्रालोचसों ने मुलसीदास 
को फामायदी फी श्री में रखा है। कामायनी श्रौर छुलसीदास दोनों छाया: 
बादी शली में लिसे हुए सनोवेज्ञानिक श्र प्याध्याध्षिफ प्रथश्य-राप्य हृ। 
छाथावादी फकाध्य स प्रबन्ध श्रेणी मे ञआ्राने बाल ये ही दी फाप्य ४६, मिन मे 
कथा के साथ श्राध्यात्मिक रूपक भी साथ-पराथ शथमिव्यक्त होता 
चलता दे । 

७, साकेत म॑ उमिला का श्रघिक रोना फाव्पनकल्ा की धष्टि से अच्छा 
लगता है या खटकता दे ? एमारी दया की पान्नी होने के साथ ही साथ क्या 
घह दमारी श्रद्धा की पान्री भी सन सकतो है १ 

उत्तर--( देखिये प्रश्न पत्र ३ प्रश्न २ संयतत २०६४ ) 

८. श्रह्धिला, एसा शोर प्रतिशोधके सम्यन्धम कुरुष्ोत्न नामक काव्य का 
क्या सन्देश है | श्रावश्यक पंक्तियां उद्धृत कर के, उसकी न्यॉगया 
कीजिए और उसके समर्थन और विरोध में श्पना रखतंप्र मत भी 
लिखिये। 

उत्तर--छु र क्षेत्र काव्य का प्रसग उस समय से प्रारम्भ होता हे; जक 
कि मद्दाभारत समाप्त हो छुकता है और शान्ति पर्व का प्रारम्भ द्वाता है। 
समस्त मद्दाभारत सें यद्द पर्च धामिक निसुपण की दत्टि से श्रत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है। धर्म के अनेक विशेष प्रश्नों और दर्शन की अनेक विशेष गुत्थियों के 
परिद्दार के दष्टिकोण से यह पर्च महाभारत का सार माना जाता है । सुर 
महा विनाश ओर नरमेध को देखते हुए थुधिष्टिर का मन श्रत्यन्त चिचुच्घ 
हो ड्य्ता ह्ठे । उसे लगता ट्ठ हु जैस चद्द अत्यन्त स्थार्थी है, जिसने अपने 
स्वार्थ-राज्य प्राप्ति और प्रतिशोध-के लिए. इतना महा विनाश समुपस्थित 
किया | उसे झ्पणी विजय मानव-रक्त में सभी दिखाई दी। बजाय हर के 
उसक ट्द्य में घोर पश्चात्ताप और विरक्ति को श्रग्नि दृदक उठती है। उसे 
लगता द, जेसे डसने युद्ध में दहर्योधन को ललकार कर मद्दा पातक किया है 
टसे सयर कुछ सदन कर के भी शान्ति रखनी चाहिये थी, वह महा विनाश न 
किया होता, अपनी तमा-सहदन शीज्षता-त्याग, तपस्या और श्रेस से ही 
'हुर्दोधन को जीता होता, वह भीख मांग लेता, पर वद्द आतृ-संहार न उपस्थित 


( २०६ ) 


करता । विजयो युधिप्टिर, अपने स्व्रार्थ पर, अ्रपनी प्रतिशोध घृत्ति पर, अपने 
राक्य-लोस पर, अपने अश्रपिमान पर,  प्रपने अज्ञान पर 
प्रौर श्रपनी श्रक्तमा पर प्राँसू यहा रहा छै | उसके हृदय में घोर विषाद और 
याकुलता का साम्राज्य है। युद्ध उसे समघ्त आ्रापदाशों और पार्पों का 
ग़रण विखाई ठेता है । हिंसा घोर पाप दिखाई देती है। वह अ्रपने को 
युद्ध का प्रधान कारण मान कर यहुत घिक्रकार रद्या है । शअ्पनी इन्हीं 
पक्रार्थों के समाघान के लिए घर्मराज मरण शेया पर पढ़े भीष्म के पास 
हुँचता दे और अपना हृदय उनके सामने खोल्तता है । ऐसी ही शक्काएँ 
[द्ध के विधय में श्रज्ञु न के छूदय में भी उद्भूत हुई थीं ओर वह युद्ध स्थल 
दौड़ कर भागने को तेयार हो गया था । वहाँ उश्तकी शक्का्नों का निवारण 
मरी कृष्ण ने तस्व कान देकर किया था। प्रात्मा, परमात्मा और जगत्‌ का 
हस्य समम्काया था। श्रन्याय के सामने से शस्त्र ठाज्न कर, कायरता पूर्वक, 
त॒मा का बाना पह्ििन कर भाग जाना, उन्होंने ज्षात्र धर्स के विरुद्ध ठहराय 
प्रा । श्रस्यायी श्रातत्तायी के हनन के लिए हिंसा हिंसा नहीं है । युद्ध भी किसी 
प्रमय आवश्यक हो जाता है। क्षत्रिय का उस समय भागना क्॒ंव्य-च्युति दै। 
"रीर सरता है, आध्मा नहीं । सगे सम्बन्धी सत लौकिक सम्यन्ध है, 
हर्तब्य-मार्ग में याघक नहों होने चाहिये | इत्यादि उपदेश दे कर, कृष्ण ने 
प्रजु न की श्रज्ञान-जनित कायरता का निवारण कर के, उसको युद्ध में 
प्रतृत्त किया था| युद्ध के पश्चात्‌, युद्ध शान्ति आदि के विषय में न्‍्यायान्याय 
ही शूह्का धर्मराज के हृदय में होती है, जिसका निवारण कृष्ण के जेसे ही 
उसमाधानों श्रौर >द्धान्तों से पितामद् करते हैं । उनके भी 
पग्राधार भूत सिद्धान्त वे ही गीता चाले हैं, जो बस्तुतः समस्त उपनिपदों 
ग्रादि धर्म दर्शन शास्त्रों का निचोट रूप हैं, उनका समन्वय केवल कृष्ण का 
प्रपना दे । भीष्म भी युधिष्ठिर की शक्काक्रों का समाधान करते हुए श्रहिंसा, 
इसा, प्रतिशोध आदि धर्म के विशेष प्रश्नों का उत्तर देते हैं, अपने ज्ञान और 
ग़स्त्र के आधार पर | लेखक ने उन्हों सिद्धान्तों के आधार पर श्रपने कान्य 
में अदला क्षमा आदि के विपयमें विचार श्रभिव्यक्त किये हैं। उनको रखने की 
शैज्ञी और अपने युग के दृष्टिकोण से उन को देखने की मौल्िकता कवि 


( २१० ) 
की अ्रपनी है | यन्न तन्न उसने काब्य में उन्हीं सिद्धान्वों की आ्राधुनिक रूप 
मैं प्याख्या की दे अथवा उन्हीं के आधार पर अपने विचार अभिव्यक्त किये 
हैं। उन सिद्धान्तों की आलोचना या समीक्षा करते समय यह उडपयु क्य 
तथ्य अ्रवश्य ध्यान में रहना चाहिये। काव्य में कवि ने इन भावनाओं का 
स्पष्टीकरण जिस रूप में किया है, उसका रूप संक्षेप में निम्न प्रकार 
से दे। 


सर्वप्रथम कवि युघिष्ठिर के मन की ब्याकुलता का बढ़ गओ्जोजस्वी श्ौर 
करुणा-जनक चित्रण करता है--- 
रवत से साने हुए इस राज्य को बच्र हो केसे सकूँगा भोग में ? 
आदमी के खून से है यह सना और दे इस में कह अभिमन्यु का । 
उसे लगता दै, जेसे द्वार दुर्योधन की नहीं हुई है, उसकी हुई दे । 
अन्त में अपने शक्षा और पश्चात्ताप के भणदार को लिये पितामद्द के पास 
पहुचता हैं-- 
हाय पितामह ! हार किस की हुई हैं यह 
ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन १"*****. 


न नः न 5 
जनता कही जो परिणाम सद्दा भारत का 
तन यत्ष छोढ में मनोबल्त से लड़ता, 
तप से सहिष्णुता से त्याग से खुयोधन को 
जीत, नई नींद इतिहास की में घरता। 
आर कहीं बतन्च गलतता न मेरी आह से जो 
मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता, 
ठो भी दाय यह रक्त पात नहीं करता में 
साइयों के संग कहीं भीख सांग मरता ) 
नः हा न ्ि 
कृष्ण कद्दते है युद्ध अनघ-दै किन्तु मेरे 
प्राण जलते हैं पल पल परिताप से 
2 हर ५ ५ 
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सानव को देख आंखे आप कुक जाती मन 
पाहत। अकेला कहीं भाष यन जाठँगा [-- 
इस प्रकार शक्षा सुन कर भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं। युद्ध 
की फिलासफी समझाते हूँ थौर उसकी अतनिवायता बताते है। इिंसा ही 
किसी समय उपाय रह जाता है, मनुप्य के सामने, अन्याय के प्रतिकार 
अथवा झपमान का प्रतिशोध लेने के लिए । भीष्म तूफान का रूपक देकर 
सममाते हूँ कि वह प्रकृति-प्रकोप चन्‍य जीवजन्तु, लता वृक्त श्रादि सब को 
नप्ट पर देता हैँ । वह निष्कारण नहीं हैं । निदाघ की उष्णिसा से प्रकृति से 
झो विकार उपस्थित ऐो जाता 3, उसी के निप्कासन या शसन के लिए यह 
घंहार होता है । यह प्राइ्ठिक है, सकारण है । जो वृत्त आदि इस से बच 
रहते हैं अपनी दृदता के कारण, उनको [इस विनाश पर पश्चात्ताप करने 
की आवश्यकता नहीं है | युद्ध भी मानव मन के विकारों के परिणाम-स्वरूप 
ही उपस्थित होता है | पद्दिले ये विकार कुछ ध्यक्तियों से उठते हैं, फ़िर 
समुदाय में फैल जाते हैँ। फिर युद्ध का ष्वालामुखी फूट उठता है। उस 
समय यह भाव संक्रामक हो जाता ह-्युद्ध का उन्मराद संक्रमशील है । 
उस दशा में उन विकारों के प्रशभन के लिए युद्ध अनियाय हो जाता है, 
आततायी के हनन के लिए--- 
रुग्ण होना चाहता कोई नहीं 
रोग लेकिन श्रा गया जब पास हो 
ठिक्त ओऔपधि के सिवा उपचार क्‍या ९ 
शमित होगा वह नहीं मिष्ठात्न से । 
घस्तुतः कोई भी काय स्वयं कोई पाप पुण्य नहीं है। पाप-पुण्य का 
आधार उस कार्य की फारण-भून भावना के ऊपर निर्भर है--“'मुख्य है कर्ता- 
झूदय की भावना ।” इस लिए पाप-पुण्य क्री कोई सीमा नहीं निश्चित की 
ज्ञा सकती युद्ध तव तक श्रनिवायं है, जब तक स्वार्थ खूब फल फूल 
रहा दहै। जब तक स्वार्थ दूर नहीं होगा, “युद्ध तय तक विश्व में 
अनिवास हें... 
और जो भनिवाय हैं उसके लिए 
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हट 
खिन्‍न या परितप्त होना ध्यर्थ हं, 
तू नहीं लद॒ता न क्षटता आग यह 
फूटती निश्चय किसी भी व्याज से । 


युद्ध की अनित्रार्यता की दशा में युद्ध से दी कार्य चलता है। वहाँ 
त्याग तपस्या थादि काम नहीं देते । धर्म तप शआदि दृत्तियाँ व्यक्ति की 
शोमा हैं, किन्तु समुदाय का प्रश्न होने पर इन को भूलना पड़ता .दं-- 
“किन्तु उठता प्रभ्तत जब समुदाय का, सूलना पढ़ता हमें तप 
च्याग को |? 


व्याग तप करुणा क्षमा से भीग कर 

व्यक्ति का मन तो बली होता मगर 
हिंच पशु जब घेर लेते दे. उसे 

काम आता है वलिप्ठ शरीर ही। 
कौन केवल आत्मवल्त से जूझ कर 

जीत सक्कता देंह का संग्राम है? 
पाशविकता खड़ग नव लेती उठा 

आातव्मबल का एक वश चलता नहीं।॥ 


युद्ध की अनिवायंता, आवश्यकता आदि के विपय में लेखक के 

विचार मान्य दोने पर भी, पशु यक्ष और आत्म-श्रत्ष के विषय में उसके 
उपयुक्त विचार असंगत हैं। कारण, श्रास्मयज्ञ के सामने पशु-बतल्च क्‍या 
अकृति के भी बल की पराजय होठी है, 'साथने हि नियमोध्न्य लनानों, 
योगिनान्तु तपसा खिल सिद्धि!” (नेषघ)। किन्तु हां समुदाय के प्रश्न 
में आ्रात्म-बज्ञ को व्यावद्वारिक रूप इसलिए नहीं दिया जा सकता कि समु- 
दवाय में द्वी आत्म-बल सम्मत्र नहीं होता | ग्रदि समस्त समुदाय ही आत्म- 
यल सम्पक्ष हो तो पशु-त्रल निप्फल्चन हो जायगा | कवि ने एकन्र इसी प्रसकर _ 
का राम.का उदादरण भी दिया है कि राक्त्सों के अत्याचारों से रक्षागराम 
के युद्ध ने की, न कि ऋषियों के श्रात्म-बल ने । किन्तु कवि भूक्ष जाता है 
कि रावण-हन्ता राम उन्हीं आत्म बल सम्पत्ष ऋषियों के सामने नत-मेस्तक 
.. थे, उन्हीं से समस्त विद्याए' प्राप्त की थीं। राम-चरित का यह रहस्य 
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विपयान्तर है, किंतु लेखक का पशु-मल और पश्रात्म-बल के विषयों उपयु कत 
कपन अन्त है। युद्ध श्रनिवाय तत्र है, जब आ्रात्मबल्ष न हो, उस समय 
युद्ध वा हिंसा या शारीरिक शप्ित के पिया धन्य कोई शरवलस्व नहीं रहता । 
सारा भेद व्यक्ति श्रौर समुदाय के कारण पद्ता है । 
श्रय रही युद्ध की घुलना में थान्ति या छमा को भावना शोर प्रति- 
शोध की ज्वाज्वा । क्या युद्ध को यनिस्वत शान्ति हर हालत में काम्य है 
क्या चद्द प्रत्येक सूज्य पर फ्रेग है ? श्रन्यायी प्रत्याचारी को क्षमा देकर 
शान्ति स्थापित रखी जाए १ उसको दण्ड न दिया जाय या उससे अन्याय 
का अतिशोघषर (बदला) न लिया जाय ? इनके विपय में भी लेतक ने विचार 
अभिन्‍यक्त क्‍्ये हैं। शान्ति काम्य दे, युद्ध निन्‍्ध दे, परन्तु कृत्रिम शान्ति 
किसी काम की नहीं। अन्याय गौर श्रनीति पर, उण्डे के बल से, रखी 
हुईं शान्ति शान्ति नहीं है, न चहद्द स्थायी हैं, कमी न कभी वह युद्ध के रूप 
में भटक उठेगी--- 
समर निंधथ है. धर्मराज, पर 
कट्दो शान्ति वह क्‍या है, 
जो श्रनीति पर स्थित होकर भी 
यनी हुई सरला है ? 
हिलो डुजो मत्त हृदय रक्त 
अपना मुझको पीने दो 
प्रचल रदे साम्राज्य शान्ति का 
जियो थ्रौर जीने दो ! 
ऐसी कृत्रिम शान्ति को भग करने एक न एक दिन न्नरुत जन श्रवश्य 
-ठठ खडे होंगे । उस समय उन पर शान्ति भेंग का दोष नहीं है। दोष उनका 
होगा, जिन्होंने शान्ति भंग करने के कारण उपस्थित किये । और नाहीं वद्द 
-चास्तविक शान्ति ही दे । वास्तविक शान्ति तो तभी सम्भव है, जब विश्व 
-में न्याय का राज्य हो, सब में समभाव हो-- 
“ज्याय शान्ति का प्रथम न्यास है,” 
२८ >्र | >८ 
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ऐसी शान्दि राज्य करती है 
तन पर, नहीं हृदय पर, * *** ** - 
>< >८ २६ ८ 
कृत्रिम शान्ति सशंक आप | 
अपने से द्दी डरती हद है 63७६ ७४२०७ 
इसलिए स्वस्वों या अपने अधिकारों को खोकर कृत्रिम शारम्ति खरी- 
दवा कायर ता है । अतः उन्हें ल्ढ़कर लेने में कोई दोप नहीं, दोप अन्यायी 
पर होगा--- 
किसने कहा पाप है समुचित ' 
स्वत्व-प्राप्ति द्वित लडना ९००९० * े 
ऐसे स्थल पर क्षमा दया आदि की भावनाएँ कायरता है। उन से, 
उल्टा प्रभाव होता है | क्षमा कायरता समझी जाती है-- हे 
जमा शीज्ञ हो रिपुसमक्ष 
. तुम हुए विधत जितना ही 
दुष्ट कौरवों ने तुमको 
कायर सममता उतना ही [२९००० ००० »००० 
ऐसी दशा में शान्ति भन्न' करके युद्ध करना ही न्याय-संगत है | 
अशक्त कायर बन कर ज्ञषमा का अभिनय करना व्यर्थ हैं, उससे कोई लाभ 
नहीं । उमा का भूल्य तो उसके पीछे शक्ति होने से है । अरधमर्थे, अत्याचार 


श ड़ 
े 


कायरता है-- 
क्षमा शोभती उस भुज॑ग को 
जिसके पास गर्ल ह्दे। 
उसको क्या जो दुन्तहीन 
विप रहित विनीत सरल दो? 
सददनशीलता क्षमा दया को 
तभी पूछता जग है 
वत्ष का दर्प चमकता उसके 
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पीछे जब जगमग है । 

अन्याय के सामने निर्बल होकर क्षमा का भाव धारण करना नपुस- 
कठता है| समा के विपय सें ये विचार सर्चवथा संगत हैं। क्षमा ज्मतावाण्‌ 
को हो शोभा देती हैं, निर्यत्ष की तो कायरता यन जाती है। उससे कोई 
कार्य सिद्ध नहीं होता। राम ने क्षमा धारण करके समुद्र से तीन दिस सार्ग 
मांगा, उसने नहीं दिया । अन्त में राम का क्रोध और शक्ति देख कर भागा 
हुआ श्राया । रास ने उसे छमा कर दिया। यह प्रशंसा के योग्य है । किन्तु 
राम सदि कमा धारण किये येठे ही रहते तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 
कवि शक्त की इस वास्तविक छउमावृत्ति के सामने, प्रतिशोध चृत्ति को भी 
पछीचा स्थान नहीं देना चाहता । शआातठत्ायी या प्न्‍्यायी के प्रति प्रतिशोषठ 
की भावना भी चीरों का घर्म ६। चद्द वीर क्‍या जो भान में ठोकर लगने 
पर गेंद की त्तरह न उछुले और अ्रपमान या अ्रन्याय को सामने येठा 
देखता रदे--- 


प्रतिशोध से देँ होती शोय की शिखाए' दीप्त 
प्रतिशोध-हीनता नरों में मद्दा पाप दे । 


छोड़ प्रति-वेर पीते सक अपमान वे ही 
जिनमे न शेप शूरता का चन्हिताप है । 


चोट खा सहिप्णु य!ः किस भांति, तीर-- 

जिसके निपंग में करों में दृढ़ चाप है ९ 
जेता के विभूषण सहिष्णुता क्षमा हैँ, किन्तु-- 

द्वारी हुई जाति की सहिष्णुताउमिशाप है। 
ऐसे स्थल पर दोष आततायी का है। अपमान पर वीर में प्रतिशोधा* 

ग्नि भड़क उठना स्वाभाविक दे, कोई उसे क्‍यों भड़काये--- 
घमं है हुताशन का घघधक उठे तुरन्त, 
कोई क्यों प्रचण्ढ चेग वायु को चुल्ाता है ? 

किन्तु वहाँ दोष किसका दै ?-- 
यद्ध को घुलाता है अनीतिध्चवजधघरी या कि 

वह जो अनीति भाज्ञ पे दे पांच चलता ९*********८ 
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कौन है घुज्ञाता यद्ध ? जाल जो यनाता 
या जो जाल तोडने को #ऋदछ काल सा निकलता ९ 
ऐसी जगद्द छमा या शान्ति वरतना मलुप्य की पराजय है-- 
सहना उसे हो मौन द्वार मनुजत्व की दे 
ईश की अवज्ञा घोर पौरुष की श्रान्ति दै | 
ऐसे स्थान पर शान्ति से मनुष्य की मलुप्यता की कीर्ति खोई 
तादी दै-- 
नर की कीर्ति-ध्चजा उस दिन 
कट गईं देश में जढ़ से, 
नारी ने सुर को टेरा 
जिस दिन निराश दो नर से । 
नर का धर्म है-- 
सब से बढा धर्म है नर का 
सदा प्रज्वलित रहना, 
दाहक शक्ति समेट स्पश भी 
नहीं किसी का सहना। 
आग हथेली पर सुल्लगा कर 
घ्िर का हृविष्‌ चढ़ाना 
सूर धर्म दै जग को भ्रनुपस 
वल्नि का पाठ पढ़ाना। 
अपमान के स्थान पर सोच विचार में पढ़ने से वीरता नष्ट होती दै-- 
बात पूछने को चिवेक से 
जभी चोरता जाती 
पी जाती अपमान पतित हो 
अपना तेज गांवाती । 
इस प्रकार, कवि ने अहिंसा क्षमा प्रतिशोध आदि के विषय में अपने 
विचार अभिव्यक्त किये हैं। अधिकाँश सें उसका आधा[र गीता या शान्तिपर् 
ही है, अतः मूलसिद्धान्तों के विषय में कोई विदाद नहीं हो सकता। 
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दर्शन भौर घर्म-विज्ञाव के सर्व सम्मत पिद्धान्त हूं बे। अहिसा, छमा, त्याग, 
सपस्या, प्रतिशोध्र वृत्ति का स्याग उदात्त भावनाएं हैं, मनुष्य की उच्चता की 
प्रतीक भूत, किन्तु लौकिक व्यवहार में सर्वत्च ही इनका पालन संभव नहीं। 
संसार में जीवित रहने के लिए प्रचण्ड चीर भाव चादिये-- 
जानता हूं. किन्तु जीने के लिए 
चाहिये श्रद्वार जेथी वीरता 
पाप दो सकता नहीं वह युद्ध दें 
जो खा होता ज्वलित प्रतिशोध पर 
छीनता हो स्वव्व कोई शोर तू 
स्यागतप से काम ले यद्द पाप है। 
पुण्य है विच्धिन्न कर देना उसे 
यद रहा तेरी तरफ जो हाथ है । 
हो, जहाँ तक व्यक्तिगत साधना का प्रश्न है, शान्ति, दमा, अविरोध, 
अ्रदिसा श्रादि की शक्ित निर्विवाद सिद्ध है । योग दर्शन के अनुसार उमा 
श्रहिसा भादि की प्रतिष्ठा ( सिद्धि ) होने पर, ऐसे व्यक्ति की सन्निधि में 
पैर का स्याग हो जाता हैँ | क्षमा-श्रद्दिता-सिद्ध पुरुष के पास्त पं हिंसक 
जीव भी दिंसा का त्याग कर देगा, मनुष्य का घेर भाव तो क्षण में जाता 
रहेगा | योगी की अधिसा उस समय अपने पाश्ववर्ती क्षेद्र को श्रभिव्याप्त 
कर लेती दे । परन्तु इन उदात्त भावनाशओ्रों का सामुद्दिक रूप में प्रयोग अन्याय 
और श्रव्याचार के प्रतिरोध के लिए लोक में श्रव्यवद्याय है। कारण, समुदाय 
में सब के सब अद्दिंसा आ्रादि को सिद्ध नहीं कर सकते । अश्रतएवं समुदाय 
के लिए अ्रद्दिसा के स्थान में दिंसा ओर उसा के स्थान में अतिशोध का दी 
ब्यवहार आवश्यक द्वोता है, नहीं लो विफलता होगी, अपमान ओर अ्रत्या- 
च्वार सहन करने होंगे । किन्तु यदि वस्तुत, समुदाय द्वी किसी प्रकार क्षमा- 
अहिसा-सिद्ध हो तो श्रावतायी का मन-परिवर्तन निश्चित 'है। अहिंसा क्षमा, 


प्रतिशोध आदि के विषय' में कुरुक्षेत्र के विचार और उनकी समीक्षा 
यही है, हमारे मत से । 
६. निम्नलिखित में से किन्द्दीं चार पर टिप्पणियाँ लिखिये-- 
(क) चक्रोक्ति, (ख) उपनागरिका बृत्ति, (ग) दूत विलम्बित छुन्द; 


रा] 


( २९८म ) 


(घ) लोकोक्ति अलंकार, (ट) चिरन्तन सत्य, (च) स्पन्दनद्दीव चस्तुचाद, 
(चु) प्राकृतिक दर्शन (ज) इृद़ा, (के) यथार्बबाद, (ज) झणद काव्य,(ट) प्रतीक 
विधान, (5) प्रगीत मुक्तक । 

उत्तर:--(क) काकृुवक्रोकित शब्दालक्ार दोना दै। जहां वक्‍ताकौ 
बात का श्रोता श्लेप या काऊ ( कण्डध्वनित्रिकार ) के द्वारा त्कता के अमि- 
प्रेत श्र्थ से मिन्‍न अर्थ निकाले, वहां यद श्रलंकार दोता है । ग्लेप- 
मूलक और काकुमूल्क सास से इसके दो भेद साने गए दें। यथा 
श्लेप-मृक्तक-- 

को तुम ९ दरि प्यारी ! कद्दा बानर को पुर काम १ 

इसमें कृष्ण का परिचय पूछे जाने पर वे अपना दरि नाम बताते हैं। 
राधा हरि का दूसरा श्र्थ ( वन्दर ) ले कर उन से पूछती दें हि “गांप में 
थन्दर का क्‍या काम ” यहा हरि शब्द के श्लेप से दो अर्थ दे, अतः शकेप- 
मूला है। काकु का जेसे-- 

“दुस बज गये हैं, चह नहीं आयगा ॥? इसी को यदि दूसरा ब्यक्ति 
प्रश्न के लहजे में यों कद्दे कि “ठस बज गये, वह नहीं आ्रायगा १? तो इसका 
श्र्थ विधि रूप क्गता है कि अवश्य आयगा । बिना प्रश्न के स्व॒र-पिकार 
या काऊ के, निषेध सूचक अर्थ रद्दता है । 

(ख) उपनागरिका बृत्ति काव्य-बर्णो की रसानुरूप एक विशिष्ट 
योजना, संघटना का नाम है। साधछुर्य गुण के श्रभिव्यंजक चर्णों बाली, स्यून- 
समास वाली, कोमल शब्द-सघट्टना को उपनागरिका वृत्ति कहते हैं। 
माछुये व्यजक वर्ण टवर्ग को छोड कर कवर्ग, शववर्ग, तवर्ग, पचर्ग के सब 
ब्यंजन शौर हस्व र एव ण द्वोते हैं। अनुस्वार युक्त ब्यंजनो का भी इसी 
में प्रदया हैं । इसके मघुरा, वेदर्भी श्रादि अन्य नाम भी दें ।यथा--- 

श्र्ञ अनन्न सुरद्ट रंगे | 

(ग) द्रूति विज्वम्पित छुन्द पर्णिक बृत्त दोता है । जिस छुन्द में नगण 

अगण, भगण और रगय दो, वद द्व तविलम्बित छन्द द्ोता है। कोमल-- 


अद्भार ( विशेषतः विप्रत्वंभ ), करुणा, शान्त आादि-रखों में इसका विशेष 
श्रयोग होता हु-- 


( २१६ ) 


जँ 


यह अभायुकता सम पुश्चकी सदर सफी नहीं तारक मण्डक्ती ! 
घढह विकास विचद्ध न के लिए निकलने नभ में लगी।॥ 
(घ) लोकोक्ति अलंकार दहां होता दे जहाँ कवि काव्य में लोझोक्तियों 
का प्रयोग करता दै। उदाहरणार्थ हरि श्रीध जी का योक्ष-चाल नामक 
अन्य किया जा सकता है, जिसमें समस्त में ज्ौोकिक मुहावरों श्रोर ्ञोको- 
कियों का काच्य बद्ध प्रयोग हुश्रा हे । 
(ड) चिरन्तन सत्य उस सत्य को कहा जाता है, जो श्रभादिकाल से 
है, भूव है, वर्तमान ओर भथिव्य में सत्य ही रहेगा, जो त्रिकाल्नाबाध्य है । 
(च) स्पंदन होन वस्तु वाद ऐसे भीतिकताबाद या स्थूत्न वाद 
को कद्दा जाता हैं, जो स्थावर हो, जडव॒त्‌ निश्चल दो, जिसमें किया न दो, 
जिसमे कोई प्रगति न हो या जिससें जीवन और उसके विकास को प्रकिया 
नहों। 
' (छ) प्राकृतिक दशन प्रकृति प्म्बन्धी दाशंनिक सिद्धान्त को कहते हैं । 
प्रकृति को कौन किस दृष्टिकोण से देखता है, वद्द उसका प्राकृतिक दर्शन दे । 
कोई प्रकृति को सजीव ससमता है, कोई निर्जीत्र| ये दो भिन्न प्राकृतिक 


दर्शन हैं। या प्रकृति के दाश निक की दृष्टि से दर्शन को प्राकृतिक दर्शन कद्दा 
जा सकता दे । 


(ज) इढ़ा बुद्धि का नाम है । इसी को प्रज्ञा भी कहा जाता दै। 


श्री प्रभाद जी के कामायनी काबक्य में इडा एक विशेष साकार पात्र रूप 
में चित्रित हुई है । 


(मर) वस्तु के यथार्थ--ज्यों की स्यॉ--वास्तविक रूप को ही कहना 
अवावंबाद है । यथार्थ बात कहने छा सिद्धान्त यथार्थवाद दे। साहित्य में ऐसे 
लेखकों को यथा्थंवादी कहद्दा जाता है, जो वस्तु के यथार्थ रूप का वर्णन 
(चित्रण करते हैं ओर उसे अ्रपनी कल्पना या भाधुकता का रंग देकर नहीं 
उपस्थित करते । यथार्थवादु कल्पनावाद से ठीक विपरीत दे । 

(व्अ) खण्ड काव्य प्रबन्ध काव्य का भेद है। प्रबन्ध काब्य में 
किसी के समस्त जीवन का सर्वाद्न वर्णन होता है, उसके जीवन की समस्त 
अमुख घटनाओं का कूम-वदछू वर्णन रहता है। किन्तु खण्ड-कान्य में जीवन 
के किसी एक ही खण्ड अथवा भाग का वर्णन रहता है, समस्त जीवन का 
चूर्ण चित्रण नहीं दोता। वैसे, रचना-शेल्ी प्रबन्ध काब्य के ढंग की द्वोती है । 


( २९० ) 


उसमें कोई अन्तर नहीं होता। उदाइरण के दिए, जयव्रथ-वघ, कुरुचेत्र 
आदि लिये जा सकते हैं, जिनमें किसी विशिष्ट ब्यक्ति के जीवन के किसी 
खण्ड-विशेष का वर्णन हो। 

(ट) प्रतीक-विधान प्रदीरों की योजना या नियमों को कहते हैं। 
प्रतीक का अर्थ चिन्द् या 5एञ0]! द्ोता है । जहाँ कवि वस्तु के गुण साम्य, 
रझूप-साम्य अथवा प्रसाव-साम्पर के श्राघार पर उसका प्रतिनिधि चिन्ह या 
प्रतीक स्थिर कर लेता है श्ौर उसकी जगह उसका प्रयोग करता दे तो वह प्रतीक- 
विधान है| छायावादी कतव्रियों ने इस प्रकार की प्रतीकृ-योजना का शअ्पनी 
चित्रात्मक शेली में विशेष प्रयोग किय्रा है। इन सभी कवियों का प्रतीक विधान 
छायावादी छिद्धान्तों के अनुसार है। 

(ठ) प्रगीत झुक्तक मुक्तक-पद्धूति में गीत में गाई जाने योग्य काब्य- 
रचना को कहा जाता है, जिसमें किसी रस, साव, आदि का पुर्ण चित्र द्ोता दे । 
प्रगीत मुक्तक अंग्र जी के लीरिक काब्य के ढग का कलूप होता है । इसमें कवि 
श्रपनी ही प्रेम, करुणा, आनन्द आदि की व्यक्तिगत भावनाशों का चित्रण 
या अभिव्यंजन करता है। रचना गाने योग्य गीतों के रूप में होठी है । दे 
गीत फोई शास्त्रीय राग रागनियों श्रादि मे बांधकर लिखता है और कोई 
अपने भाव के अनुसार, उसमें स्वयं ध्वनि, यति, गति, लय 'ग्रादि का 
दिघान करते हैं । सगीत के निश्चित राग आइि से वे पूर्ण मुक्त होते हैं। 
पाश्चात्य ठग के गीत इसी थाद की शेली के होते हैं ॥ 
अत; प्रगीत मुक्तक वह छाव्य है, जिसमें कवि सुक्तक गीतो के रूप में, अपने 
ही छुख दुख, प्रेम, करुणा आदि की व्यक्ति-भावनाओं का चिन्नण अभिव्यं- 

जन करता दै। वे गीत प्रगीत मुक्तक काव्य होते हैं। जेसे निम्न श्री महा, दैवी 
वर्मा का एक गीवांश--- 
क्या पूजा क्‍या अ्रर्चन रे १ 
उस असीस का सुन्दर मन्दिर सेरा लघुतम जीवन रे ! 
मेरी श्वार्से करती र४तीं नित प्रिय का असिननदन रे 
पद रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे ! 
अचक्षत पुल्ञकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे! 
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प्रकाराक 


श्री रामचन्द्र जी गुप्त 





व्यवस्थापफ्र 
रोगल घुकडिपो 
नह सड़क, देहली । 
साहित्यरत्न प्रश्नोत्तर 


[ सं० २००२ से २००६ तक. | 
प्रथमपन्न /उत्तर सहित, लेखक श्री सुगणचन्द्र शास्त्री २॥|) 


द्वितीय पन्न उत्तर सहित ,, छः $ ३) 

तृतीय पत्र उत्तर सहित है १» हर रा) 
५ 

ब्तुथ पन्न उत्तर साहत ,, | 49 २॥) 


पंचम पत्र ( जयशंकर प्रसाद ) ले० गोपीनाथ ज्यबित श।) 
पष्टम पत्र (भाषा-विज्ञान) ले० झाचाय जोधसिंद राबत १) 
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मुटक-- 

पं० धमदेद जी 
'  वदिक प्रेस, - 
सीताराम बाजार देहली | 


हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्न-पत्र ४ (स॑ २००२) 
सूचना--फैवज्ष छः प्रश्नों के उत्तर दीजिये । आठवां प्रश्न 
अनिवाये है। 

१-- सदल् सिश्र की मापा भी साफ सुथरी नहीं है। प्ज-भाषा 
का भी कुछ रूप है भार पूरवी योली फे शब्द तो स्थान स्थान पर 
मिलते हैं।” नासिकेतोपास्यान की मापा से फोई उदाहरण 
देकर इस कथन की सत्यता प्रमाणित की जिये । 


उत्तर--लललूलाल की भाषा की श्रपेष्ता सदल मिश्र की भाषा खड़ी 
बोदी के रूप में अधिक परिमार्जित है, खरी है, सुद्दावरेदार है, फारसी 
अरयी आदि के शब्दों का भी बहिष्कार नहीं है, न उसमें लद्लूज्ञाल की 
भाषा के ढंग में प्रज भापा फी लचक है, न काब्य भाषा के प्रयोग हैं, न 
उसमें तुक-बन्दी है । पद पुक खुधरा हुआ खड़ी बौल्ी का रूप है | 
किन्तु लल्लूलाज़ की तुलना में ऐसी होते हुए भी उसके विपय में कद्दी गईं 
उपयु'क्त प्रश्न-गत उक्ति सत्य चरितार्थ होती है । उसमें सफाई नहीं दै, 
“जहाँ देखो वहाँ देव कन्या सब गाती |” जेसे वाक्य मिलते हैं, यहुवचन 
में “बहुतेरन्द, सहस्तन, द्वाथन” जेसे प्रयोग भी हुए हैं, करनद्वारा, जाननि- 
धारा, आवता जावता 'आदि का प्रयोग भी दे | ये सब, बातें उसकी 
ब्यवस्था और सफाई को लूचित नहीं करते । त्रज-भापा का यद्यपि इनकी 
भाषा पर उतना प्रभाव नहीं पढ़ा ६ जितना कि लक्लूलाल की भाषा पर 
तथापि चह्द प्रभाव से बची नहीं । उसमें ध्ज भाषा के शब्द भर क्रियाश्ं 
का ब्यवह्र इन्होंने यत्र तत्र किया दै | मज भापा से भी अधिक इनकी 
भापा पर पूरती का अ्रभाव पढा है। पूरयी शब्द भोर क्रियाएँ हनकी भाषा 
में बहुत मिक्षते हैं। उदाहरण--- हु 

“पूस;प्रकार से नासिकेत सुनि यमकी पुरी सद्दित नरक का घर्णन कर 
फिर जौन जीन कर्म फ्िये से जो भोग होता दे सो सब ऋषियों को 
सुनाने खगे कि गौ ब्राद्यण माता पिता मिन्र बालक स्त्री, स्थामी, इंड, 
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गुरु उनका जो वध करते हैं चो कूठी-साक्षी भरते, कूठ ही कम म.देन, रात 
लगे रहते हैं अपनी भांया को त्याग दूसरे की स्त्री को व्याइते भौर की 
पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं और जो अपने धर्म से हीन पाप ही “में गंढे रहते 
हैं वो माता पिता की द्वित बात को नहीं सुनते, सबसे बेर करते - हैं,-ऐसे 
जो पापी जन हैं सो मद्दा ढेरावने दक्षिण द्वार से जा नरकों में पडते दें ।” 


 घाक्य में केवज्न एक विरास-चिन्द्र दे अन्त में | वाक्य ऐसे :छुक दूसरे 
पर उथलते चल्तत हैं कि' वाक्यों के सम्बन्ध में असम्वन्ध दो: जाता डे । 
लेखक ने एक दी सांस में इतनी बडी बात कही दै किपाठक को अललुंगमन 
करने में-- उसके समझते में --ऋटिनाई उपस्थित द्योती है। वाक्य-योजना 
पूर्णतया अव्यंवस्थित दे | न उसमें व्यवस्था है झ्लोर न सफाई है । वो 
शब्द का प्रयोग थी सुरुचि-जनक नहीं दे. जोन, जौन, पूरबी प्रयोग हे _। 
उसी समय में ब्राह्यप सत आय थआराय मन्नक्ष वेदृध्वनि और -भाँट 
'विखार राजा रघु के वंश का वखान करने लगे ।? - 


“ऋषि की आरूचर्य बात सुन'** “महाराज ! प्राण से भी अधिक 
प्यारी एक पुत्री हमको थी सही, पर कुछ दोष सुनि-सारे क्रोध से उसे घर 
से निकाल दिया | सो आपके येग्य नहीं | और:ईश्वर ,जाने कि अव- थद्द 
जीवती दै-कि-सर गई | ” 


- इन. दोनों। में सुनि, जीवठी आदि: के रूप में' त्रज-साषा का प्रभाव: स्पष्ट 
लक्षित होता दे । उससे ऊपर के उदाहरण में आय आय भी धअवधघी भोषा 
“का ही प्रभाव सानना चाहियें। “एक दिन स्नान “पूजा! कृरिं “४: के 
#अपने अपने गुण को:सुफल करि” _“ "कोई रोग न होय” *“****आदि 
जसे प्रयोगों की बहुत स्थानों पर उपल्व्धि होती हैं। करि होय!अंज सभी 
'की क्रिस्नाएं द्वें। ड्न अवतरणों से प्रश्न-गत उक्ति.को “सत्यदा प्रमाणितः हो 
जाती दे। किन्तु कहीं कद्दीं इनकी भाषा-वहुत निखरी| हुई भी; है-> : 


“यह वात सुनके नरेश ने क्द्दा कि स्वामी ! श्रन्न चस्त्र द्वाथी' घोड़ा 


द्रव्य, जितना चाहिये इससे सर्व ले.लीजिये पर कन्या तो मेरे'घंर में- नहीं 
जो आपको में दू* ।” ह 
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किन्तु ऐसी व्यवस्थित रचना सर्वत्र नहीं मिलती । सर्वन्न के विपय में 
तो प्रस्न-गत उक्ति ही दोक सिद्ध द्ोती ६ । 

२-४'शा संगीन और चलउल्ली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल 
हझुखाना चाहते थे ।अपनी कहानी का अःरम्भ ही उन्‍होंने इस ढंग से 
किया है,जसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए मद्दफिक्ष में आते हैं ।” 
इस कबन से श्राप कहां तक सहमत हैं 

5त्तर-- ईशा घछला खां की भापा के विपय में प्रश्न गत उक्ति यहुत 
कुछ ठीक है। क्‍योंकि, 4स्तुतः, हशाने श्रपनी फ्द्दानी का प्रार+भ ऐसी ही 
एड्क-मड़क, नाच-कूठ, लटक-मटक से किया है । उसको देसकर यही भासित 
मेता है कि कोई 'कर्तत्कार' अ्रपना कर्तव दिखाने के लिए. प्रारस्भ 
हुआ हो। घचुश्ती, सफाई, लचक-मचक, तुक-बन्दी,  चट खम- 
'स्ख, उछुलत कूद, सभी भावनाएं इशा की भाषा में मिलती हैं, कथा के 
प्रारम्म में । उसमें उदृ' ढंग की वाक्य-विन्यास-शली का वांकापन तिर- 
डापन, कटील्ापन नज़ाकत श्रोर चश्ती हैं | शब्द अ्रवश्य उसमे दिन्दी या 
हिन्द वी के रखने की चेप्टा की दे, किन्तु विन्यास और शैली के विपय में 
उस पर उदू का प्रभाव स्पप्ट लज्षित होता दे | अपनी पुस्तक का प्रारम्भ 
इईशाने ऐसी ही चमक-दमक से, भांडपन के भाव से किया है,-शौर मचाते 
हुए, बड़ी उछ्धल कूद के साथ | देखिये किस चुश्ती से सलाम की गई है अपने 
उैंदा करने घाले को-- 

४ सिर रुका कर नाक रगढ़ता हूँ उस श्रपने बनाने वाले के सामने, 
जिसने हम सब को यनाया श्रीर बात की यात में बद्द कर दिखाया कि 
जेसका भेद किसी ने नद्दी पाया ।? * ** 

उद्‌' ढंग में तुक' भी “मिलती चलती हैं, शेली तो है ही चुश्त ; नाचती 
हुई सी । देखिये ग्रपनी कद्दानी भ्रोर कला की क्या तारीफ करतें हैं भाण्डपने से- 

“इस कद्दानी का. कहने घाला' यहाँ भ्रापको जताता 'है'भौर जेसा कुछ 
लोग-उसे पुकारते हेँ, कह सुनाता दे | दादना' द्वाथ मु'द्व पर फेर कर 
भ्रोपको 'जताता, हूँ, जो मेरे दाता ने चाहा तो घद ताव-भाव भौर राव-चाव 
और कूदुन्फांद: लपट-सपट' दिखाऊँ जो देखते दी श्रापका ध्यान का घोड़ा, 
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जौ बिजली से भी बहुत अ्रचपलाहट में दे, हिरन के रूप अपनी अॉकदी 
भूल जाय-- 


हुक धोढ़े पर चढ़ कर श्ाता हूँ में | रथ 
करतब जो कुछ है कर दिखाता हूँ में ॥ ' 

उस चाहने वाले ने जो चाहद्या ठो अभी । + 
कद्दता जो कुछ हैँ कर दिखाता हूँ में ॥?' 


आगे, देखिये पाठकों या श्रोता्शों को भी वे केसे श्रांख' मिल्राकर 
सुनने को सुखातिब करते हैंः-- । के 


“अब थाप कान रखके, शांखें मिल्ाके, सन्मुख द्ोके ठुक इधर (देखिये। 


किस ढंग से बढ़ चलता हूँ और अपनी फूक्त की पंखद़ी जैसे होठों से किस 
किस रूप के फूल उगलता हूँ |” 


इसी प्रकार चुश्ती और उछल कूद के साथ इनकी कद्दानी प्रारम्भ ट्वोठी 
है । कह्दानी में प्राय: ऐसी हो शेली आगे भी चलती दे | इंशा का उद्देश्य 
घस्तुतः अपनी प्रतिश्ञात शेल्ञी को तड़क-भड़क श्रौर चमक-दमक दिखाने 
का है, कद्दानी कद्दने का नहीं। अत: प्रश्न-गत उक्ति इंशा की कट्दानी-के 
प्रारम्भ के विषय में चरितार्थ द्वोती दे । ऊपर के उद्धरणों को . देखते हुए 
सद-मठ होना द्वी पड़ता है। इसका कारण उन पर फारसी अरबी 
और उदू शेक्ियों का प्रभाव है | उनकी अपनी पिनोदी - बृत्ति भी , शेद्धी के 


ऐसे वटपंटेपन का कारण है। इसी विशेषता के कारण यद्द मिराद्धी शैली 
बनी है । इंशाने उसी शल्तो में अन्‍य का भारम्भ किया है। 


३--क्षिसी प्रकार का विषय हो, बाल मुकुन्द गुप्त की लेखिनी उस 
पर विनोदका रंग चढ़ा देती थी।? शिव शम्भु छा चिट्ठा से कोई 
उपयुक्त उदाहरण देकर इस उक्ति को पुष्ठ कीजिये । ८ >> 


उत्तर--बा० बाल्ममुकुन्द अत्यन्द विनोदी स्वसाव के ब्यक्ति थे | वे कई 
पत्रों में सम्पादक के पदों पर भी रह घुके थे । उनकी शेत्नी मंजी हुई थी ॥-वे 
श्रक्सर औरों से नॉक ऊ्लोंक भी करते रद्दते थे । आचार्य श्री द्विवेदी के साथ 
भी उनकी ऐसी छेद खानी एक बार चत्नी थी | उनकी भाषा ब्यापृद्दारिक, 


| 


&। 
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अबद्बता रूप किये हैँ | ग्रालौचना के छ्ेत्र में उसमें स्वाभात्रिक विनोद, घ्यग्य 
और शुसतापन अधिक विशेष रुप से शाजाते हैं | यह विनोद धृत्ति उनकी 
ऐसी प्रवल्ल थी कि दे प्रस्येफ विषय में विनोद की मात्रा ले थाते थे। उद्‌ के 
अरुऐे लेखक होने के फारण उनकी शली पर उद्‌' शली का भी प्रभाव पड़ा दे 
शिव शम्मु का चिट्ठा उनके ऐसे दी बिनोद पूर्ण छोटे छोटे प्रवन्धों का संग्रह 
है, जिनमें गुप्तती ने ब्नेक विपयो पर विनोद-पूर्ण ढंग से विचार उपस्थित 
किये हैं। प्रायः गम्भीर विचारों का भी ऊपरी ल्ियास--शैली--विनोद- 
पूर्ण द्ोठा दे! देखिये गरीबों के प्रति सद्यानुभूति केसे विनोद का वातावरण 
उपस्थित करके प्रकट की गई है-- 

“भंग छान कर मद्दाराजजी ने खटिया पर क्म्बी तानी भौर कुछ 
काल सुपुष्ति के भ्रानन्द में निमग्न रद्दे। “ “हाथ पांव सुख में पर विचार के 
घोड़ों का श्राराम न था। चद् भोज्ों की चोट से याज्ुओं को बचाता हुशआा 
परिंदों फी तरह इधर उघर उद़ रहा था | गुलाबी नशे में विचारों का तार 
यंघा कि चढ़े क्ञाट फुर्ती से भ्रपनी कोठी में घुर गये होंगे और दूसरे अमीर 
भी श्रपने अपने धर्ों में घुस गये होंगे। पर वह चीज कहां गई होंगी" शिव 
शम्भु को इन पक्षियों की चिन्ता हैँ, पर वह यद्द नहीं जानता कि हन अश्न- 
स्पर्शी अ्रद्टात्निकाशों से परिपूरित मद्दानगर में सहर्खों ग्रभागे रात बिताने 
को मोपडी भी नहीं रखते ।”? 

“इस अवतरण के ऊपर के भाग में घटाओं, बूदों, और भंग छुनने का 
घिनोद-पूर्ण वर्णन हुआ हैं । इस पघिनोद के अन्तराल में हो उनके विचार-- 
गंभीर: भी-छुपे रहते ह.। अतपुव उनके विपय में प्रश्न-गत उक्ति कद्दी गई 
है, जो उन्तकी शक्धी पर पूरी तरद्द घटती दे | 


--अमंतलाल शवक्रवर्ता की हिन्दी संस्कृत-बहुल है । उनकी 
आत्मकथा! भौर सती सुखदेई में संरक्षतमयी शेली स्पष्ट कलकती है । 
“चन्दा” के भाधार से उसकी समीक्षा कीजिये--स्वमतानुसार उसका 
खण्डन था मण्डन भी । 

। “'त्त२--चन्दा की भाषा संस्क्ृत की ओर ही अधिक कुकी 
है. 7:यदयपि उसमें अन्य भाषाओं के और हिन्दी के तदुभव 
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शब्दों का भी प्रयोग हुश्रा है, मुहायरे भी शायर हैं, तो भी संस्कृत” लक 
तध्सम शब्दों के प्रति लेखक का विशेष आदर है ' किन्तु बह इतना विशिष्ट 
नहीं है, जितना कि आज के संस्कृत-बहुल निराला या पन्‍त जेंसे लेखक 
का है। उसमें क्लिप्टता या दुरूद्ता नहीं आती। कवि ने उपन्यास कीं 
भाषा को उपन्यास के उपयुक्त सरल और स्वाभाविक ही रखने को प्रयरन 
किया है। देखिये-- हर 

“साथी को भी पु सद्च्चर जीव की झत्यु के' लिए उदार छृदय मे 
शोक का श्रावेग ्ञाने का अवसर नाथा बह भी संगी की भाँति आप 
दोनों की शोचनीय दशा के सोच से विकल हो पड़ा था ॥7 

इस झवतरण- में लेखक का रुफान अधिक्दया संस्कृत फी ओर ही 
है। अपेक्षाकृत संसक्रत के तस्सम शब्दों की संख्या .यहुत श्रधिक है] 
ऐसे-ही-- कं ' 

“गनुताप की उदासी के स्थान में हृदयवेघकारी थनिश्चयता' दूर होनें' 
की प्रस्फुलता उनके सुख पर/विराजने लगी |. उस शिशिर-शून्य मुखपंकज* 
पर भी किसी अल; प्रतिज्ञा की दद्धता चित्रित'दी गई [6 ,. न! 

, इस उदाहरण में भी संस्क्ृत-बहुलठा स्पप्ट लक्षित होती है | आगे 
केअवत्तरण में संसक्ृत के कठिन शब्दों के श्रयोग से कुछ दुरूहता भी - प्रतीत 
होगी--- 2 ल्‍ 

“इ्ापर,के-अन्त, में ,कुर पाणडवों के, पितामह, सद्दाभारत के आदर्श 
चरित्र मरद्दात्सा सीप्मदेव ने, पितृ-सिंहासन ध्याग देने की' जौ अमानवी 
स्वार्थ-शून्यता दिखा;कर संसार ,कफों चकित स्तम्भित किया _ था, झाज' 
राजकुमार चन्दा ने इस विकट कलि-काल के.स्वार्थमय , मध्य भाग में उसीः 
निष्कर्संक निःस्वार्थ व्यवहार- का अ्लुपम्र देव-चरित्र प्रकट किया |”. . 

; ईन अचतरणों से, पर्शतया,सिद्ध हो जाता है कि, अ्रस्तत्राज चक्रवर्ती 
की भाषा संस्क्ृत-बहुला है, उसमें संस्कृत के. तत्सम शब्दों का विशेष 
प्रयोग हुआ है । संसक्॒त शब्दों की संख्या सर्वाधिक रहती हैः। किन्तु चम्दा- 
में: सर्वत्र पैसी ही संसकृत-गरित भाषा,का प्रयोग -नहीं किया' गया' है | 
चणन के अनुरूप कवि,ने उसमें संस्कृतमयता की माज्ना में “अधिकता-म्यूगता * 
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भी रखी है। देखिये निम्न प्रपतरणा में संस्कृत शब्दों के प्रयोग में न्यूनता 
है और तद॒भव शब्दों की श्रधिकता है-- 

: तैराम्य के प्रथम घश्फे से पार पाकर राियों ने यपनी सारी चीज 
चस्तु शैष घोड़े की पीठ पर रखली और श्राप दोनों पेदहल चलने लगे । पथ 
सोगया।' '* सोड़ों से पश्चिकों फे पर फूटने लगे, जंगली धृतों के काँटों 
में शरीर छिलने लगे | 

यार्तालाप की भाषा में भी पाप्रानुरूप घन्‍तर ठाल दिया गया है-- 

: हूं ! कोई हमें ही ह ढ़ रद्दा है / हम रपरचित देश में श्रपरिचित 
मनुष्य है | हमारे हघर थाने तक फा पता किसी को नहीं है । हइसारी खोज 
में कौन था सकता है १" वर्णन, * ***“शीघ्र ही मालूम हुआ कि तीन 
चार थ्रादमी एक तेज मशाल लेकर शा रदे हैं ।? 


कब श्े 
“घम्पा फी आर्ख ठयदया थाई । कुछ टेर चुपचाप रोकर उसने 
कहा, “मदहारानी ! उपाय तो श्रौर कुछ नहीं सूझता हैँ | राजकुमार घन्दा 
को राज्य से निकाले यिना कोई उपाय नहीं दो सकता है ।”? 


* थ्रागे फिर चुपचाप दोनों यढी देर तक सोचने ल्र्गी | बढ़ी रात हुई । 
राजभवन के घद़ियाल में ढोपहर के घणंटे बजे । चम्पा ने सानों नींद से 
जागकर फट्दा--“महाराणी ! थ्राज रात यहुत हो गयी | झुमे एक राय 
सूझी है| आ्राप कल चिट्टी लिस रखना, फल रात को में एक खेल खेलू'गी।” 


इन अ्वतरणों से यह भी सिद्ध हो जाता है कि चन्दा की भाषा 
अधिकांश में संस्क्ृत-बहुल होते हुए भी, विपयानुरूप भौर यात-चीत के 
प्रसग में वह पात्रानुकूल श्रपनी संस्कृतमयता में भ्रन्तर भी डाल लेती है । 
इससे श्रौर भी औपन्यासिफक ठग का निर्वाह होता है । इस प्रकार, श्रय्मबतलाल 
चक्रवर्ती की भाषा संस्कृत-बहुल अथवा संस्क्ृत-प्रधान द्वोती हुई भी चन्दा 
में विषयालुरूप परिवर्तित होती रही है, जंसा कि ऊपर के दोनों प्रकार के 
उद्घरणों से सूचित हो जाता दे | किन्तु फिर भी भाषा प्रधानतया संस्क्ृत- 
यहुल ही माननी पढ़ती है| अ्रत: श्रधिकांश सें प्रश्न-गत उक्ति चन्दा की 
भाषा के विषय में उपयुक्त तारतस्थ के साथ चरितार्थ होती है । 


(६ ४० ) 


४--प्रामीणों की मनोदृत्तियों और प्रवृत्ति के परखने तथा उनके 
स्वाभाषिक चित्रण में प्रेमचन्द जी कट्दां तक सफल हुए हैं, कुछ उदाह- 
रण अपनी पाछ्य पुस्तकों से देकर बताइये । 


उत्तर:--श्री प्रेमचन्द्र पहुत यढे सोल्तिक उपस्यासकार थे। उनके 
जोड़ का श्राज भी हिन्दी में फोई उपन्यास-कार नहीं मिलता। उनके 
उपन्यास किसी भी भापा के साहित्य में आ्रादर प्राप्त करंगे। सामाजिक 
उपन्यासों के छेत्र के वे मालिक हैं | उस युग में, जिसमें कि थे उत्पन्न 
हुए थे, उन्‍होंने श्रपनी प्रवल्ष प्रतिभा से हिन्दी के उपन्यास-साहित्य को 
एक विशिष्ट दिशा दी | प्रेमचन्द में उन सब विशेषताश्रों, जो क्रि किसी भी 
उपन्यास कार को सर्वोच्च पद॒ प्रदान कर सकतो हूँ, के अतिरिक्त, इनकी 
विज्ञज्षण प्रतिभा और कल्पना की शक्ति के कारण इनके उपन्यास हिन्टी- 
साहित्य में अपना अनुपम स्थान रखते हैं । 


प्रेमचन्द प्रधानतया मध्य-चर्गीय लोगो के वृत्त-चित्रण मे श्रधिक रुचि 
लेते हैँ । उसी में वे श्रधिफ सफल भी रदे हैं| भारतीय जीवन के दो पक्त 
हैं, नागरिक और ञम्य | इनमें ग्राम्य श्रधिक विस्त॒त है | प्रमचन्द जी के 
उपन्यासों में दोनों ही पक्तों का चित्रण हुआ दे । गागरिक जीवन में 
उन्होंने कठिनता-ग्रस्त दुखी मध्यस-चर्ग अथवा निम्न यर्ग का ही 
अधिक चित्रण फिया है। बढे त्ञोगों का भी चित्रण किया है, किन्तु दूसरे 
सिन्नणा--मध्यस वर्गीय के रंग को गहरा करने के लिए अन्तर दिखाकर । 
झ्राम्य जीवन में प्रेमचन्द को नागरिक से भी श्रधिक रुचि थी । भारत के 
साँध का उनका अपना एक आदश है | आम्य जीवन सें लेखक को मद्दान्‌ 
आनन्द मिलता है । चष्ठ उनकी स्वाभाविकता, सरलता और निरछुल्नता 
पर लट्ट, है । 


क्र 
प्रेमचन्द्ध का आस-जीवन का अध्ययन भी विस्तृत और सूचम था | 


गाव की जरा जरासी बात का चित्रण उनके उपन्यासों में हुआ हैं | गांव 
के लोगों के गुणों और अथगुणयों का पूरा और स्वाभाविक 


| क चित्रण हुआ है। 
डनकी गरीबी और उदारता, सरलता और कठोरता, 


उनके रीतिरिवाज, 


ह 9. ) 


सामाजिक नियस, कार्य व्ययहार शादि फा चिहन्रमय रूप उपस्थित किया 
गया है । साथ ही उनकी पीढित स्थिति का भी ऐसा सत्य भौर सजीव 
चिम्रण है कि वह सद्दानभूनि का उत्तेजक यनता दे पाठक की | आमीण 
जनों-स्त्री पुरष. थाल, वृद्ध-की मनोद्भत्तियों श्रौर प्रवृत्तियों का इतना 
स्वाभाषिक, विशद, ओौदिस्य-पूर्ण श्रौर सजीव चित्रण किया दै कि पाठक 
सिनेमा देग्पनें लगता दे, घर में ही | 
प्रेमचन्द्र ज्षी के प्राय; सभी प्रमुख उपन्यारों में गांव का विशेष चित्रण 

हुआ है, कहीं कुछ उद्े श्य लेकर भौर कहीं कुछ उद्दे श्य लेकर | सभी में 
उनकी. सनोचेज्ञानिक्र इबष्टि और सूक घूक एवं जीवन को सूचमतया देखने 
की शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन होता है | काया कल्प, प्रेमाश्नस रंग-भूमि, कर्म- 
भूमि, गोदान श्रादि में आम्य जीवन का विशद पर्णन हुआ है। आमीण 
जीवन की सभी मस्तियों शौर विपमताश्रों का स्वाभात्रिक चित्रण उनमें हुआ 
है । अ्रपढ़ भर्म भीरु, दरिट्र, भाग्यवान्‌ दीन द्वीन क्सिन, उसका परिवार 
उसके खेत, सलिद्दान चल, हल सब का स्वाभाविक चित्रण दै। शोपण के 
पक्ष में, साहूकार, पटचारी, तहसीलदार, चपरासी. सिपाद्दी झौर ज़सीदार 
का भी घणन हुआ है | इनके बिना भी आाम्य जीवन का चित्र पुरा नह्दीं 
बनता | देखिये साहुकार ओर किसान की बातचीत | साहूकार कुछ गिरवी 
रखकर १०) देने करके क्सिान के द्वाथ पर ६) द्वी टिका देता है-- 
'यह तो पांच ही हैं, मालिक ।* 

“पांच नहीं दस हैं | घर जाकर गिनना |” 

“नहीं सरकार ! पांच हैं !”? 

“पुक रुपया नजराने का हुथआआा कि नहीं ?” “हां सरकार !? 
“एक तहरीर का £” “हां सरकार ।” 

“पुक कागद का ” “हां सरकार !” 

“पएुक दुस्त्री का *” “हां सरकार !” 

४एक सूद का १? “हां सरकार [? 

“पांच नकद, दस हुए कि नहीं ?? “हां सरकार ! श्रब ये पांच भी मेरी 
ओर से श्राप रख लीजिये |” 


( १२ ) 


पकुसा पागल है ॥ “नहीं सरकार ! एक रुपया छोटी ठकुराइन का 
तपराना है, एफ रुपया बढ़ी ठकुराइन का | पुक रुपया छोटी ठकुराइन के. 
पान खाने को, एक यटी ठकुराहन के पान खाने को | वाकी बचा एुक, वह 
शापकी मिया-फ्रम के लिए 


हरनके अतिरिक्त टोौलक मजौीरे का शब्द गाव में अ्रवश्य सुनाई पडता 

६ । छशोली, धाछ्दा, कजली, रामायण, श्रादि उनके गान के विषय बनते दें। 
परस्पर यटहुत ममस्य है, आमीणों में, परन्तु आपस में ईर्पा हक 0808४ 
झरासी यातों पर होते रहते है | घर में मार-पीट भी होती है । व्यभिचार 
सृत्ति का भी वर्णन दै । गांव के लोगों की समस्त दिनचर्या-आनन्‍द-मूलक 
भर कष्ट्मूलक-का विशद चित्रण हुआ दे | ग्रह आम्य चित्रण उनकी 
श्रमेक 9 हानियों का भी पिपय यना हैं। इसमें सर्वेश्रेव लेखक की प्रखर प्रतिभा 
धीर विधायक कल्पना के दर्शन होते हैँ।ग्राम्य जनों की शआन्धर्‌ और 
वाद्य प्रयृत्तियों का जैसा सूचम श्रौर विशद ज्ञान, प्राप्त करके, स्वाभाविक 
विश्नण फिया है, वह अन्य से प्रत्यक्षयत्‌ दे | अतः उन्हे इस भ्राम्य जीवन के ' 
दिप्नण में पूर्ण सफत् मानना चाहिये । ््ि 
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“5४, थ की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण, अत 
तक भापा के लिए शुद्धता दी आवश्यकता समझी जायेगी, तब तक 
पना रहेगा ।! हस पर अपने खत-त्र विचार प्रक्र्ट कीजिए । 


ऊ-दिेदी-युग भाषा की शुद्धता और परिष्झार के लिए विशेष 
प्रसिद ह। भारदेन्दु युग में खड़ी बोली गय में रचना तो श्रहुतः हो चुकी 
थी, पर टसमे ब्यकरग[ की शुद्धि नहीं थी, न परिप्कृति थी, न व्यवस्था थी | 
इपाफ्रगण निपम्त स्-म्पोकृत रूप में नहीं यने थे। यह कार्य द्विवेदी-जी हारा 
हर्ये हथा | सरस्यतती के हारा हियेदी जी ने हिन्दी-साहित्य का स्व-मुसी 
डायान दिया | उन्होंने ऋलकफ नपरीन विषयों की श्रवतारणा करके हिन्दी 
की शान पूछे की, सादिस्य के विभिन्न अंगों को प्रो्साइन दिया और सब 
हि ऋषिफ प्रधान भाषा यो, स्याऊरणनियम श्र विराम आदि चिन्हों से युक्त, 
स्ययध्थित आर परिष्यत बनाने छी पर किया | उन्होंने ज्ययकरण-नियपरों 


को लेकर विभिन्न लेखयों थी भाषा की झालोफनां फरफे, छू किसने की 
प्रयूसि बदाई । लथीन मियसों का निर्माता भी फिया। भाषा में गिरा 
ल्न्हों के प्रयोग फी स्यप्ध्थां पो प्रतिष्ठा को | परापय पिस्यास सार पद 
परिष्कार की और भी प्यान उिा | इन्ही फी प्रेरणा पर छी फामसा प्रसार 
गुरने सर्व-प्रथम द्वित्दो का एवं श्रादर्श धीर यूद्प स्थाफरगा उपस्थित पिया | 
एन्हीं की प्रेरगा, ननर्च में साहिस्य में हनेफ फर्मियों महाकपियों चौर घड़े 
बे लेखकों फा उम्म हुआ | हन्होंमि सीसी परन्तु प्रि्धता-पूण घपनी झलो- 
चना के दगट से अनेक प्राचीन लेग्यवोँ की भाषा झुझ फरवाएँ, अपने सम- 
कालीनों का पथ-प्रदर्शन क्या और मवोदियों को 5: पीर स्यवस्थित 
एव परिष्कृत साथा लियना सिशाया | भारठंन्दू ने एिस्दी गय फी रथापना 
की तो इन्होंने ठत्न को शुद्ध परिमार्शित श्रौर व्यवस्थित किया । भाषा वी 
शुद्धता के लिये हिम्दी पर दिव्वेदी जी फा श्रपार प्राण है। उसी को मानते 
हुए हिन्दी-साहित्य का एक युग इन्हीं फे नामपर प्रचलित है। झ्त: यह 
कहना सर्च था उचित है, सो कि प्रश्न में कष्ठा गया है 


" अथवा 


रसश रजन अघ परीक्ता में नहीं दै। हि 

७- ठीक खड़ी बोली के श्रादर्शी का न्तिवई भट्ट ज॑ ने भी नहीं 
किया है| पूरवी प्रयोग धरावर मिलते हैँ ।” भट्ट निबनन्‍्धावली से 
उदाहग्ण देकर पच्त या विपक्ष उपस्थित कीजिए । 


उत्तर--भट्ट जी की शल्नी बड़ी सुद्दावरेदार भर व्यंग्य-पू्ण है | यत्न 

- तत्र कद्दावर्तों का भी प्रयोग उनकी भापा शेल्ली को बढ़ावा देता है | घाक्य- 
विन्यास ब्यवस्थित है| व्याकरणकूत शुद्धता भी विद्यमान दे। उनकी भाषा 

५ चलती हुई और प्रभ्नावोत्पादक थे | उन्होंने श्रपने ढहग की गथ भापा की 
'शली को प्रचलित करने-फे लिए ही हिन्दी-प्रदीप निकाला था, जिसे 
उन्होंने ३२ वर्ष चलाया |: इसमें इनके विभिन्न-साहित्य से लेकर 
सामाजिक, घार्मिक, राजन तिक आ्रादि--विपयों पर छोटे छोटे निबन्ध रद्दते 

' थे । इस प्रकार. विभिन्न विषयों पर लगातार लिखते रद्दने के कारय इनकी 
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भाषा यहुत व्यवस्थित और परिमाजित द्वो गई थी किन्तु अ्रवधी या पूरषी 
का प्रभाव इनकी भाषा पर बहुधा थ्रा जाता हैं। भाषा सुसंरक्षत दते हुए भी 
बीच बीच में भ्रवधी शब्दों भर क्रिया पदों का व्यवद्दार खटकता हैं | 
विशेषतया, खाय, पाय, जाय श्रादि श्रवधी के प्रयोग तो इन्द्रोंने अपनी 
भाषा में प्राय; सर्वत्र ही किया दे | देखिये इनके 'दिल्ल वहलाव के जुड़े 
जुदे तरीके” शीरपंक निवन्ध को भाषा-- 


ण् है] 
£ कितने सब कास काज से छुटकारा पाय दिल बद्दलान को बाहर 


निकक्ते हैं।' ' ““* सब काम से फुसत पाय किसी बैठक में ञआ बेटे 
द्वाह्य-ढी ठी करते हैं'**' .. घन्टों तक उसी में समय विताय घर की राह 
ली, दिल बहल गया ।'** नाक चढ़ाय चढ़ाय मुह बगार बगार”” ॥ 

“उपदेशों की श्रलस थ््नग बानगी” नामक प्रबन्ध की भाषा देखिये-- 
जिसमें अपना वने, सो करो * | सबेरे उठ साँकल्लो ““** किसका किसका 
सुने, किसे सच्चा मारने ***। यह नियत जो टिगमगानी कि साख 
कोर्सों दूर हटी ।!? 


किन्तु इन प्रयोगों के अतिरिक्त उनकी भाषा प्रॉजल भर प्रवधाहमय 
है| उसमें विनोद औ्ौर व्यंग्य की मात्रा से वह घटखदार यन जाती हे-- 

“ब्योपार में नीयत की वरकत रहती है, जिससे सूत का आंघा हद्वाथी 
चलता है | दमारे देश की महाजनी में श्रोर साख दें फ्या ९ “ ' हुस्डी 
परचा यन्द कर दिया। दिवालिये बेंठे थेठे सिर खुजलाया कर और 
मवख्ी मारते रहें ।” 


- , मे निम्नोद्धृत अवत्तरणों की विशद्‌ व्याख्या कीजिए३--- 
: , (क) नाद-सौन्द्य का योग भी कविता का पूर्ण स्ररूप खढ़ा करने 
। के-लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता दै | 


* * (ख यदि राम हमारे काम के हूँ तो रावण भी हमारे काम का 


है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं भौर दूसरे में 
निवृत्ति करा । 


उत्तर--नाद ध्वनि का नाम है | नाद-सौन्दुर्य से अ्रप्निप्राय ध्वनि का 
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सौन्दर्य या संगीत फा सौन्दर्य है| कविता के साथ संगीत या नाद का संयौग 
, [दिक काल से चला प्राता है। यद्द नाद-सौन्दर्य छन्दों विधान के रूप में 
विकसित हुआ | श्रादि कषि से लेकर फवियों ने श्रपनी कविताशों में नाद 
के सोन्दर्य का संयोग किया ४ | उनन्‍्हनि नाद-सौन्दर्य फे लिए, अपने भाषा 
के भनुफूल छुन्दों का प्रयोग किया, जिससे उनकी कविता के भाव का 


स्वरूप और भी ध्धिक मोह प्र विशद यना है। जिन क्पियों ने छन्द 
का प्रयोग न फरके गय में ही फव्िता की हैं, उन्होंने भी अपनी गय्य में 
भावानुकूल संगीत का ध्यान रखा है | उद्दाहरणार्थ कादुम्बरी को लिया 
ज्ञा सकता है | गय दोते हुए भी उसमें भाषा का संगीत अनुभूत होता है, 
लो भाषागत भाव का पोपण करता है। निराला के गय-गीत या स्व्रच्छुन्द 
छुन्द गय में भी नाद-सोन्दर्य के प्रभाव के सूचक दें | 

3. कविता और संगीत दोनों दो एथक कलाएं हैं। कविता सार्थक भाषा 
के द्वारा भावों की भ्रभिव्यंजना करती दे भौर संगीत कला शाद के केवल 
नाद (ध्वनि का प्राघार लेकर दी भावाभिव्यंजन करती है। भिन्न ध्वनियों 
की योजना के अनुसार नाद उत्पन्न करने से विभिन्न भावों की अ्रभिव्यंजना 
होती दे | गायक निरर्थक “ठाना री री? आदि के तरानों से विविध 
भावनाओं का प्रभाव श्रोताओं के सन पर उस्पन्न कर देता है | इसी श्राधार 
पर संगीत का राग-विधान चलता दै। कविता में सार्थक शब्दों का सहारा 
लिया जाता दे। संगीतकार कण्ड-ध्वनि से जिन भावनाओं को साकार कर 
देता दे कवि उनके लिए शब्द ओऔर अर्थ का सहारा लेता है । दोनों 
कलाएँ भाष का सुन्दर साकार अभिव्यंजन करती दें, पृथक्‌ थक रूप से | 

किन्तु यदि इन दोनों का ही एकन्न सयोग कर दिया जाय ठो शअ्रवश्य ही 
7») छुगना प्रभाव और सौन्दर्य उत्पन्ष हो जायगा । बरसाती राग में यदि 

यरसाठ के विषय की ही कविता द्वो तो सोने में सुगन्ध हो जाती है| राग 

का प्रभाव हुगना हो जाता दे | इसी प्रकार सुन्दर भाव-पूर्ण काव्य स्वतः 

चमत्कारक होते हुएु भी, जय संगीत या नाद के साथ संयुक्त द्वो जाता दै 

तो विशेष प्रभावशाली द्वो जाता दै। शशगार--विप्रलंभ--के काव्य का 
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७, हा ह 
यदि ब॑रसाती राग में निवन्‍्धन द्ोगा, तो ब्रिरद्द का स्वरूप और भी 
अधिक स्पप्ठ होगा । 


कवि लौगों ने राग-विधान के संकुचित नियर्मो से बाहर निकल कर 
कविता के लिये नवीन छुन्दो-विधान था नाद-विधान की व्यवस्था की | 
उन्दो-विघान का अ्रनन्त विकास हुआ, भावनानुझल विविध छन्दों का कवियों 
ने प्रयोग किया । नाद का श्राश्रय लेकर भाव में प्रभावोत्पादकता और 
साकारता आजाती है हसी कारण कवियों ने ही नहीं ठपदेशकों, स्मृतिकारों 
आयुर्वेदकारों तक ने नाद या छुन्द का श्राश्य लिया | कवियों में जअद़े बड़े 
कवियों ने संगीत-मय द्वी भाव अ्रभिव्यक्त फिये| श्रत: नाद का सौन्दर्य 
भाव के चमरकार, उसकी विशदृता और प्रभाव में वृद्धि करके उसका साकार 
रूप उपस्थित कर देता है, यह सिद्ध हो जाता दे | 


(खत) रास श्रोर रावण के चरित्रों से दो प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं । 
राम का चरित्र हमें, जो करना चाहिये, उसकी शिक्षा देता है। बह्द हमें 
प्रयुत्ति की शिक्षा देता है, कि अ्रमुक सत्कायों में प्रवृत्ति होनी चाहिये, कर्तव्य 
कंर्म क्या है, किस प्रकार उसका निर्वाह करना चाहिये। अपने घिशाल 
जीवन में राम ने सभी सांसारिक सम्वन्धों के श्राद्र्श उपस्थित किये हैं, 
जिन्हें जानकर स्वतः मनुण्यकी उनकी ओर प्रवृत्ति हीती है । शत; राम का 
चरित्र हमारे 'बशेप काम का है | हम उससे ज्ञाभ उठा सकते हैं श्रद्ृत्ति था 
'करठंव्य की शिक्षा अहण कर सकते ! हैँ | रामायण हमें शिक्षा देती दे कि 
“समादिवेत्‌ प्रवर्तित्व्यम्‌ (रास के समान प्रदृत्ति करिये १ ॥!- 

उन के विपरीत रावण का चरित्र है, जो सय श्रकार से अनाचरणीय 
है । उस में, दुम्भ, अभिसान, हठ, क्र,रता, निर्देयता भादि हुगगुण मिलते हैं। 
उसके काम अ्रकार्य हैं। उनके करने वाला पाप और दण्ड का सागी बनता 
है, जेसे कि रावण वना,। सदिरा पान, व्यमिचार, परस्त्री-अ्रपहरण आ्रादि, 
घृणित फाय सर्देच घणा के योग्य रहेंगे ) उन्हें करने वाज्ा चेसा ही द्ण्ड़ 
पाथेगा, जेसा कि रावण ने पाया | अत: ये अ्रकरणीय हैं | इस प्रकार, रावण 
का चरित्र भी हमारे काम का है, वह हमें अ्रपकार्यों से निदृत्ति की शिक्षा देठा 
/ 9 अपना परिणास “दिखाकर | रामायण ,हमें, राषण के चरित्र से शिक्षा 
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देती है कि राषण के समान श्ाचरण नहीं करो, “रामादिवत्‌ प्रव॑तितब्यम्‌ 
. न रावणयादिवत्‌ ।? इस प्रकार राम के चरित्र से जद्दा धमें सत्कार्यो' के प्रति 
प्रयृत्ति की शिक्षा मिलती दे, यहां रावण के चरित्र से हमें अपकार्योा से 
निवृत्ति या बचने का उपदेश मिलता है । प्रश्नगत उक्ति का यही अ्रभिप्नाय है । 

६--मम्त्री राक्षस का चरित्र-चित्रण करते हुए उन त्रुटियों को दिखा 
इए, जिनक कारण राक्षम को अपने प्यास में सफलता नहीं मिली 

१०--राक्षस मदह्दानन्द का प्रधान सन्‍्त्री था। बढा बुद्धिमान विद्यान, 
विलएण व्यक्ति था। श॒क्त नीति भर बिदुर नीति दोनों का प्रयोग-कुशल 
परिडत था। क्वल नीति शास्त्र का दही विद्वान्‌ नहीं था, और भी अनेक 
शास्त्रों का धान रखता था | कोरा नीतिज्ञ ही नहीं था, विकट योद्धा था, 
प्रत्यन्त घलशाली, जिस की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते ये | वह राजनीति 
प्रीर रण नीति दोनों में परस कुशल था। शस्त्र-संचालन में भी निपुण 
प। सब्रित्रि था । किसी मादक द्वब्य का सेवन नहीं करता था | पूर्ण स्वामी- 
भर, था स्वामी के मरजाने परभी उसके प्रतिभक्ति में ठौल नहीं द्वोने देता था, 
परने पर भी उसका बदला लेने के लिए कप्ट उठाता रहा | परम साइसी था, 
प्पने बक्षपर थ्रभिमान करने वाला, नन्‍्दन दास को श्रकेला ही लड़कर बचाने 
चल देता दे । श्रत्यन्त उद्योगी और क्रिया-शील है , गिरती पढ़ती दुशा में 
थ्रद इतने राजाशं को सदल बल एकत्र करता दे | उसकी विद्या, ुढ्धि, सच्च- 
स्त्रिता, सत्यवा, बीर॒ठा, नीति-कुशलता की चाणक्य भी मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा 
करता है। निरभिमानी भी है चाणक्य की तरद्द शेखी नहीं मारता | अ्रत्य- 
न्‍त मिन्र-भक्त था, उसके लिए जान देने को तेयार हो जाता है । 

किन्तु यह सब होते हुए भी वद्द बहुत सरज्ञ प्रकृति का था| सथ पर 
विश्वास कर लेता दै। चाणक्य के गुप्तचरों को ही अ्रपने अभिन्न द्वितू 
समझ लेता दै। वे ही उसे अन्त में घोखा देते देँ | उसे शका बनी रद्दती 
है, कि चाणक्य के कुछ गुप्तचर उसके पक्षमें आ मिले हैं, पर चट्ठ अपने 
निजू व्यक्तियों पर किसी पर भी सन्‍्देद्द नहीं करता है। चाणक्य की प्रत्येक 
साज्ष पूरी होने पर उसे आ्राश्चय होता है । इसी विश्वासी बृत्ति के कारण 
उसे अन्त तक घोखा द्वी होता है । बहुत उदार भी है, मलय केतु द्वारा 


( १८ ) 


प्रदत्त अलंकार सिद्धार्थक को देदेता है | उसी से शन्‍त में वह फैंसठा भी 
है । भोला हैँ, चाणक्य द्वारा भेजे गदनों को खरीद लेता है, - राभी छान- 
बीन नद्दी करता | सबसे बर्दठी बाद यदह्द कि बद प्रत्येक समय चिसम्तित 
रहता है, इस कारण, बात भूल जाता हैं । मुद्रा गलती से भागते समय, 
साथ नहीं लेता | वद्द शत्रु के हाथ सें पढ़कर श्रन्त में उसके बन्ध का कारण 
यनती है। अपने गुप्तचरों को भूल जाता है। उसे यद्दी याद नहीं 
रहता कि किसे किस क्राम पर नियुक्त किया था । वह रहस्य-्गोपन मी 
नहीं कर पाता । अनेक स्थानों पर गोप्य बात को भी प्रकट कर देता हैं| 
श्त्यन्त स्‍्नेही और द्यालु हैं | वयनीय स्थिति में देखकर चाणक्य के 
गुप्तचरों को प्रश्नय देता हैं। ये बातें किसी कौ सफल क्ृटनोतिज्ष नहीं 
बना सकतीं | वद्द बढ़ी ३ पद्यन्र-योजनाएँ बनाता हे, पर ऐसे ही विश्वास- 
धा्ों के कारण उनमें से कोई भी पूरी नहीं होती, विफल्ञता ही सामने आती 
है । भाग्यवादी भी है, ज्योतिप के अनुसार चलने वाला भी हैं। किसी 
के भ्रति निर्दयता नहीं करता चाहता। यढ़े से बढाया दुश्ड देश-निर्वासन 
का देता है। किन्तु ये सब सदुगुण श्रक्सर राजनीति या कृटनीति में ग्राघक 
ही बनते दें। रास को : इन्द्दीं कारणों से अपमानित होकर मलयकेतु 
का भी अन्त में साथ छोड़ना पढ़ता है | ये दी वे ब्रुटियाँ थीं राउस में 
जिनके कारण उस अ्रपने प्रयत्न में पुर्ण असफलता आप्त हुईं।.., 
'. १० “प्रसाद के नाटकों में नाटकीय तत्व की अपेक्षा कवित्व-कल्ा 
का प्राधान्य दै ।” चन्द्रगुप्त क आधार पर इसका सप्रमाण समथन या 
खण्डन कीजिए। ४ 
'डत्तर-यह कद्दना सर्वा'श में सगत नहीं है कि प्रसाद के नाटकों में नाट- 
कीय ठत्त्त की अपेक्षा काव्यत्व प्रधान है। यह ठोक दै कि प्रसाद मूलतः 
कंविहृदय रखते थे । भावुकता उनके स्वभाव की विशेषता थी | थे नाटककार 
बनने से प्रथम ऊँचे कवि चने चुके थे। यह कवित्व उनके साथ सदेव रहा । 
है | उपन्यास, कद्दानी, चाटक किसी में भी .उनकी यह कविस्वनदृत्ति चियुक्त 
नहीं होती । नाटक भी काव्य का दी'सेद है। उसमें काव्यत्व संदेव रहता है 
अत: यदि स्पप्ट रूप से नाटक्रीय “लो फाव्यत्व के गुणों से युक्त हो तो 


(? जे) 


कोई दोष नहीं । प्राचीन संस्शत नाटकों में सुन्दर से सुन्दर कविता मिलती 
है । छालिटास, सपभूति झादि भला नाटक-लेग्यन मे श्रपनी कविद्ृृत्ति बसे 
ढोंग सकते थे  शकुन्तला या उत्तर-रास-चरित वा जहां ना कीय महत्त्व है, 
वहाँ क्वितागत महत्व भी कम नहीं हैं | क्या उनके नाटकी में कवित्व का 
प्राधान्य माना जायगा ? शअ्रथवा शेवसपिथर के नाटकों में क्‍या कवित्व को 
प्रधान माना सायगा., नाटकीयता छी ण्पेज्षा ? क्या उनमे कविता नहीं है ? 
शेफ्सपियर ने कब्रिता हो प्रधानतया नाटकों के रूप मे ही की है ) क्‍या 
कविसर्व की विशेष सत्ता बंगला के प्रसिद्ध नाटककार दविजेन्द्रलाल राय के 
नाटकों में नहीं मिलती ? उनके नाटकों में कविश्व का पूरा परिपाक हुआ है | 
कारण यह है, कवित्व से उक्ति में चमत्कार श्राता हैं, प्रभाव के वेश 
और उमत्कार में अभिवृद्धि होती दे । फिर भल्ला नाटककार डसका मोह क्रेसे 
छोड़ सकता हाँ ? श्रसाद के विषय में भी ऐसा ही सममना चाहिये । 
उन्होंने भी फविता से अपने नाटको को सजाया है | उनकी शेली उनमे 
कवित्यमय है | स्वगत भाषणों और कथोपक्थनों में कवित्व की छुटा का पूर्ण 
दर्शन होता हैं | पाच्र सुललित, श्रलकार-गर्भित, भाव पूर्ण भापा- 
शली का प्रयोग करते हैं | गीतों में कवित्व निस्मन्देह हे दी। 
प्रसाद वस्तुतः साधुर्य से कभी अछूते नहीं रहे . दार्शनिक नीरसता और 
भावमय मघुरता इन दोनों ही विरोधी गुणों की सन्त! प्रसाद में मिलती 
हे | उनके घीर रस के नाटकों में भी सबमें श्गार का मधुर संयोग 
-विय्मान रहता है| इस कवित्व के कारण उनकी नाटकीय शैली में प्रभाव 
विशेष उत्पन्न हो जाता है | यह वात अवश्य दे कि उनकी इस कवित्व- 
वृत्ति के कारण कहीं कहीं क्लिप्टता भी श्राजातो है; जिससे, सममने में 
कटिनाई उपस्थित होती है । विशेषतः संवादों में | संचाठ--विशेषत' स्वणत 
भाषण--कहीं कवित्व के कीरण बहुत पेचीदा हो गये हैं | लम्बे भी हो 

ग्ये हैं, जिससे दर्शकों में उद्वेजक्ता या शिथिल्तता सी उत्पन्न होती है। 
ऐसा विस्तार प्रसाद ने अधिकांश में हार्दिक भावनाओं के आवेग एवं प्रभाव 
के विशदीकरण के लिए और कवित्व-चमत्फार के लिये , किया है। गीत 
सी अनेकञ्र अनगावश्यकरूप से लम्बे लम्बे और कवरित्व-गर्सित बने हैं। 
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उनमें श्रनेक मुक्त गीति-फाव्य थे उत्तम श्रेणी के । थे कहीं कहीं प्रकरया के 
अ्रनुरूप भी नहीं होते ' नाठकीय शली में सुकरता और सुबोधता दोनों 
हौनी चाहिये, तभी उसका प्रभाव समस्त श्रोताओं पर समान रूप से पढे 
सकता है। श्राधुनिक नाटकीय विधान में, इसीलिये, नाटक की कपरिर्व से 
एथक्‌ रखने की चेप्टा होती है, नाटककार कविस्व-सीन्दर्य से नाटक 
को यथासंभव मुक्त रसने फो सचेप्ट रहता दे। किन्तु प्रलाद के नाटक 
निम्न वर्ग के लिए न द्ोकर, प्रधानतया शिक्षित वर्ग के लिए. लिखे गये हैं, 
उनके विपयों श्रौर शेली से यही सूचित होता है । श्रतएवं उनकी शली 
कवित्व-गर्सित है। उसकी वह दुरूदता इतनी दुरूद्वता नहीं रहती, इस 
दृष्टि से। विशेष काव्य छ-्गशित स्थलों पर श्रवश्य ही नाटकीयता से 
कवित्व प्रधान मानना चादिये, किन्तु इसको उनके समस्त नाटकों को ही 
विशेषता मान लेना संगत नहीं । प्रसाद ने नाठकीयता के निर्याद्द के साथ 
साथ, उसकी प्रभाव-बृद्धि का भी विशेष ध्यान रखा है । इस प्रभाव वद्धि में 
उनके कविस्व ने विशेष योग दिया दे । हु 


नाटकीय विशेषताशों का प्रसाद ने पूरा पालन किया दै | उन्होंने पौतव 
और पारचात्य दोनों नाटकों की शलियों के सम्मिश्रण से अ्रपनी मौलिक 
शेज्ी का निर्माण किया दै। भारतीय नाव्य-्शास्त्र का भूलत: 
श्राधार रखते हुए, उसमें समयोपयोगी अ्रनेक आवश्यक मौलिक परिवर्तन 
करके, अपनी शेली को वे व्यावद्यारिक रूप में लाये -हैं | उनका -कथानक नाटका- 
'पयुक्त श्रस्यन्त गतिशील होता हैँ | प्रथम ओर श्रन्तिम दृश्य विशेष प्रभाव- 
शाली होते हैं । दृश्यों की पीठिका विशेष श्राकर्षक रखी जाती दै-। वस्तु 
का क्रमिक विकास, पात्रों का चरित्र चित्रण, वेश भूपा श्रादि सभी नाटकीय 
दृष्टि से-डपथुक्त हैं। देश-काल तो प्रसाद के नाटकों के प्राण ही हैं । उनके 
चित्रण में अ्रसाद जी को पूरी सफलता मिली है| संक्षेप में, नाटकीय तश्व 
की अधानतया उपलब्धि असाद के नाटकों में होतो दे । कवित्व का विशेष 
प्रभाव भी उनमें उपलब्ध होता द्वै, परन्तु उसे प्रधान नहीं माना जा सकता, 


पसाद जी नाटक लिखते समय वस्तुत्त: नाटक ही लिखते थे, वही उनका 
प्रधान ठद्दे श्य रहता; था, । 


डा 4 
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हाँ. रंश्मंचीयता के लिहाज से उनके नाटकों में ब्रुटियां हैँ । नाटकों का 
विस्तार यहुत दे । ध्सय-विभाजन श्रोर ह्स्‍्यन्संयोजन भी रंगमंचीय 
3 से विधायों या भ्यान रखकर नहीं फिय्रे गये । अनेक दृश्य भी उनमें ऐसे 
होते है, जो मंच पर दियाने कठिन हैं । झ्ादि प्यादि ब्रुटियों से उन्हें 
आग्यनो से नहीं पेला जा सकता | किन्तु उनमें थोडा परिबतन फरके उन्हें 
संच के उपयुक्त बनाया ज्ञा सकता है, हस यात को भी कोई श्रस्वीकृत नहीं 
कर सकता | अत: प्रभाद के नाटकों की नाटकीयता सव्ंधथा समुचित 
रहती है । 
चन्द्रभुप्त उनकी सर्वश्रेप्द रचनाओं में है-। रगर्मंच की दृष्टि से घन्द्रगुप्त 
में भी कथानक लम्या हैं। उसमें दो विशेष कथाएँ परस्पर मिली हें--- 
चन्ट्रयुप्त फी राज्य प्राप्ति की और सेल्यूकस की । इन दोनों का ही समन्वय 
कर, लेखक ने घन्द्रगुप्ठ की क्थावस्तु का निर्माण किया है ] कथा का'निर्दाह 
नाटकीय ढंग पर हुआ है। श्रारम्म श्रौर फल-प्रांप्ति विशेष' प्रभावौस्पादक 
3 यने हें । कार्य की धवस्थाएं, शर्थ-प्रकृतियां और सन्धियाँ नायक, 
नायिकादि, सभी फा निर्वाह उचित नाटकीय प्रणाली में हुआ है | देश- 
काल का घर्णन और पात्रों का चरित्र-चित्रण भी नाटकौपयुक्त हुआ है । 
उनमें मार्मिकता, गम्भीरता और स्वाभाविकता है | चन्द्रभुप्त की भापा 
भी नाटकीय ढंग के प्रन्नुनरूप क्लिप्ट नहीं ह॑ई दे । कहीं भाषावेश में छरी 
उसमें सस्कृतमयता की क्लिप्टता आई है। नहीं तो चह भावानुरूप रूप 
यदलती हुई चली दे | भधुर स्थानों पर साधुर्य और आधेश-पूर्ण 
स्थलों पर श्रावेश उसमें आंग्रे हैं। क्थोपकथन ओर शेक्की नाटकीय गुणों 
से युक्त है। घन्दगुप्त का ग्रारम्भ तक्षशित्ना के मनोंद्दर प्राकृतिक क्षेत्र में 
होता है। ग्ुरुकुल के पावन वातावरण फा राज्य है। प्रन्त चन्द्रयुप्त की 
राज्यप्राप्ति और सिल्‍्युक्स की पराज्य में होता है | आरस्भ और' अन्त 
दोनों दी आ्राकप कहे | चन्द्रगुत्त, चाएक्य, सिल्यूकस आदि पुरुष पात्रों और 
अलका, सुघासिनी, कल्याणी, 'कार्नीलिया आदि, स्त्री-पांत्रों का, चरित्र-चित्रण 
यहा स्वाभाविक श्रौर मार्मिक है | कथोपकथन बड़े मार्मिक और नाटबय 
ढंग के हैं। उनमें इतनी कवित्व पूर्णता भी! नहीं हैः, कि | डनपर भाव- 
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श्रस्पष्टता का. दोप लगाया जाय । वे सर्वत्र पात्र के चरित्र, उसके स्वभात्र 
और उद्दे श्य का प्रकाशन कर, कथा को गति देने बाक्े हैँ | 

यवन--दुर्ग-द्वार दृट्ता दे श्रीर श्रभी हमारे संनिक इस दुर्ग को मटिया- 
मैट करते हैं। माल्वों के लिए श्रात्खुक्य हे । 


मात्रव सेंनिझम--सेनापति ! रक्त का बदला । इस नृशंसने निरीह जनता 
का श्रकारण घघ किया है | स्पष्ट स्खति का रूप है | 
सिंहरण--ले जाभ्रो, सिकन्द्र कौ डठा ले जाश्ों, जन्र तक - और 
मालवों कौ, यह न, विदित हो ,जाय कि यद्द वही सिकन्द्रर है।यह 
भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्चर के प्रति उदारता दिखाने का | यह 
प्रत्युत्त दै। .. # 2 कट के 
“ अचन्द्रगुप्त (सिल्यूक्स से)-जाश्रो यवन ! सिकन्द्र फा जीवन बच जाय 
तो फिर श्राक्रमण करना । | 
5] | 69 लक 
- चाणकक्‍्य--केवल तुम्हीं लोगों को श्रर्थ-शास्त्र पढ़ाने दहरा था । * 
सिद्दर गा--आय ! मालवों को अर्थ-शास्त्र की उत्तनी. आावम्यकता नहीं, 
जितनी अस्त्र-शास्त्र की | | 
52] कछ & छू. 
वेश काज्ष का निर्वाह देखिये किस उचित ढग से किया गया है- 
सिंह रण--उत्तरापथ के खण्ड-राज्य इंष से जर्जरित हैं |-  - 
राजनतिकदशा का प्रतिविम्ब दिया गया है। राष्ट्र भावना देखिये- 
चाणुक्य--मातद्व और मगध को भूल कर जब तुम श्रार्याचर्ज का 
नास लोगे तभी बह (थआ्रात्म सम्मान) मिलेगा ।.”? 
सिंदरणु--किन्तु सेरा देश मालव ही नहीं, गान्धार भौ है| क्‍या यही 
खमग्र शआर्थाचर्त है ९ 
धस--संघर्ष का प्रतिविम्व निम्न वार्तालाप में मिलता है-- 


राक्षस-केघल्ष सद्‌ धर्म की शिक्षा दी मजुप्य के लिए पर्याध्र है और 
वह्द तो सगध में ही मित्न सकती है। 


जा ना 


( र३े ) 


चाएक्य--परन्तु घौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण 
नहीं हो सकती, भले द खद्द संघ-चिद्दार से रहने वालों के लिए उपयुप्त दो''' 
इनके शतिरिन्‍्द नन्‍द के घरिन्र सें तात्कालिक विज्ञासिता का दर्शन होता 
है। भ्र्ययन-अध्यापन फी गुरु कुज्ष व्यचस्था का दुर्शन होता है| सामयिक 
है प, पिद्द पै, रास्यनीति श्रोर राजनीति आदि का भी प्रतिबिस्थ स्पष्ट- 
ठ्या टपक्तम्घ है । 
हस प्रकार, चन्द्रयुप्त समस्त नाटकीय तत्वों से अन्वित उच्च श्रेणी का 
नाटक हैं, मिसमें सद्दायक रूप में कवित्व का भी परिपाक दें | श्रभिनय या 
र॑गमंच-सम्बन्धो यो युथ्ियां दष्टिगत होती हदें, वे हिन्दी में प्रसाद-काल में 
कोई व्यवस्थित र॑गमंच-परम्परा नदी होने के कारण है । प्रसाद को शेक्सपियर 
के समान रंगमच का ब्यक्तिगत अश्रनुभव नहीं था। भारतीय रंगसच की 
जो दशा थी, पारसी कम्पनियों के रुप में, वह भी नगरणय थी । ऐसी दृष्टि से 
रगमच विपयक झ्ुटिया रद्द जाना स्वाभाविक था। श्ौर फिर यद्द दोष तो 
श्राज़ शेक्र्सपियर के नाटकों पर भी लगाया जाता है| किन्तु इससे उन नाटकों 
के नाटकत्व का व्याघात नहीं होता | प्रसाद क नाटकों में भी इसके कारण 
नाटकत्व को द्वानि नहीं द्वीती | उनके नाटकों में नाटफीय तत्व पूर्णतया 
निद्वित दें | उनमें काच्य-चमत्कार भी पूर्ण है, किन्तु बह नाटकीयता का 
सद्दायक हे, उससे प्रधान वनकर नहीं शआाया दे । द्वां यद्द बात दूसरी है कि 
प्रसाद के नाटकों का नाटकीय दृष्टि से जितना मूल्य हैं, साहित्य या काव्य 
की धणप्टि से भी उनका महत्व विशेष है | प्रसाद ने काव्य और नाटक दोनों 
का संयोग उपस्थित किया हैं। उनके कार्यों सें-कामायनी आदि में-नाट की- 
यता श्रौर नाटकों में फाव्यमयता स्पष्ट रूप में अनुभूत होती है। श्रत; 
प्रसाद के नाटकों में-विशेषत: च॑द्रगुप्त मं-नाटकीय तत्व की श्रपेक्षा कवित्व 
को प्रधान बताना चरितार्थ नहीं होता | कर 
अथवा 
“शाज के प्राय: . अन्य- नाटककार, जहां जिन्दगी की चहारदिवारी के 
चार्रा ओर घूमते है, वहां लचंसी नारायण सिश्र उसे कही न कहीं तोड़कर 
उसके अन्दर घुस जाते हँ |” इस कथन की सचाई परखिये | 


( २४ ) 


डैत्तर-श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक जीवन की गहन समस्याओं 
की लेकर चलते हैं | उनमें किसी न किसी जीवन-समस्या को लेकर ' कथा- 
वस्तु चलती है | योरुप भ्रमण के परचात्‌ चहां से एक मिश्रित बुद्धिवाद 
विचार-धारा को लेकर ये शायर हैं । इनका श्राधार तक और चुद्धिवाद है। 


श्रवेकों समस्याओं को लेकर, नाटक-रचना की है । प्रसाद-काल में भी ऐसा 
दी चक्षता है, परन्तु मिश्र जी की 'डेप्टि उन समघ्याश्रों के भ्ति विरोघ्र 
रूप में पढ़ी है। अपने हेडियाद के नवीन विचारों, उक्तियों और तक के सद्र 
पर, इन्होंने समाज की उन चहार दीवारियों को तोड़कर, अदर जाकर, ब्य- 
क्तिगत जीवन की तह तक को ख़बर ली है | सम्राज-पीडित व्यक्ति के जीवन 
कीसमरई्याओं को इन्होंने लिया है | इस इप्टिसे ये अपने और अपने से पहिले 
के थुगों के भ्पचाद-स्व॒॑झृप हमारे सामने आते हैं | व्यक्तिगत समस्याओं को 


प्रेम, बाश्नना' आदि का विश्लेषण, और चिन्नण इनका वढ़ा पूरा है । इनके 
नाटक नारी की परतंत्र और खेदजनक स्थिति का चित्रण करके उसे, संसार 
के। वीरता और साहस से सासना करने का पाठ पढ़ाते है| पाप, पुएय, सेवा, 
पति-परायणता स्वातंत्य आदि पर इन्होंने आधइनिक तके द्वारा अपने विचार 


चित्रित किय़े हैं। अत्त एुव- कहा गया है कि. इन्द्रोंने सामाजि 

पे कि ड के ज्यवस्थाओं 
के संकृचित दायरे को तोड़कर अदर, पिससे >. क्तगत ; 
कर उसका चित्रण किया है । 3200 जीवन में चूस | 


प्ररश १० का विकल्प * है 

_ अव्रिग॒त्न नाटक में अडशुध्॒ केबल अयल्न के फल का सोक्ता 
ऋठपुतला भर. नहीं; मग्रत्व में अपना क्षत्रिय. भाग सुन्दरता 
के साथ पूरा करने का 

थे पूर चला है।? इस कथन की समीचीनता सिद्ध कीजिए? 


( २९ ) 


उत्तर--चघन्द्रगुप्त के विषय में उपयु क्त उक्ति सर्वथा सत्य है | प्रसाद 

का चन्द्रगुप्त विशासदृत्त के चन्द्गगुप्त से बहुत शंशों में भिन्न है । झुद्दा- 

” राज्तस के चन्द्रगुप्त के केबल राजनेतिक चरित्र का द्वी चित्रण हुआ दै | 
उसमें घन्द्रगुप्त चाणक्य के ग्राधीन यना सब कार्य करता है । वह र्वरय॑ 
कुछ नहीं करता, चाणक्य का केवल श्राज्ञापालक है । श्रन्य सब लोग 
उसके लिए कार्य करते हैं, घह कहीं भी सक्रिय कार्य करता हुआ नहीं 
दिखाया गया । नाटक से दो तीन यार ही उसके प्रत्यच दर्शन होते हैं, 
यद्यपि उसकी सत्ता का अनुभव सर्वत्र होता रहता हैं और नाटकोय 


कथधानक सी सब उसी का उद्दश्य लेकर, उसी के हित-साधन के लिए 
घलता है । वह प्रच्छुक्ष रहकर, समस्त नाटकीय फल की प्रप्ति-राज्य 
प्रतिप्ठा-प्राप्त करता हैं। कार्य उसके लिए चाणक्य करता है, परन्तु फल 
बह भौगता है। किन्तु चन्द्रगुप्त का चन्द्रगुप्त ऐसा नहीं है | वह नाटक के चरम 
$ फल का भोग भी करता है, वह देश-च्यापी ्रपना विशाल साम्राज्य स्थापित 
करता है , पर वह स्त्रयं उसके लिए प्रयत्न करता द्वै, संघर्ष करता है 
ठ्युप्त के जीवन का स्वतंत्र विकास दिखाया गया ह। घटना-सूत्नों का 
संचालक चन्द्रगुप्त में भी चाणक्य ही है; पर चन्द्रगुप्त भी सठेव उसके कन्पे 
से कन्धा भिद्ठा कर कार्य क्षेत्र में अग्रसर होता है। वद्द निर्भीक है, युद्ध-ब्यव- 
सायी है भ्रौर परम उद्योग शील हं | राजनीति या नीति का निर्माण 
चाणक्य के हाथों होता है, पर चघन्द्रयुष्त उसको क्रिया-रूप देता हे | 
चाणक्य मस्तिप्क है, तो चन्द्रगुप्त उसकी भुजाएँ है, जो उसके अलुसार 
कार्य करठी हैं । वह दुभय कारागार मे से चाणक्य को श्रकेला छुडा लाता 
है | गुरुकुल से स्नातक होने के पश्चात्‌, उसका जीवन सारे संघर्प॑ को अपने 
भ. ऊपर लेकर चलता हैँ । चह, भ्रापत्तियों से, कठिनाइयों से लोद्दा लेता हुआ 
' अपने गुरुवर चाणक्य के शब्द-चिद्दों पर चलता हुआ, अन्त में अपने ध्येय 
की प्राप्ति करता है। अपने परिश्रम का फल भोगता हैं | पंथ-प्रदुर्शन 
चाणक्य का है. किन्तु परिश्रम उसी का है| इस श्रकार श्री आचारय॑ शुक्ल 
जी की यदह्द उक्ति उस पर सर्वथा चरितार्थ होती हैं । 


२६ ) 


१४. सिन्दूर की द्वोली में अक्ित मनोज शंकर के चरित्र का विश्ते- 
पणात्मक विवेचन भोर परीक्षण कीजिए । 


उत्तर--सनोज शंकर के पिता को मुरारीलाल ने, भंग पिलाकर, नाथ 
सें से नदी में धक्का दिलवा दिया था, आठ हजार रुपये के लिए। ठब से 
पश्चात्तापवश मुरारी लाल मनोज को अपने पास ही रखे है । नाटक के 
कथानक के प्रारम्भ से यह घटना १० साल पहिले की है। भुरारीलाज उस 
समय भी ठिप्ठी कलक्टर था | सनोजञञ की उसी ने पाला पोसा, बढा-- ३९ 
चर्ष का-किया, ऊँची शिक्षा दिलाई और उसे सिविल सर्विस के लिए 
विलायत भेजने की तैयारी में था ; श्रपनी २० वर्षीया पुत्री चन्द्रकद्षा से 
उसका विवाह कर उसे सर्वस्च सोंपने की झुरारी इच्छा रखता था ! उसके 
उस शुप्त भेद का पता उसके सु शी साहिरश्नली के सिचा भौर किसी को 
पता नहीं था | उसे उसने फांसी देने का उर दिखा रखा था, जिससे वह 
छुण था | उसने भी उस दत्या में उसकी मदद की थी । नाटफौय 'भाघार 
बनी घटनाओं की ४प्ठ-भूमि यही है । 


म उजशकर का चाटक में प्रथम दुर्शन तब होता है, जब वह लखनऊ से 

परीक्षा छोड़कर वापिस झा जाता है | उसके आने से पहिले भगवन्तसिद्द 
से १० दजए की रिश्वत लेने की घटना हो छुकी थी | मनोज आदुर्श 
विचारों का साथुक युवक दै | पद्द अन्द्रकला को पत्नी के रूप में देखता द्दे 
पर न जाने कर्यो उसकी ओर पुर्णंतया आइप्ट नहीं होता । उसको बताया 
गया है कि उसके पिता ने आत्म-इत्या कर ली थी | बद्द कारण पूछता 

तो कोई बताता नहीं | वह उसी दुख में घुला रहता दे | उसका स्वास्प्य 
सी विगढ जाता है| पढाई में उसको रुचि नहीं होती | उसी दुःख में 
डसका जीवन नीरस बना हुआ है| वह बसरी का प्रेमी है ओर उसे बजाकर | 
अपने मन का दुख दलका किया करता है। च€ विचारशील दे, पर 
मुरारीलाल के परिवार के प्रति सन्देह् सा रहता है | आत्म-हत्या के कारश 
को केवल सुरारीलाल जानता है और वद्द उसे किसी भी शर्त पर बठाने को 
कैयार नहीं होता | मनोज इसी लिए दुखित रहता है। 


हि 


है 8 


बह भायुकता-वश चन्ड्क्ला घोर सनोरमा दोनो को और शअाकृष्ट 
रहता है | पउन्द्रकला भी, यह जानने हुए भी कि उस से उसका विवाह 
होना निश्चित ह , उसकी घोर पूर्णतया श्राकृष्ट नहीं है ] एक ही दर्शन 
में रजनी कानत उसका हदय चुरा लेता हैं । सनोरमा उसका चित्र बनाती हैं । 
उस पर अधिकार के ब्रिपय में भी मनोरमा श्रौर चन्द्रकला में विधाद्‌ द्योता 
हैं | पमन्‍्टकला प्रपने मन फी भावना उसे वता देती है। मनोज भी श्राकर 


चन्द्रकला में कुछ परिवर्तन देसता दे | धह उसकी और ब्यंग्य तो सेव 


करता रदता है + वह भी जानती दै कि मनोज उसके प्रेम का विशेष आदर 
नहीं करता | दोनों में प्रेम नहीं था | चन्द्रकन्ला स्वयं मानती है मनोरमा 
के पास | रऊनी यांत की घायल ज्ञाश लाई जाने पर तो घन्द्रकत्ना का बे- 
हाक् हो जाता है | ठाब्टर घुलाया जाता है । डावटर सब को घबरा देता 
है । मनोज उसकी दशा कुछ समझता है | रद्दी सही श्रज्ञानता मनोरमा 
सच्ची यात बताकर दूर कर देती हैं | मनोज का सन्देह स्पष्ट हो जाता है । 
उसे थोट्ा छोभ भी द्ोता है, जेसा कि बह उसके थोड़ी देर बाद मुरारीलाल 
के पौस स्वयं कद्दता है । मनोरसा उसे अपने साथ अविवाहित रहने को 
राजी कर लेती है, पद शायद उसकी भाव-परीक्षा कर रही थी । चह्द 
सस्यता श्रौर भाधुकता के कारण प्रतिज्ञा कर लेता है । वह मनोरमा के 


ञ्प 


प्रति आ्राकृष्ट है, शायद प्रेम या मोह भी रखता हैं। 


वह भ्रपनी इसी दुविधा श्रौर सन्देद्द-प्रस्त दुःख-दशा में चिढ-चिद़ा 
सा, आदर्शवादी, बहस और तके-प्रिय श्र रूखा सा हो जाता 
है| ब्यंग्रमय, कट्ट भौर सत्य बात बोलने की सदेव चेप्टा 
करता दे । वह घ्यंग्य याणणों से मुरारीलाल, चन्द्रकला, किसी को भी नहीं 
बखशता | डाक्टर से यहस करने लगता हद । डाक्टर को पिश्ड छदढ़ाना 
कठिन द्वो जाता है ; चन्द्रकला की बीमारी को नाटक नास देता हे और 
भ्रन्त में उसे बाद्दर घूमने को तयार करके अपनी बात को सिद्ध भी कर 
ढेता है | वद्द श्रच्छी तरद्द जानता है कि चंद्रकला की वेसी दशा क्‍यों है 
और कि वह केसे ठीक हो सकती है। वह उसे 'दस्पताल ले जाना 


( रेमघ ) 


चाहता हैं | चन्द्रकला के कपड़े वदलने के लिये जाने पर, मनौरमा फे 
हृदय में फिर कुछ विचलितता द्वोती हैं । वह्द मनोज को स्पश्ट उत्तर दे देती ह 
है, कि वह विधवा है, इसलिये उसके साथ नहीं रह सकतो।| मनांज को 
घास्तविक द/ख होता हे ।पर मनोरमा उसे अन्‍छक्छा की इमा करके 
उससे मिलजाने की प्रेरणा देती है| चन्द्रकला आजाती ह# और मनोज 
उसे लेकर दस्पताल ले जाता है कि रजनी कार्त को देखकर चन्द्रकला को 
हाक्षव सुधर जायगी | मुरारीलाल को ४० हजार श्रौर मिलते दँ । हस्पताल 
से लौटने पर चन्द्रकला अ्रन्दर चली जाती है । उसने रजनीकान्त के हाथ 
से सिन्दूर लगवा कर अपनी मांग भरली थी। उसने प्राजन्म वेधब्य 
भौगना स्वीकृत कर लिया था अपनी हन्छा से । रजनी कान्‍्त की द्वालत 
चिन्ताजनक द्वोने पर मुरारीज्ञाल को श्रन्तिम बयान लिखने को जाना पढता 
है। भनोज माहिर के सदर से कुछ संदेह-जनक बात सुनकर उससे बह रहस्य 
पृछ्चने लगता है । वह इन्कार करता है | उसे लेकर मनोज फिर रजनीकांत 

गे देखने हस्पताल जाता हैं और रास्ते में उससे श्रपने पिता की द्वत्या का . 
सारा रहम्य सुन लेता है । 


उधर इस्पताल से लॉंट कर चन्द्रकला मनोरमा को सिन्दूर लगवाने की 
सथ घटना यता ठेती है| सनोरमा उसे मना करती हैं, पर वह अपने निश्चय 
पर रद है । इतने में मुरारी भी हस्पताल से रजनीकान्त की मप्यु को खबर 
लेकर लौट आता दै। वहां उसे चम्द्रकला की पांव टवाने आदि की सारी 
' चेप्टाओशं का पता लग जाता है, अतः वह क्रोध में उन्द्रक्ला को अन्दर से 
बुज्ञाता हैं, उसे डांदता है। मनोज भी माहिर के साथ भ्राजाता दे । आते 
ही सुरारी से साफ कद्दता है कि उसके पिता' की उसीने हत्या की दे। 
मुरारी मान लेता है और मनोज रे चन्द्रकला के साथ चिचाह करके सारी 
सम्पत्ति संभालने को कहता है | परन्तु मनोज उसके प्रस्ताव को घणा से- 
टुकरादेता दे, परन्तु फिर कहने पर कुछ विचार में पड जाता है जो उसकी 
निर्वेलदा का सूचक हें | चन्द्रकला का निश्चय जान कर सबके मनोरथ्थों पर 
पानी फिर जाता दै। वह भी सुरारीलाल-अपने पिता-के पापों का प्रायश्रित्त 


( २६ ) 


करने को झाजन्म वेधब्य भोगना चाहती है| मुरारीलाल की सम्पत्ति मे 
यह भी कोई साय नहीं चाहती । नाटक समाप्त हो जाता है | 


स्पष्ट हरी मनोज के चित्रण के लिए लेसक को शेक्सपियर के हैमलेट 
से यहुत कुछ भेरणा मिली हैँ | श्रनेक भ्शों में मनोज के चरित्र में हेसलेट 
की झलक मिलती हैं। ६ मलेट के समान ही उसके पिता की भी दत्या 
ह₹ैई ४ जिसके रहस्य का पता लेगाने फो वह भी ब्रेचन है | चहू भी सर्दंव 
टदास और दस्य-द्णा में रहता 8, फिलासफी और शआादश की बाते 
करता है । पह भी ग्रस्यन्त भायु क है । बातचीत भी बेसी ही कट व्यंग्य पूर्ण 
करता हैं, तो चोट करती है | हममेंट को भी पिना का भूत दिखता था, 
सनोज़ को भी स्वप्न होते थे | ढोनों के स्थास्थ्य भोर जीवन की दशा खराब 
थ्री | स्वभाव रूखा, तीखा और शुप्क सा था। ऐमलेट का सा ही श्रनिश्चय 
भोर घढ़ता उसमें भी हैं, वह निश्चय नहीं कर पाता, पर एक बार करके 
उस पर दृढ़ रहता है । मनोज भी है मलेट के समान ही शक्‍की मिजाज का 
है | श्रौोफीलिया की औमलेट फटु आलोचना करता था, चन्द्रकत्ा की मनोज 
करता हैँ । भावुकता और परिस्थिति में सदेव संघर्ष रहता दे । हेमलेट के 
समान मनोज भी भ्रत्येक के साथ बहस करता है| दोनों से शराफत, थ्रादर्श- 
प्रियता श्रौर चारित्रिक धृढ़ता पूर्णतया भरी हें | ससार से दोनों असन्तुण्य 
हैं। मनोज मनोरमा को चाहता दें, पर चन्द्रकेला की और भी डउदासौन 
नहीं रहता । लगातार सन्देद्द और संकक्प-विक्ल्प के कारण उसकी 
मानसिक दशा भी स्थिर नहीं रहती | नाटक के श्रन्त पर, सुरारी के प्रस्ताव पर 
घद्द विचारने लगता ६, द्वालां कि उसे उस दशा में उस पर थूक देना 
चाहिये था । मनोरमा के श्रस्थीकार करने पर वह निश्चय नहीं कर पाता कि 
घह आगे क्‍या करे | ऐसी ही स्थिर चित्त-त्त्ति से युक्त उसको सारा 
चित्रण हुआ थे | मा 

गौट--इसका विकरुप भाग प्रश्न १० के साथ श्राचुका है| 


| न्‍ ा 


जरा आओ यू री आई! 


हिन्दी साहित्य रल प्रश्न पत्र ० 
ससंवत २००३) 


केव। पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये | सथ्र प्रश्नों के अंक 
बराबर हैं । 


१.-भापा की दृष्टि से विवेचन एग्से पर इन ओआचार्यों में 
पहिला स्थान इंशा अल्लाखां, दूसरा सदन मिश्र श्रीर तीसरा लल्लू 
ताल को मित्नना चाहिये 7? इस कथन को पुष्टि ड्दूघरणों: के साथ 
इंशा शरीर सदल्ल मिश्र की भाषा फी तुलनात्मक चिवेचना में फीज्ञिए | 


उत्तर--गद्य के प्रारम्भिक प्रवर्तकों में चार नाम प्रमुसतया थाते है-- 
म० सदासुसलाल, हंशा थ्स्लाखां, लसलूलाल श्रौर सदल मिश्न । थे चार 
लेखक हैं, जिन्दोंने सर्वप्रथम खडी योली का एक व्यवस्थित रूप उपस्थित 
किया अपनी अपनी विशेषताशों के साथ । उनमें प्लु|णी सदासुसलाल का 
लिखा सूर सागर उपलब्ध नहीं है पूरा । उनकी भाषा हिन्दुओं की शिष्ट 
भाषा--जिसमें पाएिडताऊपन की और श्रधिक कछुकाब है-मानी जाती हैं ! 
.वद् श्राज की संस्कृत-मिश्रित खड़ी बोली के बहुत निफ्ट है | उसमें भनन्‍य 
ब्रेज-भाषा ,आादि के भी शब्द आये दें, पर वह हिन्दुओं की शिप्ट सादिस्यिक 
भापा का व्यवस्थित रूप है, जो उर्दू के साथ साथ स्वतंत्र रूप से विकसित 
दी रहा था श्र जिसे थे ज्ञोग 'भाखा? कद्ते थे | श्रतणव कुछ के मत से 
खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित रूप उपस्थित करने वाले पहले आचार्य ये 


दी हैं| किन्तु उनका ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता, ययपि उसका उल्लेख अनेक 
इतिदार्सो में है। ' 


बाकी के तीनों लेखकों में इन्शा श्रल्त्नाखां की भाषा ठेठ खड़ी बोली के 
लिदृज से श्रधिक सफल दे | ठसकी गठन, बनावट, चल्लाऊपन, घुशती, 
व्यंजकठा, मुद्दावरे झ्दि सब बहुत ठीक हैं। उसमें कहीं भी शेधिल्य नहीं 
है। रोचक दे । प्रवाहमय दै । उन्होंने किसी की प्रेरणा से गद्य नहीं लिखी 
थी, अपितु स्वर्य एक उद्दे श्य लेकर गय्य लिखी थी | उनके समय में दो प्रकार 


६ ३१ ) 


की सापा इस प्रदेश में प्रचलित थी-एक उदू' और दूसरी भाखा । उद्‌ में अर्वी 
फारसीसयता पश्रधिफ थी और भाखा में संस्कृत और प्रज भाषाकी विशेषता | 
' हुन्णा ने उन दोनों के मध्य की ठेठ द्िन्दी गय लिखने का उद्दे श्य सामने रखा, 
जिसमें हिन्दीपन के सिचा भोौर कसी भाषा की पुट न हो | उसमें न सस्क्ृत, 
मज-भाषा, श्रयधी थादि का सम्मिश्रण हो भ्रौर न थर्बी फारसी आदि विदेशी 
भाषाओं का पुट हो | ऐसी हो भाषा उन्होंने लिखी भी। उसमें हिन्दी था 
हिन्दवी के ठेठ शब्दों का ही प्रयोग किया है| उसकी शुद्धता की भी रक्षा की 
है। खडी योली का उद्‌' रूप श्रय तक यहुत कुछ संज घुका था, उसमें 
चहुत सी साहित्य-रचना हो घुकी थी भौर इंशा 'के अच्छे यढ़े शायर 
थे । झतएव इनकी भाषा में च्यावह्ारिकता श्रधिक है | वह चटकीली दे 
मुद्दावरेदार है। फिन्तु साथ ही उसमें उठ का लदजा श्रौर घाक्य-विन्यास 
भी यहुधा था जाते है| उदृ के ढंग पर ही “जातियां खातियां, पीतियां 
आदि विशेषणों में भी चचन लगाकर प्रयोग किया है । उनके कारण कुछ 
लोगों कौ उन्हें खडी बोली गय्य का प्रवर्तक मानने में आपत्ति है | किन्तु 
उनकी भाषा की धन्य सद्विशेषताओओं को देखते हुए, यह दोप नगण्य सा 
है । वास्तव में उनका उद्द श्य हिन्दी लिखने का था और वही उन्होंने लिखी 
भी | उनकी भाषा हिन्दी की मिश्षित शेली का उत्तकृष्ट उदाहरण ऐ-- 
५शुक दिन रानी केतकी सदन वान से यों बोल उठी--अय में निमोडी 
लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे । मदन वान ने कहा--क्योंकर ? 
रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे बताया भौर सुनाया-यह श्रांख 
सुचोवल के मॉोई-मूप्पे मैंने इसी दिन के लिए कर रखे थे |” आदि। 


“आतियां जातियां जो सांस है, उसके विन ध्यान यह सब फाँस हैं | 
देखने फो दो आंखें दी और सुनने को दो कान 
नाक भी सबसे ऊंची-करदी मरदों को जो दान ॥ 


उपयुक्त उदाहरणों में खड़ी बोली का ठेठ रूप है, जेसा कि ईंशा का 
उद्देश्य था। आज्यर श्री शुककजी के सत से, “आरम्भ काल के चारों 
लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकौली मुदहाबरेदार और चलती है |? 


( झेरे ) 


ह लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम्स कालेज में दिन्दों के अ* या 
पक यथे। उन्होंने मिलक्राइस्ट साहव के कहने पर हिन्दी की पाव्य पुस्तक 
लिखीं । कललू लाल ने प्रेम सागर श्रौर सदल सिश्न ने नासिकेतोपा्ग्रान 
लिखे | लल्लूलाल की भाषा के त्रिपय में श्री शुक्ल जी का भत है कि * लल्लू 
लाल की भाषा कृप्शोपालक ब्यासों की सी वज-रंजित खडी योली है।' 
अकबर के समय में गग कवि ने अली खड़ी बोली लिखी थी, बेसी ही खड़ी 
बाली लललू लालने भी तिखी |” लल्लू लालने जान बूककर उद्‌ या श्रर्बी 
फारसी के शब्दों को अ्रपनी भाषा में स्थान नहीं डिया, न मुहावरों का 
प्रयोग किया | उससे उनकी भाषा में चल्लाऊपन और सुगठन नहीं आये। 
इसके विपरीत उसमें ब्रज भाषा पद्य की सी कोमलता, मधुरता अलुप्रास, 

तुक बन्दी हैं। ब्रज भाषा का विशेष अभाव है। वजञ-भापा क्रे शब्दों की 
भरमार है, वाक्य-विन्यास भी चेसा ही है। चद्दी लचक और चही लहजा 
आया है | इनकी भापा पद्यमय गद्य है, जिसमें कविता की गई है। उद्नमें 
गयय की अपेक्षा पद्य की विशेषताएं अधिक हैं। श्रत: इनको भाषा में व्यावहा- 
रिकता नहीं है और न व्यवस्था एवं शुद्धता है । वह बजसापा गद्य सी द् । 
इंशा की भाषा की तुलना में चह नहीं ठहर सकती । उदाहरण-- 

“जिस काल ऊपा बारह वर्ष,की हुईं तो उसके मुखचन्द्र की उयोति 
देख कर पूर्णमासी का चन्द्रमा छुवि-छीन हुआ, वालों की श्यामठा के आगे 
अमज़स्था की अंधेरी फोकी लगने लगी। उसकी चोटो सटकाई लख नागिन 
अपनी केंचली छोड सटक गई, भौदों की बंकाई निरख घत्रुप धक-धकाने 
लगा, आंखों की बढ़ी चचलाई पेख झूग मीन खंजन खिसाय रहे ।! 

, इस, डढाहरण में उपयुक्त सब विशेषताएं ओर दोप स्पष्ट लख्षित हैं। 
इनके विपरीत सद॒ुल मिश्र लबलू लाल के दोपों से बहुत कुछ बच गये 
हैं| इन्होंने लतलू लाल के समान श्रर्वी फारसी झ्थवा उद्‌ के शब्दों का 
शपथ-पूर्वेक वहिष्कार नहीं किया था | न झुहावरों का ही परिस्याग किया 
था | बजभाषा के प्रभाव से भी वचे रहे | उनमें न वैसा काव्यस्व है,न 
अनुभधास द्द ओर न तुक है, जिससे गय में पथ की विशेषताएं प्रतीत हों | 
न्रद्द खडी बोद्दी की ससकृत-प्रधान मिश्रित शेली का अच्छा उदाहरण है। 


।३३ 


लस्लू लाल की भाषा की प्पेंत्ा इनकी सापा में अधिक परिमाजेन, अधिक 
ब्यवध्या भौर सधिक चलाऊपन प्रथवा व्यावद्दारिकता है। लब्लू लाल 
फी भापा कफाच्य के ही अ्रधिक उपयुक्त है, श्रन्य व्यावहारिक विषयों के 
जिए नहीं, किन्तु सदल मिश्र के नासिक्रेतोपाल्यान की भापा भ्रत्येक विषय 
के लिए ब्यवहार्य दे । उसमें सुद्ायरो के कारण चटकीलापन भी हे | उसमें 
आविल्य नहीं है, सुगठता है, इस दृष्टि से इनको भाषा इंशा की भाषा के 
समक्ण रखी जा सकती है, किन्तु उप्तमें शुद्धता और व्यावह्ारिकता उतनी 
नहीं ई | ध्रज्रभापा के प्रयोग भी इन्दोंने लिये हें | और, पूर्वी का तो इनकी 
भाषा पर विशेष प्रभाव है। अनेक पूर्वी शब्दों का प्रयोग किया है। 
डदाहरण-- 

'सजा रखु ऐसे कहते हुए वहां से तुरन्त हर्षित हो उठे | वो भीतर जा 
मुनि ने जो श्राश्चय बात कट्दी थी सो पद्दिले रानी को सब सुनाई। वह भी 
मौद से व्याकुल दो पुकार पुकार रोने लगी थो गिडगिढा गिडगिडा कहने 
लगी कि महाराज ! जी यह सत्य दै तो श्रत्र ही लोग भेज लडके समेत रूट 
उसको ठल्ला ही लीजिये क्‍योंकि श्रय मारे शोक के मेरी छाती फटती है।” 

“कूतने में जहां सखी सद्देती और जात भाइयों फी रुत्री सब दौढ़ी झ्राईं 
समाचार सुनि जुदाई मगन द्वो दो नाचने लगीं वो अपने अपने देह से गहना 
डतार उतार सेवकों को देने लगीं और श्रगणित रुपया श्न्न-वस्त्र राजा- 
गानी. ने आम्दर्णों को बोला बोला दिया ।” 

उपयु'क्त डद्घरण भाषा की दृष्टि से श॒द्ध नहीं हैं, न साफ सुथरे हैं | 
परन्तु फिर भी लल्लू लाल की भाषा से इनकी भाषा में खटी योली अधिक 
परिष्कृत और अधिक व्यवस्थित है। इंशा की भाषा शुद्धता व्यवस्था और 
परिष्फार में इनकी भाषा से कहीं अ्रधिक उन्नत दे। सदल मिश्र की भाषा 
में सुनि, जुदाई, सोनन के थंभ आदि घजभापा के शब्द ओर इ्॒दां मतारी 
जौन थादि पूर्वी बोली के'शब्द भी इनकी भाषा में आये हें | उद्‌* के वो शब्द 
का प्रयोग तो बहुत भद्या है। इशा की भाषा में ये चुटियां उतनी नहीं हैं| 
उनमें इंयधस्था-सम्बन्धी चाद्दे कोई दोष आगया हो, परन्तु प्रान्तीय भाषाशों 
के.प्रभाव॑ से वे बहुत कुछ बचे दैं | उनकी शेली में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट 


( हे४ ) 


लेज्षित होता है। अत. अश्न गत यक्ति में इंशा को पद्दिला, सदखमिश्र को 
दूसरा ओर लल्लू लाल को तीसरा स्थान जो दिया गया हैं, वद्द उचित 
दी है । 
हि अथवा 

सदुलमिश्र की भाषा पर फोर्ट विलियम्स कालिज ओर इंशा की भाषा 

पर लखनऊ के नवाव आसफुद्दीला का प्रभाव किस प्रकार व्याप्त है ? 
' उत्तर--सदुल्लमिश्र और लछ्लू लाख ने गद्य की पस्तके फोर्ट विलियम्स 
कालिज के प्रिंसिपल जान गिल्ष क्राइस्ट की प्रेरणा पर लिखी थीं। ये पाठ्य 
पुरुतकें प्रधानतया योरोपीय जनों को देशी भाषा की शिक्षा देने के लिए 
लिखी गईं थी | लल्लू लाल ने तो सस्क्ृत-गर्सित ब्रजभापा-गद्य जेंसी पढि- 
वाऊ या भाखा गद्य लिखी, किन्तु सदल मिश्नने सरल खीधी और मुद्दावर- 
दार गद्यनाषा लिखी । उद्‌' फारसी के शब्दों का भी वहिप्कार नहीं किया। 
उनका उद्देश्य हिन्दी गद्य की एक सरल, सौधी और आदर्श शेली लिखने 
का था, जिसमें उन्हें पर्याध सफलता मिली | सदलमिश्र का नासिकेतोपा- 
ख्यान ऐसी छ्वी सरल, सीधी, सुगठित और सुदावरेदार एवं व्यावद्वारिक 
गद्य भाषा में लिखा गया है, जिस का निर्माण फोर्ट विलियम्स कालिज की 
आवश्यकता को ध्यान में रखकर हुआ दे । उदाहरण--- 

“इस प्रकार से नासिकेत ,मुनियस की पुरी समेत नरक का वर्यान कर 
फिर जोन जौन कर्म किये से जो भोग होता है सो सब ऋषियों को सनाने 
लगे कि गो, माह्मण, माता पिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, वृद्ध शुरु इनका 
जों बच करते हें, वो मूठी साक्षी भरते हैं, झूठ ही कर्म में दिन रात लगे 
रदते हैं,” अपनी भार्या,त्याग कर दूसरे की स्त्री को ब्याहते-औरों को पीड़ा 
देख प्रसक्ष होते हैं और जो अपने घर से हौन पाप में ही गड़े रहते हैं वो 
मांता पिता की द्वित बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी 
जन हें सो महा डेरावने दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हे [? 

उपथु क्त अचत्तरण में लेखक का प्रयत्न मापा की सस्कृतमयता की 
ओर द्वोने पर भी वह दुरूद्द 
सन पा हे हे अप कि हे पाक्य-विन्यास में गड़बढ- 

ने की चेष्टा है। उनकी इस 


( रे ) 


व्यायद्यारिकता का कारण फोर्ट विलियम्स कालिज की फर्मायश द्वी है। उसी 
की आवश्यकता फो देर इन्होंने दिन्दुओं की पूर्व-परम्परा से प्राप्त शिफ्ट 
प्षापा-परिदताऊ भाषा-को न अपना कर मिश्रित और व्यावहारिक शेली को 
अपनाया, शिसको देशी विदेशों सरलता से सीख सक श्रौर श्रपना सके । 


इंशा टू के यहे भारी शायर थे | दिदल्ी के पश्चात्‌ इशा लखनऊ में 
अ्रासफुदोला के दग्यार में आगये थे | वहां इनको कई बड़ेयडे उद्‌' शायरों से 
मुठभेर हुई, सिनन्‍्दे उनसे नीचा देसना पदा। सदी योक्ती का उद्‌ रूप 
कपिता में बहुत मंज चुका था। उर्दू में उत्कृष्ट साहित्य निकल चुका था । 
इशा ने जब इरादतन खद़ी योली का ठेठ रूप लिखने का प्रण किया तो उदू 
ढंग के लह॒ते, बनावट, वाक्य-विन्यास, सुदावरे भी स्वभावतः इनकौ 
भाषा में आगये । उसमें चमसकार-पूर्णता भी श्राई, व्यवस्था श्रोर परिष्कार 
के साथ उद्‌' फाष्य की चट्समटख, ध्यंजना और चत्लाऊपन इनकी भाषा 
में निसर्गत; प्यागये | दरयारी प्रभाव की सोन्दर्थ बृत्ति ब्यतना, मजाऊ, सश्ती 
चुदलवानी श्रौर चुश्ती का प्रभाव भी स्पष्ट लक्षित द्वोता हैं । उर्दू के दंग 
में वाक्यों में तुक भी मिल्तनती चलती है | यथा-- 

“सिर कुका कर नाक रगढ़ता हैं , अपने बनाने याले के सामने जिसने 
हम सब को यनाया है।” ह 

लद्दजा श्रौर वाक्य विन्यास उद्‌" ढंग का दे | देखिये नीचे तुक भी 
मिलती चलतो दै--- 

- “जब दोनों महाराजों में लाई होने लगी, रानी केतंकी सावन भादों 
के रूप रोने लगी और दानों के जी में यह ्रागई-यह केसी चाहत जिसमें 
लहू बरसने लगा भर श्रच्छी बातों को जी तरसने लगा।” 

इस उद्धरण में तुक मिलती चलती है । इनके अ्रतिरिक्त इंशा ने उदृ' 
के भ्रनुसार द्वी विशेषणों में भी चचन-सेद डाला है | यथा-- ३.2 
“आतियां जादियां जो सांस हैं, उसके बिन ध्यान यह सब फ़ांस दें,।” 
52 49 &.. +, #& +/+ कक 
' , “घर यात्तियां जो किसी ढौल से बद्दलातियां हैं |” आदि । हे 
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( रे६ ) 


उपयुक्त उद्घरणों में लखनवो उदू-काव्य का स्पष्ट प्रभाव 
लक्षित होता है,साथ ही दर्वारी भावनाओं का भी स्पष्ट प्रतिविस्व इनको 
भाषा-रीद्वी में मिलता है। इसी अभिश्राथ को लेकर मश्नगठ उक्ति कही 
गई है, जो अधिकांश में सत्य है | 


२--बाल्न मुकुन्द गुप्त के हास्य और व्यग्य में सामयिक्र सम- 
स्याओं पर निश्चित चोट मिलती हो । उदूघरख देकर इस कथन की 
पुष्टि की जिए 


उत्तर--यावू यात्ष भुकुन्द गुप्त बिनोद-प्रिय व्यक्ति थे, जिनके लिए 
गंभीर से गंसीर विषय में भी दास्य और व्यंग्य की पुट दे देना स्वभावग्रत 
विशेषता दे । 


बादू बालमुकन्द थुप्त बहुत दी विनोद-प्रिय व्यक्ति थे, द्वास्य और 
व्यंग्य उनकी भाषा-शली को प्रधान विशेषताएँ .हैं। वे प्रथम उद के सिद्ध- 
दस्त लेखक थे, बाद में उन्दोंने श्री मालबीय ज्ञी थं र अताप नारायण मित्र 
जेंसे व्यक्तियों के प्रभाव में आकर हिन्दी मे लिखना प्रारम्भ क्या था ) ये 
शुक कुशल सम्पादक भी थे। प्रथम बगवासी के प्रधान सम्पाजक के रूप में 
असिद्धि प्राप्त की, फिर मारत मित्र के प्रधान सम्पादक बन राये | ये प्रथम 
उद्' के लेखक थे | उसी का-प्रभाव इनकी खड़ी बोली में भो आया। उद्‌ 
के समान द्वी इनकी खड़ी बोली में 'तानाजनी? है, हास्य पिनोद है, च्य॑ग्य 
ओर कटाक्ष दै | इस थुग से विद्रोह के बीज डल जाते हैं | राजनेंतिक 
पड़यन्त्र भी होते हैं । लेखक लोग भी अपने लेखों के द्वारा ऐसी ही विरोध- 
मुलक भावनाएँ च्यक्त करते हें। वे विभिन्न सामयिक विपयों पर छूोटे- 
छोटे लेख टीका टिप्पणी करते हैं | वालसुकुन्द शुप्त भी ऐसे ही लेखकों में 
“हैं । ये सब अपने पत्र में विभिन्न सामयिक विषयों पर आल्लोचनात्मक 
लेख लिखते थे | परन्तु 'इनके लेखों में केसा भी गम्भीर विपय हो, हास्य 
श्र व्यंग्य की पुद आ जाती है | ये,शिवशस्प्रु के नाम. से लेख ,थानिवन्ध 
लिखा, करते थे । ये भंग पीने का चदाना करके, “बढ़ी द्वास्य-विनोदपूर्स 
श्ती में, किसी न किसी सामयिक विषय ,को लेकर, उसका बर्णैन,करते थे । 


६ “कक... 


भंग पीने का यहाना कर लेने पर फिर निःशंक कुछ भी कह ठालने का 
| अयरसर रहता हैं| यालमुक-द जौ ऐसा ही रूपक बांध कर विभिन्न विपयो 
पर लेनी उत्ताते थे। ह_न निमर्न्धों में हास्य विनोद और भंगकी तरंग 
की मस्ती रहने फे साथ साथ झालोच्य या घण्य व्रिपय के पक्ष विपक्ष में 
शावम्यफ शाप या व्यंग्य मूलक चोट भो रहती' थी । लाई कर्जन के 
जमीने में जब आतंक शथ्ौर कानूनी सफप्तो का दौर दौरा था, उस समय, 
मुदजम खुक्ला पिडोेह संभव नहों था श्रोर थ्रा« बालसुकुन्द जेसे व्यक्ति के 
लिए खुप येठना भी श्रस्वाभाविक था। फल स्वरूप इन्होंने शिवशस्भु के 
नाम से ऐसे ही विनोदपू्श लेग्यों या निवन्‍धा में ला० कर्जन पर असंख्य 
ब्यंग्यमय चोट कीं। “शिवशम्मु का चिट्ठा? इनके ऐसे दही लेखो का 
संग्रद है | श्री भराचारय शुक्ल जो ने हनकी इस >िशेषता कौ इन शब्दों में 
बताया है, “थे अपने विचार्रो को पउिनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर॑ ऐसा लपेट कर 
रखते थे, कि उनका झाभास यौच यीच में ही मिलता था | उनके विनोद- 
ज पूर्णा वर्णनास्मक विधान के भीतर विचार लुके छिपे से रहते भरे | यह 
उनकी लिखाउंट की एक यढ़ी विशेषता थी ।” ग्रह्दी विशेषता-- विनोद हास्य 
आर म्यग्य के बातावरण मे किसी सामय्रिक विषय के पक्त विपक्ष 'में चोट 
करने की--नीचे के अवतरणों से सिद्ध हो जाती है | यथा-- 
५इतने में देखा कि बादल उमड रहे हें | चील नीचे उत्तर रही हैं । 
तबीयत मभ्रुमुरा उठी | इधर भंग, उघर घटा-बहार में बहार “**** 
भ्रंथेरा छाया, बू'दें गिरने लगीं, साथ ही तड तट घड़ घढ होने लगी । 
देखा कि श्रोले गिर रहे हैं | श्रोले थमे, कुछ वर्षा हुई, वुट्ी त्तेयार हुई । 
सम भोला, कहकर शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई । ***'** *” 
“पंग छान कर महाराज जी ने खटिया पर लम्बी तानी भर कुछ काल 
3सुपुण्ति के थाननद में निमग्न रद्दे **““*( देखिये विनोद और मस्ती का 
यद्ध वातावरण तैयार करके आ्रागे भारत की गरीब निरीह जनता की दुर्दशा 
को लेकर कैसा मार्मिक व्यंग्य किया गया है, स्वार्थी विदेशी अफसरों 
भौर अमीरों पर ) द्ाथ-पांव सुख में पर विचार के घोडों को विश्राम नही 
3 व गुलाबी नशे में विचारों का तार च॑ंघा कि बढे लाट फुर्ती से 


4० 


( बम ) 


अपनी कोठी में घुस गये होंगे और दूसरे श्रमीर भी श्रपते गपने घरों मं 
चल्े गये होंगे । पर चह चीज कहां गई होंगी ! “डा! मिवशम्मु को 
इन पत्तियों की चिन्ता हैं, पर बह यह नहीं जानता कि 'इस प्रश्नस्पर्णी 
भ्रद्मालिकाओं से परिप्रित महानगर में सहस्तों श्रभागे रात बिताने को 
मॉपड़ी भी नहीं रखते |” 


और देखिये नीचे के उदाहरण से श्राज के राजा शोर प्रजा के संबंध 
पर केसे विनोदी ढंग में व्यंग्य किया गया दे - 


“नारंगी के रस में जाफरानी वासन्ती बूटी छान कर शिवशरभ्षु शर्मा 
खटिया पर पढ़े भौजों का आनंद ले रहे थे । खयाली बोढों की यार्ग दीली 
कर दी थीं। *” ' श्रचानक एक सुरीज्षी गाने की पझ्ावाज ने घोंका 
दिया।. “'कार्नो में यद भमधुर गीत बार वार अमृत बरसाने लगा-- 
“चलो चल्नो श्राज खेलें होती, कन्हैया घर” कमर से निकल कर यरामदे से 
खड़े हुए। मालूम हुआ कि पढ़ोंस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने को) 
महफिल दो रद्दी है | कोई धुरीली लय से होली गा रहा हैं| साथ द्वी देखा 
यादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिम मिम की लगी हुई दे । 
चसंत में सावन देखकर अकल जरा चक्कर म॑ पढ़ी । (देखिये जमाने के 
बदल जाने की केसी सार्मिक सूचना दी हैं) “४ झोद केपा ऋतु- 
विपर्यय है ।” 

#इस विचार को छोडकर गीत के श्र्थ का जी में विचार आया | होली 
सिलेया कद्दते हें कि चलो आज कन्दैया के घर होली खेलगे | कन्हैया कौन ? 
बज के राजकुमार और खेलने वाले कौन ? उनकी प्रजा ग्वाल ग्राल | 
(देखिये केसी उस्तादी से लेखक अपने प्रकृत विषय पर था रहा है )/४ * 
क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर दोली 
खेलते थे ओर राजा प्रजा मिलकर आनन्द मनाते थे १ * “यदि आज 
शिवशम्भु शर्मा अपने मिन्र वर्ग सद्दित अ्रवीर शुल्लाल की सौलियां भरे रंग 
की भरी पिचकारियां लिये अपने राजा के घर दोली खेलने जावे ? राजा 
दूर सात समुद्र पार दै। "४० क्या उस राज़प्रतिनिधि . के घर जाकर 


( ३६ ) 


शिवशस्भु धोली नहों खेल सफ्ता ? 'पोफ | यद्द बिचार बसा ही चेतुका दे 
उसे श्रमी वर्षा में होली गायी जा रही थी ।' "7 माई लाएं नगर सें 
: ही हैँ पर शिपशम्भु उनके द्वार कक नहीं फटक सकता है, उनके घर चल 
ए दोक्ी गेलना तो विचार ही दूसरा दे । माई ज्ञाड के घर तक यात की 
या तक नही पहुँच सकती ।” कसी भस्ती से प्रारम्भ करके, शाधिश्ता 
गरह्िश्ता लेचक पपने प्रकृत विषय पर थाया ह शझार प्राकर राजा प्रजा के 
श्म्वन्ध में प्याक्तेप किया हैं । लेयक ने हसी प्रकार के शनेक लेस या निबंध 
लेखे, सिनमें ऐसे ही मस्तीसय, विनोदसय सातावरण फा निर्माण करके 
देग्पफ व्यचानक झपने प्रकृत विषय पर पश्वा गया है शोर शाकर अपने 
बचार यों ही व्यंग्यसय घुसमते हुए ढंग से व्यक्त कर देता हे । इसी 
वेशेपता को ध्यान में रखकर प्रभ्न गत उक्ति कही गई है, जो उपय्युप्त 
ग्रवतरणों से सार्थक सिद्ध हो जाती है | 


झअदधवचा 


बालमुकन्द गुप्त भोर बालक्लप्ण भट्ट के निवन्‍्ध किन बातों में 
भिन्न और किन वार्तो में एक स ६ ९ 
उत्तर--यालकृप्ण भद्द भश्रौर पुं० प्रतापनारायण सिश्न अपने थुग के सर्व- 
श्रेष्ट निंधकार माने गये देँ। भट्ट जी संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। 
अँग्रे जी ठदू' से भी परिचय रखते थे | ये संसक्षत के प्रोफेसर भी रहे 
पश्चात द्विन्दी प्रदीप का ४२ वर्ष तक सम्पादुन और प्रकाशन किया | 
इन्होंने श्रसख्य विषयों पर निवन्ध लिखे, जिन्हें मुख्यतया दो रूपों में 
बाँटा जा सकता दे भाव प्रघान और तथ्य प्रघान | शलियां भी ये दोनों में 
पृथक दी रखते थे । इनके दो उद्द श्य थे, सर्वे साधारण की छिन्दी की और 
रूचि उत्पक्त करने का और हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि करने का। इनकी 
पूर्ति ये अपनी सम्पादक दृत्ति से करते रद्दे | इनके निग्रन्धों के विषय हलके 
से हृ्के श्रौर गम्भीर से गम्भीर रद्ते थे | भापा भाव और पिपय सभी 
की दृष्टि से इनमें गम्भीरता और संयमता विशेष रहती थी | इनकी 
प्रवृति में हास्य: भी था, विनोद भी था और व्यग्यमय बक्रता भी थी। 


हि 


,( ४० ) 


गंभीरता व साथ ही कल्पना की भी उड़ान रहती थी |, इस दृष्टि से इ*ई 
श्रग्रे जी के प्रसिद्ध निवंधकार चाल्प लेम्ब की समानता दी जाती है, छोटी 
छोटी चीजों का श्रासरा लेकर उसकी भी कल्पना श्रासमान को खबर द्वाती 
श्री | यही विशेषता भट्ट जी में भी उपलब्ध है। ये अश्रधिकतया छोटे छोटे 
निबंध लिखने के श्रादी थे | 
बालमुकुन्द गुप्त और भट्द जी के निबंधों में बहुत कुछ समानता दे । 
दोनों ही लेखकों के निवर्धो' में हास्य विनोद और व्यंग्य की पुट पर्याप्त 
पायी जाती है। किन्तु यह विशेषता गुप्त जी में विशेष है। भट्ट जो 
गुप्त जी के समान न मंग का वहाना करते थे, न वेंसा विनौदी या 
मस्ती का वातावरण ही उत्पन्न करत थे, अ्रपितु वर्णन के बीच“बीच में 
हास्य घिनोद की पुठ देते थे। इनकी उदच्ति-विशेष से ही' हास्य विनोद 
उत्पन्न होता दै। किन्तु साथ ही लेखक के हृदुय श्रौर पारिडत्य ' का भी 
प्रतिविम्ध सर्वन्न ही निर्बंधों में मिलता रहता हैं | व्यग्य इनका भी गुप्त 
जी के. समान दी मार्मिक भौर चोट करने वाला होता दै | किन्तु भद्द जी 
के द्वास्य विनोद में कुछ बिढ़ चिढ़ाहट सी रहती है, जो कि शुप्त ज्ञी के 
में नहीं है । व्यंग्य भी भद्द जी का साहित्यिक कोटि का है| गुप्त ' जी 
अपने प्रकृत,विपय पर सीधे नहीं पहुँचते, ्रपितु घूम फिर कर पहुँचते हैं । 
उनके निवंधों में उनके विचार साफ-और सीधे रूप में सामने नहीं आते, 
अपितु उनके “हास्य विनोद में लिपटे हुए च्यक्ति होते हैं| भट्ट जी किसी 
विषय को'लेकर उस पर सीधे रूप में अपने विचार व्यक्त करते हैं।। भनो- 
रजकता दोनों ही लेखकों के निवंधों की विशेष विशेषता है, गम्भीर से 
गम्भीर विषयों में मनोर॑ जकेत्ता' की ओर “विशेष प्रयत्न रहता दल । दोनों के 
निव॑धों में वंयक्तिकता स्पंप्ट झलकती है| शुप्त जो के निबंध गुप्त जी की 
व्यक्तिगत विशेषताओं से मरे हैं और भद्द जी भी अपनी व्यक्तिगतता निबंधों 
मे ले आते देँ। भाषा दोनों हीं निवंधकारों की विषयानुरूपिणी है। भट्ट जी- 
विशेष गम्भौर विषयों में विशेष गम्भीर और सरत्त विषयों में सरल भाषा- 
शेल्ली को अपनाते थे। गुप्त जी की भापा-शैली भी उनके विषयों के अन- 
हप ही रहती थी, यधपि उनके विषय अधिकतया श्रधिक गस्सीर हल 


(कर 
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रहते थे और यदि कभी गंभीर विषय वे घुनते भी थे, तो उन्हें भी वे 
अपनी विनोदी शज्ञी में ग्रगम्भीर दी बना लेते थे। भाषा दोनों की मिश्रित 
शेली फो है। गुप्त जी उद्‌ के विशेष लेखक थे, श्रतः हिन्दी में आने पर 
भी उन पर घह प्रभाव बना रहा । उद्‌' से उपयोगी सामग्री थे सर्देव लेते 
रहने | उदू' की लाच, लहजा, मुहावरेदारी, लोकोक्तियाँ, तानाजनी, 
हास्य विनोद और ब्यंग्य श्रादि विशेषताएं तो उनकी भापा में थी हीं, 
साथ ही थ्रापश्यकतानुसार शब्द भी थे निःशंक अन्य भाषाशों से ले छ्ेते 
थे। भद्द जी भी यद्यपि भाषा की संस्कृतमयठा शीर शुद्धता के पक्तपादी थे 
पर अवसर होने पर वे श्रनन्‍्य भाषाशों से भी शब्द लेने में संकोच नहीं 

करते थे, वे श्रपनी भाषा को व्यापक श्रौर विशुद्ध बनाना चाहते थे [अंग्रे जी 
के शब्द, मुद्दापरे श्रौर वाक्यांश तक भी भट्ट जी प्रयुक्त करने में नहीं हिच- 
फमे थे ग्रावश्यकताबश । कल्पना का विशेष श्रंश भट्ट जी में अधिक है, 
गुप्त जी में कम | गुप्त जी 'प्रधिकत्या छोटे वाक्य लिखना पसन्द करते 
से, परन्तु भद्द जी के चादय कुछ लम्बे होते हैं । व्यंबक और लाक्षणिक 
प्रयोग दौनों के निवंधों में प्रभूततया मिलते हैं। गुप्त जी की वृत्ति श्रधिक- 
ठया ध्ाक्ोचनात्मक रद्दती दे.-पर्याय से प्रकृत विषय की आलोचना करके 
ब्यंग्य और शभाक्तेप रूप में श्पने विचार प्रकाशित करना ही. उनका 
पिशेष उद्दे श्य रहता है, किन्तु भद्ध जी का यह प्रधान उद्देश्य नहीं हैं, 
उनमें ग्रालोचना की कटुता के साथ-साथ करुपना की रंगीनी भौर विचार 
गम्भीरणा सी साथ साथ रददठी है, थे विषय के सीधे प्रतिपादन को ही 
अधिक हृप्ट समसते हैँ। संक्षेपतः दोनों लेखकों के निबंधों की ये ही 
समानताएंँ श्रीर थ्रसमानताएं दें 4 मद्द जी श्रलंकार-प्रियता का भी मोह नहीं 
छुोडते--- 


हुपर्चिम की थोर सूर्य डूबा श्रौर वक्राकार दंसिया की तरह उसी दिशा 
में दिखलाई पड़ा। सानों कर्कशा के समान पर्चिस दिशा सूय के प्रचण्ड 


' शाप से दुखी हो कीघ में था एसी एंसिया को लेकर दौढ़ रही दे और सूर्य 


भयभीत दो पाठाल में ,छिपने के लिए जारदन दे ।” 
, नीचे के थववरण में केवल प्रयोगों के यल पर ही द्वास्य उत्पन्न करने की 
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चेप्टा है, धास्य विनोद का वातावरण नहीं उत्पन्न किया गया ग्रुप्त जी 
की तरह- 

“यावत्‌ मिथ्या और दरोग की किग्रलेगाद्द इस कदपना पिशाची का 
कहीं ओर छोर किसी ने पाया है, अ्रतुमान करते हैरान गीठमा से झुनि 
गौतम' हो गये । कणाद तिनका खाते खाते तिनका यीनने लगे, पर मन की 
मन भावनी कन्या करुपना का पार न पाया | कपिल वेचारे पचीस तत्वों की 
कदपना करते करते 'कपिल अर्थात्‌ पीले पढ़ गये [” ““* 

“इस आँधू में भी भेद है| कितनों का पनीला कपार होता है, बात 
कद्दते रो देते ।अक्षर उनके भुह से पीछे निकलेगा श्रांसुझओों की कड़ी 
पहिले ही शुरू हो जायगी | स्त्रियों के जो यहुत भांसू निकलता दै, मानो 
रोना उनके गिरो रहता दे, इसका कारण यदी दे कि ये नाम की ही अ्रवज्ा 
श्र अधीर दें।' "कितने ऐसे लोग भी हैं, मिन्‍्हें आंसू नहीं भातां। 
इसलिए जहाँ पर बढ़ी जरूरत शंसू गिराने की हो तो उनके लिए प्याज 
का गठ्ा पास रखना बडी सद्दज तरकीब निकाली गई |” 

व्यक्ति-गतता देखिये-- 

“इंसारे 'लिए आंसू चढी बला है। नजले का जोर है, दिंच रात आँसू 
टपकता है, ज्यों ज्यों आ्रांसू टपकता है त्यों त्यों बीमारी कम होती जाती है। 
” “क्या जाने बंगाल की खादी पाला समुद्र हमारे कपार में आकरे 
भर रहा है। 

शुध्तजी के अवतरणों के लिए इसी प्रश्न का पूर्व-घिकर्प देखिये । 

३.--चन्दा उपन्यास किस कोटि में रखा जासहता है १ इसमें 
कल्पना की प्रधानता दै या जीवन की ! प्रेमचन्द और झ्ममतलात़ चक्- 
वर्ती के कथा-साहित्य का स्पष्ट सेद्‌ लिखिये | 2 0 जी लो 

उत्तर--अमृतलाल चक्रचतती हिन्दी उपन्य 
डपन्यासकारों में से हैं, जब कि उपन्यासों की परम्परा 
घन्दा उपन्यास इनका इसी समय का 
लिखा है, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास 
द्वी एक .पक्षा लेकर अपने उपन्यास 


स॒के भारंभिक युग के , 
3 अर अ्रभी चक्की ही थी | 
हे। जेसा कि चन्दा के सुख प्रृष्ठ पर ही 
स दे | लेखक ने चित्तौऱ के इतिहास का 
की कथा का निर्माण किया है । कथा में 
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चन्दा, लाखा, कमलावती, चम्पा विशेष प्रमुख पात्र हैं, जो कथा के विकास 
में विशेष भाग लेते हूं। इनमें चन्दा प्रधान पात्र है, जिसके नाम पर 
उपन्यास का नामकरण हुआ है | उपन्यासकार का उद्दे श्य ऐतिहासिक उप- 
स्थास लिखने का होने पर भी, वह डेसमें सफल नहीं रद्दा है। ऐतिहासिक 
उपन्यास में भी देश काल का ध्यान रंखकर जीवन का चित्रण होता है । 
वास्तविकता उसका प्राण द्योती दे । चन्दा उपन्यास में जीवन का वास्तविक 
चिन्नण नहीं है । लेखक ने श्रपनी फैलपना का रंग देकर उपयुक्त सभी पात्रों 
फा चित्रण धादर्श-लोक से दूर-रूप में ही किया है। विशेषतः चन्दा का 
जीवन तो सर्वथा वास्तविक जीवन की सीसा से बाहर की वस्तु दै । उस 
के पिता लाया का भी ऐसा ही अ्स्वाभाविक सा वर्णन है वह बृद्धावस्था 
में भी श्रपने लिए विधाह का नारियल समम लेता है। चाहे मजाक में ही 
उसके मुह से इस अ्रश्मिप्राय के शब्द निकलते हैँ । तो भी उस जेसे-चित्तौठ 
के महाराणा पद पर आसीन-च्यक्ति के ऐसे विचार अस्वाभाविक हैं | लाखा 
भौर चन्दा के जीवन में वस्तुतः मद्याभारत-कालीन॑ शन्‍्तन्नु भशौर शान्तननु 
(भीष्स) के जीवन और दर्श का स्पष्ट दर्शन कराने की घेप्टा उपन्यास- 
फार ने की दे, जो कि इस युग के जीवन की वस्तु नहीं दै। चंदा भी वेसी दी 
प्रतिज्ञा करता हे, राज्य न करने की और अ्रविचाद्ित रहने फी | चद्द कद्दी भी 
शपनी इस भीष्म-प्रतिज्ञा से विचलित नहीं दोता | एक क्षण को भी उप- 
न्‍्यासकार ने उसके जीवन में कहीं स्खलन नहीं दिखाया, जिस से वह मानव 
न रहकर देवता की कोटि में पहुँच जाता दै | लाखा का चरित्र उस के 
पद के लिए सवथा श्रस्वाभाविक दे, जो श्ररुचिकर है | कमज्ा की दासी 
चम्पा इस सारे कथानक में कैक्यी की दासी मनन्‍्धरा का काम करती है। 


कमला भी केकेयी जेसी ही निश्व द्धि है | अपने धुच्र को राज्य मिल जाने पर 
भी घद् चम्पा के यहकावे में आकर चन्दा को देश से भगाने के लिए अपने 


"भाई को घुला लेती है। अतः कमला का चरित्र भी अस्वाभाविक है | वह 
' अपनी उच्च अभिलाषा के लोभ में अपने जीवन, को द्वीन ,बना लेती है। 
बस्तुतःचित्तौद़ की मद्दारानी के उपयुक्त उसका चिरित्र नहीं है । उसमे अनेक 
विपमता एँ और अलुचित्तताएँ है । लेखक को यदि कुछ सफलता मिली है 
तो केवल, दासी चम्पा के चित्रण में | उस में लेखक ने एक हीन-स्त्री-सनो- 


५ 
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वृत्ति की दासियों की सी सभी प्रवृत्तियां दिखाई हैँ । लेक ने कमत्ता ओर 
पम्पा आदि स्त्री पात्रोंके चित्रण में नायिका-मेद दर्एन की सी चेप्ठा की दूँ । 
नहीं तो, सर्वत्र ही लेखक ने अपने मनोलुकृक्त पात्रों के घरित्र का बगात 
किया है, वास्तविकता के अनुकूल नहीं। यद्दी उपन्यास के घातावरण के 
विषय में सी समझना चाहिये | वहां भी देश काल को श्रपेशा कवि की 
अपनी मनोवृत्ति या रुचि श्रौर कल्पना द्वी काम करती हैं | लेसक ने यस्तुत: 


>पन से दूर रहकर ही आदुर्शमयत्ता का श्राप्षय लेकर इस छोटे से उप- 


न्यास का निर्माण किया है। जीवन की वास्तविकता से उपन्यास बहुत दूर 
है। इसी लिए ऐतिद्रासिक उपन्यास की दृष्टि से भी उपन्यासकार का 
प्रयस्न॒ सफल नहीं माना जा सकता | वस्तुत' तो इतने छोटे से उपनस्यास- 
जिसे कि एक कहानी भी क्द्द दिया जाय तो श्रनुपयुक्त नहीं-में इतने बड़े 
कथानक का पूर्ण निर्वाद्द ही कठिन था, जीवन का चित्रण तो दूर की यात । 
लेखक का उहे श्य भी जीवन का चारुतव्रिक चित्रण नहीं था। इसलिए 
आ्राकारत; चन्दा का कलेवर ऐदिद्ााप्तिक सा होते हुएु भी, उसे व ढपना- 
प्रधान ही उपन्यास मानना चाहिये, जंसा कि तत्कालीन उपन्यासों का युग था । 


उपन्यास -लेखकों के सत्राद स३० श्रो प्रेतचनद।के ऊथा-सादिगय से अम्हत 
लाल चक्रवर्ती के उपन्यास-साहित्य की तठुज़्ना हो क्‍या चक्रवर्ती जी के 
घन्दा के अतिरिक्त भ्रात्मकथा और सुखदेवी दो अन्य छोटे छोटे उपन्यास 
मिलते हैं । चन्दा के समान ही ये भी दोनों ऐसे ही कल्पना चित्र हैं, जो 
उपन्यास की इंप्ट से घुरी तरह असफल हैं। कारण, उपन्यास कला का 
इनके समय में कुछ विकास भी नहीं था | अ्रतः चक्रवर्ती जी पर ही यद्द दोष 
नहीं आता | उस युग के प्राय: सभी लेखकों की कृतियों में कल्पना की कुत्रि- 
मता ही अ्रभिव्याप्त है जीवन का वास्तविक चित्रण नहीं है। इधर प्रेमचनद 
जी का कथासाहित्य अ्रत्यन्त विस्तत है। प्रेमचन्दर हिन्दी उपभ्यास कला 
के निर्माता और पथ-प्रदर्शक थे | हिन्दी में बंगला अंग्रेजी आदि अन्य 
भाषाओं के उल्कृष्ट उपन्यासों की कोटि में रखने योग्य उपन्यास विशेषतया 
प्रेमचन्द ' के ही हैं | यद्यपि प्रेमचन्द का क्षेत्र सीमित है, उन्होंने जीवन के 
विशेष चेन्र और विंशेष स्तर को लेकर द्वी चित्रण किया है, तो भी उस में थे 
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अनुपम हू छाल भी फरापाकृत्प सेप्रासदन, निर्मला प्रसाश्नस, रंगभूमि 
कमभूसि, राबन, सोटान, थरादि से भारतीय जीवन के विभिन्न श्रगणित रूपों 
को छकर उनका विप्रण हुआ है, जो स्पाभाविह है, वास्तविक है, और 
सजीव हैं | प्रमचन्द फे ठपन्‍्यासो का कथानक जीयन से उद्भूत होकर 
उसी में घल्लता है, विकमित ऐोता है घोर उसी में उसका पर्यवसान होता 
है। यटापि जोचन के कद गफ चघंशों के चित्रण के प्रिपत्न में प्रमचन्द पर 
अस्वासाजिक्ता था हठाऊला का भी दोष क्गाया जाता हैँ तथापि इस 
बात में कोट रन्देह नहों फिया जा सकता कि अमसचन्द जी लीवन के सफल 
विद्वक उपन्थासकार हैं। जीवन का चित्रण ही नहीं, श्रपितु उन्होंने जीवन 
का परास्तयिक दिय्र उपस्थित करने के साथ साथ उसके श्रादर्श रूप का स्वरूप 
मी ठपस्थित किया है, जो कि यर्तमान को समस्याश्रों को सुलकाने में उनके 
मर से एकान्त मगखप्रद है। अपने युग को सामाजिक श्रौर राजनेतिक सम- 
स्थार्शों में से प्रायः प्रस्येक को लेकर उन्होंने अपने उपन्यासो की कथा का 
निर्माग ऊिया है | सेब्रालदन श्रौर निमल्ा में ददेल प्रथा, विधवा भ्रीर 
हवा युति नेसी सामामिक निद् बतासो को लेकर वे चले # काया कल्प में 
तय के लोग-क्रिसान जमीदार श्रादि-के जीधन पर प्रकाश डालते हुए भी 
हे एक रहस्पयादी भावना को लेकर चले हैं| एक रहस्यमय श्रदश्य शक्ति 
है वश से उन्होंने मरणोन्मुख रोगी के शर्रर का कायाकरप किया है । 
इन सब के साथ व्यक्ति के मानस का चित्रण भी उपयुक्त रूप में चलता 
रहता हैं | मनोपैज्ञानिकता उनका प्रधान श्राघार रहती है | रग्ूमि में 
उन्होंने नागरिक ज़ीचन का भी स्पष्ट चित्र दिया है । बढ़े क्ोगों की स्वार्थ 
इत्ति भौर छोटे लोगों की श्रादर्शनबचरित्रता निश्छुलता एवं खच्चरित्रता का 
ध्पप्ट उशन कराया गया है | अंग्रे जी सम्यता, शिक्षा-दीक्षा एवं व्यापारिकता 
# प्रचार से भारतीय किसानों का कैसे पतन हुआ, केसे गांव उजडढ कर 
इनके स्थान में बड़े यठे मिलों श्रौर नगरो का निर्माण हुआ इस बात पर 
काश डाला गया है | पाश्चास्य शिक्षा के साथ हृदय हीन भौतिकता शोर 
प्र्थ लोलुपता का कंसे प्रचार बढ़ा, यद्द भी रंगभूमि में इष्टिगत द्वोता है । 


विज्ञासबृत्ति बड़े लोगों में केसे घर करती गईं, इस पर मार्मिक प्रकाश पढ़ा 
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है। साथ ही अंग्रे जी सरकार के विरद्ध असनन्‍्तोष भर 'श्रान्दोज्ञन का बा 
भी उपस्थित किया गया है | प्रेमाश्षम में अफसरों 'बी आअरिन्रिन्दीलंता के 
साथ एक आदर्श आम का भी रूप उपस्थित किया गया हैँ। कर्मभूमि 
में सत्याग्रह श्रान्दौलन का स्पष्ट चित्र है, जो कि भारतीय इतिद्यास के ग्राधुनिक 


युग की प्रधान विशेषता दे | गांधीयाद, भौर गांधी-सार्गका प्रेमचन्द ने प्रपने 
उपन्यासों में स्पप्ट दर्शन कराया. है । गवन में भारतीय जींवन की अ्रनेतिक दृत्ति 
पर प्रकाश/डाक्षा गया है | गोदीन में नागरिक श्रौर आामीण दोनों लीपनों 
का स्पष्ट प्रतिविस्यि है| अ्रवश्य ही उनमें ग्रामीण जीवन के चित्रण . में 
उन्हें विशेष सफलता मिली दै.। सारांश में भारतीय जीवन फा फोई भौ 
श्रंग प्रे मचन्द की धप्टि से नहीं बचा है । उन्होंने सभी का श्राधार लेकर 
अपने विभिन्न उपन्यासों, के कथानक का निर्माय किया है |, इस 
दृष्टि से भ्रद्रतल्ाल चक्रवर्ती और पे मचन्द के कथा-साहित्य की परहृपर 
कोई तुलना नहीं हो सकती । 


विषय को छोडकर टैकनिक की दृष्टि से भी' दोनों उपस्यासकारों के. 
कथा-साहित्य में श्राकाश पाताल का श्रन्तर है । चअक्रवर्तों जी' का कथा- 
साहित्य विकास की प्रारम्भिर्क दशा में है | उपन्यास-कला की दृष्टि 'से यह 
आधुनिक शैली में बहुत पिछुठा हुआ है | इनके ये छोटे छोदे उपन्यास नाम 
को उपन्यास हैं| आधुनिक उपन्यरसों की टेकनिक के लिहाज से वे पूर्णतया 
असफल हैं । उघर प्रेमचन्द द्विन्दी उपन्यास कला के विशेष निर्माता हैं, 
जिन्होंने हिन्दी उपन्यासों को उनकी प्रारम्भिक दशा से निकाल! कर उन्हें 
विशेष दिशा दी । प्रेमचन्दु के उपन्यास आधुनिक उपन्यास शैली के श्रादश 
हैं, जिनका अजुसरंण करते हुए याद के हिन्दी-उपन्यासकारों ने रचना- 
विपयक पथ-अ्रदृर्शन प्राप्त किया भौर उत्साहदाबिनी प्रेरणा प्राप्त की । इस 
दृष्टि से हिन्दी उपन्यास साहित्य के इतिद्वास में प्रेमचन्द का स्थान प्रधान 
निर्माता के रूप में है । उनकी इसो विशेषता के आंधार पर, उन्हें : अपने 
जीवन काल में द्वी “उपन्यास-सम्राट्‌” का पद ब्राप्त हो गया ,था, जो कि 
. 'सर्वा श में उन पंर चरिताथे होता है। उनके इस पद्‌ को चैलेंज करने वात्रा 


( ४७ ) 


हिन्दी में श्राज तक भी कोई उपन्यास-कार उत्पन्न नहीं हुआ, 
इनके शपने पिशिष्ट छोत्र में | 


शधवों 
“प्रेप्नचन्द्‌ फे कथा-सादित्य की परिधि जीवन के किसी भी क्षेत्र को 
घेर लेदी हे । वेयक्तिक शौर सामाजिक जितनी भी समस्‍्याएँ हैँ, उन सबका 
परिचय प्रमचन्द की लेफिनी को ६ ॥? प्रेमचन्द्र की कुछ रचनाश्रों के 
झाघार पर प्रस फ्थन की परीक्षा कोजिए | 


उत्तर--प्रेमचन्द्र के फथा-साहित्य की परिधि या सीमा के घिपय में 
व्यक्त किये गये उपयुक्त विचार सर्वाश में सत्य हैं। प्रमचन्द ने एक 
विशेष उद्दे शभ्य को लेकर कथा-छेत्र में पदाप॑ण क्या था | उनसे पहिले के 
युग में पीर्वकालीन प्रवृत्तियों का ही प्राघान्य था | साहित्य-विशेपतें: कथा- 
साहित्य-का थ्राधार सासंत-युगीन विधार-घाराएं ह्वी थीं । साहित्यकार 
कर्पना-लोक में भूलना हुआ वास्तविक लोक-जीवन की और से उदासीन 
था | भारत से वाहर के साहित्यों में रूसी राज्य-क्रान्ति के पश्चात्‌ 
नवयुग का पदापंण द्वो छुका था | श्र वहां टालूस्टाय, गोकी जेसे 
साहित्यकारों का जन्म हो चुका था | शोपक 'श्रौर शोपितों के विभेद को 
मिटाने के लिएु लेखक गण अभिम्ुख थे | भारत में भी ऐसी ह्टी परिस्थिति 
आचुकी थी । साहित्यिकों फे सामने एक बढ़ी समस्या थी कि किसका 
साथ दे--शोपक का श्रथवा शोपित का | कथा-सादित्य में उस समय 
प्रैसचन्द द्वारा पथ-प्रदर्शन किया जाता है | प्रेमचन्द ने व्यक्ति, समाज, देश 
ओर जाति की ससस्या्ों का गहन परिचय प्राप्त किया और साहित्य के 
लिए शौपितों का पक्ष लेकर उनकी श्रावाज को घुलन्द करने का निर्णय 
दिया । भारतीय जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में जहाँ भी पीडा या शोषण का 
प्रेमचन्द ने दर्शन किया, उसने उसका पक्ष लेकर अपने कथा-साहित्य का 
निर्माण किया | धर्म, समाज, जाति आदि -फी प्रत्येक घुराई का प्रे मचन्द 
को पूर्ण-परिचये हुआ शोर उस भावुक साहित्यिक हृदय ने अपने अज्जुसार 
उसका हल उपस्थित करने का प्रयत्न किया । व्यक्तिगत समस्याश्रों 


प 
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डर्बलताओं से लेकर समाज और जातिगत समस्याश्रों शरीर दर्बल्लताशों ' तक 
उनकी पैनी दृष्टि अ्रपनी पूरी शक्ति से पहुँची 'प्रे मर्चद्र के स्व्य ' के व्यक्ति- 
गत यातना-पूर्ण जीवन ने उनके इष्टिकोण के निश्चित करने में पूण सदहायत। 
प्रदान की | जीवन के ध्रमघरत सथर्प थ्रौर कठौरतापूर्ण वाताबरण ने उन्हें 
प्रत्यक्ष-दर्शी चना दिया था | यही कारण दै कि व्यक्तिगत और समाजरगंत 
बुराहयों और निर्वलताश्रों का चित्रण वे ऐसी सजीवता से कर पाये | अतणुव 
उनके उपन्यास एवं कहानियां जहां मनोरंजन की श्रस्यंत उत्कृष्ट सामग्री बनते 
है, चहां वे हमारे ज्ञान वद्धून का भी कारण यनते हैँ । जीवन की पेसी कोई 
भी परिस्थिति नहीं छृटतो, जिसका चित्रण इन्होंने श्रपने कथा-साहित्य में न 
किया हो | छोटे चित्रों, संकेतों और वर्णनों से ये जीचन के अच्छे भौर 
बुरे दोनों रूपों का चित्र उपस्थित कर दे। हैं. जो प्रत्यचवत्‌ बोलकर हमें 
सव्‌ की शोर प्रे रणा और अ्रसत्य की श्रोर से निद्वसि का उपदेश देते हैं | 
फिसी भी सत्यसादित्य कौ यही सबसे बड़ी विशेषता भी होठो है ।! 
प्रेमचन्दु के कथा-साद्दित्य में हमें किसानों की हदशा, दयनीय परि- 
स्थिति, जमीदारों के अत्याचार, पुलिस और सर्कारी श्रफसरों की स्वार्थद्रत्ति 
और श्रन्याय, दद्वेज की दुष्प्रथा, वेश्याओं का नारकीय जीवन, बहु 
विवाद की कुप्रथा के दुष्परिणाम, राजनंतिक झान्दीलन, राजनतिक दसख- 
बंटी, सामाजिक कुप्रथाएँ, भूत-प्रेतादि के श्रन्य अन्घविश्वास, पासरड 
मूठ-फरेब, अ्नाचार, व्यभिचार अमीरों की हृदयहोनता, गरीबों की तंगी 
आमीण भ्रौर नागरिक जीवन के दु्यु ण आदि का स्पप्ट चरणशंन मिलता 
है। इसी प्रकार व्यक्तिगत अच्छांइयों भौर /छुराइयों की ओर भी इनको 
इष्टि बडी सचेप्ट रहती है, उनका मनोवेज्ञानिक ठंग पर चर्णन करने मैं 
प्रेमचन्द सिद्धू-हस्त-लेखक हैं । इनके उपस्यास और कहद्दानियां सारतीय 
जीवन की, ध्यक्तितत और समाजगत, ऐसी ही समस्याओं को लेकर 
चलते दें। ह 


इनका सर्व-प्रथम उपन्यास, प्रेमा! साना जाता है, जो छोटा सा है। 
उसमें भारठोय जीवन के लिए कुष्ठभूत विघवा की समस्या कौ लेकर लेखक 
की कल्नम चल्ली दे | विधवाओं का दुयनीय चित्रण करके उनकी समस्या 
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का दिवाह्द के रूप में हल उपस्थित किया गया है। अपने दूसरे उपन्यास 
“सेंवासदुन” में इसी समस्या के साथ उन्होंने इसकी अन्य. आलुषंगिक- 
सामामिक कुरीतियों को भी स्थान दिया है| दद्देज-प्रथा से क्‍या हुष्परि- 
णाम होते हे, पारिवारिक अत्याचार, झनमेल विवाद्द से . स्त्रियां किस 
प्रकार कृपथगामिनी बनती हैं, समाज विधवाओं का केसे तिरस्कार करता 
है, वेश्या बन जाने पर समाज के श्रच्चे अच्छे व्यक्ति केसे उनके 
पायों में लेटते दें, वेश्याएं किस प्रकार का घृणित जीवन व्यतीत करती 
है आदि हिंदू. समाज के जीवन की व्याधियों का स्पष्ट चित्रण हुआ दे | 
प्रैमाक्षम” में किसानों की दुर्वस्था, जरमींढारों के श्रमाचार और अन्याय, 
पुलिस की धांघलीवाजी, सरकारी अफसरों की नीच छृत्ति, वकीलों की 
हृदयद्दीन स्वार्थवृत्ति, न्यायाधीर्शो का श्रधापन, क्रादि का दिग्दर्शन .हुआ 

है। व्यक्ति के चरित्र से लेकर, घर और समाज के चित्रण तक, लेखक फी 
कलम इन उपयुक्त झठियों में चली दे | प्रेमाक्षम में लेखक की कलम 
#क्ेसान और जमींदार के समध्यचर्ती अधिकार-युद्धू का चित्रण करती है। 
किसानों के हुःखों का कारण लेखक प्रधानतया जमीदारों को समझता 
है। उनको चदुलकर ही लेखंक साम्यवाद की स्थापना द्वारा किसानों के 

दुःख को हल बताता है हन उपन्यासों के बाद के काल में, देश में सत्या- 
ग्रह का श्रान्दोलन जोर पकडढता है, भारतीय जातियाँ--हिंदू, सुसलमान, 
सिख, ईसाई - परस्पर एक होकर राजनैतिक आन्दोलन को चलाती दें। 

सबके स्वार्थ और हित एक होते हैं। गांधी जी का प्रभाव दिनों-दिन 

बुद्धि करता है | स्वदेश और स्वदेशी की आवाज बुलंद होती हे । 

प्रेमचंद की लेखनी भी व्यक्तिगत और जातीय क्षेत्र से निकल कर, राष्ट्रीय 
रूप धारण करती दे, जिसका स्पष्ट दर्शन “रंगभूमि” में होता दे। 

बैेनय और सोफिया के व्यक्तिगत मानसिक जीवन की समस्याओं के 

. साथ-साथ लेखक समरुत भारतीय राष्ट्र की भावनाओं का चित्रण करता 

है | पशुबल्ल का आत्मिक बल से कैसे सुकाबला किया जा सकता है, इसका 
स्पष्ट दर्शन सूरदास के चरित्र में होता है। सर्कारी अफसरों की -धांघली- 
बाजी और , अत्याचार, राजा लोगों की खुशामदी दृत्ति, अरमीरों का /स्वेच्छा- 


॥ 
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चार, स्युनिसपैलिटियों और कॉमिलों में भारतीय सदस्यों की अ्समर्थता, 
झादि का स्पष्ट दुशन इस सद्दा उपन्यास में मिलता है| गांव उजाडइ 
कर कैसे बढ़े बडे कारखाने बने, किसानों को लोम देकर केसे मिलों में 
नौकरी के लिए. लुभाया गया, केसे वे श्रनाचारी बने आदि पर पर्यात्ष 
प्रकाश डाला गया है। साथ ही च्यक्तिगत चित्र्णों फी भी उसमे 
कमी नहीं | बजरंगी, जगधर, मैरों, सूरदास, ताहिर श्रली से लेकर ईइयर 
सेवक, कलाक, सोफिया, कुवर भरतलिंद, महेन्द्रसिद, विनयसिद्द भौर 
उनकी माता, जसवन्तनगर के दीवान और मद्दाराजा के व्यक्तिगत भरे 
पारिवारिक चित्रणों से उपन्यास परिपूरित दै। उसमे हिंदू-मुसलमान, 
ईसाई भादि के साथ, गरीब, श्रमीर, सज़दूर, फिसान जर्मीदार, राजा, 
कलक्टर आदि सभी तरह के पात्र व्यक्ति श्राते हैं। साथ ही परदे, गुण्डे, 
देश-सेवक देशद्रोही, विश्वासघादी और सच्चे व्यक्तियों की भी कमी 
नहीं। रंगभूमि के पश्चात्‌ प्रेमचंद की कलम भारतीय मीबन के श्रन्य 
प्रधान अंग, आध्यात्मिक विश्वास की और मुद्ती है। “कायाकरुप! 
का जन्म होता है। कायाकल्प में पुनर्जन्म, सामुद्विक विद्या, जड़ी बूटी, 
थौग विद्या, म॑न्नविद्या में आस्था प्रकट की गई है । साथ ही पारिवारिक भौर 
व्यक्तिगत चित्रण की भी उसमें कमी नहीं । निर्मेल्ा में बडी आयु में विचाद्द 
करने के दुष्परिणाम के साथ निर्मला का मानसिक चित्रण हुशा दे । 
प्रतिज्ञा में प्रेमेलाघना और कतंच्यनिष्ठा का उत्कर्प दिखाया गया है। 
गबन में दिखाया गया है कि स्त्रियों का आभूषण-प्रेम कितने अरनर्थों की 
जड बनता है तठथा मनुष्य परिस्थिति से विवश हो कितना नीचे गिर 
सकता है। गोदान सें आमीण- जीवनके अंधकार का प्रदर्शन है। साथ ही 
नागरिक जीवन की आमोद- प्रियता का भी दृ्शन कराया गया है । 

इस प्रकार प्रेमचंद का कथा-साहित्य जीवन या व्यक्ति की किसी भी परि- 
स्थिति को लेकर चला है और अंत तक उसका निर्चाह करता चलता है | 
अत; प्रश्गगत उक्ति सर्वा'श सें उस पर सध्य चरितार्थ होती है| 


४---शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशन कब भी प्राचीन 
आख्यानों को बराबर लेते आये हैं। वे उनके पात्रों सें श्रपनी नवीन 


( ९१ ) 


व भावना का, अपनी नवीन कल्पित बातों का बराबर आरोप करते 
हूं, पर वे बातें उन पात्रों के चिर प्रतिष्ठित आदर्शों के मेल में दोत्ती 
हूं ।” संन्दर्भ सहित इस अवतरण की व्याख्या छीजिए। साथ ही साथ 
यह भी निरूपित करें कि क्लिसी भी कव्रि का प्राबीन पात्रों के चिर- 
प्रतिष्ठित भादर्शों के विपरीत्त चल पड़ना क्यों अनुचित है । 


उत्तर--उपयुक्त प्रश्गत अवतरण आचाय प्रवर श्री शुक्ल जी के 
चिन्तामणि! नामक लेस-संग्रह फे काज्य में लोक मंगल की साधनावस्था” 
शीरपंक लेख का दे। इसका अभिप्राय यही दे कि कवि लोग, जिन्हें कि 
वास्तविक प्रेरणा मार्मिक भावों की श्रभुमूति से मिलती है, भी पाचीन ग्रन्थों 
में चर्शित कथानकों को लेकर अ्रपनी रचनाओं का निर्माण करते श्ाये हैं। 
डनका हृदय ठदद्ध भात्र-प्रेरित द्ोता हे, किप्ती मार्मिक भाव की अ्रजुभूति 
करके द्वी उन्हें कवित्व-प्रेरणा मिलती है | तभी उनके मुख से कवित्व फूट 
निकलता है। प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित कथाएँ यद्यपि प्रसिद्ध दौती हैँ, उनमें 
ख्राए भाव-प्राय: सर्वानुभूत दोते हैं, उनमें नवीनता नहीं द्योती, तोभी सर्म- 
अनुभूति करने चाले कुणल कवि उन प्रसिद्ध श्रौर पुरानी कथाओं को ले करे 
उन्हें अपनी रचनाश्रों का विषय बना लेते देँ। जेसे कि, कालिदास, भवभूति 
जायसी तुलसी सूर, श्रादि ने प्राचीन कथाओं का आश्रय लेकर ही श्रपने 
कविस्व का प्रक्राशन किया। किन्तु उन्न पिप्ट-पेपित विषयों या कथाश्रों सें 
नवीनता का संयोग करने के लिए वे कविगण उन कथाओं के पात्रों में श्रपनी 
अ्रनुभुति और कल्पना के वल से कुछ नवीन परिवर्तन भी कर लेते हैं, 
मिनसे कि उनमे कुछ नवीन आकर्षण श्राजाय; जेसे कि उपयुक्त कवियों ने 
प्राचीन विषय ले) हुए भी अपनी कल्पना के यलसे उनमें नवीनता, मौलिकता 
उपस्थित की | किंतु ऐसा करते हुए भी उन्हें इस बात का सर्देव ध्यान 
रहता है के प्राचीन कथाओं के पात्रों में' उनके मौलिक चरित्रों के विरुद्ध 
कोई बात न आये । प्राचीन कथाओं में उन पाज्नों के चरित्र में जिन आदुर्शों 
या सिद्धांतों की प्रतिष्ठा हो चुकी है, वे उनमें मौलिक परिवर्तन नहीं आने 
देते । मौलिक आधार रूप से वे उन पात्रों के उसी स्वरूप को अ्रछुण्ण रखते 
हुए, जो भी नवीनताया मौल़तिकता ला सकते हैं, उसी को लाने . में 
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प्रथस्नशी् रद्दते दे यद ऐसे दे, जेले कि किसी सुन्दर पुए्प-युक्ध की जड़ को 
न उसादते हुए, डसकों सामय्रिक सोन्दर्य कसांचे में दालने के लिए, ऊपर की 
काट छ्ांट करके, उसके थ्राकार में सोन्द्रथ का नया दगटिफरोश उपस्थित कर 
दिया जाय | यही कारण दै, राम कृष्ण का चरित्र श्रसम्य कधियाँ द्वारा 
घरणित होकर भी प्रत्येक कवि के क्षिणु नवीन द्वी रहता दे | प्रत्येक कवि 
मौत्तिक रूप से राम कृष्ण के चरित्र की प्राचीन विशेषता को श्रज्षुण्ण 
रखते हुए भी, उसको अपने मौलिक ढग मे श्रन्य विशिष्ट यना देता है | 
कोई उन पात्रों के किसी रूप को मद्दृत्य देकर अपनी कल्पना से उसे 
नवीन बना देता है और कोई किसी को । यही कारण दे कि वाल्मीकि, 
कालिदास, भवभूति शोर छुलसी के राम मूलत: एक होते हुए भी अपनी 
अपनी विशेषता रखते हैं | यही बात क्ृष्ण-चरित के विपय में भी समझनी 
चाहिये | कृप्ण-चरित भागवत से लेकर श्राज तक असंस्य कवियों और 
लेखकों द्वारा वर्णित हुआ हैं । विद्यापति, सूर, नन्‍द, अयोध्यासिंदद उपा- 
ध्याय, मंधिलीशरण युप्त शआरादि ने कृप्ण-चरित का वर्णन किया है । किन्‍्त 
क्या सबके कृष्ण निर्विशेप एक ही हैं ! श्रौर क्या सूलत: ये एक दी नहीं 
हैं! दोनों बाते सत्य हैं. कृष्ण मूलतः एक होत हुए भी कवियों की 
'कस्पनाओं द्वारा ऊपरी रंगरुूप में भिन्न दिखाई देते हैँ, प्रत्येक कवि की 
कल्पना श्रोर प्रतिभा की नवीनता के संयोग से। 
बस्तुतः कवि को उनकी मौलिक विशेषताओं में अ्रन्तर ढालने का कोई 
अधिकार नहीं है ओर न किसी ने पेसी चेप्टा द्वी को है| यदि कोई कबि या 
लेखक अपनी साम्यिक प्रवृत्तियां के प्रभाव मे पढ़कर उन चरित्रों के मौलिक 
“आधार-भूत सिद्धान्तों या आदर्शो में अन्तर ढालता भी है तो उसके काव्य 
की स्वाभाविकता नप्ट हो जायगी | माइकेल सधुसूदन दत्त ने मेघनाद को 
'अपने काव्य में स्वंगुण-सम्पन्न नायक के रूप में चित्रित किया है और 
लक्ष्मण से उसे बढ़ाने का प्रयत्न किया है | कितु यह काव्य-सरणि के विरुद्ध 
है, सवजन-को उस से विरसता या उद्वेजकता ही अ्रजुभूत होगी । कारण 
प्राचीन काल से मेघनाद को राक्षसी सिद्धान्तों के प्रतीक रूप में ही चित्रित 
किया: गया है, उसका वही रूप सर्वजन-आह्य भी बना हुआ है, अतः उसको 


हे 
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इस नवीन सद्रूप में चित्रित करने से सामाजिक में रस का पूर्ण परिषाक 
नहीं होगा । लच्मण के मुकावले में उसके इस श्रेष्ठ रूप की पूर्ण अनुभूति 
कभी नहीं द्वो सकती । क्योंकि लघ्मण लच्मण है और मेघनाद सेघनाद | 
एक शादर्श, कतंव्य-निप्ठा भौर धार्मिकता का प्रतीक है और दूसरा उससे 
विरद्ध धअधर्म-भावना का । ये ही संस्कार प्राचीन काल से उनके 
सर्व-जन पर पढे हुए हैं| हठवश कोई उनमें मौलिक परिवर्तन करे तो वह 
श्रग्च्िकर हो होगा | इसी प्रकार कुरुक्षेत्र काव्य मे नवीनचन्द्र राय ने कृष्ण 
को आहद्यर्णों के श्रत्याचार से जनता की रहता करने वाले के रूप में दिखाया 
है, जो कि प्राचीन श्रीर सर्व-प्रसिद्ध कृष्ण के मोलिक चरित्र क विस्द्ध है । 
ऐसा इन दोनों ह्वी उपयु क्त कर्म्ियोंने सामग्रिक नत्रोन प्रवृत्तियों के वशी- 
भूत होकर ही किया है, जो फि पूर्णतया श्रस्वाभाविक और श्रत्एुवं श्ररुचि- 
फर प्रतीत होता हूँ । प्राचीन काल से कृष्ण चरित्र भमिन भ्रादर्शों और पिद्धान्तों 
के श्राधघार पर खड़ा है, यद्द उनके सव्रथा विरुद्ध है श्रतएवं सर्वजन 
में यह अ्रुचि का ही उत्पादक हे सुरुचि का नहीं | यद्द वस्तुत्त: कविता के 
साथ अत्याचार और कवि की बुद्धि का केवल खिलवाढ मात्र है । कृष्ण तो 
सदेव से म्राह्मणों के रलक के रुप में द्वी चित्रित हुए दैं। ज्त्रियों का आदर्श 
ही यद्द था कि गौ ब्राह्मण की रक्षा में अपने शरीर की वलि दे ढें | उनको 
फिर म्राह्म्णों के शत्र के रूप में चित्रित करना केवि का अ्रपने प्रति शरीर 
झपनी प्रतिभा.के प्रति घोर श्न्याय द्वी है । कृष्ण का भारतीय जनता 
के मन पर जो संस्कार जमा हुश्रा दे वह तो वसा द्वी रहेगा, कवि को सुद्द 
की खानी पड़ेगी । हो, कृष्ण के मोलिक चरित्र को अ्रज्ण्ण रखते हुए 

उनके सिद्धान्तों और आदण्ो का स्वरूप स्थिर रखते हुए, कृष्ण के चरित्र 
में ऊपर से-जो मीलिकता उत्पन्न की जा सकती है, चद्द यदि की जाय तो 
किसी के प्रति अन्याय -की संभावना नहीं | उदाहरणार्थ अयोध्यासिंह 
उपाध्याय-भौर मेथिलीशरण शुप्त द्वारा वर्णित कृष्ण-चरितों को लिया जा 
सकता है ।-वे चरित नवीनता के संयोग से भी अपने पूर्ण स्वरुप फौ 
सुरक्षित रखे हुए हैं, अ्रतएव विरसतापादक नहीं हैं। शोर, फिर _जब कि 


आधुनिक :प्रक्ृत्तियों के अनुसार श्रन्य नवीन चरित्रों की कल्पना करने की 
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प्राचीन चरित्रों का प्रकार स्वेच्चा- 
पूर्ण स्व॒तन्त्रता विद्यमान है वो फिर प्राचीन चरित्रों का इस । च्द् 
चार-पूर्वक विरुद्ध कायाकल्प करना नितान्त अलज्ुचित और गे द्दे। 
ऐसा करने से नवीनता, मौलिकता और सामय्रिकता का पोषण नहीं दोता, 
अपितु उस पर दूपण द्वी लगता हें | 


प्रश्न-गत अवतरण की यही व्याख्या ओर यही उसका अभिमराय द्दे । 
अथवा 

हिंदी गद्य के विकास में स्वर्गीय सद्दाचीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान 
निश्चित कर यह भी लिखें कि द्विवेदी भौर शुक्ल के निरर्धो मं क्‍या 
अठर है | 

चत्तर-- दिन्दी-गद्य के विकास में स्व० आचाय॑ श्री द्विवेदी जीका 
स्थान निर्माता आचार्य का है। भारतेन्दर-काल में सडो बोली-गच्य के रूप 
की प्रतिष्ठा हो जाने पर भी उसमें व्याकरण-गत शुद्धता और परिष्क्ृति 
नहीं आ पाई थीं। लेखक-गण व्याकरण-नियर्मों का मनसाना व्यवहार 
करते थे | न उसमें परिसाजन था, न व्याकरण की शुद्धता थी और न विराम- 
चिन्ददों आदि की व्यवस्था द्वी थी । यह कार्य द्विवेदी जी के अथक परिश्रम 
और दृढ़ ऋष्यवसाय के कारण उनके युग में ही होता दै | सरस्वती पत्रिका 
के द्वारा द्विवेदी जी ने प्रधानतया खड़ी योली की शुद्धता शोर व्यवस्था 
के लिए ही प्रयत्न किया । अशुद्ध लिखने वाले लेसकों की आलोचना प्रत्या- 
लोचना करके उन्होंने भाषा-श॒ुद्धि को और उन्हें सचेप्ट किया | व्याकरण 
के नियमों का निर्माण किया | विराम-चिन्दरों आदि की व्यवस्था की और 
ध्यान आक्ृष्ट किया | संस्कृत शब्दों के ग्राघार पर भाषा का परिष्कार 
किया | उन्हीं के काल सें और उन्हीं की प्रेरणा से कामता मसाद गुरु ने 
हिन्दी का एक प्रासाणिक बुहद्‌ व्याकरण उपस्थित किया | द्विवेदीजी श्रपनी 
प्रखर आलोचना का दण्ड द्वाथ में लेकर लेखकों से इन नियमों का पालन 
करवाते थे । उनकी इस श्रालोचना के भय से लेखक चौकन्ने होकर भाषा 
लिखते थे, जिसमे पिरामन्चिन्द्रों की व्यवस्था भी ससम्मिलिस थी | साथ ही 
दिन्दी-शब्दों के निर्माण और परिप्कार का भी कार्य द्विवेदी जी के नेतस्व में 

"ही होता दे | इस दृष्टि से द्विवेदी जी हिन्दी गद्य के व्याकरणु-ब्यवस्थापक 


६ 5 


कौर परम शोघक आ्राचाय ठहरते हैं | भारतेन्दु ने गद्य के जिस रूप की 
प्रतिष्ठा की थी, श्री द्विवेदी जी ने अ्रपनी प्रखर प्रतिसा और प्रकाएड पारिडत्य 
के बल पर उसकी पूर्ण व्यवस्था शोर परिप्ठति की। इसी अभिप्राय 
ही लेकर आचार्य श्रो शक्ल जीने द्विवेदी जी के सम्बंध में कहा दे कि 
“गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण, जब तक भाषा 
के लिए शुद्धता ग्रावश्यक सममो जायगी, तब तक यना रहेगा |” 

हस शुद्धता श्र एरिपा्जन के अतिरिक्त द्विवेदी जो ने हिन्दी-साहित्य 
की सर्वत्तोमुखी अभिवृद्ध में भी पूर्ण नेतत्थ किया। उनके नेतृत्व और 
प्रेरणा में गनेक नवीन लेखकों, कवियों, मद्दाकवियों का जन्म हुआ श्री 
अयोध्यार्िंदद डपाध्याय, श्री मधिलीशरण गुप्त, प्रसाद थ्रादि यदढ़े २ कवियों 
के नाम इस विषय में लिये जा सकते हैं। नवीन कवियों और लेखकों 
को प्रेरणा शोर पथ-प्रदर्शन देकर उन्होंने हिन्दी साद्दित्य की भ्रमित वृद्धि 
की | स्वयं भी उन्होंने सेव लेख, कविता, प्रालोचना शआादि लिखकर 
साहित्यक्षद्धि की भौर उसमें नवीन नवीन विपयों की अवतारणा करके 
उसका विस्तार क्या | इस दृफ्टि से वे हिंदी साहित्य के एक प्रबल 
उन्नायक भी सिद्ध होते दैं। 

श्राचार्य श्री द्विवेदी जी ने सरस्वती के दीर्घ सम्पादन-क,ल्न में अ्रसंख्य 
लेस, श्रालोचनाएं श्रादि लिखे। उनसें से सभी तो निबंधों की कोटि में 
आने लायक नहीं हैं । किंतु अनेक उत्तम कौटि के निवंधों की श्रेणी में 
आते हैं। प्रतिभा, कवि ओर कविता, कालिदास की निरंकुशता आदि 
इस विपय में उदाहरणार्थ लिये जा सकते हँ। इन निवंधों में वैसे तो 
गवेपणापूर्ण, आ्रालोचनापूर्ण, वर्णुनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक श्रकारों 
के निबंध मिल जायेंगे तो भी उनमे विचारात्मक निरंधों की संख्या 
अत्यधिक रहेगी । द्विवेदी जी सम्पादक थे और आचार्य भी थे, श्रपने 
थुग के साहित्यिकों के पथ-प्रदर्शक | अ्रतएव इन्हे पुक और जहां आचार्य- 
कृत्य के लिए आलोचना श्रत्यालोचनात्मक और तकंपूर्ण लेख लिखने 
पढे, वहां विविध विपयों का ज्ञान भी हिंदी जाहित्य में उपस्थित करना 
था | इन्होंने श्रनेक प्रकार के विषग्नों--वेज्ञानिक, ऐतिद्ासिक, सामाजिक, 
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साहित्यिक आदि-- का सरल ज्ञान भी छोटे-छोटे निबंधों में दिया । इस 
प्रकार, इनका उद्देश्य निव्धों में किसी अल्वच्त तहत विपय का गहन 
चर्णन करने का नहीं होता था । हसीलिये' इनके निबंधो में स्वाभाविक 
सरलता है | शली घरेलू दे, ऐसा मालूम होता है, जेंसे लेखक को 
लंचय साधारण कोटि के पाठक ही हैं, विशेष उन्नत स्तर के पाठक- 
नहीं | अ्रतएुव इन्द्ोंने अ्रधिकांश में व्यास शेली को अबनाया है| यात को 
रक्षेप से कहने की अपेक्षा उसे विस्तार से समझा कर कहने का ढंग 
इन्होने विशेषतया अपनाया है। एक ही बात कौ. घुमा फिराकर, 
कई ढंगों से कंहने की इनकी शेली दे | इसीलिये इन 
के निर्वध विचारात्मक कोटि में आते हुएु भी विचार-वाहुल्य रत 
और विचार-गांभी्य उनमें नहीं दें | विचार और तक की श्टखला 
युद्रपि बंधी हुईं चलती है, किंतु बीच बीच में हूट भी जाती हे । धालो- 
चनात्मक नियन्धों में उनकी शैली भिन्न श्रकार की हो जाती है । उससमें 
करारापन झा जाता है, व्यग्य ओऔर चोट करने की शक्ति श्रधिक श्रा 
जाती दै। उसमें श्रोज थ्रा जाता दै | गवेषणाध्मक या अन्य गम्भीर निवंधों 
में यद्यपि भाषा गम्भीर हो जाती दै- तोभी शैल्ली वही समझाने बुमाने 
पाली सरल सी रह्दती है। उनमें अधिकांशों में विचार-संकलन मात्र है, 
किसी नई विचार-धघारा की श्रवतारणा उसमें नहीं मिलती, जो पाठक के 
विचारों को उद्गत करके उन्हें कोई निश्चित प्रेरणा देती है । उद्दृश्य 
अधिकांश में किसी बात को समझाने का रद्दता हैं, श्रथवा किसी विषय 
पर विचार-सकलन उपस्थित करना | घाक्ये छोटे छीटे, बहुत नपे तुले, 
दोते हैं, बीच 'यीच में संस्कृत आदि के पद्यसी अपनी बात के समथन में 
रखते जाते हैं, जिससे बात सुविधापुर्वक समझ में आती चली जाय | श्री 
शुक्ल जी ने बेदी जी के निबधों को “बातों का संग्रह” नामे दिया है 
जो बहुत कुछ ठीक दे | क्‍योंकि अत्यन्त उच्चकोटि का नियंघ-साह्दित्य देने 
का न तो समय ही था भर न द्विवेदी जी का उद्देश्य ही था | अतणएव 
उनके विचारात्मक निव॑धों में भी उतनी गम्भीरता और विचार-पूर्णता नहीं 
आई दै | देखिये हिंदी का पक्ष किस जोर से लिया है-- 
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“ब्राप कहते हैं कि भाएा मर चुकी और उसे भरे तीन सौ वर्ष हुए । 
इस पर प्रार्थना है कि बह कभी ने मरी और न उसके मरने के कोई लक्षण ही 
देखाई उसे हैं।यदि शाप कभी श्रागरा, सधुरा, फरुसाथाद, सेनपुरी श्रोर 
दटावे तशरीफ लेजाय''' “*शापको सालूम हो जायगा कि बिसे श्राप मुर्दा 
परम रहे हैं, वह श्रव तक हम जिलों में बोली जाती दे | श्रगर श्रापकी 
भाखा नामक भाषा को मरे तीन सौ वर्ष हुए तो कृपा करके यद्द घताइये 
कि श्रीमान्‌ दी के सघर्मी काजिमश्रली आदि कवियों ने किस भाषा में कविता 
की है ) ६७०० हस्घी से लेकर ऐसे अनेक मुसलमान कवि हो छुके हैं 
जिन्हनि भाखा में बडे बड़े ग्रन्थ यनाये हँ | हिठी कवियों की श्राप खयर न 
रखते तो होटष्ट विशेष श्रात्तेप की यात न थी |” 

देखिये प्रतिक्ती कौ केसा कायल किया गया है, ऊपर के अ्वतरण 
में । देखिये चोट भी केसे की जाती है, श्रार्यसमाज की आलोचना 
करने पर एक ग्रायसमाजी के क्रीघपूर्ण पन्न का केंसा नम और करारा 
उत्तर देत हँ-+ 

“यनावटी या सच्चा नाम देकर बी० सिंदद नाम के महाशय ने शआगरे 
से एक पोस्टकार्ड हमें उदृ' में भेजा हैँ। उसमें अनेक दुर्बचनों और अभि- 
शापों के श्रनन्तर इस बात पर दुःख भ्रकट किया गया है कि राज्य 
अगरेजी दे, अन्यथा हमारा सिर धड से श्रलग॒ कर दिया जाता। भाई 
सिंह ! दुःख मत करो। श्राय समाज की घर्मोत्नति होती हो तो--'कर 
कुठार, श्रागे यह सीसा ।”! 

कितना मार्मिक व्यंग्य है। नीचे के अवतरण की शेली ठेखिये कितनी 
परल श्रौर सुबोध दै-- 

४ इलियड नामक महाकाच्य का कर्ता होमर ग्रीस देश का निवासी 
था । होमर वेचारा अ्रंघा था। वहद्द अपने काव्य के पद गा गा कर सभी 
रियासर्तों में भीख्न मांगता फिरता था। उस समय तो उंसकी कदर 
नहीं हुई अं 

श्री छुक्‍ल जी प्रधानतया 'श्राज्नोचक, साहित्य-चिंतक तथा मनोपैज्ञानिक 
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निरबंधकार” के रूप में माने जाते हैं | इनके . नियंधों के, विचार, तक, और 
सिन्‍्तन प्रधान गुण हैं । इनकी शेली दोस, गम्भीर और संतिप्त द्वोती दै। 


विचार-गांभीय और विचार-बाहरुव इनके निर्यधों की पहली विशे- 
पता दै। इनके निर्वेध अधिकतया गम्भीर विषयों पर हैं--जिनमें 
उत्साह, क्रोध, करुणा, सय झआदि मनोवेज्ञानिक विपयों से लेकर, 
साहित्य का इतिहीस और आलोचना, कव्रियों की आलोचना आदि इनके 
निर्यधों के वर्स्य बने हैं | भाषा विषयानुरूप गंभीर और सरल होती चली है। 
चाक्यविन्यास श्रावश्यंकतानुरूप द्योता दै-लम्बे लम्बे घाक्य श्रौर छोटे छोटे 
वाक्य प्रयुक्त हुए हैं । विपय - अ्धिकतया गंभीर रहने पर वाक्य 
अधिरूतया लम्बे ही बने हैं। शेली गंभीर है। विचारों की स्वाभाविक 
लडी वंधी चलती है| तक का तांता नहीं हूटता । एक एक पेराग्राफ में ठस- 
टुस कर विचार भरे होते हैं । शुक्ल जी व्यास की श्रपेक्ञा समास को अधिक 
पसन्द करते हैं, गहन से गहन विचारों कौ नपे तुले थोढे से शब्दों में स्पप्ट-- 
त्या रख देने में शुफ्ल जी सिद्ु-हस्त हैं | इनके निय॑घों में एक भी चाक्य 
बिना लड़ी का व्यर्थ नहीं दोता | विचारों के समान ही शुक्त्न जी के चाक्य 
ऐसी स्वाभाविक <£खला में बधे चलते हैं कि ऐसा प्रतीत द्वोता दै कि जेसे 
'लेखक स्वयं ही ऊंचे ऊप्चे विचार कर रदह्य हो इनके नियंधों में इनका हृदय 
स्पप्ट ' रकलक्ता हैं, मननशीलता प्रतिवाषय से टपकती दै | इसी दिचार- 
गांभीय के कारण अनेक स्थलों पर दुरूद्दता भी आ जाती है। द्वित्रदी जी 
के विपरीत ये संत्षिप्ततम रूप में विचार को रखने के पत्तपाती थे | द्विवेदी 
जी के समान उसमें साहित्यिकता का भी संयोग करने की इन्होंने चेप्टा 
नहीं की । विचारों का संक्षिप्त और स्पष्ट प्रतिपादन ही इनका उद्दे श्य रहा 
है । किसी विषय पर विचार जब इनके मस्किष्क में इतने भर जाते थे कि 
चे याहर -आने को विवश द्वो जाते थे, तव शुक्ल जी कलम उठाते थे, और ट 
वे शान्त रूप में स्वाभाविकतया एक दूसरे के पश्चात्‌ निकलते चल्नते थे-। 
ये अ्रक्सर कुछु थोड़े से वाक्यों भें विपय 
उसकी ब्याख्या कर देते हँ, जिससे हद सम अत 5 
द नाई नहीं होती | 
शेक्ली में लक्षणामयता और व्यक्षना-मयता के प्रयोग में भी शुक्ल की 
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कुशल हैं| भीच यीच में शिप्ट सभ्य हास्य भी चलता रहता है, जेसे कि 
ईशा अस्ला खां फी गया की पालोचना फरते समय ये “भांडों के घोड़ा 
? कुदाने” को बात ले प्राये दें । उदाहरण देसिये--- 

"अपने विषय में दूसरों के चित्त में श्रच्छी धारणा उसपन्न करने का प्रयस्‍्न 
अच्छी यात है। इस प्रयत्न को जो घुरा रुप प्राप्त होता है, पद असत्य के 
समावेश के फारण--दूसरों की धारणा की श्रवास्तविकता भौर श्रपनी 
स्थिति की सापेज्ञता के कारण | जय दस अपने विपय में दूसरों की झूठी 
घारणा और झपनी स्थिति के सापेक्ष रूप मात्र से संतोप करना चाहते हें, 
ठभी धुराइयों के लिए जगह द्वोती है ओोर ईर्प्या फी राह खुलती है। जेंसी 
स्थिति हमारी नहीं है, जसी स्थिति प्राप्त करने की योग्यता दम में नहीं है, 
दम घादहते एँ कि लोग दमारी वेसी स्थिति सममे।” 

शुक्ल जी चस्तुत:ः द्विवेदी जी के परिष्कृत रूप हैं, निबन्धों के जन्न में। 
दिवेदी जी के नियन्धों में जिस विचार यहुलता, विचार-गम्मीरता को 

- अक्षमी थी, वह इनमें पूर्ण हैं । द्विवेदी जी की व्यास शेली का भी इनमें उचित 
रूप आया है| न सर्वत्र समास शेली शोर न सर्वन्न प्यास शत्री का ह्वी शुक्ल 
जौ ने प्रयोग किया दे । श्रावश्यकतानुरूप इन्होंने दौनों प्रकार की शैज्तियों 
का उपयोग किया है । समास शेली फी ओर अधिक भ्रुकाव होते हुए भी, 
नियन्धों में आवश्यकता-चुरूप विपय को स्पप्टतर करने के लिए ब्यास शेल्ी 
का भी श्राश्रय लिया दै। यद्दी इन दो शआ्राचाय॑ नियन्धकारों के नियन्धों 
में अ्रन्तर है । 

४.--प्रश्न अब परीक्षा-कोर्स से याहर दै | 

६--गद्यकार महादेत्री की विशेषता का निदेश कर छिखिये कि 

“स्मृति की रेखाएं” किघ्र कोटि की रचना दे । क्‍या यह आत्म-कथा 

_ >छद्दी जा सकती दै ९ 

उप्तर-श्रीमती मद्दादेवी चांद की सम्पादिका रही दे | ये उस्क्ृष्ट 

ओर गम्भीर शैज्ञी की नियन्‍्घक भी हैं | इनके नियन्ध गम्भीर चिन्तनशील् हैं | 
उनमें कवित्व की छुटा भी बीच बीच में सर्वत्र विद्यमान:दै । अलंकारों का 

, भी प्रयोग रहता है | विचार-श्ध|खतल्ा मिल्तती चलती है | शैल्ली की चित्र- 
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मयता विशेष विशेषता है। भावों का अभिव्यंजत करने को शली मार्मिक 
है। इनके निवन्ध श्रधिकांश में उच्च साहित्यिक स्तर के पाठकों के.लिए. हीं . 
होते हैं। शैली के तथ्य-वर्णत, गम्भीरता, साद्दित्यिकता, विय्चनात्मकता श्रौर 
ओजपूर्णता विशेष गुण हैं | इनके संस्मरणों में सरलता, सरखंता और 
चिनत्नसयता अभिव्याप्त हैं | इनके निवन्धों के सग्रद अतीत के चल चित्र, 
स्मृति की रेखाएं आदि दैं। प्रश्न का शेष भाग परीक्ा-बाह्य है | _ 
७--मौर्य कालीन सामाजिक और . राजनेतिक चित्रण सफलता 
के साथ मुद्राराज्षस में हुआ द्वे या प्रसाद के चन्द्रगुप्त में | मुद्राराजस 
में एक बू द भी रक्त नहीं बद्दा है. यर्थाप उसमें कूंट नीति ' श्रधिक 
सबल और स्थिर है, उत्तर इस तथ्य के पिचार पर अव्ल्म्बिन रहे । 
उत्तर--मुद्गाराक्लस एक शुद्ध राजनेतिक नाटक है | उसके लेखक 
विशाखदत्त का सुख्य उद्दे श्य राजनितिक नाटक लिखने का ही हैं । भझुठ्ला- 
राक्षस में यद्यपि नायक चन्द्रगुप्त है, तथापि आदि से अन्त तक के समस्त 
घटना-सुन्नों को चाणक्य ही अपने द्वाथ में लिये फिरता है | सुदारात्स में 
प्रारम्भ से अ्रन्त तक केवल चाणक्य की बुद्धि का ही खेल दिखाया गया है 
चाणक्य की नीति राजनीति और कृटनीति ही समस्त कथानक का संच'लन 
करती हैं | च द्वगुप्त के केवल एक दो वार ही दर्शन द्वीते हैं, यद्यपि समस्त 
कार्य-व्यापार उसके द्वित-साधन के लिए है । सुंद्राराजत्म का कथानक 
चदगुप्त की सगध-राज्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ से प्रारम्भ होता है| चाणक्य 
चाहता है कि चंद्रशुप्त का साम्राज्य निष्कंटक और स्थिर हो । निष्कंटक 
करने के लिए पर्वतेश्वर सल्यकतु जैसे कण्टकों कौ निकालने की आचश्य- 
कता थी, भ्रौर स्थिर करने के लिए राक्षस जेसे मद्दामात्य को ' आवश्यकता 
थी, चाणक्य स्वयं तो सेव इस कार्य सार को वहन करने के लिए तैयार 
सहीं था | राज्स विरोधी भी था | विरुद्ध बना वह कुछ न कुछ आफत४: 
खेडी किये रखता । चाणक्य के सामने केवल ये दो उद्दे श्य थे । इन्हीं को 
सिद्ध किये बिना, प्रतिज्ञा प्री करके भी वह अभी अपनी चोटी ' नहीं बांधता 
था | अंत में चह अपने इन दोनों उद्दे श्यों में पूर्ण सफल दोता है ।' राक्षस 
सलयकेतु ओर अ्रन्य पांच राजाओं को मिज्ञाकर चढ़ा लाया था ' और कुसुम- 
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पुर घेरे बढ़ा था । कितु इधर चागाज्य केवल प्रपनोी चुद्धि या कृटनीति से ही 
फाम ले रद्दा था | इन उड् श्यों के ज्िए बह व्यथे का रक्त नहीं बहाना 
खाड़ना था। पघद्दी उसने किया सो । पिना रक्त को एक बूंद गिराये, उसने 
चंड्गुप्त के मार्ग के काठकों को भी निक्राज्ञ द्रिया औ्रोर राक्षप-मलयकेतु में 
ग्रिमेद करा कर रास को अपने वण में भी कर लिया । इस प्रकार, केवल 
नीति-चासतु्य से ही चाणक्य थ्रपने ये महान उद्दे भ्य पूर्ण कर लेता है | 
राजनीति या फकूरनीति ( 00/077८0 ) का फल ही यद्द हे कि जो 
कार्य हजारों का रक्त बहाकर पूरा किया जा सकता है चद्द केवल छुद्धि- 
चातुर्य से पूरा कर लिया जाय | चाणक्य ने वह्दी किया। नाटककार का 
उद्देश्य छूट नीति के इन्हीं घात-प्रतिधातों का चित्रण करना दै। भ्रच्वल 
तो मझुझाराएस के कथानक में कोई युद्ध नहीं होता, जो होने को है भी 
मलयकेनु के साथ, उसे भी नाटककार टाल जाता है। श्रापसी विभेद से ही 
प्रतिपत्ती की सेना का संहार हो जाता है। रक्तपात यहा है तो राजने तिक गुप्त- 
घातो में, पारस्परिक विद्रोह में, कूटनीति के कारण | नहीं तो- युद्ध-नीति 
का प्राश्नय नाटककार ने कहीं लिया ही नहीं है । 
घंद्रगुप्त-काल भारी युद्धों श्रौर राजनेतिक चालों का युग था। देश 
विभिन्न छोटे मोटे राज्यों में विभक्त था।|-पारस्परिक भेद प्रबल था | एक 
दूसरे के विरुद्ध पढयंत्र चलते रहते थे | विदेशियों की आँखें भी भारत पर 
ललचा गही थीं। श्राये दिन युद्ध आर संबर्प की बात रहती थी | श्रत्तणुव 
राज्य की रचा के लिए जहां बलिप्ठट सेना की शआआावश्यकता सममी जातो 
थी, वहां राजा यद्दे-बडे कूटनीतिज्ञों को भी पास'में रखना था। देश-काल 
के प्रतिविम्ब के नाते, सुद्वाराज्लस में उस युग के केवल एक पत्त--राजने तिक 
श्रौर कूटनेतिक--ऊा दो विनत्नण हुआ दे, युद्ध पद्द का नहीं--ऊुथानक में 
वैसा अ्रवसर ही कोई नहीं उपस्थित होता। होता भी दे तो वह बढ़े कौशल 
, से बचा लिया जाता है | हां, राजनंतिक और कूटनेतिक पक्ष का चित्रण 
अ्रत्यंत सम्पूर्ण है, उसका कोई भी रूप नहीं छोटा गया | नाटककार ' का 
नीतिविपयक पूर्ण ज्ञान सूचित होता है| इसके अतिरिक्त देशकाल विपयक 
अन्य संकेत' कुछ एक, कोमुदी महोत्सव, भ्रादि उत्सवों में मिलते हैं, जिनसे 
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कुछ सामाजिक जीवन का श्राभास मिलता हूं। या गोच योच में राज्न- 
तिक आवश्यकता के श्रभुरुप जो साभागिक जीवन के विषय में संकेत 
मिलते हैं, उनसे थोड़ा यहुत तात्कालिकी दशा का श्रानास मिन्न जाता 
है। इनके अतिरिक्त नाटकक।र को देशकाल का कुछ गिशेप चित्रण अ्रभि- 
प्रेठ नहीं है । उसका मुख्य प्रयत्न तो श्रपनी राजन तिक चालों का ताना- 
याना घुनना ही दै। उसके बीच में यदि कहीं कुछ सामय्रिक जीवन का 
चित्र उसको देना पढ़ा है, ठसने दिया हैं | इससे विशेष कुछ देने का ने 
उसका उद्देश्य ही था, और न चैंसा हुआ दी है | कुसुमपुर वर्णन से भी 
तात्कालिक नागरिक स्थिति पर कुछ प्रकाश पदता है | पर॑तु स्वतंत्र रूप 
से उसके चित्रण का नाटककार का उद्दे श्य नहीं है । मौर्यकालीन राजन- 
तिक चित्रण मुद्रा राक्तम में इतनी ही मात्रा श्रौर इसी रूप में प्राप्त 
द्ोता है । 


उधर, चन्द्रगुप्त केवल राजनेतिक नाटक हो नहीं हैं। चद एक उद्ध 
कोटि का पऐतिद्याप्िक नाटक भी दहै। लेखक ने श्रत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक 
तथ्यों की सौज़ करके, उनसे अपने नाटक की कथा-वस्तु का निर्माण किया 
है| इसमें च॑द्रगुप्त के नव यौचन काल से लेकर राज्य-प्राप्ति तक की घटनाशो 
का बणन है | उसी में सिकंदर कं पंजाब मे आगमन और सैल्यूकस से युद्ध 
की घटनाएँ भी हैं। मुद्रा-राछ्स में केवल कुछ ही मार्सों की घटनाओं का 
वर्णन है. किंतु चंद्रगुप्त में लगभग २९ वर्षो की घटनाओं का वर्णन दे । 
चद्रगुप्त परम घीर था , कैसे उसने अनवरत संघरपमय जीवन चित्ता कर 
इतने बढ़े साम्राज्य की स्थापना की, इस सब का समुचित चित्रण चंद्रभुप्त 
में है । ऐतिहासिक तात्कोंलिक दशाश्रों परिस्थितियों को लेखक ने हू स हस 
कर अपने नाटक में भरा है। राजनीति के संधि, विग्रह, यान आदि उपायों 
ओर युद्धनीति, भेदुनीति, कूटनीति आदि सभी रूपों का यथावत्‌ चित्रण हैं। 
घटनाश्रों का संचालक इस नाटक में भी चाणक्य हो है। उसी की राजमैतिक 
चाल्नों का खेल चंद्रगुप्त के कथानक को चला रद्दा है, परंतु युद्ध-कौशल में 
चंद्रगुप्त का भी व्यक्तित्व पूर्णतया अभिव्यक्त हुआ है। चंद्रयुप्त में युद्ध का 
वातावरण प्रारम्भ से अंत तक चक्षता है | साथ में विभिन्न पात्रों के पारि- 


( एड ) 


वारिक चित्रों में सामाजिक स्थिति का भी श्राभास समुचित रूप से मिलता 
चलता हूँ | राजनीति और समाज में तत्काल में जो भी भाषनाएँ देश में 
अभिव्याप्त थीं, उन सयका दिग्दुशन घचंद्रशुप्त में प्राप्त हौता है | खण्ड खण्ड 
राज्य थे परस्पर चिद्द प रद्दता था, याट्णत्रु से मिल कर राजा लोग पड- 
यत्र करते थे. विदेशी केसे देश को लूट खसोट कर उस पर श्रधिकार जमाते 
थे, आदि का स्पप्ट पता लगता है । रहन सहन की फ्या दशा थी, गुरुकुल 
शिक्षा की कैसी प्रणाली थी, विद्या के केंद्र कहाँ थे, केसी उनकी दशा थी, 
फ्या क्या विपय पढ़ाये जाते थे, ब्राह्मण छतत्रिय वेश्य श्रादि पर्णाश्रम की 
क्‍या व्यवस्था थी, बीद्ध शरीर श्राह्मएण चर्म की कैसी संघर्ष-म्स्त दशा थी श्रादि 
का पता दिया गया ह। स्त्रियों की क्‍या स्थिति थी, इस बात का 
भी पता लगता है। देश को संघर्ष-प्रस्त और युद्धू-अरुत दशा के 
साथ राजनैतिक उूट चालों का भी स्पप्ट दर्शन होता है । घंद्रगुप्त में कथा- 
चस्तु के देश काल के दर्शन कराने का लेखक का इतना आग्रह हँ कि उस 
पा यह द्ोप तक लगाया जाता हैं कि उसने नाटक की सीमित भूमि से 
आवश्यकता से कहीं श्रधिक घटनाश्रों को भर दिया है, जिससे अ्रभिनय में 
कठिनाई उपस्थित द्वोती है । यद्द यात यहुत अंश में ठीक है। प्रसाद जी ने 
चंद्रगुप्त काल की पूर्ण वस्तु-दशा का द्वी स्वरूप चित्रित करने का प्रयास 

किया हैं । विदेशी आक्रमणों से लेकर प्रान्तरिक देश-दशा तक कोई भी 
स्थिति लेखक ने नहीं छोडी, जिसका चिन्नण न किया हो | सामाजिक, धार्मिक 
राजनेतिक एवं युद्धू-सम्बंधी, शिक्षा सम्बंधी श्रादि किसी भी वस्तु स्थिति को 

लेखक ने चित्रित किये यिना नहीं छोड़ा है । ऐसी दशा में, प्रश्नगत विचार 

के आधार पर, मुद्वाराक्षस की भ्रपेक्षा तात्कालिक सामाजिक एवं राजनैतिक 

इशाओं का चित्रण घचन्द्रगुप्त में ही अधिक सफलता से हुआ है, यह 

मानना चाहिये !। 

अथवा 


“अनेक स्थान पर नावक-कार को घटनाओं की गतिविधि 
सनाज्नना कठिन हो गया है और ऐसा करने के-लिए उसे या तो 
बाह्छित व्यक्ति को उसी समय भूमि फाड्कर उपग्धित कर देता पड़ा 


५ 


हि 
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है--अथवा फिसी पा जबदरती गला घोंटना पढ़ा है। ” चन्द्रगुप्त के 
आंधार पर इस कथन की परीक्षा छीजिये । 


उत्तर--चंद्रगुप्त के विपय में उपयु फक्त प्रश्नगत उक्ति अ्रधिकांशत ठीक 
हैं। उसके कथानक का श्राकार चस्तुतः नाटक की परिधि में बडी कठिनता 
से थ्रा पाया है। किर भी उसमें न्रुटिया रद्द गई हैं| प्रसाद जी प्राचीन 
इतिहास के विशेष प्रेमी अन्वेषक थे, उन्होंने अपने प्रायः समस्त प्रमुख नाटक 
भारतीय इतिहास के प्राचीन थुर्गों के आधार पर लिसे हं। चंद्रगुप्त म 
मौर्य-कालीन हतिहास का चित्रण है | चन्द्रगुप्ठ में मुख्यतया ठीन प्रमुख 
घटनाएं हैं--सिकन्दर का पजाब में आक्रमण ओर वापिसी, ननन्‍्द॒वंश का 
नाश ओर चन्द्रगुण्त की साम्राज्य-स्थापना ओर सिकन्दर के सेनापति सिल्यू- 
कस का आगमन, पराज़य और अपनी लडकी को देकर विदा द्वोना । इतिहास 
की इन तीन घटनाओं का जाल छुन कर नाटककार ने घन्द्रगुप्त की कथा- 
चस्त का निर्माण किया है। इन सारी घटनाओं के घटने में २६ वर्षा का 
समय लगता है | चन्द्रगुप्त में २४ वर्ष के इस दीघ काल का पूरा चित्र देने 
की लेखक ने चेष्ठा की है | और, इस २२ वर्षो के ऐतिहासिक कार्यकलाप की 
सीमा भारतीय पश्चिमीय सीमाप्रान्त से लेकर मगध तके फेली हुई है । 
इस सारे क्रिया-कल्लाप में अनेक ऐतिहासिक व्यक्ति सम्बद्ध हैं | उन सब का 
चित्रण भी नाटक में हुआ है। चन्द्रगुप्त प्रधान पात्र है, जिसके चरित्र का 
पविकास दिखाना ही लेखंक का प्रधान उद्दे श्य है| उसी के घरित्र-विकास के 
लिये उपयुक्त सभी घटनाओं का समन्वय लेखक ने दिखाया है। किंतु 
इतने पात्रों के एकत्रे समावेश से, प्रयत्न करके भी लेखक सभी पात्रों का 
समुचित चित्रण करने में पूर्ण सफल नहीं हुआ है| श्री शुक्ल जी की राय में 
“बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से सम्बद्ध घटनाओं के जुड़ते चलने के कारण 
थहुत कम चरित्रों में विकास का अवसर रद्द गया है।” इसके अतिरिक्त 
नाटक की सकुचित परिधि में इतने बढ़े ओर इतने विविध एवं विस्तत 
घटनाजाल को समेट लेने से, घटनाओं की :४'खला के निर्वाह में भी लेखक 


को; बडी कठिनाई हुई है। अनेकन्न अस्वाभाविकता और अनुचितता 
आगई दें। 
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आरम्भ में ही सिकनन्‍्दर के प्राक्रमण की मँकट में नाटक का णुक यढा 
ीग ब्यनीत हो जाता है श्लोर सगध की सुझ्य घटना तक पहुँचने पहुँचते 
इटुत देर लग जाती है | हृतिहास की हन दो तीन सुख्य घटनाओं के वर्णन 
में हों सन्‍्तोष न फरके, लेखक ने एन पात्रों के पूरे जीयनाध्याय ही खोल डिये 
है, झिससे नायक के जीवन की प्रमुग घटना- साम्राज्य प्रतिण--फी और 
दर्शक का यहत देर में ध्यान परेचता है । कार्यों का चेत्र हतना विस्तत है 
कि उसमें कहीं झस्वाभाविकता भी आझ्रागढ है। चत्तर्थ श्र के पांचवे धश्य 
में चाणक्य चन्द्रगुप्त से रुए होकर जाता है शोर उससे अगले ही दृश्य भे 
सिन्‍्दु छूट पर फास्यायन से यात करता दिखाया जाता ४, जो इतनी जरुदी 
श्रस्थाभाविक सा ज्गता है, द्धरी को देखने हुए | इसी प्रकार प्रत्येक प्रेमिका 
हो बचाने के लिए लेसक ने उसके प्रेमी को जमीन या ग्रासमान फाड कर 
पंदा फिया है, अन्यथा घटनाओं की श्टखला हटतो। श्लका की 
मिस्परूकर से रप्ता के लिए मिधरण थ्रा टपकता है | फिलिप्स फी कुत्सित 
बिष्टाओं से काने लिया को बचाने घन्डदयुप्त पहुंचता है | ननद की कुवासना 
से ,वासिनी को यचाने के लिए राक्षस कहीं न कहीं से निकल आता है| इन 
घटनाओं में कुछ अस्थाभाविकता प्रतीत द्वोती ह औरे एक जेंसी ही होने के 
कारण विचित्रता नहीं रद्दती । इसी श्रकार कथा-स्रविधान की पटरी पिठाने के 
लिए. लेखक के सामने प्रवांद्धित व्यक्ति को मार देने के अतिरिक्त श्रन्य 
कोई प्यारा नहीं रहठा | कारन लिया श्रौर चन्द्रगुप्त के प्रणशय बन्धन-- +िप्राह- 
में ऋण्टक-भूत करयाणी को लेखक श्राव्मघात करके को बाधित करता है, 
मालविका -की चाणक्य हत्या करा देता है भ्रौर तब कार्न लिया से चन्द्रगुप्त 
का विवाह दोता है। टपयु"क्त उदाहरणों से प्रकट हो जाता है कि इतने 
बड़े घटना--विरुतार को नाटक की सीमिति-परिधि में ब्रिठाने के लिए नाटक- 
क़ार को ककतनी कठिनता हुई है। भर फिर यह सय घटना-जाल नाटक के 
घार दही अंकों में आया है। पता नहीं क्‍यों नाटककार ने एक अंक और क्‍यों 
नहीं यढ़ा दिया | हससे कुछ सुत्रिधा श्रा लकती थीं। पअ्रधिकांश में ३, <, ७. 
अदि अंक रखे जाते हैं, निवनध में सुविधा की दृष्टि से | किन्त चन्द्गग॒ुप्त में 
घार श्रंकों में सारा घटना-विकास दिखाया गया है | इससे भी लेखक के 
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मार्स की कठिनाई बढ़ी ही दै | इन के अतिरिक्त श्री शुक्ल जी के मत से नाटक 
में एक और सी च्ुटि आगई है| इन सारी घटनाओं के संघर्ष में चन्द्रथुप्त 
के जीवन के २७ साल समाप्त होते हैं। श्रत, उनके मत से नाटक के प्रारम्भ 

में छिस पान्न को नवयुवक रूप सें दिखाया गया हें, डसी को श्रन्त में भी- 

२९ वर्ष बाद भी--उसी रूपमें दिखाना नाटकीय श्रोचित्य से बाहर की 

यात दै। एक पात्र को इतनी देर तक एक ही रुप सम दिखाते चल्ना प्रस्वा- 

भाविकता का जनक है | 


इस उपयुक्त विचरण से प्रश्नगत उक्ति चन्द्रयुध्त के विषय में बहुत 
झरशों में सार्थक सिद्ध होती है। प्रसादजी पस्तुतः इतनी घटनाओं का समा- 
घैश अपने नाटक में न करके, उनमें से कुछ प्रमुखों का ही घुनाव करके अपनी 
कथा का निर्माण यदि करते तो चन्द्रगुप्त अधिक सफल नाटक होता | उसमें 
रंगसंचीयता के गुण भी अधिक आ जाते ओर नाटकीय चित्रण भी श्रधिक 
स्वाभाविक रहता | पर ठो भी, इतिद्दास का यद्द युग इतना रोमांटिक दे 
इतना आकर्षक द्ै कि इन दोषों के श्रति पाठक या दर्शक का विशेष ध्यान 
नहों जाता । घन्द्रग॒ुप्त की अन्य अनुपम सद्‌ विशेषताश्ों में ये ग्रुटियां टूब 
जाती हैं और नाटक के आकर्षण में विशेष अन्तर नहीं पदता। अपनी 
समस्त सद॒-विशेषंताओं ओर च्रटियों के भी साथ 'चन्द्रगुप्त प्रभाद जी का 
अत्यन्त सफल ऐतिद्यासिक नाटक सिद्ध द्वोता है| घटनां-विरुतार घटना- 
याहुलथ का कारण घबस्तुतः लेखक की अ्रन्वेषणास्मक, ऐतिहालिक प्रवृत्ति ही 
है । प्राचीन इतिद्दास के प्रति अगाघ प्रेम एवं ज्ञान ने द्वी प्रसाद जी को 
चन्द्रगुप्त में उतनी दूरस्थ ओर समीपस्थ विविध घटनाश्रों के चित्रण के 
लिए प्रेरित किया । हि 


८ तितली में लेखक सामाजिक समस्याश्रों के लिए कोई समाधान 
भी देता दै या वह केवल तथ्य-दशक है ९ कथानक के मामिक अंशों 
के आधार पर उत्तर दें । ' 

उत्तर--उपयु क्त उपन्यास अब परीक्षा में नहीं | अतः ऊत्तर 
छोड़ दिया गया दै। 


हा 


५ (६७ )2 
६--सिन्दूर की होलीः समस्या-नाटक कहा जाता है | इसकी प्रधान 
समस्या कया दे नाटककार ने उसके' लिए कोई समाधान भी 
दिया है ? 


उत्तर--श्री लघ्मीनारायण मिश्न प्रधानतया समस्या-ताटक लिखने 
के ज्षिए अधिक प्रसिद्र हैं। किन्तु उनकी समस्याएँ अ्रधिकतर व्यक्तिगत 
होती हैं। ये समाजगत समस्याश्रों का ध्यक्तिगत रूप लेकर ही उनका 
चित्रण करने के श्रधिक पक्तपाती हें। बसे तो उनसे पहिले भी समस्या- 
प्रधान नाटक लिखे गये थे, किन्तु इन नाटककारों ने समस्याश्रो का 
ध्धिकांश से समण्टिरुप द्वी लिया था | उनके रूप को व्यक्ति-प्रधान बनाकर 
चित्रण करने वालों में प्रथम ये हो नाटककार ठद्वरते हैं | योरुप-अमणं के 
परुचात्‌, श्राकर, इन्होंने ऐसी व्यक्तिगत समस्याश्रों को लेकर, उनका चित्रण 
करन को प्रणाली स्वीकृत की | | 


“६५. सिन्दूर की धोली भी समस्या-नाटक साना जाता है। इसमे एक समस्या 
ठी मनोज के सामने दै-उसके समछझ अपने पिता की हत्या के रहस्य की सम- 
स्या है | किन्तु यद् समस्या हस नाटक की मुख्य समस्या न बनकर, किसी 
जासूसी नाटक की ही यन सकती दे । दूसरी समस्या. जिसका कि चित्रण 
करना त्ताटक्फार का प्रधान उहं श्य है, विधवा की समस्या है। मनौरमा 
विघवा दे, उसके सामने अ्रपने जीवन-निर्वाद्द की समस्या दै। उसे नाटककार 
ने सर्व प्रथम चन्द्रकन्ञा के,घर दिखाया है ज़ह्ां चन्द्रकला के पिता की उस 
पर कामुक दृष्टि हो जाती है| घद् याल विधवा है. जिसे वेवाहिक जीवन 
का कुछ भी श्रनुमव नहीं है | श्रतणुव उसे अपना जीवन इत्तना अ्रखरता 
नहीं, भ्ुक्त-भोगी के लिए. जरा कठिनाई ्वीती है । चहद्द श्रार्टिस्ट 
है, चित्रकार, जो अपनी रोजी कमाने में समर्थ हैं | वह स्थावलम्बन 
से अपना जीवन निर्वाह करने में पूरी समर्थ है | वह सामाजिक 
श्रथां में विधवा दै | किन्तु साथ ही लेखक एक अन्य विधवा के भी दुर्शन 
कराता है, जो स्वयं अपनी इच्छा से, समाज द्वारा बाधित न होते हुए भी 
वेघच्य स्वीकार करती है । चद्द दै, चन्द्रकला, जो रजनीकानत को ,प्रथम, 
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दर्शन में ही पति मान वेघव्य-जीवन-्यापन करने“क़ा निश्चय करती हैं। उन 
दोनों का मनोज से सम्पर्क द्ोता है, किन्तु दोनों का द्वी उससे बैवादिक 
सम्वन्ध नहीं होता--चन्द्रकल्ा को वो उससे प्रेम द्वी नहीं होता झौर मनोर 
रमा अपने प्रेम का स्वीकार नहीं करती, यद्यपि उसमें मनोज ओर चन्द्रकत्ना 
के सम्बन्ध से कुछ हर्पा सी अवश्य द्वोती है । किन्तु दोनों अपने अपने 
वैधव्य-पथ पर अग्रसर रद्दठी' हैं और नाटक पाठक को कल्पना में छीडकर 
समाप्त हो जाता है | ! 


लेखक ने वैधव्य की समस्या का यदि कोई हल उपस्थित किया है ठो 
यही कि विधवाओं कौ ऐसा बना दिया जाय कि वे अपना स्वतन्त्र जीवन 
चलाने में समय द्वो ज्ञाय, उन्दें कोई न कोई आ्राट या कल्ला सिखादी जाय 
जिससे वे किसी का आश्रय न खाजें। यह धारणा कि विधवा स्वतंत्र रहकर 
अपना जीवन निष्कलंक नहीं रख सकती, भी गलत सिद्ध द्वो जाती है। 
मनोरमा, चन्द्रकल्ाा के पिता के घन के प्रलौभन और मनोज के प्रेम के 
प्रतोभन से साफ बच जाती है,। मनोज के प्रति आकर्षण उसको अपने पथ 
से विचंलित नहीं कर सकता । लेखक ने दिखा दिया है कि स्त्री. एक के 
अर्पित होकर स्वमत्त से उसी के नाम पर जीवन भर रह सकती' है| बाल 
विधवा सनोरसा अपने विवाहित पति के नास पर द्वी ऋपना जीवन उठा 'ले 
जाती है | उसके अपने कद्दने के अनुसार, उसका जीवन सुख-पूर्ण न दवोने 
पर भी अ्रसह्य नहीं है, क्योंकि उसको वेबाहिक जीवन का अंनुभव .ही नहीं, 
चह अर्पनी आजीविका में समर्थ है, किसी के अवलम्बित -नंहीं।]' अत: चद्द 
स्वमनोनुकूल, आचरण करने में स्वतंत्र हे । चद्द! भाचरण 'उसंका *अन्ततक 
शुद्ध द्वी रहता है | लेखक ने सिद्ध करने की चेष्टा की है कि 'सत्री ऐक «वार 
ही किसी को मन दे देती है श्रोर फिर फिरती-नहीं । चन्द्रकला के जीवन 
में यद्दी ठथ्य है| वद्द एक वार ही रजनीकांत की हँसी को अपना मन प्र्पित 
कर देती है श्ौर फ़िर हस्पताल में उससे रिन्‍्दूर चढ़वा लेती है। इसी जरा 
से सहारे पर सारा जीवन विधवा के रूप में बिताने को. तेयार' हो जाती है '। 
उसको मनोरेमा और सनोरमा को सनोज विवाद्द करने की प्रेरणा देते: हैं; 
पर “उनमें से कोई मानने को तैयार नहीं दोती ।. ३५ के 3277 
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इस प्रकार, लेस्यक ने वबब्य-समम्या का न विधवा-व्रिवाह हल बताया 
है और न दिधघयव अ्रम ही बताया हूं। नाटफीय चित्रण से यदि कोई दल 
निकाक्ना या सकता दे कि विघया को धाजीपिका में समर्थ बनाने वाली 
शिक्षा देकर उसे पूर्ण स्वतंत्र कर दिया जाय । बद्द सु्री रहेगी और सच्च- 
स्प्रिभी रहेगी। स्त्री एक यार ही मन प्यर्पित करती दे और फिर सर्देव 
डसकी आराधना करती रद्द सकती है। ये युद्धिवाद के ही सिद्धान्त हे । 


झथयतना 
घन्द्रकल्ा और मनोरमा के चरित्रों का निश्चित अन्तर क्‍या है ? नाटक- 
कार ने क्रिस उद्दे श्य से इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत खड़ा कर दिया है। 
उत्तर--चन्द्रक्ला अपने श्रमीर अफसर पिता की इकलौती पुत्री है, 
समस्त सम्पत्ति की एक मात्र अधिकारिणी | उसकी कोई भी बात नहीं 
टलती, पूरी दोती है । पिता उसको हर तरह खुश रखना'चाहता दै | मनोरमा 
को भी उसी के लिए रखा जाता है, भ्रकटतया बंद पढ़ी लिखी है, अल्हृठ 
हैं, प्रसन्न रहने वाली | मनोज से उस्रका विवाद्द निश्चित है, वह उसके साथ 
जाती आती भी है, पर उसके छुद्॒य में उसके प्रति प्रेम नहीं है, बात चीत 
के सिद्षसिले में चद्द स्वयं मनोरमा के पास यद्द बात मान लेती है । वह श्रत्य- 
नत भावुक और आमोद-- प्रिय है, इसलिए मनोज फा बीसार स्वभाव और 
शरीर उसे रुचता नहीं। इसी कारण रजनीकान्त का दँखंता हुआ चेद्दरा 
एक बार में हह उसका मन दर लेता है। अपने भावावेश में वह उसे अपना 
पति मान लेती है और शझ्राजन्म उसके नाम पर चेघब्य 'भौगने' को तेयार 
हो जातठी है | मनोज के प्रति उसे सहानुभूति है | झपने पिता की अन्याय- 
प्राप्त सम्पत्ति में से एक पाई भी लेने को तेयार नहीं दोती । 
उसके विपरीत मनोरमा बाल विधवा है, जिसे जमाने की ठोकरों का 
भी अनुभव है, जो दुनियां के रूप को भी बहुत कुछ स +रती है भर इसी- 
लिए जो समवयस्का द्वोती हुई भी गंभीर हे | वद्द अपने जीवन को सुखी 
नहीं कहती पर सक्ष बताती है | बंद मनोज की ओर अलुरक्त है, क्योंकि 
दुनों ' का स्वभाव प्रायः एकसा है। दोनों फिल्लासफी के दृष्टिकोण से 
जीवन “को 'देखते हैं। संसार से असन्तुप्ट हैं। किन्तु सनोरमा प्रकटतयां 
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मनौज को चन्द्रकत्ञा की और से छिराना नहीं चाहती, डसफकी भलमनसाहत 
उसे मना करती है | पर वह चाद्ृती श्रवश्य है मनोज को । रज़नीकान्त ,म 
चन्द्रकला की अजुरक्ति का कारण उसका बनाया रजनी कान्त का चित्र विशेष 
बनता है। वह श्रन्तरुत: प्रसन्न होती हुई भी चम्फ्कला को उधर से निवृत्त 
करने की चेष्टा करती है । चन्द्रकज्ञा के बीमार सी द्वाजाने पर मनोज की 
चिडचिद्ाहट का स्पष्ट अनुभव करती हुई, वह उसको अपने साथ अधिवा- 
द्वित रूप में रहने को राजी कर लेती है| परन्तु याद मे जब मनोज चन्द्र 

कला को इस्पताल ले जाने को तेयार दो जाता दे तो वह साथ रहने की 
बात को श्रस्वीकृत कर देती है । कुछ ढाद्ट का भाव है | मनोज को, मन में 
और भाव रखती हुई भी, चन्द्रकन्षा के साथ मिल जाने को ,कद्दती हैं | 
उसके मन 7 सूचम घात-प्रति घातों को दिखाने में लेखक को पूरी सफलता 
मिली है । बह जानती है कि चन्द्रकला के पिता का उसके वि पय में क्या भाव 
है, पर वह अधिकार और सम्पत्ति के ज्ञोम से बच जाती है। यहाँ उसका 
मनोज के प्रति आकपंण उसे विशेष सहायता देता हैं। वह घर, छोटकर 
दुनियां में उतरने के लिए मनोज जसा साथी चाहती द्व । पर वह (अपने 
बंधव्य के आदर्श से भी पतित नहीं द्ोना चाहती, विवादह् स्वीकार त्हीं 
करती, अ्रविवाद्ित साथी चाद्ददी है | किन्तु श्रागे का घटना:--क्रम जिस 
प्रकार से चलता दे, उससे यद्द बात पूरी नहीं होती । चन्द्रकत्ता के. वेधव्य- 
स्वीकार से मनोज मनीरमा मिलन निर्वाघ दो जाने पर भी दोनों के संयौग 
होने का नाटककार ने कोई संकेत नहीं दिया | 


' इन दोनों के एकत्र चित्रण करने का नाटककार का उद्दे श्य पारस्परिक 

चरित्रन-विकास का द्वी दो सकता है। मनोरमा के चरित्र का चन्द्रकला 
५ बट $ बे 

पर विशेष प्रभाव पढता हैं। मनौरमा और मनोज के पारस्परिक भाव का 
अल्ुभव करके चन्द्रकला को ईर्पा नहीं होती, कुछ स्वतन्त्रता का सा ही 
अनुभव द्वोता है। कारण, वह मनोज के प्रति आसक्त नहीं हे | रजनीकान्त 
को देख लेने पर तो यद्द भाव बिल्कुल स्पष्ट दो जाता है । हधर मनौरमा 
में भी मनोज के प्रति अनुरक्ति का कारण बहुत कुछ चन्द्रकत्ना “के ध्रप्ूति 
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इर्पा हीं बनती है| घस्तुत: तो याद यद्द है कि सनोरमा, चन्द्रकल्ता प्रौर 
मनोज इन तीमों के चरित्र-पिकास सें ये तीनो है। पात्र पररुपर में कारण 
बनते दें ।' इन तीनों में से एक के भी न रहने पर, दूसरे का चरित्र इस 
प्रकार विकसित नहीं होता, जिस प्रकार कि हुआ दे । मनोज के चरित्र के 
विकास में मनौरमा आर चन्द्रकज्ञा दोनों कारण यनो हैं | चन्द्रकला का 
झस्थिर घरित्न यदि सामने न दोता तो मनोज मनोरसा की प्रशंसा न कर 
पाता | और, मनोरसा न द्वोती तो शायद वद्द चन्द्रकज्ा के प्रति इतना 
विरक्त में होता | स्त्री के झाव्मत्याग कै दो उदाहरण उपस्थित करना भी 
लेखक का उरे शय है | मनोरसा वास्तव में विधवा दे और अपने जवीन पर 
इ़ रहना चाहती है भौर उन्द्रकला विधवा न होती हुई भी भावाघेश में 
उघच्य भौगना चाहती है । चन्द्रकला और सनोरमा के 'पुकृन्र चित्रण का 
यही उपयुक्त उद्े भय हो सकता है। ये तीनों चरित्र सापेक्ष हैं । तीनों 
के सहयोग से ही तीनों का यथाजुरूप विकास संभव था । चन्द्रकला भ्रौर 
मनोरमी में स्त्री जीवन की दो मद्दान्‌ विशेषयाएँ चित्रित हें । 


| कत त्र 
"हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्न पत्र ४ 
स॒वत्‌ २००४ 

सुचना--प्रश्न १० अनिवाय दे । शेष मे से किन्‍्हीं : चार प्रश्नों के 
उत्तर दी जिए । ः ' ह 

४_कुछ विदेशी समालोंचक नाटकों के दो भेद्र करते हेँ--- 
अभिनेय और पाठ्य। क्या यह भेद्‌-व्यवस्था समोचीन है क्‍या 
हिन्दी साहित्य मे इसके उदाहरण मिलते हूँ ९ यदि हां तो पाण्य 
नाटक में नाटकत्व की रक्षा केसे द्वो सकती है 
। 36प्तर--नाटक दृश्य काव्य का द्वी एक भेद है, जो कानों के साथ साथ 
ओंखों का भी विपय बनता दै। फाब्ध का दूसरा भेद ऐश्वा है, जो केवल 
कानों का ही' विपय बनता है, अतएव उसे श्रव्य कद्दा ज्ञाता है | दोनों में 
अन्तर ' केवल इतना ही है कि भव्य केवल सुनादी जाता है और नाटक 
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सुना भी जाता है श्रौर देखा भी जाता है। अ्रय्य से भद-सूचक टसकीं यड्ी 
स्थ्यता है, इसको निकाल देने पर दोनों में कोई अन्तर नहीं रहता । सासश 
में नाटक मलुष्य के मन पर दो ,इन्ठियों के हा« प्रभाव दालता ६ ओ और धरच्य 
काव्य केवल पुक हन्ध्रिय के हारा | निश्चय ही प्रथम की शन्छि दुगनी होगी । 
अतएव रसमयता के इप्टिकौण से नाटक को ऊचा स्थान दिया शाया ह्व्‌ 
श्रव्य की थ्पेज्षा नाटक या दृश्य फाव्य में रस का परिपाक अधिक माना 
जाता है | इसका श्रभिप्राय यह हुथा कि नाटक कौर ध्रच्य फाच्य में भेद 
केवल "“शृश्यता और शध्ययता” का है | इश्यता का '्भिप्राय है कि स्टेज 
पर अभिनीत किया जासके, उसको दुर्शक देस सके | और, जी अध्यय हों 
अर्थात्‌, स्टेज पर श्रभिनीत द्ोता हुआ देखा न जा सके चह श्रव्य हैं | इस 
दृष्टि से नाव्क के लिए. पअभिनीत होने के यौग्य होना प्रथम विशेषसा हैं, 
जिसके भ्राघार पर उसकी श्रच्य से भिन्न स्वतंत्र सत्ता है | 

, इस आधार पर तो, वद्दी नाटक कहलाने फे योग्य होगा, जी भमिनीतद 
हो सकता है श्र्थात्‌ जिसमे अभिनीत होने फी योग्यता है | इस दब्टि से तो 
नाटक के दो पिभेद-अभिनेय और पाव्य-वनते दी नहीं, या तो वह नाटक 
होगा, उसमे नाटकीय भ्रधान विशेषता-अभिनेयता-द्योगी श्ौर या वह नाटक 
नहीं होगा, उसमें श्रभिनयोपयोंगी योग्यता नहीं होगी । किसी बौच के मार्ग 
के आश्रय की गु'जाइश नहीं रहती ।॥/ पाठ्य और काब्य में फिर अन्तर ही 
क्या रद्द जाता दे यदि उसमें अ्रभिनेयता गया दश्यता नहीं - है को? 

किन्तु यद्द भेदु-विभा-न किसी सीमा तक ठीक भी है। नाटकीय 

अभिनेयता को ढो भागर्गों में बांदा जा सकता है। नाटक की शौली दी 
अभिनेय होती है, नाटककार सामने आकर कुछ घर्णन नहीं करता घद़नाक्रम 
पात्रों का सद्दारा लेकर'स्वयमेव- गठिमान्‌ रहता दै। पात्र स्वयं अपना 
विकास करते हैं| संवादों से उनकी हादिंक भावनाओं का -प्रकाशन - होता - 
है, कथा, को गतिविधि मिलती है। यद्द नाटकीय अमिनेय शैज्ञी है।जो 
काब्य इस अभिनेय या “नाटकीय शैली में निवद्ध होमा, वह दृश्य-काब्य . 
या नाटक कट्दा जायगा | सो पहिली नाटकीय श्रसिनेयता तो -इस भ्रकार 
की है । दूसरी अभिनेयत्ता फा सम्बन्ध रंगर्मच से है । रंगसंचीय नाटकीय , 


! 
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शैली में लिसित होने पर भी किसी नाटक में रंगमंच पर खेले जाने की 
रृष्टि से म्ुटियां हैं, उसमें श्रनेक ऐसी कमियां दें, जिनके कारण उसे स्टेज 
पर उचित रूप से नहीं सेला जा सकता। उसमें घटना-सन्निवेश भी- 
रंगमंच का ध्यान रखकर नहीं किया गया। ध्रतएवं उसमें र॑ंगसंचीयता यथा 
रंगमंच पर श्रभिनीत होने की योग्यता नहीं है । इस प्रकार दूसरी शभि- 
नेयता यह हुई | प्रवश्य पी सर्वोत्कृप्ट चद्दी नाटक होगा, जिसमें ये दोनों 
प्रकार की श्रमिनेयताएं हों । शैली तो नाटकीय या श्रभिनय के ढंग की 
होगी ही, साथ ही उसमे रंगर्मचीय योग्यता भी हो | ऐसा वी नाटक पूर्ण 
सफल नाटक साना जाता दै। किन्तु किसो नाटक में रंगमंचीय विशेषता 
न होने पर भी अभिनेय शेली या र॑ंगमंचीय शेली होती- है | श्रत: वहाँ पर 
भी नाटकीयता रहने से नाटकस्व रहता दही है | ऐसे नाटकों को पाठ्य 
(क्योंकि उनके ग्सेलने मे कठिनाई होने के कारण, त्रे सदेव पाव्य ही रद्दते 
हैं) कह्दा गया हैं| इसी को साहित्यिक नाटक भी कहा जा सकता है । 
, इसके अतिरिक्त एक ऐसा नाटक है, जिसमें साद्वित्यिक ओौचित्य को छोड़कर 
केवल रंगमंचीय दृष्टिकोण ही प्रधान रद्ा है; लेखक ने प्रधानतया 
स्टेज की आवश्यकता की ओर टी आंखें रखकर नाटक लिखा है । ऐसी 
रचनाओं में भी साहित्यिकता न होने पर भी, नाटकीय शेली के आधार - पर 
नाटकत्व मानना पठता है | यह स्गमंत्रीय या श्रसिनेय नाटक है । केवल 
इप्टिकोण की प्रधानता का भेद है । एक जगह साहित्यिक दृष्टिकोण प्रधान 
होता है. और दूसरी जगह रंगमंचीय । इन दोनों ही प्रकार के-साहित्यिक 
या पाठ्य श्रौ< रंगमंचीय या अभिनेय-नाटकों में नाटकत्व रहता ही है । 
किन्तु ये दोनों ही प्रकार के नाटक सर्वोत्तम नहीं बन सकते, क्योंकि जिन में 
ये दौनों हो विशेषताएं विद्यमान होंगी, वे द्वी वस्तुत: सर्वोत्तम नाटक होंगे। 
इस दृष्टि से नाठक के साद्दित्यिक और रंगर्भचीय रूप में दो भेद किये 
जा सकते दें, यदि पाठ्य और अभिनेय शब्दों का उपयुक्त अमिप्राय है| 
किन्तु कई कथित नाटकों में शैली -वर्णनात्मक रहते हुए भी, नाटक के 
अंक, प्रस्तावना, दृश्य आदि वाह्य चिन्हों के आधार पर ही नाटक-संज्ञा 
करदी गई हे, वहाँ नाटक की बाह्य स्थूल टकनिक के दो चार चिन्हों के 
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श्रतिरिक्त श्रन्य॒ कुछ भी नाटकीयता नहीं द्वीती | सयाद बैशर य्रद्ुत शच्छे 
होते हैं | नहीं तो, लेखक कवि के समान दी स्वयं घटना-वशन करता चलता 
हे ता कीय शेली श्रभिनेयता वहां नाम को भी नहीं होती | कथा को कत्रि 
या लेसक प्रत्यक्ष रूप में चलाता हैं, तो बह चलती ह. उसे पात्र या उनके 
संचाद नहीं चलाते। ऐसे नाटकों में तो नाटक का श्राभास मात्र ही मानना 
चाहिये घास्तविक नाटकता नहीं। इन्हें नाटफ्रीश काव्य दी कहा गया 
है | क्योंकि ऊपरी चिन्हों के अतिरिक्त इन में शेलरी मुख्यतः श्रव्य काच्य की 
सी चर्णनात्मक रहती है। अतः ऐसे काव्यों को नाटक नहीं नाटक का आमास 
कहा जा सकता हैं | वे वल्तुत: श्रव्य काब्य हैं, नाटक के दो चार चिद्ध लिग्रे 
। श्रत: इनका तो पाव्य नाटकों में अहदण का प्रश्न ही नहीं उठता | पाटय 
शब्द से इनका गअहण इसलिए नही हो सफता, फ़ि हन में तो नाटकन्य की 
अपेत्ञा उसका आभास मात्र हो है । उनमे नाट्फणब्र का प्रयोग गौण सानना 
चाहिये । अ्रत: प्रश्न के पाख्य शब्द से ऐसे नाटकों या नाटकामसासों का अभि- 
प्राय लिया जाता है तो ठीक नहीं हैँ, न उनमें वाम्तत्रिक नाटकस्त्र रह ही सकता 
है। हिन्दी साहित्य में हनुमन्नाटक, समय सार आदि नाटकटीय काब्य हैं। श्री 
प्रसाद जी के कई नाटकों को साहित्यिक रूप में ले सकते है, जो पाठ्य हैं, 
किन्तु आवश्यक परिवर्तन सुधार के पश्चात्‌ सुविधा से खेले भी जा सकते 
हैं, उनमे अभिनीत होने की शी और योग्यता विद्यमान है | अभिनेयों 
या रंगमचीयों के उदाहरण रूप में पारसी कम्पनियों के नाटक अ्रथवा राघे 
श्याम कथा वाचऊ के बहुत से नाटक किये जा सकते हैं । 


हा 


पाद्य ओर अभिनेय का भेद नाटकों में उपयु क्त; रूपमें ही पढ़ सकता हूं, 
श्रन्य किसी रूप में नहीं | वस्तुतः तो आदर्श नाटक वही है, जो उभय 
विशेषताओं से सम्पन्न हो | इनमें से एक विशेषता ही रसने पर पूर्ण सफल 
नाटक नहीं कहा जा सकता | इसलिए, प्रश्नगत 'पाठ्य/ और 'अ्सिनेय* 
शब्दों के उपयु क्त साहित्यिक और “रंगमचीय' अर्थ लेकर तो दो भेद 
जा सकते हैं, उसको भिन्न विशेषता के सूचक । फिन्तु पादय का श्र श्रव्य 
काव्य की शल्री में लिखा हुआ भर नाटक के कुछ एक अंक लक कल 


आदि ऊपरी चिन्हों को लिये हुए नाटक यद्वि छिय्रा जाता है, तो उसके 
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ये प्रश्नोक्त भेद नहीं यन सकते, वर्योकि वे पाद्य नाटक वस्तुत: नाटक होंगे 
ही नहीं, थे तो नाटकीय काब्य होगे था नाटकाभास | हां पादुय से, 
ध्मिप्राय यदि साहित्यिक नाटक का हो, तो ये सेद किये जा सकते हैं, 
क्योंकि नाटकोय शेली के कारण साहित्यिक नाटकों में चास्तविक नाटकत्व 
रहता ही है| देसिएु हसी विषय मे उदयशकर *द्ठ के भी विचार“ “* “* 
ज्ञारक केवल प्रपिनय की ही वस्तु नहीं है, वह पठनीय भो है । 
यह ठीक है कि यद्वि बढ्व रश्य हो तो श्रोर भी श्रच्छा, पर चद्द पठनीय भी 
है, इससे कोई इन्कार नहों कर सकता।| क्‍या कालिदास, शेवसपियर, 
शा भव्भूति, प्रसाद धआदि के नारको को पढ़कर आनन्द नहीं प्राप्त किया 
जा सकता ? क्‍या पढने पर उनसे वह तत्परता नहीं मिलती, जो देखकर 
होती 5 ? फिर यह केसे माना जाय कि उनमें दृश्यत्व ही है 
पठनी यध्व नहीं १” 


बज्ड 


२.+-उपन्‍्यास के उत्पादक तत्वों का निर्देश कीजिये कोर उसके 
सामञ्जम्य विधान की कक्षा का निरूपण करते हुए तितली भर परख 
की तुलना कीजिए । 

उत्तर--उपन्यास्र काव्य के गद्य काव्य का भेद है । उपन्यास में लेखक 
जीवन का बृद्दत्‌ चित्र उपस्थित करता ६ | प्रयन्ध काव्य जेसे पद में जीवन 
का पूर्ण नहीं तो द्रृद्वत्‌ चित्र उपस्थित करता है, धही कार्य गद्य मे उपन्यास 
करता दे | उपन्यास के सूलतत्व भी वे ही हैं, जो कि नाटक के श्र्थात्‌ 
कथावस्तु, पात्र, कथौपकथन, शेत्ती, उद्देश्य एवं देशकाल। इन छुद्दों 
तत्वों को लेकर उपन्यास की रचना होती हैं| लेखक की योग्यता इसी _ 
में है कि वह उपयु'क्त तत्वों का ऐसा पारस्परिक समन्वय करे कि जिससे 
जीवन का एक सवा ग-पूर्ण और परम स्वाभाविक, जीता जागता चित्र 
उपस्थित दो जाय | इसी में उसकी कला भौर खूबी है। ये सभी तस्व 
अत्यन्त आवश्यक हैं श्रेष्ठ उपन्यास के लिए । इनमें से एक की और से भी 
लेखक के उदासीन रहने से उसका उपन्यास सफल नहीं रहैगा । इन छुटों 
तत्वों के अथोचित निर्वाद और पारस्परिक समन्वश्र या सामब्जस्थ, में 
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उपन्यास-कला निद्वित है । लेसक इगके मिर्याद और समन्‍्यय में मिशना 
भी कुशल होगा, वद्द उतना ही सफल सिद्ध द्वोगा प्रपती कला में । ह्से 
इन तत्वों का सक्षेपत; निम्न प्रकार से नियद्ि श्रीर समस्यय्र बरना चाहिये | 
थावस्तु-- श्राधिकारिक प्रसंग को कदते है। जो प्रसग या प्रकगण 
प्रारम्भ से श्रन्त तक, श्मपना श्रधिकार रगते हुए, प्रधान रुप से, घल्तठा है, 
बह श्राधिकारिक प्रसंग होता है | वह मुस्य घटना शोती हैं, जी भारमस्भस 
चलकर, अपना विकास करती हुईं, सयसे प्रधान थनी श्रन्त रुक चलठी हैं | 
उसमें अन्य छोटी मोटी श्रनेक घटनाएं भी मिलती रहती हैं, जिनसे सुख 
घटना के श्राकार, गति और प्रमाव में वृद्धि ऐसी रहती है, जेसे कि एुक 
महानदी में ग्नेक छोटी मोटी नदियां गिरकर उसके प्रयाद में छूद्धि करती 
रहती हैं । इस कथा-पस्तु के निर्माण पर दी उपन्यास की सफ़ल्लठता या 
विफलता विशेष रूप से निर्मर रद्दती हैं | बद्द उपन्यास की रीड की हड्डी या 
मुख्य ढांचे का श्राघार दोता दै। उसका निर्माण यदटा स्थामारिक और 
१ सलायब होना चादहिये। घटनाए एक दूसरी के टस्पादन का कारण धोनी 
चाहिय, एक घटना में से दूसरी निकलती प्रतीत हो थौर इस प्रकार 
घटनाश्रों की एक स्वाभाविक ££/खला यनी होनी घादिये । उस शअ्ृ/शल्वा 
का जेसा विस्तार दो, उसी प्रकार क्रश: सकोच भी होना चादिये, जिससे 
उपन्यास के अन्त में उसका एक स्थायी प्रभाव पड़े सके | इस भ्रमाव-पंक्य 
के लिए अपेक्षित दे कि प्रमुख घटना की शद'खज्ा एक हो और अन्य घटनाएं 
उसमें मिलकर एक होती जाये | तभी उसके यन्ध में स्वाभाविकता और 
वैज्ञानिकता रद्द सकती हूँ, तभी वह जीवन का सद्या चित्र उपस्थित कर 
सकेगी । श्रतः कथा-चस्तु के निर्माण में लेखक को हृठाकृष्टता शरीर असूवा- 
भार्विकता से यचना चाहिये | 
. पात्र घटनासूत्र के उत्पादक या संचात्षक व्यक्तियों को पात्र कद्दा जाता 
है ]समस्त घटनाएं इन पात्रों में से डदगठ होती हैं, उन्हीं के सहारे से 
घल्नती हं श्रॉर उन्हीं में श्रन्द को समाप्त होती हैं| प्रमुस॒ घटना या कथा 
प्रसुख पात्रों के श्राश्नय से चलती है और अवान्तर कथाएँ अप्रमुस पायों के 


'... सहारे से चलती हैं। पात्र कथावस्तु को अम्नसर करते हैँ, उसकी आगे को 
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गतिविधि निरिचित करते हूँ | कथा-सृत्र का प्रस्यक्ष सम्बन्ध इन पात्रों से दी 
होता है! जीवन की घटनायों का घाश्रय जेंये व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के 
आधभ्रय से जीवन चलता है. ऐसा ही श्ोपन्यासिक घटनाथों के विपय में 
सममना चाहिये जीवन के संघाक़क थे ब्यक्ति ही उपन्यास में पात्र 
कहलाते हैं। हनके चित्रण सें भी उपन्यासकार फो यदी सतकंता से काम 
खेना चाहिये | कोई पाश्न कृत्रिम रूप से कार्य फरता हुआ नहीं द्वोना 
चाहिए। पात्र के समस्त चित्र का विधाव उसकी स्थिति, सनोदशा श्रीर 
कथावस्तु के अनुकूल होना चाहिये। लेसक को पांच के मनोविज्ञान का 
ज्ञान होना चाहिये, तभी यह उसका स्वाभाविक श्रौर जीवन-प्रतिरूप सत्य 
चित्र उपस्थित कर सकता है । जैसी परिस्थिति में जिस स्वभाव के पात्र 
का, जेंसा सित्रण होना चाहिये, उसके विपरीत चित्रण करने से लेखक को 
सफलता नहीं मिल सकती, वर्दा कृत्रिमता या अस्वाभाविकता थ्रा जायगी । 
प्रत्येक पात्र का व्यक्तित्व उपन्यास में एथक्‌ एथक्‌ प्रतीत होना चाहिये | 
एक ही जैसे पात्रों के चित्रण से उपन्यास जीवन के सत्य चित्रनद्दीं उपस्थित 
कर सकता । जैसे जीवन में अ्रसंख्य व्यक्ति अपनी एथक्‌ शथक्‌ विशेषताएं 
रखते दे, ऐसे ही ३पन्यास के पात्र भी द्वोने चाहिय उनकी चारिप्रिक 
विशेषताओं का स्पष्ट चित्रण द्वो, तभी लेखक का चित्रण स्वाभाविक और 
मनोवेज्ञानिक हो सकता दे । थे पात्र प्रारम्भ से ग्रन्त तक कथा-धस्तु का 
विकास करते हुए अ्रपने चरित्र का भी विकास करते हैं । कथा-वस्तु पात्रा- 
नुरूप विकसित द्वोती है। भौर, पात्नीं के चरित्र का विकास कथाजुरूप 
होता है | तभी जीवन का पूर्ण समन्वित और सत्य चित्र उपस्थित हो 
सकता है | 


कश्रो पक्रथन-पात्रों की पारस्परिक यात चीत को कहते दैं | उपन्यास- 
में! जसा स्थान कथाव्रस्तु और पात्न का है, चेसा ही आवश्यक कथोपकथन 
या संबाद का भी दै। संवाद पात्रों के चरित्र का उदघाटन करता है भौर 
कथा- सूत्र का विस्तार भी करता दै। पात्रों के चत्त्रि का विकास भक्षेसे 
उनके कार्यों से द्ोता है; वेसे ही उनके पारस्परिक संवाद से भी होता है । 
क्योंकि बिना . संवाद के पात्र मूक बने कथा-सूत्र का ऊेसे विकास कर सक़ते 
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हैं? कथा-सूत्र भी स्वाभाविक रूप से श्रागे नहीं बढ़ सकता, जय तक कि 
संवाद रूप में पात्रों की हार्दिक भावनाओं और इच्छाओं का ज्ञान न हो | 
अतः संवाद भी उपन्यास का आ्रावश्यक तत्व है | वह सेव पात्र के अलु- 
कूल द्वोना चाहिये | पात्र जेसा हो, उसकी बात चीत भी उसी के स्तर की 
होनी चाहिये | एक आमीण अ्रशिज्षित यदि बढ़े यूढु ज्ञान या बिज्ञान की 
बातें करने लगे तो अस्वाभाविक या कृत्रिम जं॑चेगा । श्रत: पात्रों की मनो- 
दुशा के परिचायक सवाद उनके ओर उनकी स्थिति के अनुकूल होने चाहिये, 
तभी वे स्वासाविक रहेंगे | ये संचाद तभी कथा-बस्तु को भी विशिष्ट गति- 
विधि हे सकेंगे | कथा-सूत्र को सचाद्षित करने के कार्य को तभी संवाद 
उचित सत्यता और स्वाभाविकता-पूर्वक कर सकते दें।ये संवाद सरल, 
संज्षिप्र, चिचित्रतामय, वस्तुस्थिति श्रोर मन'स्थिति के पूर्णतया अ्रभिव्य॑- 
जक होने चाहियें । इन तीनों के इस प्रकार डचित समन्त्रय से ह्वी जीवन 


का' ०2 एवं स्वाभात्रिक चितन्न उपन्‍्यासत्न में डपस्थित क्रिया जा 
सकता है। 


देशक्ात्त-कथा पस्तु जहां श्रोर जिस काल में घटित दोती है, उस देश 
भौर उस काल को देशकाल कहा जाता है | अपने अन्य तत्वों के साथ देश- 
काल का भी उपन्यास में पूरा महत्व है | जिस काल की और जिस देश की 
कथा ही, उनका बिना ध्यान रखे, उपन्यास लिखने से भी लेखक को सफ- 
लता नद्ीीं मिल सकती । अत एवं उपन्यास लिखने से पुव॑ लेखक के लिए 
अपने कथानक के देश-काल की परिस्थिति का भी ज्ञान होना परसावश्यक 
है | ऐतिहासिक उपन्यासों में तो देश काज् का ज्ञान विशेष अपेक्तित होता है । 
अन्यथा, इसमें अन्तर आने पर, कथानक अस्वाभाविक प्रतीत होगा। प्रथ्वी- 
राज के समय के कथानक में यदि कोई लेखक किसी राजपूत को थआराज के 
हैट कोट चाले वेश में दिखलादे तो द्वास्यास्पद दी होगा अथचा रेगिस्तान 
में कोई लेखक हरे भरे बाग बगीचों का वर्णन करने लगे तो भी हास्य-जनक 
ही होगा । ऐसा दी सर्वन्न समझना चाहिये। उपन्यास की कथा “पात्र, 
कथोपकथन आदि की रचना बिना देश काल का ख्याल रखे करनेप्र, उप 

ज्यास जीवन का स्वाभाविक ओर सच्चा चित्र उपस्थित नहीं कर सकह्षता ! 

न्‍ 


ञ्ल्र 
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ऐसा घिय हास्य ही उस्पक्त करने बाला होगा | श्रनतः इन चारों के समन्वित 
रूप में ही ज्ञीवन का ससपण्तटि रूप में चित्रण संभव हैं । 
शैक्षी--पपने भाव, पिधार और पिद्धान्तों को प्रकाशित करने की 
पिनिष्ट प्रणाक्षी ही शत्तों होती दे | उपस्यासलकार किस टंग में श्रपनी कथा, 
पात्र, संयाद, देश काज़ प्यादि का चित्रण करता है, इस पर भी उपन्यास 
को प्रभावक शक्ति फा ब्रटुत छुद्ठ श्राधार रद्दता है। श्रवध्य ही लेखक को 
शी स्थाभायिक्त प्रधाहमय , सरल, स्प्ट श्रौर रोचक होनी चाहिये। तभी 
उपन्यास सफल रहेगा | एस शली तस्प में, भाषा की शेली, भाव और पात्र 
के चरित्र जित्रण को शेज्ञो श्रौर पस्तुम्यिति के चित्रण की शेली आदि 
सम्मिलित हैं| उपन्यासकार फी शली उसकी अपनी विशेषता की सूचक 
६।व६ थादि से प्रन्त तक एफ प्रकार की, कथा, पात्र थ्ादि के शज्जुरूप 
स्वासातिक होनी चादिये। 
नहश्य-- कथानक के चरम फ़ल को कह्दा जाता ६। उपन्यास के 

प्रारम्भ से ही समस्त कथा--जाल, पात्र थ्रादि क्िप्ती एक द्वी निर्दिष्ट उद्दे श्य 
या लघ्य को सामने रखकर उसकी प्राप्ति के लिए श्रग्नसर होते हैँ । और 
डमकी प्राप्ति होने पर कथानक शान्‍्त हो जाता दै। यह लचब एक ही 
होता हैँ; प्रारम्भ से श्रन्त तक उपन्याथ का सब व्यापार उशी की प्राप्ति के 
ज्षिए. क्रिया-शील होता हैं | लघच्य-प्राप्ति की यह एकास्त प्रेरणा ही समस्त 
ओपस्यालिक क्रिया-कलाप को प्रेरणा देती है| जंसे समस्त नदियों का रुख 

समुद्र की भर होता हैँ भौर उस तक पहुच कर उनकी रूमाष्ति दो जाती 
है, हसी प्रकार उपन्यास के समस्त भिन्न ब्यापारों का रुख भी उल्ली लच्य 

की शोर दी दाता है थ्रौर बद्दां पहुंचने पर उपन्यास क्री समाप्ति हो जाती 

है । किन्तु इस लच्य या उद्दे श्य का प्रकाशन उपन्यासकार साक्षात्‌ उपदेशक 

की भान्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं करता, अपितु वह्द श्रपने उपन्यास का निव- 

स्थन--रचना--इस क्रम से और इस ढग से करता है कि वह चरम 

फल या उद्दे श्य श्रन्त में स्वत एुवं अ्भिव्यजित द्वोकर पाठक 'को ब्रिस्रुग्ध 

कर देता दै। पाठक पर वह लक्ष्य स्वयं श्रन्त में श्रनायास अपना प्रभाव 

डांलतां “ है | सारे उपन्यार्स को पढ़ लेने पर अन्तिम प्रभाव के रूप में वद्द 
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शर्म लघ्य स्वयं ही अभिव्यंजित दो जाता है। उपन्यासकार की समस्त 
कला शौर समस्त परिश्रम का फल यद्दी श्रन्तिम फल उद्दे श्य होता दै, जिस 
३. शमिच्यक्त करने को चह उपन्यास की सारी सृष्टि रचता है ।-इस उद्देश्य 
ययस लध्य को यह फ्ितनी सफलता या विफलता से ब्यंजित कर पाता है, 
एसी में लेराक की प्रशंसा था अप्रशंसा निहित दे । इस दृष्टि से उठ श्य का 
इपस्यासफार की दृष्टि में सर्वाधिक मदृत्व होता है, क्योंकि केवल्ल उसी को 
प्यक्त फरने के लिए उपन्यास का सारा बांघन्‌ बांघा जाता हैं । 

उपन्यास के उत्पादक तस्व भौर उसके सविधान का यददी उपयु कर साम 
जस्य जिधान है, सक्षेपत: | इनमें से किसी तत्व फे भी नियंत्र रहने से 
छधपा इनके सामन्जस्य में कुछ सी अन्तर रहने से उपन्यासक्ार-अपने 
कार्य में सफल नहीं रह सकता । 

३.--साटकत्व की इृष्टि से मुद्गाराज्रस और चन्द्रगुष्त की तुलना 
हीजिये भौर दोनों फी चरित्र-चित्रए! सम्बन्धी विशेषताशों का संचक्तेत 
में मिर्देश कीजिये। 

उत्तर--मझुद्वाराएस प्राचीन संस्कृत नाट्य-प्रणाली में दिखला गया 
सफ़्ल नाटक है | नाटकत्व के सभी लक्षण उसमे पूर्णठया मिछते हैं | किसी 
मो घब्टिफोण से नाटककार नाटकफीय नियम के बाहर नहीं गया दै.। कथा- 
पस्तु का निर्वाह नाटक में हतना सुगठित और सुन्दर हुआ है 
विद्दानों के मंस से पैसा कथा-गठन दे केरिक को पर रे हे 
जिजता । चारफ्य की प्रतिन्ना का ज्ञाम होते ही समेटे नाटकोय प्रयत्न 
उसके पूर्ण फरने को उठ जाते हैँ । दोनों पत्तों की शक्ति का किन 
दिखाकर) ३8 ही की नोति अपनी अन्तिम ,सफल्मता को ओर 
अग्रसर शोती छ 8 और अन्त में 
नाश करके भी मौय फी 32% हक दे हक हर का 
शोर दलकशों एुई--लघ्मी को स्थिर करने के उद्देश्य से को 
मपूटी चोटी को नहीं घांचना चाहता । क्योंकि न सर सफर 
प्यष्कि एबनक विरोप फरता है, तब सके जाणउय हक 
नह सानना चाहता | प्रारस्स ये ही का पे 

| | टसकी सफलता होती चबत्चदी है, बिरोपी 


पक्ष चाणक्य के मुप्तचरों से घिर जाता है श्रौर चाणक्य-चीति की: सफलता 
के चीज पनपने लगाते हैं| आधिकारिक प्रसग या प्रधान घटना-वस्तु प्रधान 
रहती है, अन्य प्रासंगिक प्रकरण उसके अंग वने उसके सहायक बने रहते 
हैं| स्ण्य-विधान इतना सार्थक श्ौर रोचक है कि वे उत्तरोत्तर रोचकता भौर 
श्राम्दयंमयता में इृद्धि करते जाते है | एक भी व्यर्थ नहीं | भ्रन्तिम घटना 
राक्षमस-ग्रह ण इतना कारणिक सुख-पूर्ण और प्रभावोन्‍्पादक है कि दर्शक 
उद्वेछित हो उठता है | । 
देश-काल का नाटक में विशेष ध्यान रखा गया है। कोई भी वात ऐसी 
नहीं थाने पायी है जो देश काल के विरुद्ध पढ़ती हो | पात्रों की चेश-भूषा से 
लेकर उनके विचार, रहन सहन, भाषा आदि का देश काल के श्रनुरूप 
चित्रण क्या है। शली नाटककार की कुछ जटिल है | उस जटिलता का 
कारण उसके नाटक फा विपय दहैं-- राजनैतिक | राजनीति के कृटनीति-पूर्ण 
श्रौर राज्य-तीति रूप--द्रोनों का सम्यक्‌ चित्रण नाटक में मिलता दै | नाटक 
का ढांचा-प्रारस्म से श्रन्त तक -राजनतिक कूट शुप्त चालों का हो बना 
हुआ है| किन्तु इस जटिलता के भाव का उत्तरोत्तर प्राश्चय-इृद्धि, और 
रहस्य-ज्ञान से परिहार होता चलता हैं, जिससे नाटकोय रोंचकता में अन्तर 
नहीं पटता । नाटक में चीर, रस है, जिसके साथ श्रदूभुत का संयोग रहता 
है| श्गार का सर्वथा श्रभाव है इसी कारण कोई विशेष स्त्री पान्न नाटक 
में नहीं आया है । घीर का युद्ध-वीर रूप यद्यपि इसमें नहीं है, युद्धों- से 
नाटककार ने, प्राचीन परिपाटी का निर्वाह करते हुए अपने नाटक को बहुत 
बचाया हैं, तथापि कर्म वीर का रुप सर्वत्र मिलता है, अद्भुत के साथ । 
आशणक्य कर्मशील व्यक्ति है, अपने कार्ग्न - रातस श्रहण--की सिद्धि के लिए 
सर्देव कर्म के प्रति सोच्साह् रद्दता हैं| कर्म के ,प्रति उत्साह का. उत्त रोत्तर 
विकास होता दै। राक्स की ओोर,भी ऐसा ही मानना चाहिये। राचस भी 
कर्मनिरत है ओर स्वामी के मर जाने पर भी, कोई निजी विशेष स्वार्थ न 
रहने पर सी, केवल प्रतिकार की भावना से सद्व कर्म-तत्पर रहता है । 
उधर चाणक्य भी फेचल अपनी अतिज्ञा के सिनन्‍्धु को तेंरने के लिए दी 
समस्त कार्ये,का भार उठाता दै उत्साह-पूर्वक | नाटककार का उद्देश्य भी 
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यही कर्म-शक्ति का प्रदर्शन है। राक्स नियनिवादी (सारयब्रादी) है, मलुप्य 
की सफलता विफलता में ठैव का विशेष हाथ सानता है. शोर नाटककार 
उसकी पराजय का नन्द-दुर्भाग्य को फारण बताता भी है, किम्तु चरालक्य 3 
के कर्मशील जीवन से सिद्ध होता है कि भाग्य संचित-कर्म संस्कार का ही 
नाम है। मनुष्य भोक्ता भी दे और कर्ता भी है। फर्म का ही फल्त या संस्कार 
भाग्य है। संवाद सामिप्राय, विशेष 'यभिव्यंजक हैं। कथासूत्र का भी 
सचालन इन से होता है। सवादों के बिना छिसी चरित्र को समक्का ही 
नहीं जा सकता | इनसे थ्नेक रहस्यों का उद्घाटन होता है । 


परित्र-चित्रण भी नाटककार ने समुचित किया है, अपने उद्देश्य के 
अम्नुरुप । मुद्वाराज्ञस में प्रसुख पात्रों शोर साधारण पात्रों के उन्हीं प्शों का 
चित्रण हुआ है, जो सुद्गाराचस के राजनैतिक जाल में पश्रावश्यक रहे दं | 
चन्द्रगुप्त के केवल सम्राट्‌ रुप के ही दो तीन बार दर्शन होते हैँ । चाणक्य 
के भी तपस्वी घाह्मण के योग्य, बुद्धिमत्ता, पिद्वत्ता निरण्द्वता, निःस्वार्थ बृत्ति, 
परोपकारबृत्ति, दृस्वृत्ति आ्रादि का ही प्रधानतया चित्रण हुमा है । चाणक्य), 
का केघल कूटनीति की मूर्ति, हूटी, क्रोधी रूप ही सामने रद्दता है | उसके 
जौचन के अन्य अंश के प्रति लेखक उदासीन हैँ | राक्तस का भी केवल 
राजनेतिक मंत्री रूप ही सामने श्राता है । यद्दी श्रन्य पात्रों के विषय में भी 
सममना चाहिये। वे भी चाणक्य की बुद्धि की कठपुतक्षियों के रूप में ही 
चित्रित हुए हैं। किसी के स्वतंत्र सानसिक भावुक पचा का चित्रण नाटककार 
का उद्दे श्य नहीं था । फलत: उसने सभी पात्रों का णुकांगी राजनैतिक पक्त 
ही चित्रित किया । किन्तु इसके कारण नाटक में नोरसता नहीं आती | 
डसका स्वयं का विषय और उसका बन्ध इतना रौचक और कलापूर्ण हैं 
कि रोचकता में कमी नहीं आती, *४गार जेंसे मधुर रस के न रहने पर भी ! 
कवित्व की मात्रा तो संस्क्ृत के सभो नाटकों में उपलब्ध द्ोतो है । सुद्दा- 
राक्षस में भी कवित्व कुछ की विशेषता है | गीत-विधान श्लोकरुप में हैं-( 
उन पर्यों में विषय भी अधिकतया राजनैतिक और या नेतिक से हैं | दो चार 
प्यों में शरत्‌ और चन्द्रिका आदि की प्राकृतिक शोभा का भी चित्रण है | 
कहीं कहीं पद्चों में शैरगार रस की भी कलक आरा जाती है, जैसे कि मौर्य 
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लक्ष्मी के पर्न में, किन्तु इनके विपरीत वे स्थज्ष भी हैं, जद्दों लेखक ने 
अनुमान जैसे जटिल विषय का भी वर्णान किया हैं. । 

ठो भी इसमें सन्देद्द नहीं, कि सुद्रारातस नाव्कीय समस्त गुणों से 
संयुक्त सफल नाटक है, जो अपने ढंग का अनूठा दै-अनूठा इसलिए कि 
केवल इतिहास श्र राजनीति जेसे सूखे विषय का आधार लेकर, *£गार 
की सहायता के बिना, इतना सुन्दर श्रौर रोचक नाटक आज तक नहीं 
अ्रन्य कोई उपलब्ध होता | 

चन्द्रयुत नाटकीय लक्षणों से युक्त सुन्दर नाटक दे। प्रसाद जी के 
नाटकों में नाटकीय दृष्टि से चन्द्रगुप्त भौर ध्र्‌ व-स्वासिनी को सर्वश्रेष्ठ माना 
जाता हैं | चन्द्रगुप्त का ग्राघार भी सुद्रारात्स की तरह ही इतिहास और 
राजनीति है| किन्तु दोनों के दृष्टिकोण में भेद दै | विशाखदत्त का दृष्टि- 
कोण केवल राजनेतिक चित्रण था थ्रोर प्रसाद का साथ #* इतिहास “चित्रण 
भी | अ्रवएुव तास्कालिक जीवन का प्रतित्रिम्ध जितना अन्द्रगुप्त में मिलता है, 
उसकी तुलना में मुद्षारात्सस में कुछ भी नहीं | चन्द्रगुप्त में उस युग के 
जीवन का पूरा चित्र उपस्थित करने का प्रयरन हैं। नाटकीय कल्नापद्धति 
के क्िद्दाज से प्रस:द का भी मुख्य प्राघार प्राचीन भारतीय नाटकीय पद्ध- 
ति ही है, यद्यपि कुछ ऊपरी श्रावश्यक परिवर्तन और नवीन संयोग उन्होंने 
किये दें । सूल भ्राघार उनके नाटकों में भी प्राचीन पद्धति है | वस्तु, पात्न, 
रस, कथोपकथन, शेली श्रादि में उनका दृष्टिकोण मुख्यतग्रा प्राचीन ख्यात 
आझ्रादश का द्वी रहा दे। कार्य, कार्य की श्रवस्थाएं, पंच सधियां आदि प्राचीन 
आरादर्शों का उन्होंने निर्वाह किया है | वृत्त भी रखा हे, कुछ परिवर्तन भी 
ऊफिये हैं उन्होंने नादकों में वरायर युद्ध के दृश्य, दृत्या श्रादि भी दिखाये 
है। प्रेम क्रीढाएं भी दिखाई हैं। गीत विधान में भी श्रन्तर किया दै-मघुर 
मुक्तक गीत रखे हैँ। काव्यमयता भी यथावत्‌ रखी है, प्राचीन ढंग में । 
इस प्रकार नवीनठा का संयोग रखते हुए भी प्रसाद जी का प्रधान आधार 


मूलत: प्राचीन दी रहा दै। 
शैत्ली उनकी भी कहीं कहीं दाशंनिकता और काव्यमयता के कारण 


दुरूद हो गई दै। भाषा प्रायः सर्वत्र एकसी रद्दती है | संवाद चमत्कारक 
ओर - भावावेश-पूर्ण होते हुए भी एक से हैं, पात्रों के अचुसार भाषा-भेद 
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कम मिलता है जब कि सुद्वाराहस मे पात्रानुरूप संस्कृत प्राकृत श्रादि का 
व्यवहार हुआ है; सभी पात्र प्रायः एकसी 'लच्छेदार' भाषा बोलते हैं । ठी भी 
ये सरस हैं, पात्रों के चरित्र विकास और कथा के सचालन में सुस्य सद्दायक 
बनते हैं| पात्रों का चरित्र-चित्रण चन्द्रगुप्त में मुद्वाराचस की पेत्षा अधिक 
पूर्ण हे । इसमें बीर के साथ श्यगार का भी योग है | उन्द्रगुप्त, चागक्‍्य, 
राजस श्रादि प्रमुख ऐतिद्वालिक पात्रों के समस्त जीवन का द्व। चित्रण किया 
गया है | उनके केवल बौद्धिक चरित्र के द्वी विन्न नहीं उतारे गये हैं, जेसे “कि 
सुद्गाराक्षस में हुआ है, अपितु उनके मानसिक चरित्रों का भी चित्रण किया 
गया है। नाटक के प्रारम्भ से ही घीर के साथ 'साथ प्रणय-व्यापार भी 
चलते रहते हैं श्रौर शन्त तक चलते है। चन्द्रगुप्त चांशक्य थ्रादि के हदैय 
पक्ष का भी पूरा चित्रण प्रसाद ने किया है | कल्यांणी सुधासिनी, कार्नेलिया 
श्लका श्रादि रुत्री पात्रों की भी सृष्टि नांटक में मिलती है । अंतः चरित्र 
चित्रण के दृप्कोण से सुद्राराक्षम की श्रपेत्ता चन्द्रगुप्त अश्रधिक पूण श्रोर' 
अपने समय का प्रतिनिधि हे । इन सुख्य पात्रों के अतिरिक्त अ्रन्य पात्रों 
का भी चरित्र-चित्रण उस काल के विभिन्न बर्गीय जीवन का प्रतिनिधि हैं 
भ्र्थात्‌ जो जौ जिस जिस घंर्ग या जाति से संम्बन्ध रखने वाला है, उसके 
चरित्र में उसके घ्ग की विशेषताञ्रों का ही प्रमुखतया चित्नश हुआ हे। 
भरत; चन्द्रगुप्त मे तासकालिक जांदीय जीवन का प्रतिबिस्थ अधिक विशद्‌ 
श्र स्पष्ट आया ह। धार्मिक सामाजिक और राजनेतिक सभी स्थितियों 
का ध्राभास चन्द्रयुप्त में मिलता है | इस दृष्टि 'से पात्रों के चरित्न चित्रण 
के विषय में चन्द्रगुप्त मुद्गाराचस से अधिक पूर्ण है । 

किन्तु चन्द्रगुप्त की कथावस्तु विशेष विस्तृत है। मुमाराक्षस में 
घटना-स्थल्न एक ही प्रदेश रहता है-मगध | चन्द्रगुप्त में वद्द पश्चिमी सीमा 
प्रान्त तक फेला हुआ हे, सगध से लेकर | मुद्रा राक्षस में कुछ ही महीनी 
की घटनाओं फो लिया गया है भर चन्द्रगुप्त में २९ घर्षों के दौध॑ काल 
की घटनाओं का समावेश दे । मुद्राराक्षस में एक ही प्रसुख घटना का 
अन्त तक निर्वाह है, चाणक्य चन्द्रगुप्त के साम्राज्य को इढ़ करने के लिए 
'राक्स-म्रदण का उई श्य लेकर चलता हे भर उसमें सफल होता है | चन्दृ- 


( झर*े ) 


गुप्त सें सिकन्‍्दर का आक्रमण, सगध राज्य की प्राप्ति श्रीर सिल्यूकस की 
पराजय ये तीन प्रमुख घटनाओं को एक सृन्न मे पिरोया गया हे। झुद्ा- 
राक्षस में इसलिए सक्लन-प्रय [ देश काल कार्य संकलन ) जितना सरल 
और ससुचित रहा हैं, उतना चन्द्रगुप्त में नहीं | चन्ट्रगुप्त में नाटककार 
के सामने इतने बढ़े प्रिस्तृत कथा-अ्रवाह् को नियत्रित करके एक मार्ग से 
घलाने में क्शेष कठिनता उपस्थित हुई-दे | बहुत दूर तक अपने काये में 
सैफलता मिलने पर भी, नाटकीय दृष्टिकोण से कथानक विशेष लम्बा है । 
डसके रश्य-विधान में सी भ्रुटि है। एक दृश्य तक्षशिल्ला का है तो दूसरा 
ही मर्मध का हैं, एक थ्राग का है तो दूसरा नगर का है, इत्यादि बातें रँग- 
मंच्रकी दृष्टि, से दोपपूर्ण हैं, क्योक्ति देश-सक्लन में कठिनाई पढ़ती है। 
सुठहाराएइस का कथानक लम्बा दोता हुआ सी, दृश्य विधान से ऐसा दोप- 
धूर्ण नहीं | वे सब ध्श्य सुविधा-पूर्वफ रंगर्मच पर दिखाये जा सकते हैं । 


मुद्दाराएस श्रौर चन्द्रयुप्त की नाटकत्व की दृष्टि से यद्दी तुलना है और 

दोनों के चरित्र-चित्रण में यही श्रन्तर या विशेषता दे | 
अथवा 

चाशक्य के हृदय का कपाट मुद्रागक्षस में बन्द था, उसे प्रसाद ने 
अपने चन्द्रगुप्त नाटक में खोला है ,” यह बात « मम्काइये । 
'.. उत्तर--झुद्वारातस में चाणक्य के केवल तेजस्वी ब्राह्मण और कूट- 
नीतिज्ञ रूप का ही चित्रण हुआ है। वह हृठी है तपस्वी है, उदार 
है, अ्रभिमानी है, श्रगाघ विद्वान है, अपने कार्य के किये क्रर ओर निर्देय 
भी है, फर्मठ हे, पद्यन्त्र विद्या में निषुण दै अत्यंत चतुर है आदि 
विशेषताएं ही सामने आती हैं | अपनी प्रति ]7 के कारण ही वह इतना 
बढा संघर्ष मोल लेता दे भ्रौर उसके पूर्ण होने पर अपने मं॑त्रित्व भार को 
रास के अपण कर देता दै। निर्भय और नि:स्वार्थ है, अपनी मोपडी 
नहीं छोडता , ब्राह्मणत्वत श्रभिसानी है, चन्द्रयुप्त को सदैव ब्वपत्र दी 
कहता दै | अ्रपनी बुद्धि क। सबसे अधिक भरोसा रखता है, उसीका जाल 
घुनने में उसका सारा चरित्न समाप्त दो जाता दै। डसका सम्बन्ध जिस 


है 


(पर 


किसी से भी होता दै, किसी न किसी राजमैतिफ उड़े श्य को लेकर | 
श्रन्य किसी प्रकार का सम्बन्ध उसका नहीं दिखाया जाठा | किन्तु उस 
चित्रण से ऐसा प्रतीत होता है, मानो उसके दादस है ही नहीं, चाणकत 
केवल मस्तिप्क-प्रधान झुप्क बुद्धिवादी दे, उसमें सानवता या कदय की 
मशुरता दै ही महीं। उसका कसी से भी महर सम्तस्ध मुद्राराजस में नहीं 
दिखाया गया । कोई स्त्री पात्र दी नहीं है। चाणक्य का प्रारंभ से अन्त 
तक कैबल बौंदिक चित्रण दी किया गया दे | उसके हृदय की. ब्यक्तिगति 
भावनाओं का द्वार सुद्राराचस में वन्द्र ही रद्दता है, उनके प्रकाशित 
करने का कहीं अवसर उपस्थित नहीं होता | चाणक्य की आयु उस समय 
वैवादिक दौनी चाहिये, यौवनकालीन | किन्तु उसके हृदय की मधुर भाव- 
नाएं कहीं भी व्यक्त नहीं द्वोतीं । है 
चन्द्रगुप्त में चाणक्य का हृदय परे भी चित्रित हुआ दे। वहद्द 
एक विद्वान, धुरंधर राजनीतिश, कर्मठ और निःस्वार्थ एवं आस्म-स्यागी 
मद्दापुरुष ही नहीं है, वह एक प्रच्छन प्रेमी भी है। चदसुवासिनी के, 
प्रति आ्राकृष्ट है, जिससे उसकी व्यक्तिगत कौमल भावनाओं का प्रकाशन 
होता है। उसके बौद्धिक चित्रण की शोर द्वी लेखक का ध्यान नहीं रहा द्द, 
अपितु उसके मानसिक पक्ष का भी सुन्दर चित्रण किया गया द। उसका 
आदर्श भी उच्च रद्द है। केवल प्रतिज्ञा-पालन के लिये दी नहीं, अपितु 
विदेशियों से राषट्रत्ा की भावना से भी वह प्रेरित दे | इस भेकार 
चाणक्य का रूप जहाँ एक आस्मत्यागी मद्ापुरुष के रूप में सामने थाया 
है, वहां एक प्रेमी का रूप भी आया है, जिससे उसमें मानवीयता 
झधिक आ गई दै। उसका चरित्र अधिक मानवोचित स्वाभाविक बन 
पडा है | इसीलिए. प्रश्नगत उक्ति कद्दी गई है कि चाणक्य के हृदय 
का कपाद चन्द्रगुप्त से खुला दै। चन्द्रगुप्त में उसके कठोर बौद्धिक और 
कोमल द्वार्दिक दोनों पक्षों का समुचित चित्रण हुआ है। -ः 
४-ट्विन्दी के आदिम गद्य-प्रवतंकों में से किसको शैज्ती में आप 
को विशेष विकासोन्मुख बीज मिलते दें और किस शैली का भलु- 
करण उत्तरोत्तर अधिक होने की सभावना प्रतीत द्वाती 2 
उत्तर--दिन्दी खड़ी बोली-गद्य के आदिम निर्माताओं या श्वर्तकों 


( झू० ) 


में चार नाम प्रमुस रूप से शाते ऐए--मु० सदासुखज्ञाल, इंशा शअरला 
यां, लण्लूलाल थौर सदुल मिश्र । इनमें से प्रथम दो लेखकों ने य्िना 
किसी की प्रेरणा के खदी बोली-गध्य लिखी थी श्रौर श्रन्तिम दोनों 
लेखकों ने फोर्ट विलियम्स कालिज की प्रेरणा पर गद्य भाषा लिखी 
धी। सुशी सदा सुसलाक़ उदृ फारसी के भी श्रच्छे ज्ञाता थे, पर 
उन्होंने शुद्ध घार्मिक भावना से प्रेरित होकर हिन्दी या खढी बौली में 
सुससागर लिखा। इनकी गद्य में पण्िडिताक भाषा है, जिसमें हिन्दुओं 
के जन साधारण में घामिंक कथा वार्ता या व्याख्यान उपदेश आदि का 
कार्य होता था। इनकी भाषा में संस्कृत प्रधान हैं, संस्क्ृत शब्दों का 
इन्होंने विशेष प्रयोग किया है | उदू फारसी के शब्दों भौर सुहावरों से 
ये बचे हैं और झपनी भापा यथामम्भव स'यत शौर गम्भीर रखने का 
हन्होंने प्रयत्त रखा हैं। फिसी गहन घाममिक या दुर्शनिक विपय के उप- 
युक्त गस्मीरता श्रौर स॑यतता इनकी भाषा में मिलती है। नीचे का 
छोटा सापावतरण देखने पर इनकी गद्यन्भापा सटी योजली के अच्छे 
ब्यवस्थित रूप में मिलतो है | 
“इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, श्रारोपित 
उपाधि दै। जो क्रिया उत्तम हुई तो सो वर्ष मे चाए्डाल से ब्राह्मण हुए 
श्रौर जो क्रिया अष्ट हुई तो वह तुरन्त ब्राह्मत्त से चाण्डाल द्वोता है। 
यद्यपि ऐसे विचार से लोग हमें नास्तिक कह्टेंगे, हमें हस ग्रात का डर नहीं १ 
जौ यात सत्य दोय उसे कद्दा चाहिये कोई छुरा माने कि भला माने ।” 
उपयुक्त अवतरण में एक आध 'होय” जैसा शब्द ध्जभापा का भी 
है। परन्तु श्रधिकांश में इनकी भाषा घजभापा के प्रभाव से भी यहुत कुछ 
यची है। फारसी शब्द भी अ्रधिकांश में नहीं रखे हैं। साथ ही आपश्य- 
कता द्वोने पर इन्होंने ठेठ आमीण तदूभव शब्दों का भी प्रयोग किया है। 
किन्तु इतना द्ोने पर भी, इनकी भाषा खढी बोली का साहित्यिक 
रूप होते हुए भी, वह चलती हुई, सुद्याबरेदार नहीं है, जिससे उसमें हल्के 
विपयों वा व्यावहारिक विपयों का भी प्रतिपादून उचित स्वारस्य 
के साँथ हो सके । इनकी भाषा श्री शुक्ल जी के मत से 


( रूप ) 


हिन्दुओं की पूर्व-परस्परा से प्राप्त शिष्ट भाषा है | प्रारम्भ से हिन्दी के दो 
ढो रूप चले आ रहे थे --एक फारसी प्रधान, मिसकी संज्ञा उदू हो चुकी 
थी, जिस में मुसलमानों के प्रभाव से साहित्य-रचना भी यहुत ही छुकी भी 
और जो इसी लिए वहत कुछ परिमाजित भी हो चुका था और दूसरों रूप 
संस्क्ृत-प्रधान था, जिसको भाखा नाम दिया, था मुसलमानों ने जिसमें कि 
हिन्दुओं की कधा-चार्ता श्रादि का कार्य होता था, जो श्रधिकतया पणिडत 
साधु महात्मा उपदेशक लौग व्यवहृ्त फरते थे श्रोर जो रा|स्याश्रय के अ्रमाव 
में श्रधिकतया श्रविकलित और अव्यवस्थित दशा में थी । सु० सदासुखलाल 
ने इसी संस्कृत प्रधान, श्रथवा भासा रूप में परिप्कार करके लिखा | 


इनके विपरीत इंशा की भाषा है | उसमे लेखफ ने अरष्ठद करके श्रन्‍्य 
भाषाओं के शब्दों का मेल नहीं होने दिया है । इंशा ने प्रतिज्ञा की थी कि 
वे अपनी भाषा में न साखापन संस्कृतनमयता ) श्राने #&गे, न विदेशी--- 
फारसी आदि--भाषाश्रों को आने देंगे शोर शुद्ध हिन्दी या हिन्दवी 
लिखेंगे । फल-स्थ॒रूप उन्होंने श्रपनी गद्य भाषा में संसक्ृत शब्दों को नहीं 
रखा, फारसी ठदू के शब्द भी नहीं श्राने दिये, उनके स्थान में ठेठ हिन्दी 
तहूव शब्दों का प्रयोग किया है | छज भापा और थ्रवधी आदि शन्य प्रांतीय 
भाषाश्रों के शब्द इन्द्रेनि नहीं आने दिये हैँ | इन कारणों से इनकी 
भापा ठेठ हिन्दी या खडी बोलो का उत्कृष्ट उदाहरण है | इंगा उद' के 
भी श्रच्छे लेसक और श्रच्छे शायर थे, अत, उसका भभाव हनकी शेली पर 
पडे विना नही रद्दा । उदू ढंग का लददजा, चाक्य -विन्यास, झुद्दावरे, तुक 
च्यग्यमयता, लाक्षणिकता इनकी भाषा में सर्वत्र आये देँ।ये बडी खुलबुली 
तबीयत के व्यक्ति थे द्वास्य-विनोदुप्रिय, करारा घ्यंग्य करने वाले '। ये 
सत्र शुश इनकी श्री में पूरी तरह मिलत हूँ | इन्हीं कारणों से इनकी 
भाषा प्रारम्भिक गद्य-लेखकों में सर्वाधिक व्यावहारिक, चलती हुई, चटक 
मव्खदार, लक्षणा व्यंजनामय है, जिसमें रोचकता की विशेष मात्रां है | 
उनकी 'रानी केतकों की कद्दाना? ऐसी द्वी मुद्दाबरेदार, चुलबुली, उछुलती, 


कृदती, नाचती हुई सी भापा में लिखी राई दे | देखिये एक दोटा 
सा उडदाहरण-- ' | ६ 


( पहे ) 


पने मिलने याजलों में से एफ कीई यदे पढ़े लिसे, पुराने धराने, डांग 
दे घाघ था सटराग क्षाये । सिर छ्िलाकर, मुह धुवाकर, नाक सेंहें 


घदाकर, झागे धिराफर लगे कप्रने+यह्ट ब्रात क्रीत दिखाई नहीं देती 
हिन्दरदीपन भी से निकले थौर साखापन भी न हो | सब जितने भले लोग 


कापस में योलो है, :प्नों का सयों सब वही छोल रहे श्रोर छोह किसी 
की न थे | या नी होने का ।!! 
अरवतग्ण में उर्दा की री वाक्यों की चुन्‍्ती श्रीर सुठाबरे-दारी श्र चला- 
ऊपन की मात्रा धिशेप है। किन्तु यह रूप फ्रिसी गंभीर विपय के प्रतिपादन 
के उपयुक्त नहीं है | सस्कृत-धाघार लिये बिना हिन्दी-गथ का कोई विकास 
संमप्र नहीं  सद गधय हरी ग्रन्य श्च्धी विशेषताशरों से पूर्ण होते हुए भा 
इन की भापा में गंभीरता ओर संयतता नहीं है। श्रतः यद्द भी सभी विपंयो 
के उपयुक्त पूर्णतया व्यावह्यार्कि सद्य नहीं है। 
लखन लाल ने फोर्ट विलियम्स कालिज की प्रेषणा पर हिन्दी मे प्रेम- 
सागर लिखा | इनकी भाषा पर घजभापा का विशेष प्रभाव है| प्रजभावा- 
पद्म की सी विशेषताएं उसमें सर्वत्र मिलती हैं| उसमें घट्टी काष्य जेस। 
लोच है, लद्दना हैं. ग्रढें बढ़े तुक मिलाते हुए वाक्य हैं। बीच बीचमें श्रल॑- 
कारों का चमसकार हैं, कोमज्ञता है । इनके कारण उनकी भाषा प्र रुप 
गध प्रतीत होती है| श्रजनापा के शब्दों, क्रियाश्रों श्रादि की उस से भर- 
मार है। श्ररथी फारसी के शब्दों; का इन्होंने वहिप्कार रखा है झुद्दाग्रो 
को भी इन्द्रेनि छोड दिया है | संस्कृत का आश्रय इन्होंने लिया हैं, पर सदा 
सुखलाल से कम | उर्दू के भी ब्रो चाल में अ्स्यन्त प्रचलित हो शब्दों का 
हन्द्दोनि यत्र तन्न लिया है, नहीं नो इन्होंने उसकां पूंण व हिप्कार रखा हैं । 
ड्न्दीं कारणों से इनकी भाषा कंबिता के ही उपयुक्त दों सकी है, उन 
| ब्यावद्दारिकता एवं चलतापन नहीं ये हैं। वाक्य-विन्यास शिथरिल, अस्त- 
व्यस्त और शअनिस्चित ढंग का है । इन्हीं कारणों से इनकी भाषा खडी बोली 
का आदुर्श रूप उपस्थित नहीं कर संक्रती | देखिये निम्न उदारंण में कवित्व- 


कै 


मयता--- 


आर, 


कूप धूमंधाम से पावस को आते देख, ओष्स सेन छोड श्रपना जी छे 
भागा | तब मेघ पिया ने वर्षा, प्रन्‍्व्ी को सुख दिया | उसने जो आठ महीने 
हि का ध्ि है। 
पति के विय्योग में योग किया था, निस का भोग कर लिया था। 


“औष्म की श्रति प्रनीत देख नुप पावस प्रचणद एथ्वी के पशु-पद्ठी 
जीव-जन्तुओ्रो को दशा विचार चारों श्रोर से दक्ष बादत्न के साथ ले जडन 
को चढ़ आया ।?” 


इन अवतरणो से आ्राडम्वर, काव्य जेसी ज्चफ़ सरमणीयता, मधुरता 
भर कोमलता ही हैं, उत्कृष्ट गद्य की विशेषताएु नही हैं, जिससे इनकी 
गद्य व्यावहारिक नहीं ठहरती । हा, कविना करने के उपयुक्त हो सकती है, 
किन्तु वह भी बहुत कुछ सुधार परिवर्तेन करके । 


सदल मिश्र की भाषा अ्रपेक्षाकत अधिक व्यवस्थित और व्यावहारिक दे । 
सदन मिश्र वस्तुत: सु० सदासुखल्ञाल की श्रेणी के ही गद्य-लेखक दें |वे 
उन्हीं की पद्धति, पर चले हैं, थोदे भेद के साथ । इन्होंने भी संस्कृत शब्दों 5 
का विशेष प्रयोग किया है, किन्तु इन्होने मुद्दावरों की ओर भी विशेष ध्यान 
दिया है, उद्‌', फारसो के शब्दों का भी इतना यहिप्कार.. नहीं रखा हे। 
आवश्यकतानुरूप प्रचल्षित उद्‌ मुहावरों और शब्दों का इन्होंने अहण किया 
है । इंशा की मुहायरेदारी, ओज और गठन भी इनकी भाषा में मिक्षती हैं । 
किन्तु उनकी जेसी चुलबुल्लाहट या तड़क-भडक और श्राडम्बर से थे बचे हैं, 
जिससे इनकी भाषा गम्भीर विषयों के भी उपयुक्त रही है । क्ल्लूलाल की 
काव्यकृत्ति या कवित्वमयता से भी ये दूर रहे हैं। उनकी भाषा की सी 
ल्चक, मधुरता, कोमत्वता, तुकबन्दी, झुद्दावरों से शून्यता इनको भाषा में 
नहीं आई हैं। न ब्जभाषा का ही उस पर इतना प्रभाव हे | इनकी भाषा 
खडी बोली का अ्रच्छा च्यवस्थित रूप हे, लल्लूलाल की भाषा के समान 
चह बजभाषा-गद्य सी प्रतीत नहीं होती | वह ऐसी है, जिसमे सभी विषयों 
का चर्यान था विवेचन संभव है | उसमें यद्यपि पूर्वी भाषा का प्रभाव भी 
पढा हें, पूर्वी क्रियाएं श्रोर शब्द इन्होंने प्रषक्त किये हैं, किन्तु तो भी खडी 
योली का स्वरूप सुरक्षित रहा है यहुत हद तक इनकी भाषा बिना किसी 


( ६१ ) 


आपत्ति के बाज की ग्यटी योत्ी का प्रारम्भिक श्रौर श्रपरिप्कृत रूप कही जा 
सकती है | उसमें मूलरूप से थे सारी प्रश्ृत्तियां मिलती है, जिन्होंने विकसित 
हीकर आज की हिन्दी गय्य को श्राज का रूप दिया। ससकृत का सहारा 
क्षिये प्रिना हिन्द्री का विकाल सम्भव नहीं, अ्रतद' इशा का आदश श्रच्य- 
बहाय॑ हे | कोसी संस्कृतमसयता का श्राश्नय लेकर भौर उद फारसी 
थाद्ि अन्य भाषाश्रों के प्रचलित शब्दों का बहिप्कार करके 
भी हिन्दी का कज्याण सम्भव नहीं, श्रत: झु० सदासुखलाल 
का परिडताऊ घादर्श भी श्राज के युग में श्रब्यत्रह्या्य है | कल्लूलाल का 
प्रज॒ भापा-गय का आदर्श तो राज के जीत्रन के सर्वथा प्रजुपयुक्त है, अव्य- 
वहाय॑ हैं | मिश्र जी की भाषा में ये किया बहुत कुछ नही आई हैं श्रौर 
इन उपयु'क्त लेसकों को श्रच्छी अच्छी सारी विशेषताएं प्राय: समाविष्ट हुई 
हैं। ग्रत: सदल मिश्र की भाषा-शेल्ी में ही वे सारे गुण मिलते हैं, जौ कि 
श्रागे जाकर अद्दणीय बने, जो कि प्रत्र भी गृदह्दीतः होते हैं | शआाज़ का 
गद्यकार सु० सदासुखलाल श्रौर सदल मिश्र की भाषा-शली का ही अनुकर्ता 
है, टसके वे ही श्रादर्श हैं, जो सु० सदासुखलाल थौर सदल मिश्र के थे | 
श्रत: मानना चाहिये कि आ्राविस गद्य-प्रवर्तकों में सटल मिश्र की ही भापा- 
शैली ऐसी है, जिसमें विकासोन्सुख बीज मिलते है औ्रौर जौ कि श्रागे 
श्रनुकरणीय बनने के योग्य हैँ । एक उदाहरण नासिकेतोपाल्यान से- 

“राजा बोले कि पिता माता से प्राणी का एक जन्म ही होता है । 
श्रौर खुख दुख जो पूछी तो जब जैसा बदा तब देसा, क्या राजा क्‍या प्रजा' 
सब ही बढ़े छोटे को होता है ।” 

कक जी मस हर्षित हो नरेश ने वहाँ से सभा मे जा ऋषि से कृह्दा कि महा- 
प्रभु आपने मेरा बडा कलक मिटाया है । इस आनन्द का कुछ वारापार नहीं, 
अय निश्चिन्त हो यहां विराजिये, कन्या मंगा आपको मै दू“गा ।? 

मुन्शी सदासुखल्ाल ने यद्यपि खड़ी बोली का, सयसे पहिले और बिना 
किसी की प्रेरणा पर, साहित्य में प्रयोग किया था, इस दृष्टि से उनका महत्व 
ऋौर भी अधिक हो जाता है, तो भो उनकी भाषा आज की भाषा की आदर्श 
नहीं बन सकती | कारण, उसमे व्यावहारिकता कम है, वह गम्भीर विषयों 


( ६३२ ) 


के ही उपयुक्त है। श्री शुक्ल जी ने इन्हीं को इन चारों लेखकों में विशेष 
स्थान दिया है, “गद्य को एक साथ परम्परा चलाने वाले" ”” उपयु क्त चार 
लेखकों में से आधुनिक हिन्दी का पूरा पूरा आभास मु० सदासुखलाल ओर 
सदल मिश्र की भाषा में मिलता हैं | व्यवहारोपयोगी इन्हीं को भापा 
ठहरती है | इन दो में भी सु० सदासुख की साधु भाषा अधिक महत्व को 
है | मु० सदासुख ने लेखिनी भी चारों से पहिले उठाई श्रत: गद्य का प्रवर्तन 
करने वाल्नों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिये ।” तो भी अन्य किसी 
कारण से प्लु० सदासुंख का महत्व विशेष होने पर सी, मिश्र जी में उनका 
परिप्कृत रूप मिलता है। वे इतनी शुद्धता या संस्कृत-मबता के भी- 
पक्षपादी नहीं रहे है | ये दोनों ही प्रवृत्तिया भाषा-विकास से वाघक होती 
हूँ । ्रठ” डनकी भाषा अधिक ध्यावहारिक है | 


४--प्रेम चन्द्र जी के र्पन्यास उसकी चुभती हुई कहानियों की 
बगावरी न कर सके ।” इस कथन के आव-को ध्यान में रखकर प्रेम 
चन्द ज्ञी की उपन्यास नथा कटद्दानी कल्ला पर अपने विचार प्रकट 
कीजिय | 
उत्तर--प्रेम चन्द जी प्रथम कहानीकार के रूप में ही. प्रसिद्ध हुए थे, 
बाद में उपन्यासकार के रूप में श्रधिक प्रसिद्ध हो गये | प्रेमचनद पहिले 
से उदू में मी कहानी-लेखक ही थे, जिनकी कहानियां उद्‌' के अच्छे अच्छे 
पत्रों में छुपत्ती थीं | उद्‌ में वे धनपततराय के नाम से लिखते थे । डनके 
'सोजेचतन! नामक प्रथम उदू” कहानी-प्रंग्नह पर कलेक्टर ने छुलाकर उन्हें 
तीम चेतावनी दी थी और उस पुस्तक की बहुत सी प्रतियों को उनके सामने 
ही अग्नि की सेंट कर दिया था,। उसके पश्चात्‌ से प्रेमचन्द्र के नाम से थे 
हिन्दी में लिखने लगे । हिन्दी में भी उनकी कहानियां- अधिकाधिक प्रसिद्ध, 
होती गई | प्रेम चन्द्र ने विदेशी कथा-साहित्य का भी बहुत अध्ययन , किया 
था, जिससे उसका प्रभाव उनकी कद्दानियों पर पडा । उदृ में-ल्षिखते लिखते 
सी उनकी कद्दानी-कल्ना उन्नत हो चुकी थी। अतएव कहानी-जिखने में उन्हें 
हिन्दी के,क्षेत्र मे भी शीघ्र ही सफलता और असिद्धि प्राप्त हुईं | प्रेम चन्द ने 
अपनी कहानियों के विविध विपय रखे | वे सर्व-प्रथम लेखक थे, जिन्होंने 


िी। 
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प्रामीण, पीड़ित, निर्धन झिसानों, समदरों, सु शियो, क्ूकों' श्रादि मध्यम 
यथा निग्न घर्ग क्ले ब्यक्तियों के चित्रण को श्रपनी कहानि+ का विषय यनाया | 
ब्यक्ति योर समाज की शनेक समस्यार््रां को लेकर उन्हेंने कहानियां लिखीं । 
समाज के भौोर राजनीति ये विविध प्रान्दोलन भी उनकी कहानियों के विषय 
यने । घस्स-चित्रण, पात्न-चित्रण, मनोन्रेक्ञानिकता शोर डेकनिक श्रादि किसी 
की भी शप्टि से उनकी क्ठानियां प्रस्युत्तम बनी है| कहानी किसी एक विषय 
को लेकर चलती है भौर श्वन्त तक उसका उसी रूप में उचित निर्वाह करती 
है। प्रभावकस्व की दृष्टि से उनकी कहानिया थ्ादर्श हैं। लेखक का प्रत्येक 
शब्द उसी प्रभाव-एकनता की थोर प्रममसर रहता है | फालतू की वात एक 

हीं कट्ठदी जाती | छोटे छोटे वर्णनों, संज्षित्त किन्तु स्पप्ट संकेतों से कहानी 
धातायरण श्र चरित्र का पूर्ण स्वरूप सड़ा करती चलती है । ओर, श्रन्तिम 
प्रभाव ऐसा गहरा पढ़ता दे क्रि पाठक रस-विभोर हुए यिना नहीं रहता । 
उनकी प्रत्येक कहानी श्रध्युत्तम कोटि की हो, यह यात नहीं, उनमें अनेक तो 
उन्होंने जबईस्ती भी लिगी, किसी सम्पादक या प्रकाशक के विशेष आग्रह 
पर। ऊिन्तु उन में यहुत सी ऐसी दे, जो विश्व साहित्य में श्रनुपम हैं । उनकी 
कहानियों में, अन्त में कोई न कोई करारी चोट रहती है फ्िसी अन्याय-कृत्य 
के उपर, रिसी सामाजिक कुरीति के ऊपर अथवा डिसी राजनैतिक अत्या- 
घार के ऊपर, प्रेमचन्द्र की कद्दानी-कल्ना श्रधिकाश में उनकी अपनी है, अपने 
से पहिले की कहानी-कला विरासत से उन्हे जिस रूप में मिली थी, वह 
प्राचीन परम्परा की भ्रौर श्राइनिक कहानो-साठित्य की दृष्टि से बेकार थी । 
प्रेम चन्द ने अपनी कहानो-कला का निर्माण स्वय, अ्रंश्र जी आदि विदेशी 
कथा-साहित्य को देख कर ही किया था, पर टैकनिक के लिहाज से उन्होंने 
बिल्कुल अक्षरश: श्रजुकरण भी नहीं किया, वे टेकनिक की दृष्टि से मक्त रह 
कर चले हैँ | तो भी उनकी कहानियां श्राज की कहानी-टेकनिक की दृष्टि से 
पूरी उतरती _ हैं, अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी कहानियों आगे 
के लेखकों की पथ-प्रदर्शिक और आदर्श बनीं और, आज प्रेम चन्द की 
गणना विश्व के सर्च-श्रेष्ठ कहानी-कारो में होती है । 


कहानियों की उतनी उच्च ,भूमि को प्राप्त करके, प्रेमचन्द ने उपन्यास 


( &४ ) 


लिखना प्रारम्भ किया था | उनके स्वयं के कथन के अनुसार, उन्हे कहानी 


लिखकर सनन्‍्तोष नहीं होता था और कद्दानी की अ्रपेत्ञा डपन्यास लिखने से 
उन्हें बढ़ा आनन्द आ्राता था। फलत: श्रपने बाद के युग में वे कहानियाँ की 
श्रपेषा उपन्यास ही अधिक लिखने लगे * उपन्यास-कला भी उनक समय 
में उन्नत नहीं थी | तब तक झधिकतया, ठिलिस्मी, ऐतिहासिक जासूसी 
आदि उपन्यास लिखने की ही परिपाटी थी, जिसमें ज्ञीवन की अपेत्षा कल्पना 
की ही प्रधानता द्वोती थी । उपन्यास लिंखने में भी भ्रतण॒त्र उनको बहुत कुछ 
अपनी स्वततन्र प्रतिभा ओर कुशलता पर ही अवलम्बित रह कर चलना 
पडा | इस छेन्र में भी उन्हे अग्ने जी आदि विदेशी साहित्य के अध्ययन का 
आश्रय लकर अपना मार्ग बनाना पडा | कहने को आवश्यकता नहीं, इस 
क्षेत्र में भी वे हिन्दी-उपन्यास साहित्य में आदर्श रद्दे | वे श्राज भी हिन्दी 
में सर्व-श्रण्ट उपन्यास कार माने जाते है | उनके उपन्यास हिन्दी-साहित्य 
को अ्रजुपम्म निधि माने जाते हें | अपने उपन्यासों का क्षेत्र भी 
उन्होंने वही रखा है, जो कि कद्दानियों का था । सामाजिक कुरीवियां, 
अनाचार, अत्याचार, ग्राम ओर नगर के मध्य वर्ग, मजदूर, सिखारी, किसान 
श्रादि उनके उपन्यासों के वर्य वने | राजनेतिक और राष्ट्रीय आन्दोलन भी 
डनके उपन्यासों के विषय बने टेकनिक की दृष्टि से सी उनके उपन्यास 
अ्रत्युनम कोटि के हैं | आधुनिक उपन्यासों की येकनिक की दृप्टि से, उनमें 
कम दी च्रुटिया हैं, विशेषत: प्रारम्भिक उपन्यासों में । उत्तरोत्तर उनकी 
उपन्यास कला विकसित होती गई है और अन्तिस गोदान उपन्यास 
उनका सर्वश्रेप्ठ उपन्यास साना जाता है | किन्तु इतना द्वोने पर भी 
प्रेमचनट को विश्व के या भारत के सर्वोत्तम कोटि के उपन्यासकारों में स्थान 
नहीं दिया जाता । भारत के रवीन्द्रनाथ, शरच्चन्द्र आदि उपन्यासकारों 
से अवरश्रेणी में उन्हें माना जाता है | कारण, उनके उपन्यास्रों में कथावस्तु 
के गठन में प्रभाव-एकता की भी कमी रहती हे और विश्श/खलता भी रहती 
है । कहानी के समान एक-रसता अन्त तक उनमें नहीं मिलती । प्रेमचन्द 
जीवन का इतना विस्तार॒शः चित्रण करने लगते हैं कि अन्त में प्रभाव की 
एकता विश्शखलित सी हो जाती * है । प्रेमाशरम, रगभूमि, कर्मभूसि एच 
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गोदान आदि में एक फ्री बजाय टो दो कथा-उम्र चलते हैं, दोनो का समान 
रूप से पिकास होता चलता है श्र पश्रन्त तक दोनों ऊ निर्वाह होता है । 
इससे कहानी ये समान एक झट खला नहीं रहती , अनेक प्रमुख घटनाएँ 
रखने पर एक प्रभाव कैसे पर सकता है ? इसके अतिरिक्त उपन्यासों में 
थौर भी दोप थ्रा गए हैं. जिनसे कि उनकी कहानियों मुक्त हैं | उनके 
उपन्यासों की रचना-कल्ा प्रनेकत्न दोप-पूर्ण हे, उसमें ग्रतिनाटकीयता 
धऋा गई हू, प्रिचित्र संग्रोग घटिन किये गये हैं, श्रसम्भव परिस्थितियों 
का चित्रण हुआ हैं, स्वृज्न हास्य उत्पन्न करने की चेध्टा भी ऐसी ही 
अखरुसिकर है, क्म्बे लम्बे संवाद हैँ, जिनमें किसी विषय पर विचार या 
सर्फ उपस्थित किये गये हैँ, बड़े बड़े भापणा, निरर्थक रूम्बे लस्बे वर्णन 
आदि उनके उपन्यासों के स्थारस्थ को कम करते हें | प्रेमचन्द ने 
अ्रपनी प्रस्थेक रचना से कोई न कोई शिक्षा दी है | इस कारण से भी 
उनके उपन्यास श्रनेक स्थलों पर नीरर से, विचार--बोमल , हो गये हें । 
अनेक घटनाथों श्रौर चित्रणों में श्रस्वाभाविकता भी थ्रा जाती है । 
इन्द्दी कारणों से प्रेमचन्द्र के उपन्यासों की यजाय उनकी कहानियों 
को गधिक सफल यताया जाता हे-। यही उद्देश्य लेकर प्रश्न-गत उचक्ति 
भी कही गई है, कि प्रेमचन्द्र के उपन्यास उनकी चुभती हुई कहानियों 
की समता नहीं कर सके । इस यक्ति का संक्षेप में यही उपयुत्त अभिप्राय 
है. ।उक्ति यहुत अंश में ठीक हे । 


६--सिद्ध कीजिये कि मनुष्य की भ्रकृति मे शीज्ञ श्र सात्विकृता 
का संस्थापक मनोविकार करुणा ही है । 


5प्तर-- करण भावना में परोपकार की बृत्ति निहित होती हो । दूसरे 
के दुश्ख को देखकर हृदय में उसके प्रति जो सहानुभूति-मिश्रित दुःख होता 
थे, वह करुणा के अन्दर श्राता हे। बच्चे को जबतक सांसारिक ज्ञान नहीं 
होता, तबतक वह निर्लिप्त रहता है, पर ज्योही उसे दूसरे के दुख की 
समझ आती है, वह करुणा का अ्रभुभव करने लगता है | तब उसकी मां 
यहिन भाई श्रादि को दुख होने पर वह भी रोने लगता है। इसी प्रकार 
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ससार का कार्य-अम उतना $  सिसी सकते मानस झट स्यणि की सुर्खीश 
में पड़े देख का सदग्य में स्पाभाविध्तया फरगा शाधता फथ उ़य होता | 
श्री: कम्णा-पूर्णा व्यक्ति दुखी के दु सदुर फरने हो फेष्ठा बरता | 
क्रानन्द या प्रसक्षता की एशा में भोदनें को उपकार शिया शाला 4 
परन्तु उसमें थोड़ा अभाव गिहित रहता ह | यह सो प्रत्याए से सामने प्राएा 

खत के विषय में हुआ कि सामने कोई दु,य भोग रहा $ शरीर उसे देगा 
कर कोई कहणा से उसके दुध्य दूर करने के झष्टा बश्ता # । संसार 
के सुख दुःख का नियम यही है | हस प्रकार, भिस भाव से संसार फे 
दु।ण का नाश हो यो ठसे हु खा न मिले, बह ओए्ट साय के योर सद प्रिप- 
रीत श्रश्नेष्ठ। किन्तु, महुम्य संसार फे अथ्या शपने से मिम्न व्यक्ति के हुए 
की समावना करके भी कोई दु'र जनऊ कार्य नहीं करता। परद्रासी शपने 
पड़ोसी के सार्ग में इसलिए क्रांट नहीं बोता फ्रि डसके पाव में घुर्मंगे, उसको 
दुःख होगा | वह ऐसे कार्य कभी नहीं करता जिमसे प्रन्यो को दु स्व पहुगे । 
ससार का समाज इसी पिचार पर खड़ा दे । यदि यह भाथ नष्ट हो 
जाय समाज मे से तो समाज का एक दिन में संहर हों जाय प्रयापल के 
स'धप में । यथद भाष शीज की काटि मे श्राता है, हमे शीकज्ष य। सत-म्पभाय 
कहा जाता हद | केहने की ग्राबश्यकता भह, इस शीले के मूल में वही फरणा 
की भावना हैं । दूसरे के प्रत्यक्ष दु:ण के। देखकर, व्यक्ति करशा या उसके 
- दुःख की सद्ानुभूति के चश में होकर, उसके दुःफ़-निवारण की चेष्टा करता 
द्वे और उसीका अलुभत्र करते हुए चह फ्रिसी के सम्भान्य हुख का ख्याल 
करके भीऐसे कार्य नहीं करता जो उसके दु स के कारण बर्न | संम्माच्य हु ग्यों 
के ख्याज्ष से दुःससनजनक काय न करना ही शील है, जिसकी प्रशंसा बड़े 
चढ़े कवियों और महात्माश्रों नेकी हे । इसी पर स'सार की सारी गतिविधि 
आधारित है, जिससे स'|सार सबके रहने ल्ञायक बना हुआ है, नहीं तो 
जिसकी लाठी उसको संस वाज्ली उक्ति ही चरेतार्थ होगी । और इस 
शील -की जननी--जला कि ऊपर के कथन से स्पप्ट हें- करणा ही हे, 


करुणा ही मूल में रहती हुईं च्यक्ति मे-शील की स्थापना करती है । 
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संसार में प्र्येक व्यक्ति सुस्र की प्राप्ति और दुःख की निनृत्ति चाहता 
है| संसार का यही वष्टेश्य दै। तो जो भाष संसार की इस उद्दे श्य- 
सिद्धि में सद्दायक हैं, थे सालिक या सतोगुणी भाव माने जाते हैं| बहे- 
बढ़े महात्मा घोर राजा महाराजा लोग ऐसे साल्िकता के भाव से प्रेरित 
दोरूर हो विस्व का मंगल करते रहे हैं « यही दूसरे को सुख देने श्रौर 
दूसरे के दुःरा के निधारण की जृत्ति सास्विक कहलाती है। परोपकार की 
इस वृत्ति की चढ़े २ कवियों महाकवियों शौर महास्माओं ने सम्व प्रशंसा 
की है । गोस्वामी तुलसोदास जी ने कहा है -- 


पर उपकार सरिस न भलाई, 
पर पीडा सम नहीं श्रघ भाई। 


पर-पीढ़न करना अ्रधमता या तमोगुणी व्रत्ति है और पर-पीडा की 
निवृत्ति करना शुद्ध भौर श्रेष्ठ सतोगुणी तृत्ति है । ऊपर के कथन के पश्चात्‌ 
कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि यदद परोपका/-बृत्ति या सात्विक भावना 
करुणा की भावना के यिना सभव नहीं हैं। जब तक किसी के दुःख का 
अज्ुभव ही न होगा, तथ तक उसकी निवृत्ति का श्रथवा ऐसे कार्य न 
करने का, जिनसे कि दूसरों को दुःख मिले, भाव ही कैसे उत्पन्न हो सकता 
है? जब मनुष्य पर-दुःछ की सहानुभूति करता है, उसके हृदय से करूणा 
की अनुभूति होती है, तभी वह दूसरे की पीढा-शान्ति की चेष्ट। करता हे | 
और, तभी वह संसार के दुःख क्लेशों को मिटाने और सुख शान्ति की 
्े च्दै ० बे 

वृद्धि के लिए प्रेरित होता हैं। श्रत: स्पष्ट होता है कि संसार में सात्विक 
भावनाश्रों को प्रतिष्ठा के मूल में भी यद्दी करुण भावना ही छुपी हुई है। 
अतएुव बौद्ध जेन दर्शनों में इस भावना की सर्वाधिक प्रतिष्ठा है । इन मतों 
में संसार दुःख का मूल है, उसकी निवृत्ति ही परम पुरुपार्थ है, जो निर्वाण 
या मद्दा सुख हे । महावीर और बुद्ध का इसी सात्विक भावना से प्रेरित होकर 
इतना महान्‌ चरित्र हुआ। ईसा, म० गांधी थ्रादि भी इसी सात्विकता के प्रतीक 
हैं। दुनियां के दु.ख से दु:ःखित द्दोकर ही इन्होंने उसके निवारण के लिए 
अपना उत्सर्ग किया | अतः सिद्ध हुआ कि उस सात्विकता का भी कारण कहणा 


रे 
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की भावना ही है। तभी, उन करणा करने वाले महात्माओं के प्रति अन्य 
ससार की इतनी श्रद्धा भी होती हैं.। श्रद्धा सालिकता का दह। प्रतीक हें ! 

इस प्रकार, श्री शुक्ल जी की यह यक्ति कि मनुष्य की प्रकृति में शील 
और सात्विकता का संस्थापक यही करुणा मनोविकार या भाव है स्पप्टतया 
सिद्ध हों जाती है ! 

> अथवां _ 

श्री रामचन्द्र शुक, की शली की विशेषताएं दतल्ाइये । 

उन्तर--एक जर्मन थालोचक के मत से शेज्ञी लेखक के व्यक्तित्व का 
ही नाम होता है यह उक्ति शुक्ल जी की शेली के विषय में पूरी तरदद 
चरितार्थ द्ोती है | शुक्षष जी बडी गस्भीर, विचवेचक किन्तु साथ द्वी श्रत्यन्त 
साबुक प्रकृति के व्यक्ति थे । उनका अध्यथन भी बडा गम्भीर और विशद 
था | संस्कृत हिन्दी ओर अग्ने जी साहित्यों का अध्ययन उनका बडा गम्भीर 
था । उर्दू फारसी के भी ज्ञाता थे। काव्य सम्बन्धी सुच्म और विशद्‌ अध्य- 
यन्न सी उनकी प्रतिभा और भावुकता के कारण उनका बढ़ा चिस्तत था । 

इन्हीं कारणों से उनके स्वभाव में गहरी चिन्तन-शीलता, विचार शीलता 
मनन शीलता के साथ भाहठुकता का भी समावेश पूर्णतया मिलता है। उन्होंने 
जहा गम्भीर दाशंनिक विषयों, साहित्य के इतिहास और श्रालोचना आदि 
का गहरा ओर व्यापक विवेचन किया, वहा कवियों महाकबियों के काब्य की 
भी तकंपूर्ण, अलुभूतिपूर्ण और पणिडित्यपूर्ण समीक्षा की | काव्य के गहरे से 
गहरे श्रोर सूचस से सूचम भाव में उनकी पेठ बडी सुविधा से हो जाती थी | 
काच्य का अनौचित्य देखने मात्र से ही इन्हें खटक जाता था | कवि के चास्त- 
द्िक शुण दोषों पर उ'गली रखते हुए इन्हें जरा भी देर नहीं लगती थी | 
हिन्दी साहित्य में ये सर्वश्रेष्ठ साहित्याल्ोचक और विचारक माने जाते हैं । 
इनके विषय अधिकतर गम्भीर और आलोचना-पूर्ण रहे हैं 
- इनकी शली में इनका यह गम्भीर: महान्‌ पाएडित्यपूर्णा ओर मननपूर्ण 

च्यक्तित्व स्पष्ट प्रति-फलित होता है । इनकी शेली «म्मीर है, मननशील है 


उसमें तक है, वर्णन है, विवेचन है एवं शुद्धता और सवा ।विकता हैं। लेखक 
फा पारिढत्य, उसकी प्रत्तिसा, सननशीक्षता विचारों की प्रबलता स्पष्ट 
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ऋक्षकती है । शैक्षी स्पन्‍्ट शोर स्वाभाविक एवं विशद रहती है । लेखक का 
ददय स्पष्ट ऋकज फता चलता है उसमे | 

शुस्ल जी की शेक्षी पश्रधानतया समास शेली है। थ्रधिक से श्रधिक 
विघारों को थोड़े से धोदे शब्दों में संक्षेप और स्पष्टता से, प्रकट करने के 
शुक्ल भी परण्पासी एँ। किन्तु विषय स्पष्ट करने के लिए व्यास श्ीोल्ी को 
भी ये झपना लेते हैँ | प्राय: उिपय का सार-संफ्तेप प्रथम कुछ पंक्तियों में 
रगप कर किर ये उसकी व्याख्या विवेचना के लिए प्रवृत्त द्वोते हैं। 


पिचारो की यहुलता, उदश्यता और गंभीरता इनकी शेली की श्रन्य 
पिशेषपता है | शुक्ल जी उस समय लिखते थे, जब कि किसी विषय में इनके 
मस्तिषप्फ में इतने विचार भर जाने थे कि थे उनको नहीं रोक सकने को विवश 
दोमाते ये | उस समय वे विचार क्रमश.-एक दूसरे के पश्चात-ऐसी ' शानिति 
से भौर स्वथाभाविक्रता से ८ खला-यछ निकलते चल्षते हैँ कि पाठक 'को 
समसने में जरा भी कठिनाईनहीं होती | इनकी इस शेली को देख कर ऐसा 
प्रतीत होता दै कि जेसे लेस्तक एकान्त में स्वयं ऊँचे ऊंचे घिचार कर रहद्दा 
हो । इनके ये विचार पेराग्राफों से खूब दू'स ह'स कर भरे होते हैं | एक भी 
वाक्य ब्यर्थ का नहीं होता, एक को भी निकाल देने से *४'खता टूटी प्रतीत 
होगी | एक एक वाक्य विषय का रुप खठा करता चला जाता है और , पाठक 
उसका स्पष्ट दे्शन करता है । अवश्य ही कहीं कहीं विचारों की इसः गद्दनता, 
अहुलता ,भौर गम्भीरता के कारण इनकी शैली में दुरूद्वता आगई है। जले 
कि निम्न अ्रवतरण में-- 


'.. “ब्रह्म की व्यक्त सत्ता सतत क्रियमाण है| अभिव्यक्ति के छषेन्र में स्थिर 
सौन्दय ओर स्थिर मंगल कहीं नहीं है, गत्यात्मक सौन्दर्य भौर गत्यात्मक 
मंगल ही है, पर सौन्दर्य की गति भी नित्य है और मंगल की भी | गति की 
यही नित्यता जगत्‌ की नित्यता है। सोन्दर्य भौर मंगल चास्तव में 
पर्याय हैं ।” | | ' 

किन्तु ऐसा विशेष गम्भीर विपयों के प्रतिपादन मे ही हुआ दै, नहीं 
तो इनकी शेली अधिकतया स्पष्ट द्वी रहती है जेसे, कि नीचे के उंदूधर॑ण में- 


हा 
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“वुन्दायन के उसी सुप्म जीवन के हास परिद्ात के आाच गोपिया 
४ प्रेम का उदय द्वोता दे। सोपियां कण के टिन दिन सिर! शुए साइस 
और मनोहर चेष्टाश्रों फो देग कर सुग्ध होती घरों लाती मं कर हाय 
कौमार श्रवस्था की घपलता-पयश उनमे खेद-छाद वरना खारंस करते हैं । 
हास-परिहास और छेठद्ाढ़ के साथ प्रेम-ब्यापार का प्रसव. स्पाभाविर 
आरभ सूर ने दिखाया है। किसी की रुप-चर्चा सुन या धफ़स्मा३ किसी रू 
एक झलक पाकर द्वाय-हाय करते हुए ट्ख प्रेम का घारम्भ नहीं हत्या है 
फिसी प्रिशेष भाव और सौन्दुर्यपूर्ण मधुर विपय के घर्यन में, यह राली 
कवित्वमय भी हो उठती है, जैसे कि नीचे फे सन्‍्दस में 
जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूषधारा, नो फाज् की कठोरता 
में दव गई थी, श्रवकाश पाते ही लोक-भाषा की सरसता में परिश्यत 
होकर, मिथिला की प्रमराहयों मे, विद्यापतति फे फोकित्त-कश्ठ से प्रकट हुई 
श्र भ्रागे चलकर ब्रज के करील कुजों के बीच फेले मुर्माये मर्नों को 
सींचने लगी। झआचार्यों की छाप लगी हुई थराढ यीणाएं श्रोकृष्ण की प्रेम- 
लीला का फीत॑न करने लगीं ।? 
किसी विरक्त विषय के वर्णन में, जिसके विषय में कि हननको विमति हे 
या विरक्ति है, इनकी शेल्ी बढ़ी रूसी भर तीखी हो जाती है, अत: 
केशव बिहारी आदि के साथ ऐसे कवि को रखना उसका अपमान करना 


है। केशव में तो हृदय का पता ही नहीं।” इसमें लेखक को ऊुमलाहट 
स्पष्ट ब्यक्त द्दोती है 


अधिकतया गम्भीर शेली के लेखक द्वोत्ते हुए भी शुक्ल जी विचार और 
तक के बीच बीच में विनोदपूर्ण कटाक्ष भी कर देते हें | इशा की शैली का 
वर्णन करते हुए उसकी लखनवी भांड के घोड़ा कुदाने से उपसा देना 
ऐसी द्वी बात है। इसी प्रकार के सूधम कटाक्ष और व्यंग्य करने की प्रवत्ति 
का दर्शन उनकी शल्ली के बीच-बीच में होता रहता हे, इसमें नायक को 
कहीं बाहर वन पर्वत श्रादि के बीच नहीं जाना पद्या है | वह घर के भीतर 
द्वी लुकता छिपता चौकद़ी भरता दिखाया गया है ।? अथवा, यदि कटाक्ष 
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« से उँगली कटने का ढर है तो तरकारी चौरने या फल काटने के लिए 
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एुए, हेँसिया, आदि बा कई वशमल मे होनी आहिये । ऐसे हो, “परिद्दारी 
| ही सादिका दद्द सास लेहों दे लथ उसके साथ घार फर्म 'पासे बढ़ जाती 
है । घटी के पेंद्खम बी खो दशा उसरी रहती है ।7 इसी प्रकार 'एक उदू 
के शायर साहब में चाशित को जशु था रसटमल का बच्चा चना 
दाक्षा है ।' 
शुश्ल सी की वाक्य-पौजगा, छू ख्लायए, स्यपस्चित झौर सार्थक ऐोती 
है। याक्प-पिन्पास यशानिक दंग से +- कार्यकार ण भाव से--द्दोता है । उस 
में कहीं शिधिकता या धप्यपध्था चौर ब्यथंता नहीं होवी । वाक्य गभीर 
विषयों के अमुरूष बट़े बढ़े होते है, कियु शायश्यकता-बरा हीए्के चर्णनों मे 
ते छोटे छोटे भी होते हैं| इनके विपय प्योकि प्राय, गम्भीर ही रहते ई, 
अत: घाक्य मी इनके बे हो रहते थे | पर तो भी कही श्रस्पष्टता या 
अ्रसम्पद्धता नहीं आदी । याह्ष्यन्योझना स्पष्ट रहती है । 
भापा के विधय में ये संस्कृत के पत्तपाती हैं । हन की भाषा में सस्कृत 

: के तत्पम शब्दों की प्रधानता है। किन्तु श्रन्य भाषाशं, उर्दू ग्रंग्ने जी आदि 
के भी पिशेष प्रचलित शब्दों का आ्रावश्यकतानुरूप इन्द्दोने अहण किया है | 
दिशेप गम्भीर दाशशनिक विपयों का वर्णान बिना संस्कृत के शब्दों के संभव 
नहीं था। श्रत एव हनका शब्द-प्रयोग अ्धिकत्तया सम्कृत्त के श्राश्चित रहा | 
फितु थीच बीच में जहा इनकी क्रृत्ति द्वास्य, ब्यग्य या विनोद की ओर 
श्राकृष्ट हुईं हैँ, इन्होंने उद्दे, फारसो, श्राद्वि के शब्दों का विशेष प्रयोग 
भी किया है, जैसे कि ऊपर के उदादरणों मे मिलेगा तारीफ, चीज, जरूर, 
सजाक आदि उदू शब्दों का प्रयोग ठो इन्होंने नित्िशेष किया है । इस 
प्रकार, भाषा की दृष्टि से शक्त्न जी विशुद्ध सस्क्ृत-प्रधान शेतज्नी के 
पक्तपाती हैं । 

“१. आलोचनात्मक निबन्धों में इन्द्ते पारिभाषिक शब्दों का भी निर्माण 
करना पड़ा है | उसके लिए इन्द्दे या वो संसक्रत की ओर देखना पडा है, दार्श- 
निक और काव्य विषयों के अधिकतर पारिभाषिक शब्द तो इन्हे संस्क्ृत 
से प्राप्त हुए, और या श्रग्ने जी से इन्होंने ऐसे पारिभाषिक शब्द लिये हैं । 
किन्तु अंग जी पारिभाषिक शब्दों था प्रयोगों को शुक्‍्लजी ने बिल्कुल तत्सम 
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शिजता सूलफ है। होना घाट्टिये' को यद याद महाय नहीं ठेसा है, जो हैं! 
टसो को महरय देगा है। मिस नी के संस से ये मिद्धान्त समाज या साहित्य 
किसी को भी हवाम पहुँचाने याले नहीं हैं । 
पिन्ूरे की ऐोली' वा निर्माण भी लेरफ ने हसी पिचार-धारा पर 
बाधार रगाते एए किया है। सनोरसा विधवा है शोर बद्द विधवा ही रहना 
भी घाहते है | पर यह किसी भी प्राछीन रदि या संस्फार के पघश से यह 
निरचय नहीं करती | प्राचीन रूद्षियों को तो घद्द तोटकर पर-यृह में निवास 
हरी हैं, पर-पुरुषों में रहती है, दिलती मिलती है, फिसी प्रकार का संकोच 
नहों बरतसी । ऐसा पद छापने सन की सेसर्मिफ प्रवृत्तिके कारण करती है, 
टसका मन उसफो यथद्टी करने को कसा ४। बद्ध मनोज के प्रति आसक्त भी 
होतो है, थद भी उसकी नेसगिक प्रवृत्ति ही है। लेपक ने उसके अन्तद्व नद्र 
का प्रच्छा चित्रगा क्या है। बद्द श्पने जीवन के प्रिपय में तर्क करती है, 
विवाह से इन्कार करनी है, मुरारी के काम--प्रस्ताव को ठुकरा देती दे, वह 
जो कुछ भी करती है, श्रपनी मानसिक स्वतंत्रता के साथ, परन्तु शंख खोल- 
कर | तभी उसकी सत्यता और श्ादर्श-चस्त्रिता में कोई कमी नदीं आती | 
उसकी प्राकृतिक भ्रवृत्ति दी उसकी रक्षा करती हैं। चन्द्रकला भी मानसिक 
स्वर्तन्नता यरतती है | प्रथम दर्शन में ही उसका उस हंसते हुए युवक से 
प्रेम दो जाता हैं और बह उसके मरने पर थाजन्म चेंधन्य स्वीकार कर लेती 
हैं। किन्तु ऐसा घह ऊफिपी प्राचीन संस्कार था रूढ़ि के वश से नहीं करती ॥ 
उसकी मानसिक प्रवृत्ति ही ऐसी है | घह इसी सत्यता का अनुभव भी 
करती हैं | वास्तव में उसके मन में ऐसा ही प्रेम उत्पन्न हो गया था, जिसकी 
ओर से चह शथ्ांखें नहीं मद सकती थी । उसने पिठग्ूह की सभी रुढ़ियों को 
ठौद डाला, ज्ञो कि किसी कन्या के लिए आवश्यक होती हैं । कुल मर्यादा 
का डल्लंघन उसके लिए कोई बात नहीं। बह अपने वास्तविकता के श्रादर्श 
पर जमी हैँ, मनोज से पाणिग्रहण को स्व्रीकार नष्टों करती, पिता की सम्पत्ति 
पर भी लात मार देती है और एथक्‌ स्वतंत्र जीवन-यापन करना चाहती 
हे । उसका सारा जीवन बुद्धि या स्वाभाविक मानसिक प्रेरणा से प्रेरित 
होने पर भी, वह अपने शआदर्श से च्युत नहीं होती | उसका आदर्श कोई 


( १०४ ) 


पुरातन सीता दममन्ती वाला नहीं था, श्रपितु श्रह्ठ उसी खुद सानसिक 
प्रवृत्ति से जात था, किन्तु दह्यता में बह भी कम नहीं था । चन्द्रकक्षा उस 
पर दृढ़ रहती है और पथ-अ्रप्ट नही होनी । साहिस्य में ऐसी नायिकांशों 
के वर्णन से द्वीनता नहीं श्राती , अपितु उस का गौरव ही बढ़ता हैं। 


मुरारी लाल के चरित्र में भी सी बुद्धिवाद का प्रकाशन हैं । बह उप- 
योगिता के अतिरिक्त और किसी पाप पुण्य को नही. मानता । मनोज के 
पिता की हृत्या करके भी वह उसका प्रतिदान उसके पुत्र ( सनोज ) को 
देना चाहता है। परतु किसी पाप पुण्य के व्रिचार से नहीं, श्रपितु उसका 
मन उसको ऐसा करने को मजबूर कर रहा है औ्रौर कोई पुत्र न होने से वह 
उसे अपने यहां रखना भी चाहता है| वह रिश्वत को भी शुनाह नहीं सम- 
मता, जय कि उससे प्रत्यक्ष में किसी की कोई हानि नहीं होती दो | वह चुपके 
से १० दजार की रिश्वत ले लेता है मनोज को विज्ञायत भेजने के ल्लिए । 
किन्तु उसके इस कृत्य से किसी की भी सहानुभूति नहीं होती क्‍यों कि 
चुढिवाद में सपघ्चाई और ईमानदारी का भी विशेष महत्व है, हनके बिना 
च्यक्ति के व्यक्तित्व का उच्नत विकास सभव नहीं। फल-स्वरूप मुरारी 
सय की निन्दा का पात्र बनता दै और श्रन्त में कोई भी उसका साथ देने 
को तेयार नहीं होता | मनोज भी नवीन विचारों का हामी है, पर उसकी 
दशा प्रारम्भ से अन्त तक विक्षिप्त भी रहती है| उसमे दइृदता नहीं है । चद्द 
भी व्यक्तिगत स्वतत्नता में विश्वास रखता दे । प्रेम में स्वतंत्रता का 
पक्षपाती है, चन्द्रकला को दूसरे में अ्रनुरक्त देखकर स्वयं उसकी उसके कार्य 
में सहायता करता है। वह ईमानदारी और सच्चाई म॑ भी विश्वास रखता 
है, इसीलिए सुरारी की सब सम्पत्ति और दौलत पर ब्वात मार देता है । 
घरद्द सी मनोरमा की ओर आक्ृष्ट दै, पर उसकी स्वतंत्र मनोवृत्ति के विकास 
में जबईरसुती नहीं करना चाइता | वह स्वयं अब्वत्ष दर्ज का सच्चरित्र है 
नवीन आदशों हक हे । 
इनमें से कोई. भी पात्र--मुरारीलाल क॑ का 
घातक नहीं। सभी सच्चे, ईमानदार, कक कि की कल 
दस , सश्रित्र 


म्का 
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व्यक्ति हैं। कोई भी 'श्रन्ध विश्वासी या पुरानी लकीर का फकीर नहीं हैं, 
न आइडम्यर और दिखावे का पछ्ष-पाती है| सभी सत्यता, तथ्यता ओर 
मानसिक स्वाभाविक प्रवृत्ति की स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं | कोई भी समाज 
था घर्म के हानिकारक आदर्श नहीं उपस्थित करता । ऐसे पात्रों का वर्णन 
साहित्य के लिए घातक द्वो सकता द्वैे ? कदापि नहीं । इनके चरित्रों का 
प्रभाव समाज या साहित्य पर अ्रच्छा ही पडेगा बुरा नहीं । इस प्रकार 
सिन्दूर की होली के श्राधार पर उसके लेखक की उपयु क्त प्रश्नगत उक्ति ठीक 
सिद्ध हो जाती है। छुद्धिवाद के सिद्धान्तों के व्यावहारिक रूप में पालन 
करने में चाद्दे कठिनाई उपस्थित हो सकती है, परन्तु सिद्धान्त रूप से तौ 
ये सिद्धान्त समाज और साहित्य के लिए मंगलकर ही हें, ऐसा 'उपयु'क्त 
कथन और सिन्दूर को द्दोली के आधार पर सिद्ध हो जाता है । 


८.-- 'सदुल मिश्र की भाषा साफ सुथरी नहीं है--त्रज भाषा के 
भी कुछ रूप दें भर पृरत्री बाली क शब्द तो स्थान स्थात पर मिलते 
हँं।” नासिफ्रेटीपाख्यान को भाषा स उदाहरण दृषर इस कथन 
की सत्यता प्रमाणित कीजिए । 


उत्तर --देखिये साहित्य रत्न प्रश्न पत्र ४ सबत्‌ २००२ प्रश्न १ | 
६, रसज्ष र॑जन के निवन्धों पर दृष्टि रखते हुए पुस्तक के नाम 

की साथकता के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट सम्मति लिखिये | 
उत्तर--प्रश्नगत पुस्तक अ्रव परीक्षा में नहीं है । 


१०--निम्नलिखित गद्यांशों मे से किन्‍्हीं चार की सन्दुर्भ-सद्दित 
व्याख्या की जिये-- 


(क) जो केवल प्रफुल्न-प्रसून अ्ंसार के सौरभ-संचार, मकर न्दृ- 
लोलुप मधुर गुजार, कोकल करूजित निकज भौर शीतल सखुख-स्पर्शं 
समीर इत्यादि की द्वी चर्चा किया ऋरते हैं, वे विषयी या भोग-लिप्सु 
हैं । इस प्रकार नो कवक्‍ल मुक्ताभास हिमबिन्दु मंडित, मरकताभ 
शाइलजाल, अत्यन्त विशाल गिरिशिखिर से गिरते हुए जल्न-प्रपात 
के गंभीर गत॑ से उठी हुईं सीकर नीह्ारिका के बीच विविध वर्ण 
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'ऊरण की विशल्लता भव्यत्ता भर विचित्रता में ही अपने हृदय के 
लिए कुछ पते हैँ, पे तमाशत्रन हँं--सच्चे भावुक या महृदय नहीं । 

उत्तर-प्रस्तुत अवत्तरण श्री शुक्ल जी के "चिन्तामणि! नामक स'ग्रह 
के “कविता क्या हैं! नामक लेख का है । काव्य में मनुप्येतर या मनुष्य से 
भिन्न वाह्म प्रकृति का किस रूप में अहण होता है, इसकी त्रिवेचना करते 
हुए ये वाक्य कहे गये हैं । हे 


इसका भाव यह है कि प्रकृति श्रपने श्रच्छे बुरे. सुन्दर श्रसुन्दर, स्निग्घ 
मधुर भौर रुखे बेडौल, अनेक रूपों में हमारे सामने आती है। सआ 
भाठुक कवि उन सभी रूपी में अपने श्रकृति-प्रेम का अनुभव करता है| 
मनुष्य में प्राचीन प्राकृतिक साह-चय से एक प्रकरति-विधयक वासना चिर- 
श्रतिष्ठित है, मनुष्य और प्रकृति का प्रेम शाश्वत है, श्रनादि काल से चला 
भाता हैं। बढ़े बढ़े कंवियों, वाल्माकि, कालिदास, भव भूति आहि ने 
प्रकंत्ति के इन सभी रूपों के प्रति स्वाभाविक श्रनुराग व्यक्त किया हैं, इस 
में दूव कर ही उन्होने प्रकृति के अनन्त विंविध ओर परस्पर विरुद्ध रुपों में 
स्वाभाविक सौन्दर्य के दर्शन किये हैं। प्रकृति के सुन्दर रूपों में जैसे 
अजुरक्ति हुई हे, वेसें ही असुन्दर रूपों में भी | प्रकृति के सुखकर रूपों 
को देख कर वे जसे- मुग्ध हुए है, बैबे ही उसके भयंकर रूपों को देख 
कर भी झआाननद और - विस्मय-विम्नुग्ध हुए हैं । उनके इस प्रेम का कारण 
स्वय का सुखोपभोग नहीं है, -जो. कि प्रकृति के सुन्दर और रस-मय रूपों 
को देख कर होता है अपितु उनका यह प्रेम नेसर्गिक ब्यक्त सत्ता मात्र की 
पकत्वाजुभूति करके उद्ति होता है। यह अरद्व तानुभूति है, जिसके कारण 
से सचराचर च्यक्त जगत में एकता का अनुभव कर, भावुक हृदय प्रकृति 
के सभी रूपों के श्रति प्रेम-प्रवण द्वोता हैं| साहित्य के अच्छे अच्छे और बडे 
कवियों का प्रकृति-विषश्रक, प्रेम इसी प्रकार का दोता है किन्तु कुछ ब्यक्ति 
प्रकृति कै भयंकर और कुरूपों की ओर कष्ट नहीं हो पाते, वे केवल प्रकृति 
के श्रपने को सुख देने वाले रूपों को ही देखकर, उनमे लीन होते हैं, उनमें 
चद् शुद्ध भ्रकृति-विषयक रागतत्व नद्दीं होता, जो कवि उपयु क्त कवियों में: 
द्वीता दै, वे केषल् प्रकृति' के उन्हीं रूपों को पसन्द करते हैं, नो 'डनकी 
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हन्द्रियों को सुख देने वाले हों | श्रत: उनके इस सुन्द्र ग्रक्षति के प्रेम में, 
प्रत्यक्ष सत्ता में एकत्व की अज्ञभूति कराने वाला सात्विक और नेसमिंक प्रेम- 
तत्व नहीं होता, अपितु भोगलिप्सा होती है। ऐसे ही ब्यक्तियों के विषय में 
ये प्रश्न-गत पक्तियां कही गई दें । 


जौ केवल खिले फूलों की गन्ध, पुष्प रस के लोभी भअ्रसरों की मधुर 
ग्रजार, कोयलों के शब्दों से यू'जत हुए कु'जों श्रीर ठण्ढी सुख देने वाली 
वायु का ही वर्णन किया करते है, वे विषयी या भोग-ल्तिप्सु दें ( क्योकि 
उनको वे दी रूप प्रिय हैं, जो उनकी इन्द्रियों को सुख पहुँचात हैं। शत: 
डनकी इस प्रकृति-प्रीति में ऐन्द्रियता ह्लोती दै, शुद्ध प्राकृतिक प्रेस तत्व नहों) | 
इसी प्रकार जिन लोगों का हृदय चसकते हुए श्रोसकर्णों से सुशोभित, नीले 
रत्न के जैसे हरे हरे घास, यद़े भारी पर्वत से गिरते हुए भरने के गहरे गछे से 
उठती हुई जल्ल-बिन्दुश्ों फी रंग-यिरंगी फुद्दार की विशालता, झन्दरता 
झौर विचित्नता में ही रमता दै, पहां ही उसे कुछ मिलता है, वे भी तमाश- 
श्रीन हैं, सच्चे भाठुक और सहृदय नहीं ।( फ़्योंकि वे भी प्रकृति के भानन्द- 
दायी विचित्र चमत्कार में ही उलके रहते हैँ | प्रकृति के विविध भाश्चय 
झोर शझ्राननदकर रुपा में द्वी उनका सन रमता है प्रकृति के प्रति वह नेस- 
मिंक चिरन्तन शुद्ध राग तत्व उन में नहीं है, जिसने कि भास, कालिदास 
प्राचीन मद्दाकवियों के हूदयों को प्रकृति-प्रेम से उद्वेल्ित किया भौर 
जिसके मूल में ब्यक्त सत्ता में एकत्व की अजुभूति है। ) 


(ख) त्याग भोर क्षमा तप भौर विद्या तेज और सम्मान के लिए 
है--लोहे ओर सोने के सामने सिर भुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण 
नहीं बने हैँ । हमारी दी हुई विभूति सहमीं को अपमानित क्रिया 
ज्ञाय, ऐसा नदी दो सकता | कात्यायन ! अच केवल पाशिनि स काम 
नहीं चलेगा, भथ-शास्त्र भौर दण्ड-तीति की आवश्यकता दै | 


उत्तर--प्रस्तुत उद्धरण चन्द्रयुप्त नाटक के प्रथम श्रक के सप्तम 
दइश्य से लिया गया है। चाणक्य बदी-खाने में है। क्रोध और प्रति-द्िंसा 
की भावना में श्रपनी विवशता के कारण डबल रद्दा है । दया की भीख नहीं 
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मागना चाहता किसी भी शर्त पर | बह सुक्ति चाहता है, पर गिर कर नहा । 
हेने ही समय में, उसके पास राज़्स और वररुबि एक प्रस्ताव लेकर पहुंचते 
हैं | राज्षम चाणक्य को बताता है कि वे उसके पास एक काम लेकर आये ््ं 
श्रौर हि उस पर चाणक्य श्रपना हृअ छोंढ कर विचार करें | वररुचि भी चाण- 
तय को राक्षम की थ्रात मान लेने को कहता है | इस पर चाणक्य वररुचि 
को पुरी तरह क्तादता है उसे बौद्धों के समर्ग से ब्राह्मणत्व से गिरा हुश्रा 
ग्रताता ६, खुशामदी कद्ृदा है। हूस पर वरढचि चाणक्य को सममाता द्द 
कि शाह्यण हो. नाई ! त्याग और क्षमा के प्रमाण--तपोनिधि बाह्मण दो ! 
इनमा-- इसे उत्तर मे चागक्य यह प्रश्न-गत उत्तर देता है।-- 


स्याग, ०मा, तप, विद्या (जो कि ब्राह्मगा के गुण हैं) मान और रेजस्विता के 
लिए दास हैं, _सलिए नहीं कि इन को लेकर भी त्राह्मयण शस्त्रों के पाश- 
प्रिक बल प्रीर सोने के प्रलोभन के सामने सिर क्ुकाये | ब्राह्मण इसक्तिए 
नहीं बने मं | इमार दिये हुए ऐश्वर्य से ( ज्ञान विज्ञान, शक्ति और ऐश्चर्य 
के देने खाले घाद्मण ही माने जाते थे ज्षत्री लोग इसी लिए उनके द्षिए 
प्राग-द्रसिन करना भी श्रपना कर्तव्य मानते थे |) हमारा ही श्रपमान 
दिया जाग - ऐसा कभी नहीं हो सकता | कात्यायन  अ्रय केवल पाणिनि से 
काम नहीं घक्षेगा (घररचि प्रसिद्ध संस्कृत ब्याकरणकार है। उसने पाणिनि 
के ध्याकरणसत्नों का संकलन और व्यास्थान किया था | चाणक्य से भी 
बह फंसी काय में सहायता चाहता था | उसी का उद्देश्य करके चाणक्य 
ने यह याव कही है कि श्रय केवल बाह्यणों के व्याकरण लिखने से ही काम 
नहीं पदिगा। | हस समग्र तो शअ्र्थ-शास्त्र श्रीर दुण्श-नीति की श्रावश्यकता 
६।।चागश्य हन दोनो विपया में पारंगत था और इन्द्रीं की श्राधश्यकता थी 
प्राप्गग के लिए, जिससे इन दोनों का श्ाश्नय लेकर, देश से निर्धनता दूर 
की जासके थौर बखोदनत, श्रभिमानी एवं उच्छुझ्ुलत नन्‍द जैसे, आह्यणों का 
विरस्कार करने बाके शासकों को दगढ़ दिया जासके | हुसी श्रभिप्राय को 
मेशर चारस्प ने पद धाव-चीत को है | चघागक्‍्य नन्‍द और राजस को 
सा ही वाया चाइना, अपिसु उन्ते दगद देना चाहता है । 


(६. अंक ७) 


(ग) भाग भवत्र परीक्षा-फोस से बाहर है । 

(घ) भाग भी परीक्षा कोस में नहीं रहा दे । 

(८) विधवा-विधाह हो रहा है, लेकिन वेघव्य कहा मिट रहा है ? 
समाज इस झआाग को बुमा नहीं सका, इसलिए उसे श्रपने छज्जे से 
उठाकर अपनी नींव में रख रहा दे । तुम्हारे सुधारक, राजनींतिश्न, 
कि, लेखक, उपन्यासहार, नाटककार सभो विधवा के आंसुओं में 
बहते हुए दे ख॒ पड़ रहे दें) अपनी विशेषता मिटाकर संधार के साथ 
चलना चाहते हैं | वेंघठय नो मिटेगा नहीं, तत्ताह का आ्रागमन होग। 

उनर--प्रस्तुत अवतरण “सिन्दूर की होली' के दूसरे अ्रक का है । 
मनोज श्रोर मसनोरसा की बातचीत के प्रसंग में मनोर्मा की उक्ति है| विधवा- 
समस्या का प्रसंग है। मनोज विधवा्श्रों को समाज के लिए कलंक बताता 
है और विधवा-विप्रद्द का समथन करता है। किन्तु सनोरमा . विधवा को 
समाज का श्रादर्ण यताती हू, जिसमे श्रात्म-त्याग, आत्म-साधना शोर 
तपस्या का भण्दार भरा है और इसी लिए जो समाज की चेतना के लिए 
उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है | हसी लिए. बह विधवा-समर्स्या का हल 
विवाद को नहीं मानतो, अपितु श्रात्मिक स्वतंत्रता त्याग, तपस्या, स॑यंस 
और श्राव्मवत्तिदान को मानती हैँ । उसकी राय में विधवा का जीवन परम 
आादर्श-भूत पवित्र जीवन है, जो समाज को त्याग. तपस्था, संयम ओर 
आत्मवत्तिदान का पाठ पढ़ाता है| इसी लिए वह जिवाह से विधवा-समस्या 
का हल नहीं मानती । वह कहती है-- 


विधवा विवाह हो रद्दा है * लेकिन वेधव्य कहाँ मिट रद्दा है. (समाज 
इस श्राग को चुरा नहीं सका, इसलिए छुज्मे से उठाकर श्रपनी नींव में रख 
रहा है । समाज हस समस्या का हल नहीं हॉढ सका है इसलिए प्रकटतया 
विधवा न रहे देकर, उन्हें विवाह रूप में अपने मूल में रख रह्या है | जय 
ठक उपभोग वृत्ति बनी है, आत्मत्याग ओर आत्म-संय्म के प्रति आदर नहीं 
उत्पन्न होता, तब तक विधवा की समस्या का हल नहीं हो सकता । समाज 
के मूल में वेधव्य के बीज निद्धित रहेंगे | विधवाएं द्ोती रहेंगी, विवाद्द भी द्वोते 
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रहेंगे । भरत; सबकी दृष्टि से शौकज् करके' उन्हें समाज श्रपने श्रन्तर में छुपा 
रदा है। ) तुम्दारे समाज-सुघारक, राजनीतिक, कतरि, लेसक, षपन्‍्यासदार, 
नाटककार सभी विधवा्शं के दुःख से दुःखी प्रतीत दो रदे दें, ये सभी 
अपने ढंग में अपनी फलाओं में विधवा फी समस्या का चित्रण करते हैं और 
विधवा-विवाह का समर्थन करते हैं| ये लोग श्रपनी भारतीय आ्त्म-संयम 
तपस्या, वलिंदान, स्याग एवं साधना की विशेषताओं को छोटकर अन्य योरुप 
श्रादि के देशों के साथ चलना चाहते हुँ-विघवा-विवाद्द करके जसा कि उन 
देशों में होता है। किन्तु विधवा सरुत्रो के त्याग तपस्या घलिदानमय रूप 
की थोर से श्राँख बन्द करके, केवत्त उसके उपभोग रूप को दी लेकर सोचा 
हुआ विवाह का हल, चारुत्तविक पल नहीं है। उससे' विधवा की समस्या 
का तो दत् नद्दीं होगा, वहिक्र एक और बुरी समस्यथा--तलाक -का आगमन 
हो जायगा | असंयस और उपभोग-लाक्षसा के कारण और संग्रम, त्याग, 
तपस्या आदि की उच्च भावनाओं के थरमाव में, विधवा के साथ ठलाक की 
ओर समस्या उत्पन्न दो जायगी ह 

मनोरमा की उपयुक्त उक्ति की यही विशद्‌ व्याख्या दे, । नाटककार 


द्वारा-प्रतिपादित विघवा-समस्था का इतर भी यही स्पष्ट होता दे 
नाटक में । 


... हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्न पत्र-8 
सवत्‌ २८०४ ा 
सूचना--केवज्ञ पाँच प्रश्नों के उत्तर ;दीजिये.। प्रश्न ११ 


+ 


अनिवाय है। 


१--सदृल मिश्र भोर इंशा अल्लाखां की गदग्न-शैलियों के श्रन्तर 
को स्पष्ड कीजिये । भाधुनिक आवश्यकताओं ऊी देखते हुए क्या किसी 
प्रन्धकार की शैत्ञी को पूर्णतः अथवा, अंशतः अपनाग्रा जा 
सकता दै-.! 28:78 


उत्तर--इंशा श्रद्ताखाँ की शेल्री खुलब॒क्ञी है | उसमें चटख सटक दे । 


हा 
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उचछलती कूदती मचलती हुई चलती है । उसमें उदृ' के ढग की चुश्ती है, 
लचक है कटाक्ष है, लाक्षणिकता दे, सुद्दावरे हैं, लदहजा भी वैसा ही है, 
[कयन्दी भो वेंसी ही मिलती है । घाक्य-विन्यास पर उदू' का प्रभाव 
| और, इनके श्रतिरिक्त उसमें याह्य चमस्कार, शब्दों की तढक-भढक 
प्रौर खिलवाड विशेष हैं| इशा ने ठेठ द्विन्दी शब्दों का प्रयोगपरुकिया दे । 
सकी भाषा में न संस्कृत के तध्मम शब्द हैं, न उद', फारसी के शब्द 
हैं, न श्वधी घरजभाषा शादि के प्रान्तीय शब्द हैं। हस योग से उनकी शैली 
गहुत चुश्त मंजी हुई, सगटित भर ब्यावहारिक है। श्री शुक्ल जी के मत 
पे इंशा की भाषा इन प्रारंभिक गद्य-लेखको में सबसे श्रधिक चलती हुई 
थ। व्यावहारिक है| देखिये-- 


पर कु|घर जी का रूप क्या कहूँ | कुछ कहने में नहीं श्राता | न खाना 
ते पीना, न संग चलना, न किसी से कुछ कहना न सुनना । मिस ध्यान 
पं थे उसी में ग्र'थे रहना और घडी घढ़ी कुछ सोचकर सिर घुनना। होते 
देते लोगों में इस यात की चरचा फेल गई, किसी किसी ने मद्दाराज और 
पहारानी से कदह्ा--कुछु दाल में काला है। वह कु'वर उदयभान, जिससे 
_म्हारे घर का उजाला दे, इन दिनों कुछ उसके चुरे तेघर और बेडौल 
ग्रांख दिखाई देती दें | *' ““'घरवालियां जौ फिसी डौल से बद्दलातियां 
हैँ तो भर कुछ नहीं करता ठंडी ठंडी सांस भरता दै। और बहुत किसी ने 
डरेढ़ा तो छुपरखट पर जाके श्रपना सु'ह लपेट के श्राठ आठ अआसू पडा 
मेता है ।” 


अवतरण पर उदू' प्रभाव साफ दिखाई पद्ुता है । घर वालियां बह- 
तातियां, में उदू' ठग से ही विशेषण में वचन विशेष्य के अनुसार रखा गया 
ऐ। उद्‌ झुद्दाबरों का भी प्रयोग किया दव। इस विशेषता के कारण हशा 
हेनदी ठदू' दोनों के प्रारंभिक. गद्य-लेखक नाने जाते हैं। 
सदुल मिश्र की भाषा-शैली कुछ अ्रधिक संयत श्रौर गम्भीर दे । लल्लुलाल 


करे समान न उनपर त्रजभाषा का विशेष प्रभाव पड़ा दे श्रोर न हंशा के समान 
उदू-गद्य की शैली की श्रोर ही वे इतने भुके दें | उन्होंने हिन्दी गथ लिखने का 
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आदर्श सामने रखकर श्रपनी शेली निर्धारित फी, जो कि श्रागे चलकर सर्च- 
ग्राह्य, बन सके | सदुल मिश्र ने इंगा की शुद्धता का पाज्ञन नहीं किया | 
मिश्रजी ने सस्कृत क तत्मम शब्दों का व्रिशेष प्रयोग किया और उ्दू के 
विशेष प्रचल्चित शब्दों का बद्धिप्कार नहीं किप्रा । श्रन्‍्य पूर्वी मापा आदि 
के शब्दों का भी श्रपनी आवश्यकतानुसार प्रयोग किया। मुहावरों का भी 
त्याग नहीं किया । वाक्य-विन्यास व्यवस्थित है | योजना शिथिल नहीं दे । 
न उसमे ढदू' ढग की तुक-यन्‍्दी हैं, न वेसा लद्दजा ही हैं ।शेली व्यावहारिक 
है। किन्तु तो भी ग्रव्यवस्था भी है। श्री शुक्ल जी के मत से इनकी भाषा 
साफ सुथरी नहीं दे । ब्रजमापा के भी प्रयोग थोड़े बहुत मिलते हैं| पूरवी 
शब्दों और क्रियाओं का विशेष प्रयोग दे | उद' की भी कुछ प्रभाव लक्धित 
होता है | विशेषतया उद्‌' शब्द वो का प्रयोग तो बहुत भद्दा लगता है। 
फिर भी इनकी भाषपा-शैली व्यवस्थित है, च्यावहारिक हैँ, चलती हुई है । 
गस्भीर और सरल, दल्के ढोनों ही प्रकार के विपयों के लिए ध्यवहाय हैं । 
डदाहरण-- 


“जय कुमति शा घेरती दे तब कैंसहू कोई ज्ञानी दोय, ज्ञान ठिकाने में 
नही रहता, पूक तो पहिले आज्ञा में चुके द्वी थे फिर ज्ञान की चर्चा में 
ढिठाई कर पिता को वरावर जा उत्तर ढिया |” इसमें होय, केसहू शब्द 
ब्रज, पूरवी के हैं। और भी-- - 


“इतना कह माता सहित पिता वो ऋषि को प्रथाम कर ऊऋट वह से 
झन्तर्द्वान हो शिव का मन्त्र जपते वो ब्रह्मा का ध्यान करते चले, और बे 
थे इस कारण पक्ष भर में यम की वद्द सभा में कि जहां अत्रि आदि अनेक 
ऋषि लोग अपनी अपनी पोश्री खोल न्याय विचार यम राजा से कटद्दते थे 
जा पहुँचे ।” इस अचतरण मे वो शब्द का प्रयोग खटकता हैं, वाक्य-योजना 
भी असम्बद्ध है| तथापि इनकी भापा खडी योत्ली का प्रारंभिक और 
अव्यवस्थित रूप दै। उसमें व्यावद्वरिकता भी है, संयतता और ग+भीरता भी 
है। दृल्के और गहरे दोनों ही प्रकार के विषयों मे इनकी शैल्ली चलने के योग्य 


है| इनका उच श्य एक आदुर्श दविन्दी-गद्य-शेली का निर्माण था 


जिस 
कार्य में थे बहत कुछ सफल रहे। 


( ११३ ) 


हन 'दोनों अन्य॑-कारों में से श्राज की आवश्यकताओं को देखते हुए 
पूर्णतः तो किसी की शेल्ी ग्रा्म नहीं है । इंशा की भाषा का लेहजा' और 
बनावट उदृ' ढग के हैं। उसमें शब्द और ढांचा हिन्दी का है, पर विन्यास, 
नहजा, शब्द-योजना श्रौर झुहावरे आदि उदू' ढंग के हैं, इससे वह श्राज; 
की ट्विन्दो-गद्य का पूर्ण आदश्श नहीं वन सकती | उसकी व्यावद्दधारिकता, 
चुश्ती, गठन मुहायरेदारी, लाज्षणिकता और शब्द-चमत्कार निस्सन्देद् 
ग्राह्म हैं, भाषा को म॑जी हुई श्रौर रोचक बनाने के लिए | पर इस रूप में 
वह हल्के चलते हुए विपयों के द्वी श्रधिक उपयुक्त दे, गम्भीर दिपयों के नहीं॥ 
श्योक्ति संस्कृत-शब्दों के विना हिन्दी में वह गम्भीर प्रतिपादन ,की सामर्थ्यं 
नहीं आसकती | और न श्रन्य भाषाओं के ही शब्दों का बहिप्कार करने से 
हिन्दी का विकास संभव हैं। श्रत: इंशा को शेली के कुछ तत्व “ग्राह्म द्वोने 
पर भी श्रन्य तत्व हिन्दी के स्वरूप के लिए घातक हैं । फलत' बह श्राजकी 
मिविध जटिल श्रावश्यकताशों के उपयुक्त सिद्ध नहीं होती पूर्णतः: | “उसकी 
संकचित सीमा, जो कि इंशाने स्वयं निश्चित फी थी, श्राज फी गन के विकास 
में बाधर्क हैं । 


मिश्रजी की मापा भ्षिक गद्य है। श्राजकी आवश्यकताओं की पूर्ति 

के लिए उसमें श्रधिक योग्यता दै। उसमें संस्कृत-शब्दों की प्रधानता है 
जिससे हिन्दी में सामथ्यं यढ़ती है, गंम्भीरतां थ्रौर व्यन्जना श्राती है। इससे 
भाषा गस्भीर -विपयों के उपयुक्त बनती है। साथ ही उसमें अन्य भाषाश्रों 
के शब्द भी आ्राये_ हैं. जो विशेष प्रवल्लित हैं| इससे भाषा के विकास के 
दोसे में सत्सयता मिलती है. उसकी सीमा संकुचित नहीं हं।वी 4 झ्ुद्दावरों के' 
प्रयोग क्री,और भी ,लेखक का ध्यान रहा है | हससे भाषा में चल्लाऊपन थ्रौर 
रोचकता एवं, ब्यावेहारिकता श्रादि-गुण श्राते हैं | भाषा में हल्के विषय भी 

५ बढ़ी रोचकता पूवक चर्णित किये जा सकते हैं | इस प्रकार, भाषा विकास 
भाषा गास्मोये; भाषा. को ब्यावहारिकता और रोचकता को दृष्टि से यह शैली 
श्राधुनिक ग़द्य के लिए आदर्श द्वो सकती है| उसमें भाषा के भावी विकास 
के समुचित बीज _मित्रते हैं| उनकी शेली सवे-ग्राह्मयता के उपपुक्त है । 

तु पूर्णता से नहीं। क्योंकि उसमें त्रुटियां भी दें । थो जैसे शब्द का भयोग 


( ११४. ) 


विशेष्य के भ्नुसार विशेषया में भी वर्चन' बदलना; पूर्वी धाब्दा का प्रयोग 
वाकय-योजना में असम्प्दता, श्रतियमितता ऋदि अटियों को निकाल कर ही 
चह भ्ार्जक़ी गध का आदर्श वनः सकती है। तो भी, प्रारीमिक गख-लेखकों 


में म्ेश्रजी की शैली श्राजकी आ्रवश्यर्कताश्रों को भ्यान में रखने हृण् श्रपेक्षा- 
कृते अधिक प्रोह्म है। इसमे भावी विकास' के चिह्ल बहुत कुछ उपलत्ध 
होते हैं. अतंएव इनकी शैली इंशा की शली की अपेत्ता शाडुनिक अ्रवश्य- 
कंताओं को पूर्ति में श्रधिक' समर्थ है'। उसमें श्रादर्श गद्य के बीज़'अ्धिक 
मिद्दिति मिक्षते हैं | वई श्राजकी गद्य-शे ली के श्रधिक निकट पंच ब्यत्रह्ाय है। 
ओजकी सभी अवश्यकेतोशों में ज्यवहार के उपयुक्त 5 ॥, | 
. । हु 
,. किन्तु पूर्णतः तो-इनकी शेली भी श्राज़ कि गद्य-कारों कर लि ग्राह्म 
नहीं है। इसमें अनेक ऐसी त्रुटियां हैं, जो दूर किये बिना, ग्रह, श्ाजक्री,गद्य 
का आदर्श नदीं,थन सकती । वह विशेष रयवस्थित नहीं दे | उसमे, हम्माकरण 
“शत नियमों की सर्वे-मान्य व्यवस्था नहीं है। वाक्यन्योजना भी अनेकन्न गडढ- 
बरा जाती दे | पूर्यी भाधा की ओर अधिक कुकाव भी आाजक् हिन्दी, गद्य 
के लिए ग्राह्म नहीं हो सकता। ब्रज भाषा का भी थोडा बटुत प्रभाव उस 
पर /लक्तिंत होता है । इन कमियों को” दूर करके' मिश्रजा का भाषा-शेली के 
सिद्धान्त निएसन्देद्द मान्य है-। संरकृत का! प्रधान आश्रय रखना और अन्य 
भापाभो--ठेशीय विदेशीय --के अस्यन्त सर्व-जन-प्रचलित शब्दत की बहिं 
पका 'न मानना, मुद्दावरों का ख़थोग आदि पसिद्धान्त आजकी हिन्दी गय्य' 
भाषा के लिए. भी सानन्‍य हैं। दिना इनके दिम्दी 'का विकास सभव नहीं | 
मिश्नल्ी के बाद के श्रादर्श गद्य-लेखकों ने इन सिद्धान्तों कं अनुसरगा करवे 
हो गद्य की प्रतिष्टा की है | संस्कृत की सहायता के बिना हिन्दी ससर्थ नहीं 
हो सकती | श्र्थ भाषा के ! प्रचेलित शब्दों के विना उसमे ब्याव्रहारिकत' 
नहीं आ सकती, सुद्दावरों के बिना किसी भाषा में चलाऊपन और गौचकत 
भी संभव नहीं | इस दैष्टि से मिश्री को भाषा-शेली' ही' पूंर्ृत, नहीं 
पर्यात अंश में आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपझऋ हो सकती' है 
उसमे भावी विकास के बीज भी निहित हैं। 


(* ११४ ) 

'२-+-निनन्+-रचना के प्रमुख मिद्धान्तों का उल्तेख करते हुए बाहें 
मुकुन्द गुप्त के निबन्धों का मूल्यों इन कीजिए।.....' 

ईउत्तर--रड़ानी हपं॑न्यास श्रादिं से निम्रन्ध-कला कठिन कार्य है, इंस 
अर्थ में कि -ब्डानों मे कथाछ्गत स्वास्ख्य पाठक का आकर्षण' बनाये रखता 
है पर निजन्त ,म् लेखक कौ>अपने। व्पिय और अपनी शेली के आकर्षण, पर 
ही ज़िर्भूर रूना पदता है। निवन्ध,की शली एक प्रकार से पन्न-लेखन जेसी, 
ह+फ़ाइ पृश्च , के समान ही ,पुकर निवन्‍्ध-लेखक क़िसी विषय विशेष ,पर- 
अपने प्रम-बद ,और अनुभूत्ति-पूर्ण विल्ारों, का स्पष्ट प्रकाशन करता. 
है | निशचथ ही “ पम्न-लेखक- के “समान ही निश्रन्धे-लेखक कीशेक़ी 
भी,च्युक्तिमतः विशेषताझों को लिये होगी। श्रन्तर केषक्ष - इतना रहता। दे, 
क्िनपत्र का ऋज्य, जहां एक दो चार कुछ सीमित, व्यक्ति हांते- हैं, . चहां2 
निवंधकार क॥वाक्य सभी पाठक होते दें।पत्र में विषयक जहां पेस्तद् 
दोता हैं कि लिसमे, पाठक की व्यक्तिगत दिल्चस्प्री-द्वोती दै,सहाँ निवन्ध्र) 
का विषय व्यक्तिगत आक्चंण, से , भिन्न साधारण ;पड्रोताः दे। इसलिए: 
निम्ंंधकार के लिए अपनी रचना को आाकपेक और रोचक बनाने कै-लिए) 
विशेष, कल]-कऋोणल की-क्रवश्यकता द्वोती 8। + - , ; हल पर 2 


हक 


निर्देधक र,किसी भी विषय कौ लेकर निवन्ध-रचना करता है 
उसके विषमा की सीमा नहीं होती | वह विश्व का कोई भी विष्रय र रा 
सकता है | कभी-कभी वह विषय श्रत्यन्त सरस, भी होता है किन्तु 
नीरस भी होता है। एक चाँक जैसी चीज को भी लेकर बंदी 'सरस निर्यर्ध- 
रचना की जा सकती है। इसलिए निश्चित नहीं' कि निर्यंध की सरसतां ; 
ठसके विषय प४-हवी निर्भर, करती हू। एक ही विषय पर कई व्यक्तियों द्वारा 
भी नियंध-लेखन हों सकता ,दहै,श्रौर, उन सबके नियंध एकसे नहीं होंगे, 
किसी को पाठके पसन्द करेंगा, किसी को नहीं,'अथवा उनमें से कोई किसी 
पाठक को पसन्द होगा और कोई किसती को ।' ऐसा भी होगा कि कोई निर्यंघ 
किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा । अतः सिद्ध है कि निर्बेध की सरसता- 
के लिए सरस जिद ही भ्रपेक्तित नहीं, अपितु लेखक की ब्यक्तिगर्त: 


शैली भी है | विषय सरस्‌ हो तो श्रूच्छा है। कभी कभी सरस ,विषय को भी 
देसी भही शैली में छेखा जाता है कि उसकी ओर देखने को भी, रुचि 
नहीं होती,। अ्रव: सिद्ध दे कि निबन्ध क्री सरसता के लिए, उतनी विषय 


की सरसता ही अपेक्तित नहीं है, जितनी कि लेखक की 'शेली | लेखक 
किसी विप्रय की लेकर किस प्रकार उसका पर्णन और निर्तवाद्द करता है, 
उसकी सणलत्य शर्त कुछ एसी बात पर निर्भर करती है| अच्छा निबबं- 
घकार किसी विषय को लेकर स्वाभाषिछ' गति भ्टखलांबद्ध रूप से'डसका 
वर्णन या श्विच्चन करता चलता है, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधारें पर । 
उसके ८मस्त वर्णस प्रा विवेचन में उसके ज्यक्तित्व- की 'रुपष्ट छाप लगी रहती 
है। उसका हृदय सर्वत्र सत्तकता रहता है। वद्द केवल अपना दिमाग 
लेकर ही; नियंध दिखने नहीं बेठता, अपितु उसका हादआ ' भी” उसके साथ 
रदता हे जोर थे दोनों हो उसके निबद में स्पष्ट रूप में मिलते हैं। कोई 
सिनोदी लाल्क अपने चिषण के विनोदपुण अंशों को महत्व देगा, उसकी 
शेली में शी विचोद की छुटठ मिलेगी, कोई गम्भीर लेखक विषय के गंभीर 
चिन्तन-प्रधान रूपों फो मद्बल्ल देगा और उसको शेत्ली भी अधिकतया 
गंभीर होगी, कोई विवेचक होगा तो वह विषय के विषेच्य श्शों कौ ही 
लेगा। झिसी को करुण पसन्द है किसी को प्रेम, किसी को शान्त और 
किसी को वीर । सब अपनी श्रपनी पसन्द के विषय लेरों और उनके 
भी श्रपने दुष्ट अंशों को दी महत्व देंगे | इस प्रकार निश्चत होता है कि 
निरयंधकार पिपयु-निर्वाचन और उसका निर्वाह अपनी व्यक्तिगत रुचि का 
ही ध्यान रखके करता दे | 


निबन्ध की सरसता सें उसकी भाषा भी , विशेष मंहत्व रखती है। 
लेखक की भाषा पर पूरा अधिकार रद्दना चाहिये, जिससे ऊफ्रि पष्द , अपनी 
इच्छा के श्चुसार विषय , का वर्णन कर सके | उसकी, भाषा पूणविषय:वर्शन, कर 
सके. | उसकी भाषा ,विप्रय-वर्णन या विवेचन कै भ्रन्ुरूप ही स्वरूप बदलती 


हुई, लेखक के इशारों पर नाचढ़ी हुई, चल्लनी चाहिये-। तभी त्रियघ -कब्ा 
का पूरा निर्वाद्द द्ोता है । 


का ञ 
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, अच्छा नियन्धकार अपने विपय के निरूपण या विवेचन करने में ऐसे 
इंग से भौर ऐसे क्रम से चलता है, जिससे कि कोई चात छुटे नहीं, कोई व्यर्थ 
की बात भी न थ्राये; कोई तत्व परस्पर विरुद्ध नश्रायं, विषय का कोई स्वरूप 
झधूरा न, रहे, उसके सभी रूपों का यथोचित विस्तार हो। उसका प्रार भ, 
विस्तार श्रौर निवहण या समापन यथोचित रूप में हो, बेंढौल न हो-कोई 
बड़ा कोई छोटा तभी उस्कृष्ट प्रथन्ध की रचना हो सकती दे । 

नियन्ध कई प्रकार फे द्वोते हैं-- विचारात्मक, भावात्मक, वर्णंनात्मक, 
आलोचत्ञात्मक । ये भेद निबंधकार के लच््य के अनुसार दो सकते हें 
इन प्रकारों में लेखक श्रावश्यकतानुरूप भिन्न भिन्न प्रकार की शेलियों का 
श्राश्नय लेता है। विचारात्मक निवंधों में समास और व्यास शैली का 
आवश्यकतालुरूप स्वीकार किया जाता है। भावात्समक निव्धों में शली 
प्रयाह, तरंग, विश्तेप युक्त होतो है। वर्णुनात्मक निवधों की. श्री -चिन्न: 
मय शधिक होगी । झ्राल्योचनात्मक. निवंधों में लेखक की शेज्ञी श्रालोचमा: 
प्रधान होगी, तकमयता उसमें विशेष होगी | हे 

श्रेष्ठ निवन्धों की विशेषताएं प्राय: येद्दी होती हैँं। - के 

याब्‌ बालूमुकुन्द गुप्त बडे कुशल सम्पाठक थे ये बंगवासी, भारत मित्र 
आदि कई प्रमुखपत्रों के प्रमुख सम्पादक रद्दे थे उन पर्दो पर रहते हुए 
उन्हें सर्देव ही श्रालोचनाएं, प्रत्यांलोचनाए, सामयिक सामाजिक 
राजनंतिक विषयों पर छोटे छोदे लेख आदि लिखने 'पढ़ते थे] 
उन लेखों में 'झनेंक श्रेष्ठ निबंध भ्री हैँ | उन निबन्धों के विषय, 
सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक शादि सभी प्रकार के रहे हैं. प्रकारों 
में श्री विचारात्मक, भावात्मक, पर्णनात्मक श्रोर थआलोचंनात्मक 
सभी प्रद्वार के निबन्ध यथा कथंचित्‌ इनके मिल्ल जायगे | श्रव्यल तो इनके 
प्रत्येक निबन्ध में ही ये सभी प्रकीरो की विशेषताएं मिल जाय॑ंगी। इन 
निर्वन्धों के एक दो सम्रह् प्रकाशित हो चुके है | 


गुप्त जी; बहुत विनोदी व्यक्ति थे। विनोद, ब्यंग्य, दासपरिद्दास, आक्षेप,, 
तानाजनी आदि, इनकी, शेज्ली की विशेषताएं हैं॥ ये विशेषताएं उद््ू के , 


न्‍ 
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श्रच्छे दोखक होने के कारण ही इनकी शज्जी में श्राई देँ। ये सामेश्रिक 
राजनीति आदि के विषयों पर शिवशस्सु के नाम से वव्यन्त हाहथ विनोद 
पूर्ण लेख नियनन्‍्ध आदि लिखा करते थे | इन नियन्धो में ये भंग पीने का 
यद्दाना बनाकर, प्रथम मस्ती और विनोद का समा बांध लेते थे, फिर 'प्रकृंत 
विषय पर क्रमश: आंजाते थे । इनके विचार प्रायः इनके विनोद हास्य और 
ब्यंग्य में लिपंट हुए रद्दते थे । इन लेखों में थे करारी श्रालोचना श्रौर श्राद्ेप 
करते थे | हास्म्र विनोद श्रौर मस्ती में एक गहरी करारी चोट रहती थी । 
तत्कालीन अंग्रेज श्रधिकारी गणों पर इस रूप मैं ,छींटाकसी ये श्राये दिन' 
करते थे.) इनके इस प्रकार के निवन्धों का संग्रह “शिवशम्भु का चिट्ठा”, 
नाम से प्रकाशित मिलता है | हो [०5 बे ५ 

+ हिन्दी-निबन्धों में इनके निवन्धों का त्रिशेष स्थान दे | श्रपनी*द्दास्य- 
विनोद-पूर्ण। भौर ध्यंजना-लक्षणात्मक , वि:पताग्रो ' के, क्षिणु, ईनृके निवन्ध- 
दिन्दील्‍साहित्य में विशेष स्थान रखते हं। उनमे निश्रज़्धागते | सारी विशे- 
घताएं मिलती हैं । इनके विपय श्रनेक प्रकार के सामयिक- विषय बने हैं। 
भाषा) पर इनका पूर्ण अ्रधिकार हैँ । वह विपश्रानरूप बदलती चली दे। 
लेखक ने उसका मनचाहा प्रयोग किया दे | उसमें रोचकृता, लौच चुभन, 
कदुणा व्यंजना और भुद्दावरे श्रादि का विशेष प्रयोग है । शेली में गृप्त जी 
का घ्यक्तित्व स्पष्ट कंज़्कता दे | इनका कोई भी निबन्ध उठा कर पढ़ने से 
8३२ दो जाता है कि इनका लिखा हुआ दै | इनकी विनोदी और मस्ती 

जि की स्पष्ट झलक इनके नियन्धों में मिल॒ती दै। विषय का निर्वाद 
ये-ऐसे समुचित . ढंग में करते द्व कि पाठक के लिए आकर्षण भारस्भ से 
झन्त तक यना रद्दता है । इस प्रकार,  निबन्ध-कल्ा की समस्त प्रमुख 
विशेषताओं थे साथ इनके निवन्ध हिन्दी साहित्य के निबन्धों में विशेष 
स्थान रखत है. और अपनी हंस्य-विनोद-स्य॑ग्य॒पूर्णत्य की विशेषताओं जे, 
कारण तो अपने दंग का अनूठा स्थान रखते हँ इनके ढंग के नियन्ध हिन्दी 

बहुत थोडे द्वी लिखे गये हैं| उनमें गंभौर॑ता, गद्दनला विचारात्मकता 
आदि शुण चादे इतने न द्वों,“किन्तु अपनी विशेषताओं के कारण इनके 

निबन्ध. हिन्दी साहित्य में. विभोष स्थान रखते हैं? और सदेव स्मरणीय हैं] 


कै 
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३-मेंने सच्ीन कलेबर से भारतीय आत्मा को सुरक्षित रखने का 
प्यत्न किया है ।” निर्मला और प्रेम हादशी के आधार पर प्रेमचन्द्र 
के इस कथन की परण व्याख्या कीजिए । 

उत्त र--हस प्रश्न का विपषम्र परीक्षा-पाण्य कोस में नहीं रहा हे । 

४-“शामचन्द्र शुक्ल की शैली में शुषकता और नीर्सता दै ।” इस 

थन की विधेचना कीजिए | 

उत्तर--श्री शुक्ल जी हिन्दी साहित्य में श्रधिकतया एक विद्वान और 
पादर्श साहिस्य-ससाक्षोचक्र, इतिहासकार और साहित्यिक निवन्धकार के 
रूप में ही प्रसिद्ध हैं| इन्होंनिं साहित्य का खौजपूर्ण इतिहास ' लिखा, सूर, 
तुलसी, जायसी जेंसे महाकवियों की बृहद आलोचर्नाएँ, कीं। साहित्यिक 
गवैषणाएँ की और क्रौध, ईपो, 'करणा शआदि मसनोविकांरों का “दार्शनिक 
विवेचन भी किया। इनका व्यक्तित्व भी बहुत ऊँचा था। चढ़ें प्रकाणंड 
परिदत थ्रौर विवेचक थे | कई संस्कृत, हिन्दी, अग्न जी आदि' साहित्याँ 
के मर्मजझ् थे । श्रतएव इनके ज्यक्तित्व में गभीरता का भ्रंश विशेष दे । इनके 
घ्यक्तित्व की छाप इनकी श्नी में भी पूर्णतया विद्यमान है । वह भी गंभीर 
दे, मननशील है, विचार भौर चिन्तन डेंसकी प्रधान विशेषता है, वह्द 
च्याकरण से शुद्ध हे, च्यवस्थित है । श्वल जी श्रघधिकतया समास शैली 
के पक्तपाती दूँ | यडी से बडी बात को थोड़े से थोड़े शब्दों में कहने के ये 
पक्षपाती हैं | इनके निवन्धी में इसीलिए विचारगांभीय श्रौर विचार-बाहुरय 
विशेष रूप में मिलते हैं। इनके पेराम्रा्फों में विचार दस हंस कर भरे 
दोते हैँ, जिससे वे कहीं कट्दीं साधारण पाठक के (लिए दुरूद्द भी हो जाते 
हैं | हनका उहं श्य भ्रघिकतया थोड़े से थोड़े श्रौर संक्षिप्त स्पष्ट रूप में श्रपने 
विचार प्रकट करने का रहता दे । <च्यूर्थ -की - सजावट, भाषा-चमत्कृति की 
ओर इनका ध्यान नहीं द्वोता। इनकी झोली में; एक़ भी वावय, ब्यर्थ नहीं 
होता । वे परस्पर. में ऐसी ४ खला से अपृूषद्ध द्वोते है कि उनमे से एक 
को भी पथक नहीं किया जा,सकता ] इन्ही कारणों से, अधिकांश में, इनकी 
शेली तथ्य-वर्णनात्मक है, उसमें ',भावात्मकता “ की, मात्रा प्राय:- नहीं " 
रहती | तथ्यों, का वास्तविक निरूपण ही, सत्तिप्त स्पष्ट, श्ी 
में इनका ध्येय रद्दा दे | इसी कारण इनको शली में रसात्मकृता की मात्रा' 
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फेम रहती है। शेब्छों का चुनाव भौर गठन ये विषय फी स्पंधता के इृष्टि- 
कोण से करते हैं, न कि भाषपा-सोन्दर्य श्रौर भांयान्याष्ठुय की दृष्टि से 
इसीलिए इनकी शेली में तथ्य-वर्गन ही प्रधान रहने से, चंद अ्रष्िकांश में 
नीरस सी लगती हूँ । घास्थ श्रधिकतया त्तम्बे होते हैँ, पर उनमें शिथ्ि- 
लता या अंसरयद्धता नहीं दोती | एक उदाहरण देसिये-- हि 
“मैं समझता है, शव यह दिखाने के, लिप “थौर शविक प्रयाल की 
झावश्यकता नहीं ह कि बन, पवेत, नदी, निमर शआदि प्राकृतिक द्श्य 
हमारे राग या रति-भाव के स्वतन्न श्आालम्यन दें; उनमें सहस्तों के “ब्विए 
सहज आकर्षण विद्यमान है। इन दृश्यों के अन्तर्गत जो अस्तुएं-और 
व्यापार होगे उनमें जीवन के सूल स्वरूप और मूल परिस्थिति का . श्रामास 
पापर हमारी दृत्तियाँ तल्लीन होदी हैँ । जो ,व्यापार .केवल मनुष्य के 
अधिक समुन्नत बुद्धि के.परिणाम द्वोंगे जो ठसके आदिम जीवन के, बहुत 


इधर के द्वोंगे, उनमें प्राकृतिक या पुराने व्यापारों की सी तदुलीन करने वी 
शक्ति न द्वोगी ।? हे 


ऊपर के अवत्तरण में संत्तिप्त स्पष्ट शल्ी में, कोरा , विज्लार-प्रविपादन. या 
तथ्य-वर्णन है, जिससे इसमें ततीरसता प्रतीत, होठो है | ग्रह विशेषता उनकी 
शंत्वी में ग्रधिक्षन्र मिलती है) - * 
किन्तु शुक्ल जी कवि भी;थे । कव्िगत ,भावुकता मी उनमें «पर्याप्त 
मात्रा, में थो | अतः कहीं कहीं क़िसी>मधुर शोर सुन्दर 'विषसे -का संयोग 


पॉकर उनकी वाणी. भी सरेस “ही जांती »है। जेसे कि लनीचे'के 
अव्तरणख म--+ 5 हर आर 


छः 
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४ हे 
'“जयेदेव की देव वाणी की स्लिग्घ पीर्यूषधांरो, जो केले की फशैरता में 
ढय गई थी, अवकाश पाते ही लोक-भाषा की सरसती में पशिरिह डोक॑र, 
मिथिला की अमराइयों हें विद्यापति के कोकिलं-कएड से प्रकट हैंई और 
, भागे चक्ष करे प्रज के करील कुजों में फेल सुरकाये मरनों की सीने स्लगी। 
. आधार्यों कौ छोप॑ लगी हुई श्राद वीणाएं श्री कृष्ण की प्ैम:लीजलो का 
कीर्तेन करने लर्गी; जिनमें सव से ऊँची सुरीक्षी-और मधुर मकेरे अ्रधे' कि 


' सूरदास की थीं।” (0 (कह * ८ 


ै 
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टपयु क्त अवतरण में कान्य गत सौन्दर्य श्रलंकार श्रादि का समन्वय 
उचित मात्रा में मिलता है | इसीलिए शेली में रसमयता आगई दै । किन्तु 
ऐसे स्थल यहुत कम दैं। नहीं तो, उनकी शेली श्रधिकाश में तथ्य-धर्णोन रूप 
कौर प्राय: नोरस सी दही रद्दती है । 

४--हन्दी गद्य के विकास में मद्ावीर प्रसाद हिनेदी कू महत्व को 
ग्पष्ट कारये। 

उत्तर - देखिये हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्नपत्र ४ संचत्‌ २००० प्रश्न ४ 
एवं साहित्य रत्न प्रश्न पन्र ४ संवत्‌ २००२ प्रश्न ६॥ 


६.--विषय फी दृष्टि से बाल क्रष्ण भट्ट के निबन्धों के कितने वर्ग 
बनाये ज्ञा सकते हैं ९ “भट्ट अयने निनन्धों में पाठकों की उपेक्ता नहीं 
कर सकते थे ।? इस कथन की पुष्टि आप कसे कर सकते हैं ! 

उक्तर--पं० याक्ष कृष्ण भट्ट एक कुशल सम्पादक थे। हिन्दी-प्रदीप को 
उन्होंने ३० घर्पों तक घादा देकर निकाला । इस पत्र में अनेक विषयों पर 
लेख नियन्ध श्रालोचनाएं झ्रादि भट्ट जी लिखते रद्दत थ। उनके निबन्धों में, 
कल्पना, द्वास्य, विनोद, व्यंग्य, भापा को सजावट आदि विशेष रूप में 
मिक्षते हैं । भट्ट जी के इन सारे ही सुख्य-सुख्य नियन्धों के संभवत: पाच 
संग्रदद श्रय तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो विविध परीक्षाओं के छोस॑ में नियत 
हैं। विषय-मेद से इनके निबन्धों को < वर्गों में बांदा गया है-- १) विचित्र 
तथा अ्रसाधारण विषयों पर, (२) सामय्रिक विषयों पर, (४) कल्पना- 
पेक्ष विषयों पर, (४) गम्भीर श्रथवा शिक्षाप्रद्‌ विषयों पर (५) सामाजिक 
अथवा राजमेंतिक विषयों पर । “ईश्वर क्या द्वी ठठोत्न है!” “ नाक निगोडी 
भी बुरी बला है” जेसे लेख प्रथम प्रकार के निबन्धों में हैं । “दृमारी परि- 
वर्तन-विमुखता? 'इसे इलाद्ावाद कहें या खाकाबाद” आदि निबन्ध ,द्वितीय 
श्रेणी के नियन्धों में थ्राते हैं। 'ब-ल्य भाव” आंसू नाग्रतः आ्रादि चतुथ 
वर्ग में आते दें | सम्पादक के नाते सामाजिक और .राजने तिक विषयों पर 
तो उन्होंने बहुत दी निब्रन्ध लेख श्रादि लिखे हैं। 

लिखते समय - भट्ट जी को पाठकों का ध्यान कभी नहीं ,भूलता था। 
वे ध्यान रखते थे कि किस ढंग से बात कद्दी हुई पाठक को रुचिकर प्रतीत 
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॥ 


होगी | किस प्रकार से पाठक हिन्दी-सादित्य की भोर श्राकृष्ट हो सकते हैं, 
इस यांत की उन्हें सदेव चिन्ता रहती थी | उनका एक उद्ं श्य जहाँ हिन्दी 
में विदग्घ-साहित्य उत्पन्न करनाधथा, चहां श्रन्य द्ििन्दी साहित्य की भ्रोर पाठकों 
की रूचि को आ्राकृष्ट करता भो था । इसी ख्याल से वे श्रपनी शली में हास्य 
विनोद, व्यग्थ-कटाल एवं कल्पना श्रौर सॉदर्य की विशेष पुट रखते थे । 
गम्भीर से गंसीर विषयों में भी वे दास्य भौर घ्यंग्य की पुट ले श्रात्ते थे 
जिससे पाठकों को उनके निबन्ध रुचिकर प्रतीत हों श्रोर उनकी ओर श्रविका- 
घिक पाठक आाहृष्ट दों। अ्रपनी शेक्ती को रोचक बनाने के जिए मुद्दावरों 
आर कहावतों, का भी ये विशेष प्रयोग करते ये । इनके लघच्प वे पाठक भी 
द्ोते थे, जो अंग्र जी पे लिखे थे, जो कि उस समय श्रधिकांश में प्राप्त 
होते थे शिक्षित चर्ग में ।वे उनका भी ध्यान रखते थे | इसीलिए स्थान- 
स्थान पर बीच में ब्रे कट में अग्नेजी शब्द एवं प्रयोग और वाक्यांश भी 
रखते चलते थे | वल्कि किसी लेख का तो शीर्षक मी झशंग्रजी में ही रस 
, देते थे। इससे यही स्पष्ट द्वोता है कवि अ्रग्न जी पढ़े लिखे लागों को भी हिन्द 
की ओर आक्ृष्ट करने के लिए वे कितने सचेष्ट रद्दते थे | श्रतएव वे पाठकों क' 
ध्यान अपने नियन्धों के विषयों का निर्वाचन करते समश्र भी रखते ये और 
ऐसे विषय चुनते थे, जो पाठकों को रुचिकर हों, साथ ही उन चिपयों वे 
प्रति-पादन की अपनी शेली के निर्माण के समय में सी रखते थे | वे जदद 
असाधारण ( शिक्षित ) पाठकों के उपयुक्त विदग्ध साहिस्य को अभिवृद्धि 
चाहते थे, चहां यह भी कि हिन्दी साहित्य के पाठकों की श्रभिदृद्धि हो 


उनके ये दोनों ही उद्दे श्य उनको शेल्री से सिद्ध होते हैं। देखिये अआंसुश्र 
का रहस्थ -- 


“मनुष्य के शरीर में आंसू भी गद़े हुए खजाने के माफिक हैं। जरं 
कभी कोई नाजुक वक्त आ पड़ने पर संचित पू“जी ही काम देती “है, उर्स 
तरद्द हर्ष शोक भय प्रेम इत्यादि भावों को प्रगट करने में जब सब इन्द्धिय 
स्थगित होकर हार सान बेंठतों हैं, तव आंसू दी उन-उन भावों को प्रगः 
करने में सहायक द्वोता दै |” किन्तु इसी में रोचकता लाने के लिए, व्यक्ति 
गतता के साथ कैसे विनोद और हास्य की पुट दैदी गई है झागे-“बहुघ 
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आंसू का गिरना भलाई और तारीफ में दाखिल हैं। हमारे लिए आंगू बढ़ी 
वला है। नज़ले का जोर है, दिन रात आंसू टपकता है, ज्यों ज्यों आंसू 
गिरंता दै स्यों त्यों बीमारी कम होतो जाती है। सेकडों तदवीरे हम कर 
चुके पर आय का टपकना वन्‍्द्र न हुआ | क्‍या जाने बंगाल की खाड़ी वाला 
समुद्र हमारे कपार में आकर भर रहा दै | श्रांख से तो भांसू चला दी 
करता है, श्राज हभने लेख में भी आंघू ही पर कलम चलादी, पढ़ने वाले 
इसे निरी नहुसत की अ्ल्लामत न मान हमें क्षमा करेंगे। 

नीचे के ग्रवतरण में श्रंग्गर जी शब्द का प्रयोग देखये +-- 

५हन दिनों कृठा विश्वास (+8]88 790]0०॥| पढ़ा दे ।” इसी 
विश्वास शीर्षक लेख में हन्होंने [096 तापंगोर घाव 08 ग्राशा॥, 8 १9- 
#76 80]0008 7प०७, कहावत का भी प्रयोग किया है | 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भट्ट जी को अपने सभी श्रेणी के पाठकों 
का कितना ध्यान रहता था | 


७--सिद्ध कीजिए क्रि मुद्रा राक्षम नाटक में रुस्कृत नाटक शास्त्र 
के सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान है । 


उत्तर--समुद्राराज्स संस्कृत साहित्य में श्रपने ढंग का आप -द्वी है, 
विषय को दृष्टि से। जिस विपय को लेकर मुद्राराज्तस का निर्माण हुआ 
है, उस विषय को लेकर अन्य किसी नाटक का नहीं हुआ । नाटककार 
विशाखदत्त को नाव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था, यद्द उसके नाटक की टेकनिक 
को देखने से पता लगता है। नाटककार ने अ्रपने इस नाटक को प्रत्मेक 
दृष्टि से सफल नाटक बनाया हैं। संस्कृत नाव्यशास्त्र की, मर्यादा से, कहीं 
भी नाटककार बाद्दर नहीं निकला ह, उसने भत्येक प्रमुख नियम्र का पातल्नन 
किया है। अतएव झुद्वाराक्षस संस्कृत नाटक-साहित्य में श्रपना विशेष 
स्थान रखता. दै।... ह 2 
वस्तु, पात्र, कथोपकथन श्रादि नाठकीय प्रणाली में बढ़े उचित ढग 
निर्वाहित हुए हैं। संस्कृत नाव्यशास्त्र के अनुसार नाटकीय कथा-वस्तु 
प्रसिछ, पौराणिक, ऐतिहासिक , होनी चाहिये, साधारण , व्यक्ति की घट- 
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नाओं कौ नाटक में स्थान नहीं ठिया जाता. रूपक के पन्य मैंदों में दिया 


जाता है। विशाखदत्त के मुद्दारातस की कथा वस्तु ऐतिहासिक हैं | इति- 
हास के विशिष्ट व्यक्ति--चन्द्रयुत चाणक्य श्रादि श्र नना वश के नाश 
ओर चन्द्रगुप्त की साम्राज्य-प्रतिष्ठा जसी तिद्दास की प्रसिद्ध घटनाशं को 
लेकर मुद्दारातस का निर्माण हुआ है । हसकी क्थावम्तु का गठन, निर्वाह 
श्रादि नाटकीय दृष्टि से यहुत उपयुक्त हुए हँ। इश्य-विधान बहुत सुन्दर 
है, उसमें रंगमंच का भी ध्यान रखा गया है। नाटकीय काथ का नाड- 
कीय पंच सन्धियों, विभिन्न श्रवस्थाओं में स्वाभाविक विकास दिखाया गया 
है। आधिकारिक या प्रधान घटना प्रारंभ से श्रन्त तक थदे संयद्ध भर 
स्वाभाविक रूप में विकसित होती है। विभिन्न दृश्य ऐसे श्टसल्ाबद 
श्रीर सुगठित दें कि उनमें एक भी बन्‍्यर्थ नहीं | एक के भी 
निकाल देने से कथावस्तु के विकास से ब्याथात पहुँचता है। बीच में 
उठने वाले छोटे-छोटे प्रसंग या स्वत्प घटनाएं प्रधान घटना में संयुक्त 
होकर उसके विकास ओर प्रभाव में अभिवृद्धि करती ट“ैं। नाटकीय विधान 
में वर्णित उसकी अ्रवस्थाएं बीज, बिन्दु, प्रकरी आदि मुद्गाराक्षस में स्पष्ट 
लक्षित द्वोती हैं, नाटककार इस विषय में पूर्ण जागरूक रह्य दै। प्रारंभ 
में कथा का बीज डल जाता है जब चाणक्य चन्द्रगुप्त के राज्य की दढ़ता 
के उद्द श्य से राज्स को मद्दामात्य के पद पर आसीन करने का ऋपना 
इंढ़ निश्चय ब्यक्त करता दै यद्दी सारी कथा कां बीज है। रादस की 
मोहर मिलना, फिर शकटदास द्वारा लिखे पत्र पर समोहर लगा कर, 
मज्नयकेतु के पास दिखाने को भेजना, बिन्दु है, जो स्नेह-बिन्दु के समान 
चहँघा फेलता है । यही घटना झ्रागे चल्कर विस्तित बनती है, राक्तस को 
फांसने का प्रधान जाल यही है| नाटक में आगे इसी का विस्तत रूप 
है, इसी के नाम पर नाटककार ने नाटक के नामकरण भी किया है। 
विराधगुप्त द्वारा कुसुमपुर से ल्ोटकर राक्षस को उसके सारे पद़यन्त्रों 
के असफल हो जाने की सूचना देना, कार्य की पताका नामक अ्रचस्था 
है, जिसमें व्यापक प्रसंग का वर्णन या सूचन होता है। चाणक्य और 
घन्व्रगुप्त के मुठे कल्द की सूचना राक्स को देना प्रकरी नामक अ्रवस्था 
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है, जिसमें देश-न्यापक चरित्र का वर्णन द्वोता है। राहस का सन्त्रित् 
स्वीकार करना अन्तिम कार्य दहैँ।काय के साथ कथावस्तु का विकास भी 


पूर्णतया प्राच्यनाव्य भश्रणाली के आघीन ही हुआ दै। नाटक के प्रारम्भ में 
ही नाथ्ककार चाणक्य का निश्चय सुनवाकर और साथ ही राक्षस की 
मोहर की प्राप्ति दिखाकर कथा के फल का या नाटकीय वस्तु-स्थिति का 
पूरा ज्ञान करवा देता है । इस प्रकार आरंभ नाव्य प्रणाली के अ्रजुसार 
समुचित हैं। शआगे दूसरे और तीसरे अंकों में यत्न की स्थिति है--राह्षस 
की सथब नीतियां विफल होती हैं, चाणक्य-चन्द्रमुपत का ऊपरी विवाद होता 
| यह सब यरन है। आगे के दो-चोथे पाँचवे-- अ्रक्ों में प्राप्याशा हैं--- 
मलग्रक्तु रास पर सन्देद्द करने लगता है और श्रन्त में दोनों मे पूर्ण 
विभेद श्रौर विच्छेद द्वोता है । फल-प्राप्ति की श्राणा हो जाठी हैं, किन्तु 
निश्चय नहीं होता कि रात्टस चाणक्य की थात स्वीकार कर ही ले। वह 
और कोई पड्यन्त्र भी खटा कर सकता है| यद्द फल-प्राप्ति का निः*चय 
2६ अगले छठे अंक में होता है, जब राज्तम वध-स्थान से जाक३ चन्दुनदास की 
घटना सुनता दे श्रौर उसको यचाने को तत्पर हो जाता है। चन्दनदास के 
कारण उसका चाणक्य के फन्दे में फंसना निश्चित हो जाता है | श्रतः पष्टम 
झअक मे नियताप्ति हो जाती है| सातवें में राक्षस फंस जाता डै चाणक्य की 
नीति में श्रौर चन्द्वगुप्त का मन्त्रित्व स्वीकृत कर लेता हैं। यद्द फल-प्राप्ति 
है, जो भ्रत्यन्त प्रभावपूर्ण हैं| इस प्रकार, सिद्ध है, सुद्धाराचस की 
कथावस्तु के निर्वाह के विषय में नाटक में इन संस्क्ृत नाव्यकला 
के नियमों का पूरा पालन किया गया है । वह गतिमाने है । 
पाश्नों के लिहाज से नाटक नाट्य शास्त्र के अनुसार पूरा दै। पात्रों 
के चरित्र-चित्रण में देश कालगत स्वाभाद्रिकता का विशेष ध्यान रखा गया 
है। पात्रों का चरित्र-चित्रण समुद्धित भिन्नता और सजीवता के साथ हुआ 
“हु । पान्न कथावस्तु को प्रतिपद पर अ्रग्नमसर करते हैं भौर उसका रुख निश्चित 
करते हैं| चन्द्रगुप्त नायक है, जो नाटकीय नियमानुसार धीरोदात्त है, 
प्रख्यात हैं, गुण सम्पन्न ओर घवीर है। केरल सदू-वंशजात नहीं है, चार्णत्रय 
उसे व्रपत्त ही कद्दता है। यद्द कप्ी प्रसाद के चन्द्रगुप्त में दूर कर दी' गई 


( १२६ ) 


है उन्होंने मौर्य वंश को श्रष्ट क्षत्रिय वंश सिद्ध किया हैं । 

कथोपकथन यह॒त सुन्दर और कथावस्तु को गति ओर विधि देने वाले 
एवं पात्रों के चरित्र का आविष्कार या विकास करने वाले हैं | उनमें कहीं 
दीघंठा भी आ जाती है और जटिलता भी आ जाती है, परन्तु नाटकीय 
विषय को देखते हुए यह च्रुटि दम्य .है | प्रत्येक पात्र अ्रपनी स्थिति के 
अनुसार भाषा, का प्रयोग करता है, जेसा कि संस्क्ृत नाद्य शास्त्र का नियम 
है। उच्च पात्न संस्कृत बोलते हैं और उनसे निम्न प्राकृत बोलते हैं | स्वगत- 
भाषण और आकाश भाषित आदि का भी प्रयोग है। 

शेली नाटककार की नाटकोय है । उसमें “ नाटकीय” नियमों का पूर्ण 
पालन- है | विषय क॑ कारण वह जटिल सी श्रवश्य है, किन्तु उस्रमें रोचकता 
की कमी नहीं है | 

उछ् श्य की इप्टि से नाटक्वार ने वर्म-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण क्या 
है। नियति या भाग्य का भी जीवन में नि:सन्देद्द स्थान है, परन्तु . वह 
संचित , कर्म-संस्कार के सिवा श्रौर कुछ नहीं । जो कुछ ब्यक्ति करता 
उसका सम्रष्टि रुप द्वी भाग्य दै। राक्षस बहुत कुछ भाग्यवादी हैं अर 
कर्मवादी दै, वह कर्म और भाग्य के घास्तविक रद्दस्य को, समझता है । 
नाटककार द्वारा भाग्यवादी पर कम-वीरता या कर्मत्व की विजय दिखाई गई 
है | नाटककार का यद्दी प्रतिपाद्य सिद्धान्त या शिक्षा है । 

देश काल के विषय में पहिले बताया गया है कि उसका विशेष ध्यान 
रखा गया हैं | वस्तु-स्थिति और पात्र-चित्रण में देश-काल-गत शओ्चित्य 
. का पूरा ध्यान रखा गया दै। - 

इनके अ्रतिरिक्त नाटककार ने नान्दी, सूत्रधार, प्रेस्तावना, विष्कम्भ्षक 
भरत वाक्य आंदि सभी नाटकीय वस्तुओं का नाटक में उचित नियौग किया 
है [इस विधय में पूर्ण ओचिव्य का पालन किया है। | | 


अपने विधय के अजुरूप नान्‍दी श्रथवा-प्रारम्भिक मंगल-स्तुति की. है 
जो नाटकीय घटनाओं का आभास देने वाली पतन्नावल्ती नास की है | प्रस्ता- 
यना -उद्घात्यक नाम की, है 4 इसमें पात्र प्रारम्भ में सूत्रधार श्रादि के 
वाक्यों के उनके अमिप्रेत अर्थों से भिन्न अर्थ लेकर रंगर्मच में प्रविष्ट होते हैं । 


कई 
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मुदारातस में भी चाणक्य चन्द्र-ग्रहण का घन्द्रगुप्त का ग्रहण अर्थ सममकर 
चोटी फटकारता क्रोध में प्रविष्ट होता है | नाटक में वर्जित विषयों का 

* अ्द्र्शन नाटकार ने नहीं किया है, लम्बी यात्रा, युद्ध, प्रेम-क्रीढ़ा, नायक 
नायिका की झत्यु, वध, स्नान आदि को नार्टकार ने नहीं दिखाया है | इस 
विषय में नाटककार ने ध्यान रखा है। 


डः 


नाटकीय नियमानुसार नाटक का प्रधान रस वीर या अशगार में से दही 
कोई एक हो सकता है, श्रदूभुत का_ सन्धि-स्थल में सयोग होना चाहिये 
जिससे कि आगे की घटना के प्रति दर्शकों क्री उत्सुकता कम न हो मुद्रा- 
राज्लस में वीर रस प्रधान, दे » सर्वत्र कर्म-धचीरता का ही दर्शन होता है 
कर्म के प्रति उत्साह श्रधिकाधिक बढ़ता हैँ और 'श्रन्वत॒ तक उसका विकास 
होता है. फर्स के प्रति यह उत्साद्द था उद्योग चाणक्य भ्रीर राक्षस दोनों 
मे मिलता है अदभुत का संयोग तो नाटक में 'प्रारम्भ से पन्‍्त तक 
सहायक रूप में चलता दै | पाठक था दर्शक की उत्सुकता श्रौर श्राश्चय की 

वृत्ति पुक वार' डद्‌गत द्वो कर अन्त तक ब्रइ़ती चलती ह्दे। 


न 


५ 


इस प्रकार, सुद्वाराहस संस्कृत नाटय प्रणाली का सर्वाज्च-पूर्ण आदश 
“नाटक सिद्ध द्ोता है | संसक्ृत नाठ्य रचना के सिद्धान्तों का नाटककार ने 
पर्णतया पालन किया हैं। किन्तु नाटक की अ्रपनी विशेषता, जो श्रन्य 
किसी नाटक में नहीं मिलती, है, सुद्दाराज्स में कोई न/ग्रिका नहीं है, उसमें 
अ्गार रस का सर्वथा श्रभाव है। करुण का भी प्रवेश नहीं है, कहीं करुणा- 
जनक दृश्य नहीं उपस्थित होता। सुद्राराज्षस ,का प्रधान विषय राजनीति 
है भौर राजनीति में श८गार की श्रोर करुणा की दोनों मनोवत्तिया ,निबंखता 
उत्पन्न करने वाली हैं, अतः नाटककार ने उन्हें सर्चचा छोड ही दिया दे | 
यह सुद्गाराचस की अपनी अनुठी विशेषता है । 


घ८--चढद्रगुप्त नाटक के चन्द्रगुप्र और नाणक्य के! चरित्रों की 


तुलना करत हुए बतलाइये [के नाटक का' नायक किसे म नना स्व हिये । | 


उत्तर--चन्द्रग्ुप्त नाटक में चन्द्रयुत और चाणक्य दोनों ही विशेष 
हु म 
प्रमुख पात्र हैं, जिनसे कथावस्तु चलती है, विकसित होती है और' समाप्त 


बस 
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होती है । कथा-सूत्रों का प्रधान संचालक चाणक्य हैं। फिन्‍्तु उतकों क्रिया 
रूप देने में प्रधान चन्द्गगु6 है । चाणक्य सोचता है और घन्द्रयृप्त यसा 
करता हैं। दोनों ही सदवशों में ठस्पत्न, योग्य, कुशल पिदत, पुद्िमात 
और गुण-सम्पन्न दें | घीरता बीरता श्ौर विधएगाता दोनों में हैं| दोनों ई 
इतिहास-प्रसिद् न्यक्ति दें | चरिश्र-बिकास भी घागए्य का चन्द्रगुम से कम 
नहीं | नाटककार ने उसके घरित्र-चित्रण में पूर्ण प्रयास फ्िया 2, शिश्षरा 
विशद्‌ चित्रण चन्द्रगुप्त फे रूप गुण स्वभाय शक्ति ग्रादि फा हुआ है, उठना 
ही चाणक्य के स्वभाव शक्ति थादि का भी हुथा है । दोनों का एक टहंटेय 
है, एक प्रयर्न हैं । दोनों में समान उत्साह है कार्य फेप्ति । एक क्षात्र तेज 
से उद्दीप्त हुआ इन्द्र युद्ध के लिए सद्रैव तरपर रहता हैं. और दृसरा आर 
तज से चमकता हुआा घुद्धि-विचाद के लिए उद्यत रद्दता है 


किन्तु हतना द्वोने पर भी चन्ठगुप्त नाटक था चाणक्य नायक नहां 

यन सकता, चन्डयुप्त दी बन सकता है | कारण, य्रद्द ठीक होते हुए भी 
कि नाटकीय कार्य में दोनों की समान स्थिति, समान फ्रिया-शीजता एुर्व 
सभान सहयोग भावना हैं, नाटकीय फल का उपभोक्ता चाणक्य नहीं 
यनता श्रत्युत चन्द्रगुप्त बनता है। नाटक का समस्त कार्यनध्यापार चन्द्रगुप् 
के ही दवित-साधन के लिए होता है । चाणक्य निरपार्थ हैं । भ्न्त में चन्द्रयुप् 
को ही फल भोगने को छोडकर स्वयं तपस्याथ चला जाण है | वह जो 
कुछ भी करता है, वह चन्द्रगुप्त के द्ित-साधन को । उसका अपना तो 
स्वार्थ केवल प्रतिश्ञा-पूर्ति है । उसका उद्देश्य अत्यत निःस्वार्थ है, देश- 
मंगल उसका प्रधान जच्य हैं । नाटक में योजना चाणक्य बताता हैं परन्तु 
डसे क्रिया रूप देने और सफलता होने पर उसका फल भोगने को सदा ही 
चन्द्रगुप्त' ही पहुंचता दै। प्रारंभ में विदेशियों से भारत-रक्षा की शपथ करके 
कान के प्रधान उत्तर-दायित्व को घन्द्रगुप्त दी ग्रहण करता है अपने कन्धों 
पर । ज़ौदकः की प्रमुख तीनों घटनाओं-- सिकन्दर का आक्रमण, नन्द चंश के 
विनाश के पश्चात्‌ राज्यप्राष्ति, एवं सेल्यूकल की पराजय-का फल चम्ट्रसुप्त 
'को ही आराप्त होता है । अतः इस दृष्टि से नाटकीय फ्ञ का डपभोक्ता होने 
की ईष्टि से, चन्द्रगुप्त ही नाटक का नायक हो सकता है, चाणक्य नहीं। 


( १३१६ ) 


नाट्य शास्त्र की दृष्टि से भी नायक सत्‌ ज्षत्रिय वंश से समुद्‌ मूत कोई राज- 
चैंशीय विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिये। शथ्रतः इस दृष्टि से भी चाणक्य नहीं, 
चन्द्रगुप्त ही चन्द्रगुप्त का नायक होना चाहिये । 

बस्तु-योजना श्रौर चरित्र- चित्रण की दृष्टि से चन्द्रयुण्त नाटक की 
संक्षितत समीज्ञा कीजिए | 

उत्त *-चन्ठगुप्त में वस्तु-योजना बड़े कौशल से की गई है । इतिद्दास के 
बहुत बडे काल की घटनाओं को लेकर कथा-त्रस्तु की योजना चन्द्रगुप्त में- 
हुई है । कथानक में तीन प्रमुख घटनाएं दँ-सिकन्दर के श्राकमण की नन्‍द 
नाश श्रौर राज्य-प्राप्ति की एवं सैल्यूकस की पराजय की | इन तीनो प्रमुख 
घटनाओं को, जो कि ऐसी विशेष भौर विशद घटनाएँ हैं कि प्रत्येक क्रिसी 
पृथक्‌ू नाटक का स्वतंत्र श्रौर उपयुक्त त्रिपय वन सकती है, एक सूत्र में 
पिरोने के लिए. लेखक ने तीनों को चन्द्वगुप्त के चीवन से जोढ दिया है। 
इन तीनों ही घटनाश्ं से प्रधान पात्र चन्द्रयुपत के चरित्र का जिकांस होता है'। 
इनके साथ में अ्रन्य धारं॑गिक श्रनेक घटनाएु भी' हैँ, जो इन्हीं में सम्बद्ध हैं । 
इन घटनाओ्रों के विस्तार का ज्षेन्न 'मगध से पश्चिमी सीमा-प्रान्त तक॑ विस्तृत 
हूं | नाटंकीय कार्य का केन्द्र कभी सीमा-प्रान्त रहता है ओर कभी मगध 
बनता दे | इतनी विस्तृत और इतनी दूरस्थ विभिन्न घटनाओं का नाटक- 
कार ने ऐसा ऋ्रमिक, कार्य कारण भाव से एकत्र गुम्फन किया दे कि नाटक'के 
आस्वाद में कुछ शिधिलता या श्रसम्बद्धता नहीं प्रतीत हीती | घटनाश्रों को 
योजना श्यखला-बद्ध चलती हैं | कथा के विकास की अ्रधस्थाएं, संन्धियां, 
कार्य की अवस्थाएं श्रादि सब समुचित ढंग में आई दैं। नाटक के प्रार॑भ 
झौर श्रन्त श्रत्यन्त प्रभावशाली बने हैं। प्रारम्भ में ही ; तक्ष-शिला 
विद्यालय के रमणीय प्राकृतिक दृश्य का चित्र है, पाठक या दुर्शक जिसमें 
तुरन्त लीन द्वो जाते हूँ। वैसा ही गुरु-कुल का भव्य वातावरण है, जद्दों 
बढ़े * राजकुमार विदयाध्ययन के लिए एकत्रित होते हैं| थहीं पांन्नों की 
पारस्परिक बात चीत ओर खडग संचालन से नाटकीय वस्तुस्थिति का दुर्शन 
द्ो जाता हे । नाटक के दी फल हदें +ननन्‍द नाश और चन्द्रगुण्त की राज्य- 
प्रतिष्ठा । पहिला फल नन्द-नाश पर ही पूर्य दी जाता है, किन्तु नाटक का 
कथानक चलता रहता हैं। ज्ञय तक विदेशोयों के ग्राक्रमण जारी हैं, पूर्ण 
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साम्राज्य-प्रतिष्ठा थौर रबता कहां ? छत: दूसरे फल की प्राप्ति के उपाय 
चलते रहते हैँ । यह फल श्रधिक व्यापक भर राष्ट्रीय रूप में € | सैल्पूझस 
की पराजय, उसके साथ सन्वि श्रीर उसकी रदता के लिए. कार्ने लिया के 
विवाह के साथ दूसरे फन्न की भी प्राप्ति प्रो जाती है धौर नाटकीय आाय॑ 
विरत हो जाता हद | चाणयय तप स्याय॑ घतला जाता ४ | प्रम्स त्रौर ४30! 
दोनों प्रभावशाली पश्रौर श्याकपंक दे | कथा-बम्तु के विकास की अश्स्थारों 
का सुन्दरतया निर्वाह झिया गया है । श्रारंभ, यरन, प्रा्य्याशा, नियत 
अओ्रौर फलाप्ति का भी समुझित निर्वाह किया गया है | हस दृष्टि से, नाट्शोय 
चुस्तु-योजना की रृष्टि से. चन्दगुप्त यहुत सफल नाटक है । 


क्षिन्तु इतनी बटी कथरा-पस्तु को चार श्रकों में समदने के छारण ग्रीच 
में कई स्थानों, पर ग्रुटिया भी रह जाती हैं| कई स्थानों पर घम्तु योजना 
अस्वाभाविक भी हो गई है| चाणक्य चन्द्रयुप्त से रुष्ट होकर जाता हैं 
और दसरे दृश्य में सिन्उुतट पर कात्यायन से यात कराता दिग्याया जाता है, 
जो दूरी को देखते हुए श्रस्वामाविक प्रतीत होता है। इसी प्रकार सिंदरण 
राहस श्र चन्द्रगुप्त अपनी अपनी प्रेमिकाश को दुष्टों के द्वाथ से बचाने क 
लिए कहीं न कही से थ्रा जाते हैं, जो कुछ प्रस्वाभायिक हृदाकृष्ट सा लगता 
है। सिकन्दर के आ्राक्रमण की घटना में नाटक का फ्राफी यढा भाग समाप्ठ 
द्वो जाता है, चन्ड्रयुप्त की राज्य-अतिष्ठा की घटना देर में कराती है । इसी 
चस्तु योजना के निर्वाद्वार्थ नाटककार को शनावण्यक पात्रों को हत्याएं भी 
करनी पढी है। ऊार्ने लिया के विवाह के लिए. क्ल्याणी और मालविका की 
हत्या करनी पडी है | इस प्रकार को च्ुटियां या शअ्रस्वाभाविकनाएं नाटक की 
चस्तु-योजना में इसलिए आ जाती हैं कि चन्द्रशुप्त की चनन्‍्तु यौजना के 
विस्तार और दूरी यहुत बडे है । इतिहास के हन २२ संघप॑ मय वर्षों की 
घटनाओं की एकत्र एक सूत्र मे योजना करने के कारण ही ये ब्रुटिया आई हैं । 
एक आलोचक के सत से इसीलिए नाटक-कार को घटनाओं की गतिविधि 
समालना कठिन हो गया है। किन्तु तो भो इससे चन्ट्रगुप्त की सफलता में 
विशेष अन्तर नहीं ,पढता | इस समसरुत वम्तु योजना से, कुछ एक चबटियां 
होने पर भी, प्रभाद जी ने बडे नाटकीय कौशल से काम लिया है और इृष्ट 


प्रभाव उत्पत्त किया है, इसमें कोई सन्देद्द नहीं हो सकता । अपनी इन 
ग्रुटियों के साथ भी चन्द्रयुप्त की वस्तु-योजना, बहुत समुचित ओर स्वाभा- 
विकट्द | है ह 
चरित्र-जित्रण को दृष्टि से भी नाटक-फ्रार को बहुत सफलता मिली 
है । नाटक के सभी प्रसुख पात्रो का चित्रण नाटककार ने बडे कौशल से किया 
है। पात्र अपनी स्थितियों संस्कारों के प्रतिकूल नहीं जाता | चन्द्रगुप्त, 
चाणक्य, सिकन्दर, राक्षस, सिद्रण, सिल्यूकस, ननन्‍द शआ्रादि का चित्रण विशेष 
रूप से हुआ दै | कारनेलिया, कल्याणी, सुत्रासिनी, सालविका भ्रादि प्रमुख 
स्त्री-पात्रों का चित्रण भी समुचित रुप से हुश्रा हैं। व्यक्ति-गत रूप में 
एवं श्रपनी बर्ग-गत विशेषताओं के द्योतक प्रतिनिधि रूप मे चित्रण स्पष्ट और 
स्वाभाविक हुआ है। पात्रों के श्रादश हैं, वे अपने पथ पर श्रविचल हदें | 
डनकी वेशभूपा, वात चीत, व्यवद्दार काय आदि शअ्रपनी श्रपनी विशेषताओं 
के साथ परम स्वाभाविक श्रौर सजीव हैं। किन्तु इतने श्रधिक पात्रों के 
समावेश से, श्री शुक्ल जी के मत से, सभी पात्रों के चित्रण पूर्ण विकसित 
नहीं हो पाये, लेखक के पास अवकाश ही नहीं रहता किसी के भी चरित्र 
का पूर्ण चित्रण करने के लिएु। उनमे कहीं कहीं दठाकृप्टता सी भी 
ग्राजाती है, जेसा कि ऊपर वस्तु-यौजना में दिखाया गया । पात्रों का 
अपनी अपनी प्रेमिका को, बचाना, अनावश्यक व्यक्तियों की इत्या 
श्रादि में चित्रण की अ्रस्वाभाविकता सी प्रदत्त होने लगती दै। पाश्रों 
के पारिवारिक और ब्यक्तिगत चित्रण में उनके जीवन के अनेक आव- 
श्यक रूपो का चित्रण छूट जाता है| किन्तु तो भी चरित्र-चित्रण उच्च 
कोटि का है। श्ादर्श और मनोविज्ञान दोनो का सामक्षस्य चित्रण में 
स्वाभाविक रूप से मित्रता है पात्रों के चिन्नण में सजीबता और स्वाभा- 
विकता की कमी का अजुभव नहीं होता | इतिहास के ये अ्रमुख व्यक्ति 
,इतने प्रसिद्ध और रोमांटिक श्राकषंक हैं. कि चित्रण की इस सीमा- से 
उनके आकर्षण में कोई अन्तर नहीं पडता | फलस्वरूप वस्तु-चित्रण और 
चरित्र चित्रण, दोनों की दृष्टि से, अपनी कुछ एक त्रुटियो के साथ भी, 
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चन्द्रगुप्त प्रसाद जो का अ्रत्यन्त सफल देनिद्वासिक नाटक है 'यद्द कहते ही 
बनता दे । ेु 

६-तनाख्य रचना के किन सिद्धातों के आदश पर 'सिंदूर की होली 
की रचना हुईं है ? इस प्रयास में नाटक-कार कहा तक सफल इुशआ। टच 


त्तर--सिन्दूर की होली की रचना नवीन पाश्चात्य नाव्यकलो के 
नियमानुकूल हुई दै। इब्सन की प्रणाली का श्रनुयायी यनकर नाटक- 
कार ने इस नाटक की रचना की दै इिव्सन नाटक में भावुकता का श्रश नहीं 
उपयोगी समझता । क्वित्व, क्तपना, नाटकीय सजावट, तदक भड़क शआादि 
कौ वह व्य ' समझता है |न उद्ात्न विशिष्ट व्यक्तियों के चरित्र को ही 
चह नाटक का विपय मानता है, वह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को मदरव 
देता हैं। समाज व्यक्तियों से बनता है, श्रत्त, व्यक्तियों का महत्व भी 
पूरा है । वह इसलिए व्यक्तिगत समस्याश्रों और प्रवृत्तियों को लेकर ही 
नाटकीय रचना करने का पछ्षपाती हैं। शल्ञी सीधी, सरल, भावुक्ता/ 
कल्पना था श्रन्य कृत्रिम शोभा से रद्दित, ज्ञान और तक पर श्रात्रित, 
संक्षिप्त है, जिससे नाटक के अभिनय में कोई बाधा न उपस्थित हो श्रौर 
प्रत्येक नाटक कम्पनी--बडी या छोटी >उसका श्रभिनय कर 'सके उसके 
सिद्धान्त बुद्धिवादी हैं, व्यक्तिगत मानसिक स्वतन्त्रता भ्रीर प्रैच्यक्ष उपयो- 
गिता उसके सिद्धान्तों के शाधार हैं। श्रपनी स्व॒तन्त्र वृत्ति के अ्रनुरूप 
स्वच्छुन्द प्रकृृतिक जीवन को च्यतीत करने का वह सबको समान अधिकार 
मानता है'| अ्रतएव व्यक्तिगत नेंसर्गिक-प्रवृत्तियों श्रौर समस्याश्रों को 
प्रधानता' देकर ही उसने नाटक-रचना की है | शेल्री संक्षित,, अभिनय के 
थोग्य, सरल, चित्रणात्मक और स्वाभाविक होती है | कथाचगतु का विः्तार 
अनावश्यक रूप से वितृत नहीं दोता। कुछ एक पात्रों का चित्रण ही प्रमुख 
ध्येय रद्दता है | उसमें गाने के गीतों का भी अश्रभाव सा रहते *है |. मिश्र जी * 
ने सिन्दूर की होली का निर्माण हृव्सन के इन्हीं बुद्धिवादी नाटकीय सिद्धान्तों 
के आधार पर किया हैं। 
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सिन्दूर की दोली में प्रमुख पात्र चार पांच हैं| अधिक नहीं हैं। उन्हीं 
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की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों श्रीर समायाशञ्रों को लेकर नाटककार ने चित्रण किया 
है घटनाओं का स्थज्न भो सोमित स्थान हे | मुरारीलाल के घर में सारी 
नाटकीय घटना घटती हैं | कथा-चम्तु थ्रत्यंत्त संज्षिप्त हैं| नाटक दौ तीन 
घेंटे में प्रभिनीत हो सकता है । उसकी योजना अत्यन्त सुगठित, #४ खला- 
यद्ध है, उसमें विचित्नता नहीं है, न वाह्य सजावट हैं न वरुपना एवं भावु- 
कता का ही संयोग हैं | शेली तथ्य-चित्रण मूलक सीधी अगर ग्पष्ट है | एक 
ही प्रमुख घटना का उत्तरोत्तर विकास होकर वह चरम परिणाम पर 
पहुंचती है, जो प्रभावोत्पादक है। समस्त कथानक इन्हीं चार पांच 
व्यक्तियों से सम्बद्ध है भौर उन्हीं तक सीमित रहता दे। साधारण 
पारियारिक चिन्रण के साथ हन पात्रों के ब्यक्तिगतत मानसिक चित्रण को 
उपस्थित करने की भ्रौर द्वी नाटककार का ध्यान रहा है। उसी के लिए 
उसने प्रयत्न किया है| केवल मनोरंजन का उद्देश्य लेकर उसने नवीन 
कल्पित और व्यर्थ की घटनाओं को नहीं छोटा हैँ, न उसमें बृथा की सजा- 
वट है। कथावस्तु का स्वाभाविक और सीधे रूप में विकास होता है| 
उसमे हास्य मनोविनोंद के लिए प्रसगों या पात्रो की कहपना भी नहीं दँ। 
न गाने योग्य गीत हैं, न नृत्य हैं और नाही अन्य मनोरंजन के कृत्रिम- 
साधनों का उपयोग दे नाटक में प्रार॑भ से अ्रन्त तक घरेलू वातावरण चल्न॑ता 
है, नाठक के प्रारंभ और शत उसी वातावण से होते हैं,| केवल मनोर॑जन 
के लिए विचित्रता लाने का नाटककार का प्रयास नहीं है। इस दृष्टि से, 
सिन्दूर की छोली आधुनिक पाश्चात्य नाव्य-शेली का उत्कृष्ट उदाहरण हे, 
जो रंग़मचीयता या अभिनेयता और नाटकीयता दोनों की दृष्टि से सफल 
नाटक हैं| उसका अभिनय बढ़ी सुविधा से, कोई भी, थोडे से रशंगम॑ंचीय 
साधन रखने वाली नाटक-मंढली कर सकती है। 

१०-प्रश्न श्रव परीक्षाकोस से बाहर है। अतः छोड़ दिया 


गया है| न्‍ 
११-निम्नोंकित अव्तरण्‌ं में से किन्हों तीन फी सदभ-सहित 


। 


व्याख्या की जिये-- । ' 
(क)' आये-क्रियांश्रों का लोप हो जाने से इन लोगों को. हृषलंत्व 


' नाम मिला, वस्तुत:ः ये ज्ञत्रिय हैं | यौद्धों के प्रभाव में श्राने से हनके श्रौत 
सस्कार छूट गग्मे हैं अवश्य, परन्तु इनके झत्रिय होने में कोई सन्देह नहीं । 
और महाराज, धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, सुभे पात्र देखकर उसका सम्कार 
करने का अधिकार है | घाम्हगत्य एक सार्वभाौम शाश्वत बुद्धि-वेभन् है |! 

उत्तर-अ्रस्तुत अवतरण चन्द्वगुप्त नाटक के प्रथम श्रंक के नवम श्श्य का 
है | पर्वेतेश्वर की राज-सभा में चाणक्य जाकर मगध-विद्रोह के लिए पर्व - 
रवर से सहायता मांगता है| पर्वतेश्वर यथरनों से युद्ध देखता हुथा अपने 
किसी सेनिक को मगध भेजने को देयार नहीं होता। परन्तु पूछता है कि 
इस मगध--वचिद्रोह का केन्द्र कौन होगा । चाणक्य के चन्द्रगुप्त का नाम 
लेने पर कटाज्ञ करता है ,क्रि क्या चाणक्य पिप्पली कानन के अन्य वृपल 
मोर्यों को राज्य देने को जैयार होगा कारण यह था कि राज्य सिंहासन 
शुद्ध क्षत्रिय वंश के व्यक्ति को ही मिलता था और चन्द्रगुण्त के पूर्वन भी 

“पिप्पली कानन के मौर्य थे जो वैदिक सस्कारों को छोड़ देने के कारण वृपल 

' कहलाते थे, अतः उनमे से किसी को चन्ट्रगुत्त को--मसिहासनासीन काना 
'डचित नहीं था | यही अ्रभिप्राय लेकर पर्व॑तेश्वर पूछता है कि क्या पिप्पत्नी 
कानन के श्रन्य मौर्यों से भी चन्द्रयुप्त जैसा ही व्यवहार करने को चाणवय तेयार 
दे, वे चन्द्रयुप्त के समान ही वृषत्ष हैं। वृपत्न का श्र्थ निम्न होता है-- 

शनकेस्तु क्रिया-लोपा-दिमा: क्षत्रिय जातय:,. . . : 


श 


' चुषलत्व॑ गता लोके ब्ाम्हणाना मद्शनात्‌ ॥ 


घीरे घीरे- वैदिक क्रियाश्रों से शून्य हो जाने के कारण ये ज्ञत्रिय 


जातियां बृषलता ( वैदिक संस्कार-शून्यता श्रथवा शुद्धता ) को प्राप्त 
हो गईं । 


पर्वतेश्वर के ऐसा कटाक्ष-पूर्ण प्रश्न करने पर, चाणक्य ने यह प्रश्नगत 
उत्तर दिया है। वह कहता है कि चस्तुत: तो ये (चन्द्रगुप्त आदि पिप्पली 
कानन के सौय॑ ) ज्ञत्रिय ही हैं, आये धर्म के संस्कारों से शून्य हो जाने के 
आरण उनका नाम वृषत्ष पढा है। वौद्ध-घर्मियों के प्रभाव में आा जाने से, 
उनके वैदिक संस्कार (क्रियाएं) यद्यपि छूट गये हैं; तथापि वे. ( भूलत: ) 


रे 
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उत्रिय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है | ( झ्रागे, चाणक्य प्रपने संस्क्रत कर 

लेने के ब्राम्दशाधिकार का भी दावा करता हैं ) ओर फिर, घर्म के नियामक 
ह (नियमित करने घाले ) ब्राम्हण हैं, इसलिए चाणक्य को अधिकार है कि वह 
किसी को सुपातन्र देखकर उसका वदिक संस्कार करले। प्राम्हणत्व (अम्हाचर ण- 
ज्ञानाचरण) विश्वजनीन, नित्य, ज्ञान का ऐशज्वर्य हैं श्र्थात्‌ क्ञानाचरण 
विश्व के लिए, सर्देव का चुद्धि-ऐश्चय है, श्रम्ह (जान) विश्व की सर्वोच्च 
विभूति है, उसका आचरण ही त्राम्हणत्व है । श्रत उसे अधिकार होता है धर्म 
के नियमन का या किसी का संस्कार करने का, धर्म के विपय में वह स्ोच्च 
अधिकारी है । 


(स्॒) ईर्ष्या श्रस्यन्त लज्जावती वृत्ति हैं । वह अपने घारण-कर्त्ता म्व्रामी 
के सामने भी मुद्द खोलकर नहीं आती । उसे: रूप श्रादि का पूरा परिचय 
न पाकर भी धारण-कर्तता उसका हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है 
, चह्ट कभी प्रत्यक्ष रूप में समाज के सामने नहीं थ्ाती | 


उत्तर- श्री शुक्ल जी के 'चिन्तामणि' नामक सम्रह के ईरपप्या शीर्षक 
लेख के श्रन्तिम पराग्राफ का प्रारम्भिक भाग है | ईवप्यां मनोविकार का 
स्वरूप शुक्ल जी ने बताया है | 


ईर्ष्या बहुत लज्जाशील मनोवृत्ति हे, वह जिसमें होती है, उसके सामने 
भी स्पष्ट रूप में नहीं आती ( भाव यह हे क्रि ईर्प्या ऐसी हीन वृत्ति है कि 
ईर्प्यालु पुरुष म्वय भी उसे नहीं मानना चाहता अपने हृदय में कि वह किसी 
से ईर्प्या करता हे । उसे स्वयं लज्जा आती है, इस बात को स्वीकार करते 
हुए । अतः वह उधर से श्रांखें बन्द किये रखता हे और ईपरया की भावना 
दबे छिपे रूप में श्रपता कार्य करती रह्दती है ) | ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्या को 
अपनी भावना को स्पप्ट रूप में न देखता हआ भी, उसे औरों से गप्त 
रखता है, जेसे कि नवाब अपनी :वेगमों को रखते थे यह बृत्ति सबके सामने 
कभी एकट रूप में नहीं आती | (भाव यह हे कि ईपरया जेसी वत्ति को व्यक्ति 
न अपने प्रति प्रकट होने देता हैँ, उसे स्वीकार करत हुए उसे अपने मन में स्वयं 
द्वी लज्जा शआ्राती हें, वह्द उसके रूप को स्पष्ट देखने का कभी साहस नहीं 


कु 
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करता और न उसे किसी श्रन्य के सामने प्रकट होते देता दे । मन्‍य क्रोध, 
भय श्रादि भावनाओं की व्यक्ति में बराद्य घिसा प्रकट हो जाते हे, फिस्से 
ईरप्या का कोई विशेष चिन्ह प्रकट नहीं होता | प्यक्ति ऋपनी क्रोघ की आठ 
तो दूसरे को बता देता है यह भी बता देता £ै कि उसे अ्रमुक से घर ई, 
पर यह कभी किसी के पास स्प्रीकार नहीं करता कि यह प्मुक से इप्या 
करता है | श्रतः ईरप्यालु कमी किसी के सामने वास्तव्रिकता का रूप प्रकटनहीं 
होने देता । किसी के प्रति ईप्या होने पर उसकी यदि बुराई भी की जातो 
तो ईरप्या के भाव को छुपाऊर, बडी सम्परता भर ऊपर से कभी कमी हित- 

चिन्तकता श्रोर स्नेह जतात हुए भी, जिससे कोई यह न समझ पाये कि वह 
उससे ईर्ष्या करता है । 


उपयु कक प्रश्नगत पंक्तियों का यददी भाव है। 


(ग) कविता ही मनुप्य के दवय को स्थार्थ-सम्बन्धों के राकुद्ित मंडस्व 
से ऊपर उठाकर लोक-सामसान्य भाव-भूमि पर लेजाती है, जहां जगम्‌ की 
नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साज्ञातकार और शुद्ध '्यनभूतियों का 
संचार होता है | इस भूमि पर पहुँचे हुए मलुप्य को कुद् काल के लिए 
अपना पता नहीं रहता | बह अ्रपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किये 
रहता दे । 


उत्तर---यह अ्रवत्रण 'चिन्तामणि” के 'कविता क्‍या हे नामक लेम्ब 


के प्रारंभ के द्वितीय पेंराग्माफ का है | शुक्ल जी ने कविता की सामथ्य और 
उपयोगिता को बताया है, इन पंक्तियों में । 


मनुष्य जीवन में सद्देव अपने सुख-दख का और उस सम्बंध से 
अपने से भिन्न प्रकृति का अनुभव करता झ्राया है । उसकी अनुभूति में 
उसकी व्यक्तिगतता रहती हे, किन्तु कविता के थानन्द या रस में अपना 
ज्ञान भूल कर व्यक्ति केवल शस्वराद्यममान विषय में या रस में लीन हो 
जाता है । उस समय कविता में वर्णित संसार की विविध क्रियाञों के 
साथ उसका रागात्मक या अनुभूतिष्‌र्ण सम्बंध स्थापित हो जाता है। वह 
अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को छोड कर, अन्‍्यों के (कान्य जगत के ) सुख 
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दुःखों की श्रजुभूति करता हैं । उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान उसे नहीं रहता 


_ भर वह तदाकार हो जाता है । जगत्‌ के अनेक रूपों और ज्यापारों के साथ 
 वानव-हृद्य का पुरातन प्रनुभूति-म्रलक सम्बन्ध स्थापित है । दुखी को 
! व कर दुखी होना सुखी को देखकर सुखी, जगत्‌ की सुन्दर वस्तुओं मे 
श्रमुरक्ति और असुन्दरों में विरक्ति श्रादि की प्राचीन भावनाएं हैं| ये शुद्ध 
प्रभुभूति-मूलक हैँ. किन्तु व्यक्ति श्रपनी संकुचित व्यक्तिगत सरीमाश्रों में 
फंसा हुआ इनकी शुद्ध अनुभूति नही कर पाता, उसकी अपनी व्यक्तिगत 
ब्रज्नुभूतियां ही उस साव भोस एच समप्टि रूप, जिसमे कि व्यक्तिगतता का 
ग्रंश नहीं है, के लिए शवकाश नहीं छोड़तीं । च्यक्ति श्रपनी व्यक्तिगत 
अलुभूतियों में फंसा हुआ, उस शुद्ध श्रनुभूति की भूमि तक नहीं पहुच पाता 
अपने आ्राप । यह सामध्य केवल कविता में ही है कि वह उसे उस भूमि तक 
पहुचा देती है, जहा वह अ्रपने व्यक्तिगत स्वार्थों की संकुचित परिधि में से 
निकल कर, विश्व-जीवन के व्यापारों की शुद्ध श्रनुभूति करता है । वहा 
वह संसार के वास्तविक, व्यक्तिगतता से मुक्त, शुद्ध रूप का दर्शान करता हे | 
वहाँ कवल अनुभूयमान त्रिपय या रस और या उसका शअ्रनुभव, ये ही दो 
चस्तुए रद्द जाती दें, अ्रनुभव करने वाले को सत्ता का ज्ञान नहीं रहता | 
काव्य में लोक-जीवन का चित्रण या अ्भिन्‍्यजन होता हैं | लोक-जीवन का 
बह चित्रण व्यक्तिगतता से रहित शुद्ध होता है | काब्य का आनन्द लेने 
वाला अ्रपने व्यक्तित्व को भूल कर, काव्य-वशित जीवन के समष्टिन्रुप में 
अपने को खो देता है | इसी भात्र को लेकर प्रश्नगत पक्तियां कही गई हें । 
कविता ही मलुप्य के मन को डसके व्यक्तिगत स्वार्थों की सीमित 
परिधि से निकाल कर, समषौ्टिगत भावानुभृति के ज्षैत्र में ले जाती है । 
वद्दां जगत्‌ के घास्तविक (व्यक्तिगतता से अनुरंजित नहीं) मूजलगत ब्यापारों 
शोर रूपा को सच्ची अनुभूति वहद्द करता दे | वद्दां केवल अनुभूति का ही 
प्राधान्य होता है । इरू भूमि पर पहुचने वाला व्यक्ति 'कुछ दर के लिए 
अपने श्रापकों बिल्कुल भूल जाता हैँ । उसकी अपनी व्यक्तिगत सत्ता लोक- 
जावन के समष्टि रूप में लीन हो जाती है श्र्थात्‌ उसकी अनुभूति उस 
समय व्यक्तिगत न रहकर समष्टिगत (सावंजनीन) दो जाती है । 
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हिन्दी साहित्य रत्न प्रश्न पत्र ४ 
सबत्त २००६ 
सूचना--केवल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये । पद्ला प्रश्न 
अनिवाय है। 
१--निम्नांकित अवतरणों में से किन्हीं तीन की सन्दभ-सहित 
पूर्णो व्याख्या कीजिए-- 
(क। भाग का अवतरण परीक्षा-कोर्स से बाहर दें । 


(ख) जो केवल अ्रप॑ने विल्लास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में 
ह'ढा करत हैं, उनमे उस सर्गात्मक 'सत्व' की कमी दे, जो च्यक्त सत्ता मात्र 
के साथ एकता को अनुभुति में लीन कर हृदय के व्यापकस्व का आभास 
देता है. सम्पूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और सम्पूर्ण भाव पुक ही परम 
भाव के अन्तभत हैं | अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस श्रद्वोत 
भूमि पर पहुँचता है, उसी भूमि तक दसारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व 
रस के प्रभाव से पहुँचता दै। इस प्रकार श्रन्त में जाकर दोनों पक्षों की 
वुत्तियों का समन्वय हो जाता है | इस समन्वय के विना सनुष्यत्व की 
साधना पूरी नहीं हो सकती । 


उत्तर--भ्रस्तुत श्रवतरण श्री शुक्ल जी के “चिन्तामशि” नामक संग्रह 
के “कविता क्या हू” शीप॑क प्रयन्ध का है । लेखक स्पष्ट कर रहा है कि 
च्यक्ति किस किस भाव मे प्रकृति के रूपों से प्रेम करते हैं| 
कुछ ल्लोग प्रकृति के उन्हीं रूपों के भ्ति श्राकृष्ट होते हैं, जो उनकी 
इन्द्रियों को सुख देने वाले हूँ, उनके प्रिय प्राकृतिक रूप वे ही ग्रनते हैं, जो 
टनकी विलास-क्रीढ़ा में आनन्द॒वर्द्धक हें | लेखक के मत से उन लोगों में उस 
रागात्मक था श्रेमाजुभूति रूप सत्व (रजोगुण और तमोगण दोनों को 
दुयाकर जब सतोग ण का मन पर राज्य होता हैं, उस समय उस मन की 
सत्व सज्ञा होती द। यद्द एकांत आ्रानन्द की दशा है। इस दशा में ब्यक्ति की 
सीमित परिधि का अन्त हो जाता है, अजनुभव-कत्तई के व्यक्तित्व का ल्ोप 
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हो जाता है शोर केवल अनुभूयमान और उसका श्रनुभव ही शेष रह जाते 
हैँ | न्यक्ति फी श्रनुभूति उस समय सीमित न रहकर निःसीस हो जाती है ) 
को कमी हो जाती है, जो कि दृश्यमान प्रत्यक्ष सष्टि-्सत्ता के साथ चिरन्तन 
एकत्व की अनुभूति मे लीन करके व्यक्ति श्रनुभवकत्तन्‍) के हृदय की व्यापकता 
का शाभास देता दे अर्थान इस सन्‍ब दशासे विद्यमान मन जब पअनन्त प्रत्यक्ष 
सत्ता के प्रति प्रेम का अनु भव करता है श्रौर अपने व्यक्तित्व को खो देता है, उस 
समय यह पता लगता है कि मानव हृदय की सीमा वितनी व्याप्क है, वद्द 
व्यक्तिगत श्रनुभूति भी करता है सीमित बनकर और सत्वदशा में निःसीम 
यनकर घबद्द समष्टिगत श्रद्चुभूति भी करता है। समस्त सत्ताओं का एक ही 
चरम सत्ता (परमात्मा) से श्रौर सब श्रनुभूतियों का एक ही च्रस पनु- 
भूति (परमास्मानुभूति--श्रनन्तानु भूति) मे श्रन्तर्भाव हो जाता है। (भाव 
यह हैँ कि सचराचर व्यक्ति जगत्‌ का परमात्मा मे ही लय हैं, श्रन्त में 
केवज्ञ श्रद् त-एकर्व- ही रह जाता है)। इसलिये, सदसदूविवेचनात्मक 
बुद्धि की सद्दायता से जेसे हमारा ज्ञान उस श्रद्वा त-भावना तक पहुँचता है, 
उसी प्रकार हमारा भावनारूप हृदय भी हस रामात्मक सत्व की 
सहायता से पहुँच जाता है (श्र्थात्‌ बुद्धि की सद्दायता से जैसे 
हम उस अ्रद्वोत्रुप को जान लेते हैं, बेते हो इस सात्विक प्रेमतत्व 
के बल पर, दमारा हृदय उस शअद्द ततत्व की अनुभूति करता है।इस 
प्रकार, 'भ्रन्‍्त में जाकर, दोनों पत्तों (बुद्धि पक्ष और मनःपक्ष) के ज्यापारों 
का परस्पर सामभ्नस्य हो जाता दै ( दोनो एक दूसरे के भतिद्वन्द्दो नहीं 
रहते, अपितु दोनों में सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। ज्ञान के द्वारा उस 
अ्रद्वे त का ज्ञान होता है और हृदय के द्वारा डस अ्रद्वेत का अनुभव द्वोता 
है )। सानसिक ओर बौद्धिक पक्षों के इस सम्बंध के बिना सानवता की 
पूरी साधना नहीं हो सकती अर्थात्‌ मन भर चुद्धि के इस उपयु'क्त साम- 
झस्य के बिना मनुष्यरव का पूर्ण विकास संभव नहीं । 

' (ग) भाग का श्रवतरण परीक्षा-कोस से अश्रव बाहर है। 

“(घ) कितना गौरवमय आज का श्रुणोंदय है। भगवान्‌ सविता ! 
तुम्द्वारा “ श्राल्ोक जगत का सं सल्ल करे ! मैं आज जेसे निष्काम दो रदा हूँ | 
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विद्ित होता है कि श्राज तक जो छुछ किया, यह सब श्रम्म था, झुख्य परत 
श्राज़ सामने झाई | श्राज मुझे ऋपने श्रन्तर निद्चित श्राद्मगरप की टफ्क्कन्ध्ि 
दो रद्दी हैँ | चेतन्यसागर निम्तरंग है चौर शाम-स्यानि निमन्ञ है। तो 
क्या मेरा कम-कुलालचफ्र श्रपना निर्मित भार उसा। का पर चुका | द्ाव, 
तो प्रभात पचन के साथ, सयकी स्रकामना शारित का आालखिगन कर रहो 
है। देव ! थ्राज में घन्य ष्ट्। 


उत्तर- प्रस्तुत श्रवतरण चन्द्रगुप्न नाश्क ते घनुर्थ अंक और 5४ में 
दृश्य से जिया गया है | चाणक्य की, दायदयायन के तपौयन में स्थगठ उक्ति 
हैं| चाणक्य ने श्रपने सय कृत्य समाप्त करके तपस्या यन का प्रदण किया 
है । बह श्रपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर चुका है, ध्राष्टणाव के ध्यपमान फा यदक्ा हि 
छुका है । इस के अतिरिक्त चस्द्रयुण्त की रा्य-प्रतिष्ठा और मारत-रता के 
लय भी समस्त पूरे दो चुके दें श्रीर हस समय उसे पह सुर थ्रनुभूत दो 
रहा है, जो किसी कौ मोलों लम्बा कठिन मार्ग पार करके, 'प्रपने गन्तस्य 
स्थल पर पहुंच कर द्वोता दे । श्राज वह श्रत्यन्त निश्चिन्तता श्र शास्ति' 
का अनुभव कर रद्ा है। उसकी हन्छाए पूरो हो चुफी ह और शव उसके 
हृदय में कोई इच्छा श्रषशिष्ट नहीं रही है । थ्राज उसे प्राष्मण की चास्तविक 
भावनाश्रों-शान्ति, क्षमा, सन्तोप, स्याग, निरुणद्ता, श्रागितिक झानन्द आदि- 
का अनुभव हो रद्दा है | त्राद्मयण का वास्तत्रिक स्वरूप यस्तुतः यही हीता है। 
अपने हसी मानसिक शआनन्दानुभव का वह अ्रपनी इस प्रश्न-गत उदच्ि में 


वर्णन करता दै। वद्द पह्दिलि किसी ध्यान में मग्न था | फिर श्रांख खोलता 
हुआ कद्दता है-- 

आज का सूर्योदय कितना गौरव-पूर्ण है! क्योंकि आ्राज में किए 
नवीन सन्‍्तोप और तपस्यामथ जीवन का प्रारम्भ हुथा है | भगवान सविता ! 
(सू्यदेव !) तुम्हारा प्रकाश संसार का कल्याण फरे | (ब्राह्मण अ्रत्यन्त तप्त 
था सन्तुष्ट होकर संसार का मंगल ही चाहा करता है)। में झ्राज मानों का- 
मनारहित (इच्छा रहित) हो रहा हूँ (उसके हृदय में अरब कोई कामना शेप 
नहीं थी । सब पूरी दो गई थीं) | आज ऐसा लग रहा है कि शव तक जौ 
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कुछ किया था, बह सब भ्रम था, सत्य नही, श्रसली चीज तो आ्राज॒ सामने 
*ू आओ बे 
श्राई हैं (भाव यह है कि श्रवतक जो कुछ किया, उसमे वास्तविक आनन्द 


नहीं था, कौरा असम ही था | सांसारिक क्रिया-कलाप मे वास्तविक सन्‍्तोष 
भावना कहां ? वास्तविक आनन्द या सत्य वस्तु तो श्राज मिली हैं. इस त्याग- 
मय शन्तर्‌ सुख जीवन में, संसार से विमुख होकर |आराज आस्मा निद्द नद्व है, 
उसमें क्रीघ, हे प थझ्रादि के कारण-विशेष नहीं है शान्त है, और ज्ञान चक्त 
स्वच्छ है (उसमें सांसारिक राग द्वे प के कारण मलिनता नहीं है, जो व्यक्ति 
को वम्तु का वास्तविक दर्शन नही करने देती' | तो क्या मेरा कर्म-चक्र 
रूपी कुझार का चाक अपना कम रूपी बर्तन बनाकर नीचे रख चुका श्रर्थात्‌ 
कुम्दार का चाक जेसे अ्रपने बर्तन को बनाकर नीचे रखकर शान्त हो जाता 
है, क्या इसी प्रकार मेरा कर्म-चक्र श्रपना भोग समाप्त कर चुका ओर इसी 
लिए शान्त हो छुका है) ? यदि यह ठीक है, तो आ्राज सब की सुख-लिप्सा 
प्रभात-कालीन पवन के साथ श,न्त है श्र्थाते सबके मन अपनी-अपनी इ्छा-पूर्ति 
करके शान्ति का अनुभव कर रे हैं । ( चाणक्य $पनी श्रात्मा की शान्ति 
के समान ही जगत्‌ की शान्ति का अनुभव कर रहा ६, “आत्मवत्‌ सर्व भूठेपु'? 
के सिद्धान्त के अनुसार । प्रकृति में प्राःँ्त कालीन शान्ति व्याप्त है, वायु 
शान्त हैं, उस सारे संयोग से चाणक्य अपनी आत्मा और जगत्‌ दोनों में 
अभूत-पूर्व शान्ति का श्रतुभव कर रहा हैं ) | हे देव ! श्राज में धन्य 
(कृत-कत्य, अतएव पुर्ण सन्‍्तुष्ट ) हो गया हूँ । 

२--आधुनिक हिन्दी गद्य के इतिद्वास को किन कालों में विभक्त 
किया जा सक्ृताः द्वे ? प्रत्येक काल को मुख्य श्रत्ृत्तियों कला 
परिचय दीजिए । 

उत्तर--आधुनिक हिन्दी-गद्य के इतिहास को प्रमुखतया चार भागों 
या काल-विभागों से|विभक्त किया जा सकता दै-प्रारम्भिक काल, भारतेन्दु 
काल, द्विवेदी काल और वर्तमान काल । प्रारम्भिक काल भारतेन्दु से 
पहिले पद्दिले का काल है | इस काल मे हिन्दी गद्य था खडी बोली गद्य की 
नींव पढ़ी थी। रीति-काल तक साहित्य मे ब्रज-भाषा का द्वी राज्य 
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चलता है | पद्म में भी और गद्य मे भी। पद्मनरचना में तो ब्जन्भावा का 
राज्य था ही गद्य-रचना प्राय: बन्द सी थी, यहुत थोदी सिमी” जाती थी, 
उसमें भी त्रज भाषा का ही प्रयोग होता था अ्रधिकतर | गयढ़ी चोली प्रदेश- 
विशेष की भाषा थी । उस समय उस प्रदेश में त्तो उसका प्रश्नोग कोई 
साहित्य में करता हो तो करता हो, अन्यथा तो उसका साहिस्य में चल्तन 
नहीं था | हां, इतनी यात अ्रवश्य थी कि मुसलमानों के राज्य-विस्तार 
के साथ-खड़ी बौज्ञी --दिल्ली आगरे की सापा--का प्रचार-लेत्र भी बिल्‍्त॒त 
हो रहा था | वद्द रूप बहुत कुछ फारसी-मिप्तित हो गया था । पर थी वह् 
(खढ़ी बोली द्वी ) किन्तु उसमें साहित्य-रचना नहीं द्वोती थी । मिलने को 
खुसरो, कबीर की भाषा में भी खडी बोली के दर्शन हो जाते हैं । वब्णव 
भक्तों के दो सौ वेष्णबा की वार्ता” और “ चारासी बेष्णबो की वार्ता में 
भी खड़ी त्रोली के श्रच्छे रूप के दर्शन द्वो जाते हैँ | कविवर गगंभाट ने भी 
खडी बोली लिखी थी। जटमल ने भी लिखी और भा क्रिसो ने छ्विख्ली होगी 
किन्तु विशेष रचना सडी बोली कही इस काज् को उपलब्त नहीं होती, खरी 
योली के हस समय तक दो रुपप्रचलित दी चुके थे | एक ऐसा रूप था, जो 
फारसी-मिप्रित था श्रीर जिसे उद' कहा जाने लगा था, जिसका साहित्य में 
य्रवन-दर्बार के प्रभाव में सवंत्र प्रचुर प्रयोग होने क्ञगा था और इसीलिण् 
जिसका विकास श्रौर परिष्कार भी प्िशेष हो चुका था. और दूसरा रूप 
संगकृत-मिश्रित था, जो राज्याश्रय के अभाव में केवल धर्माश्नचित होकर जोचित 
था। यद्द संस्कृतत-प्रधान भाषा दिन्दुश्रों की सामान्य शिष्ट भाषा थी, घार्मिक 
कथा वार्ता, उपदेश व्याख्यान आदि में इसी का प्रयोग हिन्दु लोग करते थे, 
किन्तु च्यवद्वार में दिन्दू लोग भी अधिकांश सें उद्‌' फारसी का व्यवद्धार करते 
थे | साहित्य में भी त्रजमाषा के सामने इसकी प्रतिष्ठा नहीं थी। फलत$ यह 
श्रविकसित, अ्रव्यवत्थित दशा में रही | इस में घ्जभापा का भी प्रभाव रहता 
था, अन्य प्रान्दीय अबधी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग रहता था । 
ऐसी दुशा थी इसकी | इस प्रकार झुम्लिम शासन में खड़ी बोली दो रूपों 
में आगई थी । अ्रंग्र जी शक्ति के विस्तार के सामने, जब भग्लिम साम्राज्य 
देखदने लगा और सुस्लिंम शक्ति के केन्द्रमत स्थान के ले बजट 
ुत् 'आगंरा से उज़ड 
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कर प्रसुख व्यक्ति, ध्यापारोी, सेठ साहूकार शआदि यहां से भागकर 
अन्य प्रदेशों में जाने लगे तो उस समय यहां की योली--खडी 
बोली -- का क्षेत्र और भी विस्तुत हुआ, परन्तु साहित्य-रचना 
अयथ भी विशेष प्रारंभ नहीं हां, धामिक ग्रन्थ वो चार 
लिखे गये | डनमे पटियाला निवासी राम प्रसाद 'निरंजनी? का लिखा 


भाषा योग वाशिए्', बसचा निवासी पं० दौलतराम लिखित जेन पद्म पुराण 
का भाषानुवाद प्रमुख रचनाए है | इनमें भी योग वाशिष्ट की भाषा खडी 
योली का खासा व्यवस्थिद रूप ह। ये कोई विशेष साहित्यिक रचनाएँ नही 
हैं । तो भी हनसे इतना अनुभव श्रवश्य दो जाता है कि खढी बोली का 
साहित्य में प्रयोग होने की नींव पड गई थौ। अंग्रेजी राज्य की नीब 
जमते ही देश भाषा के उन्धान में कुछु सहायता मिलती दैेँ। श्रंग्र जो के 
सासने भारतीय समाज में उस समय देश-भापा खडी बोली के दो रूप 
प्रचलित थ्रे--हिन्दी खड़ी योली कर उदू' । उन्होंने समझ लिया था कि उद' 
यहा की वास्तविक देशभाषा का रूप नहीं है, पर चढद् कचहरियों, श्रदाज्नता, 
श्र सकरिी क्षेत्रों मे श्रधानतया प्रचलित थी | शत: उन्हे द्विन्दी और उठ' 
दोनो को प्रौच्माहन देना पडा | जय देश भापाओशो के सीखने झर सिखाने 
के लिए विद्यालयों में हिन्दी-गद्य की पुस्तकों की आवश्यकता हुई तो एक 
भी पाठ्य-अन्थ होने योग्य पुस्तक नहीं मिली | योग वाशिष्ठ और पद्म पुराण 
के उपरान्त श्रन्य चिशेप पुस्तक ढठो भ्रौर लिखी गई थीं, द्दिदी खटी बोला 
गय्य में--मु० सदासुखलाल का सुख सागर और इंशा श्रलला खाँ की रानी 
क्ेतकी की कहानी । मु० सदासुखलाल की भाषा शुद्ध सस्कृत-प्रधान और 
परिटताऊ ढग की थी, उसमे प्रचलित उदू' शब्दों और सुद्दावरों के परि- 
त्याग से उतनी व्यावद्ारिकता नहीं थो कि “वह प्रत्येक विषय के योग्य हो 
सके, परन्तु गभीर धार्मिक आदि विपयों के लिए वह उपयुक्त भाषा 
थी ।-उधर इंशा क्री भाषा विशेष आदर्श लेकर लिखी गई थी | इंशा ने 
अहद किया था कि वह अपनी भाषा में हिन्दी या हिन्द॒वी को छोडकर अन्य 
संस्कृत, अज भाषा, अश्रवत्री आदि एवं उदू' फारसी की पुट नहीं आने देंगे | 
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अ्रत+। वह भाषा भी, अपेक्षाकृत प्रधिक व्यावद्यारिक होती 
हुई भी, सभी विषयों के उपयुक्त नहीं थी | उस 
समय न तो कोई उपयुक्त पादय अन्च ही उपलब्ध था श्रीर न 
कोई सर्ब-ग्राह्म उपयुक्त हिन्दी गद्य शेली हो उपलब्ध थी । इस परि-स्थिति 
७० के पे थ 
में, फोट विलियम्स कालेज के प्रेसिपल गिल क्राइम्ट ने लललूलाल और 


सदल्ल मिश्र को पाख्य ग्रन्थ तेयार करने की श्राज्ञा दी ' लल्लूज्ाल ने उदू' 
ओर हिन्दी दोनों प्रकार की पा्य पुस्तक लिखीं । उर्द में ब्रेताल पश्चीसी 
ओर हिन्दी में प्रेम-सामर नामक पुग्तक लिखीं , इन्होने श्रपनो खडी बोली 
को फारसी उद्‌ से बहुत दूर रखने का प्रयत्न किया, उर्दू फारसी के शब्द ही 
नहीं आने दिये, सुद्दावरों का भी प्रयोग नहीं किया | इसके विपरीत सम्कृत 
ओर उससे भी श्रधिक व्रज्रभाषा का विशेष सहारा लिया | उसमें ब्रज॒सापा- 
पद्य की सी सभी विशेषताएं आगई हैं, केवल छन्दों को छोडकर | इससे यह 
खडी बोली गद्य को श्रपेज्ञा श्रजभाषा-गद्य ही श्रधिक प्रतीत होती है। 
खद॒ल मिश्रने नासिकेतोपाख्यान लिखा । इनकी भाषा अश्रपेक्न।कृत अधिक 
व्यावद्दारिक है, उस्ससें सस्क्रत प्रधान हैं, किन्तु प्रचलित डदृ' शब्दों और 
मुहावरों का भी उचित प्रयाग किया गया है। पर उसमें भी पूर्वीपन बहुत 
आगया है। इन्होंने पूर्वों शब्दों और क्रियाश्रों का प्रयोग विशेष किया है । 
इस प्रकार, इस समय खडी बोली गद्य को कई शेलियां सामने आती हैं। 
व्यवस्थित और सर्व स्व्रीकृत कोई एक शेल्ली प्रतिष्ठित नहीं होती। इनसे 
आगे के काल मे ढ। श्रन्य प्रमुख और प्रयत्न गद्य लेखक होते हैं-राजा शिव- 
प्रसाद्‌ धितारे हिन्द और राजा लच्मणलिंह । उस समय तक हिंदी उद् 
का विरोध कुछ उम्र हो जाता है। मुसलमान हिंदी का स्पष्ट विरोध करते 
हैं और उसे गवारू भाषा कहने हैं। शिक्षा-संम्धाओं में स्वोकृत कराने में 
वाधा उपस्थित होती है । राजा शिव्ष प्रसाद प्रथम संस्कृत प्रधान सदा- 
सुखदाल और सदल मिश्र के सिद्धातों के मानने चाले थे, परन्तु बाद: में 
फारसी-प्रधान भाषा के पक्तपांती बने | इनकी प्रारंभिक पुस्तकों मानव घर्म 
सार और श्रन्यों जो कि इन्होंने स्कूलों के लिए पाख्व प्रन्थों के रूप में लिखीं 
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थीं, में संस्कृत-प्रधान गद्य है, किन्तु चआाद के हतिधहास-तिमिर-नाशक गअन्थ 
ओर बनारस अ्रखबार में नागरी श्रक्तरों में उन्होंने उदू' लिख मारी । उनके 
विपरीत राजा लक्ष्मण£र्सिह्द ने संस्कृत के शकुन्तत्ना आदि नाटकों का 
श्रनुवाद क्या तो संस्क्ृत-प्रधान शुद्ध शेली को श्रपनाया, जिसमें डदूः 
फारसी के शब्द नहीं हैं| किन्तु हनमे फारसीपन के स्थान में पूर्वीपन ऋआा 
गया है। ये सापा की शुद्धता के पूर्ण पक्षपाती थे और उद' और हिन्दी ,की 
ये ही विशेषताएं बताने थे कि एक फारसी प्रधान है और दूसरी संस्कृत- 
प्रधान । इसाहयों के धामिक प्रचार ने भी हिन्दी के रूप को ही ग्रहण किया। 
उन्होंने शुद्ध पगिदताऊ हिन्दु। में ही इसाई धर्म के अनेक अन्थ और 
पेम्फलट झआादि लिखे। इसार्ट धर्म के बढ़ते हुए प्रचार को रोकने के लिए 
चंगाल में भ्रम्ठ समाज की स्थापना हुई | राजा राम मोहन राय ने वेदान्त 
सूत्रों का हिन्दी में श्रनुवाद किया | उसमें ससरुक्ृत प्रधान है, बंगला का भी 
प्रभाव हैँ | पश्चिमोत्तरीय प्रदेश में श्राय समाज के ग्रचार से भी हिन्दी के 
प्रचार में सहायता मिली | सत्यार्थ प्रकाश हिन्दी में ही लिखा गया । शआये 
समान के व्यास्प्रान उपदेश शास्त्रार्थ आदि हिन्दी में ही द्वोोते थे | फल- 
स्वरूप हिन्दी-प्रचार के लिए कई शक्तियाँ उत्यित हो गईं थीं । छापाखानो 
के प्रचार ने भी हिन्दी-प्रचार में विशेष योग दिया | इस प्रकार, भारतेन्दु 
से पहिले पहिले, हिन्दी-गद्य का प्रचार होने लगा था, उसमें अनेक पुरुतक 
भी निकल चुकी थीं श्रीर उसका प्रचार उत्तरोत्तर विकाससुख था । जो कमी 
थी वह किसी व्यवस्थित और सर्च-स्वीकाय आदर्श रूप की थी और विभिन्न 
विषयो को गद्य-साहित्य में स्थ न देने की थी । हसी समय हिन्दी के सौभाग्य 


से इस चेत्र में भारतेन्दु याव्‌ हरिश्चन्द्र का उदय होता है। 
भारतेन्दु विशेष शक्तिशाली महापुरुप थे। उनका प्रयत्न हिन्दी-साहित्य 


का सर्व-मुख उत्थान करने के लिए था। विशेषत: गद्य के लिए तो उनका ब्यक्तित्व 
अति सौभाग्यप्रद रद्दा | भारतेन्दु से प्रथम गद्य का श्रचार तो निःसन्देद द्वोने 
लगा था, गध में अनेक पुस्तक भी लिखी जा चुकी थीं, चाद्दे उनका महत्व 
साहित्यिक दृष्टि से कुछ भी क्‍यों न हो, गध की शेंलिया कई भ्रकार की 
- सामने थ्रा चुकी थीं, चाहे उनमें से आदर्श कोई भी नहीं थी, पर शैली-विषयक 
मत-भेद चला शा ही रद्दया था, उसका अन्त नहीं हुआ था, जिससे श्रागे के 


ड 
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लेसकों के लिए बडी दुविधा उपस्थित थी कि कौनसे मार्ग का अवलम्बन 
किया जाथ। भारतेन्दु ने सर्व-प्रथम इस दुविधा को मिदाया । पूते प्राप्त 


गद्य-गेल्षियों की समस्त सद्‌ विशेषताओं को लेकर, उन्होंने एक ऐसी सर्वे- 
ग्राद्य, सभी विषयों के उपयुक्त, व्यावद्वारिक रूप लिये ओर आदर्श-भुत ऐसी 
गध-गली का रूप उपस्थित किया कि वास्तविक रूप से उन्हें ही खड़ी बोली 
गध्य का प्रवर्तक कद्दा जाता दे हिन्दी-साहित्य के प्ृतिहास में । उनका व्यक्ति 
स्व भी ध्रत्यन्त प्रयल और प्रभावशाली था । अपने समय के थे साहित्थिव 
क्षेत्र के नेता थे । उनकी शैली सवकी आदरणीय बनी | भारतेन्दु के गई 
का सर्च प्रथम व्यवस्थित और शादर्श रूप दरिश्चन्द्र-चन्द्रिका में दृष्ट हुआ 
टसी को आदर्श मान अन्य लेखक, उसी के श्राघार-भूत सिद्धान्तों पर चले 
भारतेन्दु की प्रघान शैली में ओ्रेष्ट गद्य के सभी गुण हैं । वह श्रघानतय 
सक्ृठ के आश्रित है, क्योंकि संस्कृत के बिना उसमे सामर्थ्य और विकार 
नहीं श्रा सकते, न वह गस्भीर विपर्या के प्रतिपादन के ही योग्य हो सकते 
है । किन्तु साथ ही अन्य भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों ओर झुद्दावरों क 
उन्होंने तिर॒स्फार नहीं किया है। ऊद' फारसो के प्रचलित शब्दों से उन्हों 
--लब्लुलाल, राजा लच्मणविद्द की तरद्द--कद्दर विरोध नहीं दिखाया 
किन्तु साथ दी राजा शित्रश्मपाद के समान हिन्दी अ्तरों में उदू' लिखने क 
भी उन्होंने ग्राद्य नहीं समझा । इसी प्रकार इंशा के समान अ्रन्य भाषात 
की पुट अपनी भापा मे ने आने देने की भी उन्होंने अतिक्षा नहीं की थी 
लक्लूलाल एवं सदल मिश्र के' समान घन्न-भाषा और पूर्वी प्रभाव भी उः 
की भापा में नहीं आया दै | इन सब के दोषों से बचकर, और इन सब१ 
सदू पिशेषताओं को लेकर, उन्द्दनि एक श्रत्यन्त ब्यवस्थित और आदर्श गर 
श्री की प्रतिष्ठा की थी, जिसमें, रुचिरता, मघुरता, गंभीरता के साथ ब्या 
हांरिकतां भी पूर्ण मात्रा में है'। उनके नाटकों में हिन्दी गद्य का चास्तवि 
रुप दृष्टिगत द्वोता दे | चेंसे/ विषयानुरूप उनकी-कई प्रकार की शे लियां/दिख 
देती दें, किन्तु इन सब में एक सुख्य आदर्श गद्य का रूप है, जो आगे 
देखकों द्वारा गृह्दीत हुआ भारतेन्दु की साहित्यिक मरेडली से भी 
उत्कृष्ट गदय-लेखक निकले । उन लोगों की शैली में मुख्यत, भारतेन्दु के आद 
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का अद्य होने पर भी अपनी अपनी व्यक्तियत विशेषताएँ हैं, कई लेखकों 
की तो विषयानुरूप दो दो, तीन तीन, शेल्रियां हैं। भारतेन्दु: का ध्यान 
-> गद्य की रुप-प्रतिष्ठा क्षी ओर जेसे गया था, वेसे दी साहित्य के विविध श्रंगों 
को पूर्ति की और भी गया था । फलत; उनके युग में साहित्य के श्रनेक अंगों 
की पूर्ति के प्रयत्न हुए | पद्य-रचना तो पश्य भी ब्रजभाषा से ही द्वोती थी 
किन्तु याद्य के श्रनेक अगो का विकास करने का प्रयत्न किया गया । भारत न्‍्दु 
स्वयं कवि थे, एक उत्कृष्ट नाटककार थे, आलोचक और प्रवन्धक भी क्रिसी दृद 
तक थे | उन्होंने प्रधानतया नाटक लिखे | नाटकों के विविध विपय हें, जिनमें 
सामाजिक समस्याओं से लेकर' स्वदेणीय समस्याएं ध्षी चित्रित हैं । 
इतिहास भी उनके नाटकों का विषय बना है । इनके श्रतिरिक्त इनकी मण्डल्ी 
में श्रनेक नाटक-कार, कद्दानी उपन्यास लेखक, श्रालोचक, प्रबन्ध लेखक, , 
श्रादि हुए, जिन्होंने गद्य-साहित्य के विविध अंगों की पूर्ति की चेप्ठा की | 
उनके साथ दी टैनिक, मासिक, साप्ताहिक आदि पत्र व पत्रिकाएं भी बहुत 
»» निकलीं। इस प्रकार से, भारतेन्दु युग में, जहां खड़ी बोली-गद्य के एक आदु्श 
रूप का निर्माण द्योता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसके प्रचार के लिए 
ग्रान्दोलन होता है, वहां गद्य-साहित्य के विविध अंगों की रचना भी इस 
काल में प्रारव्ध हुईं । जीवन के विभिन्न विषय साहित्य में स्थान पाते रहे । 


किन्तु, इतना कुछ हो जाने पर भी इस काल में द्विन्दी-गद्य के विकास के 
संबंध में कुछ ग्रुटियां रद्द जातो हैं| इस समय गद्य के आदशरूप की प्रतिष्ठा 
ही जाने पर भी, उसमें ब्याकरण-ब्यवत्था नहीं थी, ब्याकरण-संवन्धी 
नियम स्थिर नहीं किये गये थे । पदावली श्रपरिप्कृत थी। शब्दों के रूप- 
निर्माण लेखक-गण यथयेच्छु कर लेते थे । विभक्ति, विशेषण, , क्रिया, प्रत्यत 
आदि लगाने बनाने के नियम नहीं बन पाये थे, शठ्द भी अपरिष्कृत रूप में 
हे श्रातै थे, ककशता की मात्रा विशेष थी मधुरता और कोमलता पर्याक्ष-मात्रा 
/ में नहीं थी | साथ ह्वी, उसमें विराम-चिह्नों श्रादि की भी कोई न्यवस्था नहीं 
श्री, इससे चाक्यों का संवन्ध बिठाने में बढ़ी कठिनाई थी । शेत्वी-निर्माण दो 
बामे पर भी, शुद्धता, व्यवस्था और परिष्कार की कमी ४ 
पूरी नहीं होती | साहित्य में भी विविध अंगों को रचना दोने लग पह़से' 


ध्ा 
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पर भी, उनमें गम्भीरता, विविधता छर श्राधुनिक एषप्टिकोगा का श्रभाव था । 
उस समय गद्य मे चस्तुत) विदग्ध-साहित्य बनता ह॥, गस्भोर साहित्य का 
निर्माण नहीं होता ] ये सब कमिया आचार श्रो द्विवेदी जी के काल मे परी 


दोती दें । 


द्विवेदी जी ने सरस्ववी-पत्रिका के सम्पादन काल में हिन्दी की सेथा 
का ही ध्येय रसा । भाषा-विपयकक च्रूटियों की पुतिति उनका लघ्य यना 
उन्होंने सरस्वती में आ्रालोचना-प्रत्याल्नोचनाएँ करके, लेग्य नियनन्‍्ध श्रादि लिख- 
कर, भापा-विपयक दौप दिखाने का कार्य किया | साथ ही व्याकरगा के नियम 
भी निर्धारित किये, श्रौचित्य, तक और पारिडत्य के बल पर | विराम-चिन्कों 
श्रादि की ब्यवस्था की औश्रोर ध्यान श्राकृष्ट किया शरीर उसको व्यवस्था भी 
बनाई | लेखकगग श्रय शुद्धता, व्यवस्था और पर्प्किर की और विशेष 
चौकन्ने ये | द्विविदी जी के काज्न में ही उनकी प्रेरणा औौर प्रभाव से 
दिन्दी का एक बृहद्‌ व्याकरण भी यनाया गया कामता प्रसाद गुरू द्वारा 
हिन्दी की पदावल्ी के भी परिष्कार की ओर ध्यान दिया गया । पदावल्ी 
मे संस्क्ृत का विशेष श्राश्नय रहा बेसे हिन्द्री की पद्रायली पर, बंगला 
मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि प्रत्येक का कुछु न कुछ प्रभाव पढा है। इस 
कार्य में फारली का सहयोग भी रहा है । गद्य की इस शुद्धता, व्यवस्था श्रौर 
परिप्कृति के साथ साथ गद्य-साहित्य के सभो अंगों की पूरी पुष्टि हुई | कथा, 
कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, प्रग्नन्ध आदि कोई भी अंग अछूता 
नहीं बचा | श्र्थ, नीति विज्ञान, दुर्शन, धर्म . समाज इतिहास श्रादि सभी 
विषय साहित्य में शाये । मौलिक रचनाएं भी हुईं, अनुवाद भी बहुत हुए | 
अनेक प्रकार से हिन्दी-साहित्य की बिस्तति और श्री-चद्धि करने की और 
ध्यान दिया गया। इस समग्र एक विशेष वात और होती है, जो इससे 
पह्दिले के युग में नहीं हुई थी, खडी बोली का इस समय पश्च में भी अधिकार 
जम जाता है| गद्य ओर पद्य दोनों में खटी बोली का सर्व-सम्मत प्रयोग 
दोने लगता दे | इस प्रकार इस युग में गद्य और पथ्य की एक भाघषा दौ 
नाती है, त्रन-भाषा-युग समाप्त हो जाता है । इस समय भाषा संस्कृत- 
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प्रधान, किन्तु प्रन्य भाषाश्रों के भी सुप्रचलित शब्दों का ग्रहण करती हुई, 
मुद्दावरेदार, भाव-प्रकाशन शोर भावाभिव्यंजना में समर्य होती है। किन्तु 
थोद़ी कर्कश अय भी रहती है। 

इसके बाद के युग में, इसी गद्य में और सी परिमाजन और परिष्कार 
आए जाता है, उसमें मधुरता, कोमलता, लक्षणा श्रौर अ्भिष्यजना की 
शक्ति विशेष ध्या जाती है । वह किसी भी बात में कम नहीं रहती । उस 
पर पग्मेली का भी प्रभाव पढ़ता है । अ्रभिप्राय यद्द है कि भाषा-सौन्दर्य की 
ऋमी इस युग में पूरी हो जाती है । रूप प्रतिष्ठा, भारतेन्दु काल में श्र व्यवस्था 
श्रोर परिप्कार द्विवेटी काल में होते हैं. किन्त सौन्दर्य, मार्दव, साधु, 
लक्षण, प्रभिव्य॑जन थ्रादि गुणों का समावेश गस्वड़ी योली में वर्तमान काल 
में ही दोता है । हस युग से भाषा श्रपने पूर्ण-योवन सौन्दर्य में खिल उठती 
हैं | उसका साहित्य भी उन्नत होता है। गद्य-साहित्य का निर्माण नवीन 
पाश्चात्य पद्धति और विचारों से प्रभावित होकर होता है| उसमें मौलिकता 
की वद्धि होती दै। कथा, कद्दानी, उपन्यास, नाटक, प्रबन्ध, आलोचना, 
इतिहास, कोष, ब्याकरण, भाषा-विज्ञान आदि सभी अंगों पर विविध, 
गम्भीर, उध्य कोटि की रचनाएं होती हें | 


हिन्दी-गथ के विकास को इतने ही युगों मे तिभक्त किया जा सकता है 
श्रौर येह्दी उपयु क्त उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं । इसके बाद मे तो हिन्दी 
गद्य के एक श्रन्य रूप--हिन्दुस्तानी--की कल्पना ओर द्वोती है।यह 
करपना राष्ट्रीय परिस्थिति की श्रावश्यकता को देखते हुए कांग्रेस द्वारा की 
गई थी, किन्तु इसका पूर्णतया अहण न हिन्दुओ ने किया ओर न अन्य 
मुस्लिम आदि जातियों ने द्वी किया | इसमे मुसलमानों को सन्तुष्ट करने 
के लिए फारसी-शब्दो का विशेष प्रयोग होता है, लद॒जा भी उद्‌' के ढग 
का होता है, अत: इसे यदि उदृ्‌ का दी जरा नर्म रूप कहें तो गछती नहीं 
है | किन्तु अ्रय तो इसका प्रश्न ही नहीं रहा है, दविन्दी को राष्टटसआापा सुवी- 
कृत कर लेने पर | 
३,--च्रालकृष्ण भट्ट तथा बाह्ममुकुन्द गुप्त के निवन्धों की ठुलना- 
त्मक समीक्षा कीजिए । 
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उत्तर--देखिये साहित्य रत्न पश्न पम्न ४ संचन्‌ २००८ प्रश्न २ पुत्र 
प्रश्न ६ तथा साहिस्य रत्न प्रश्न पत्र 8 संघत्‌ २००३ प्रश्न २ एपं प्रश्न ७ । 


४.-यदि गद्य ऋत्ियों या लेखका की कवौटी ४ तो _निः््स्व 
गद्य की कसौटी दै। सापा की पूणो शक्ति झा व्रद्धाम सिबन्‍्वों मे हो 
सत्रस अधिक संभव होता दै ।? 

इस कथन की आज्ोचनात्मक च्यास्या करने हुए पं० रामचन्ट शुक्र 
के निवन्धों के मद्दत्थ को 7पप्ट पफीज्ञिए | 


उत्तर--/गद्य' क्‍्वोना निकर्ष वदन्ति” फे पश्राघार पर फ्ट्टी गई श्री 
शुक्ल जी की यह उक्ति सर्वया उचित है। कि में ऊितना कपिरव था कितनी 
सासध्यं हे इसका श्रन्दाज करने की कसौटी गद्य 8] छन्दो-यद्ध कास्य में 
कवि को संगीत के सौन्दर्य और माधु्य करा सहारा भी रहता दे । झ्वरुय 
ही घन्दोवद्ध. या संगीत-यद्ू भािों में चमत्कार की मात्रा प्रिशेष दो जाती 
है। गद्य में कवि के लिए चह सहारा नहीं रहता | वहां तो कवि कौ संगीत- 
रहित गद्य में ही अपना कवत्रिस्थ दिखाना पड़ता 8 गद्य सो यदि बह देसी 
दी रोचक, कोमल, मधुर श्रौर संगीतमय सी त्रिस सकती है, जिससे ऊफक्रि 
उसका कवित्व त्रमक उठे, तब तो बह सत्कवि ई उसमे चाम्तबव्रिक करित्व- 
सामथ्य॑ है. अन्यथा नहीं । श्रतः कवि की कवित्व शक्ति को देग्पने को कयौरो 
गद्य दै। इसी प्रकार नियन्ध गद्य की कसौटी है । नाटक, उपन्यास, कद्दानी, 
ऊाच्य आदि सें कथा या कवित्व-जन्य म्वारस्य रहता है, माप्रा यदि परिमा- 
जिंत न भी दो, तय भी अखरती नहीं, उस रस में यह ठोप हूब 
जाता है। किन्त निबन्ध में, ऐसा कोई भी रस नहीं रह्तता। चहाँ तो 
ढेखक को प्रधानतया श्रपनी वर्णन शैली या विपय की रोचकता पर ही 
प्रधानतया निभेर करके चलना पढठा है। उसमें किसी चर्णनीय व्रिएय के 
वर्णन फी, किसी निरूपणीय विषय-क्े निरूपण की, किसी आालोच्य पिपमर 
के आालोचन की, किसी चित्रणीय विपय के चित्रण की , अद्सुत सामय्य॑ 
'डोनी चाहिये, तभ्ती वह अपने निवन्ध को/आकपेक और रोचक यना सकेगा। 
किन्तु ये सामथ्ये' होने पर भी प्रवन्ध लेखक का यदि अपनी गद्य पर पूर्ण स्वस्व 


्ज 
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या अधिकार नहीं होगा, ठव तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं 
हो सकता। उसकी भाषा सामथ्यंवती होनी चादिये, उसमें वर्णन, चित्रया 
अ्भिव्य क्षन धयादि के साथ भापा-सोन्दर्य की भी प्रचुर मात्रा द्योनी चाहिये, 

ठभी नियन्ध पूर्णतया चमप्कार कर सफेगा । झ्तएव कहा गया है कि 

निवन्‍्ध गय फी कसौटी हैँ, क्योंकि निवन्ध में पता लग जाता है कि लेखक 

का अ्रपनी गद्य भाषा पर कितना ग्रधिकार हैँ । 


उपयुक्त गय्य विषय की विशेषता शुक्ल जी की गद्य में पूर्णातया उप- 
लब्घ होती है। शुक्ल जी अ्रधिकतया एक उत्कुष्ठ कोटि फे रुमालोचक, 
इतिहास-लेखक एवं विचारक हैँ | इनके विपय गम्भीर होते हें। हिन्दी- 
साहिसय के इतिहास एवं ग्राज्नौचन से लेकर गंभोर दाशनिक, मनोवैज्ञानिक 
विपयों पर हन्दोंने बढ़े ये अन्य ओर निबन्ध लिखे हैं। इनके निबन्ध 
चिन्तामणि नाम से कई मार्गों में संग्रहीत हँ। उनके विषय प्रधान- 
तया गंसीर-चिन्तन-पूर्ण दें | श्रतएव उनके नियन्ध विचारात्मक श्रौर श्रालो- 
चनास्मक श्रेणी में आने हैं | विचार-गाम्भीय, विचार-बाहुल्य और विचार- 
उच्चता उनकी प्रमुख विशेषता है. विचार अत्येक पेरे में खूब ह'स ठ्'सकर 
भरे होते हैँ । एक भी वाक्य घ्यर्थ का नहीं होता | विचार एवं तके क्रमश 
ध्खला-यदठ चलते हैं | शुक्ल जी लेखिनी उस समय उठाया करने थे, जय 
हनके मस्तिष्क में किसी विषय पर विचार इतने संअद्दीत हो जाते थे, कि 
उनकी च्यक्त किये बिना ये रद्द नहीं सकते थे | उस समय चे विचार क्रम- 
बद्ध, शांत भाव से, स्वाभाविक रूप से, ऐसे व्यक्त होते हैं, जिससे यह प्रतीत 
होता दे मानो फोई स्वयं ऊँचे ऊँचे विचार कर रहा हो | विचारों के इस 
रुवाभाविक प्रकाशन से, पाठक को उनके सममने में विशेष कठिनाई 
नहीं पढती | जहां क्ठी साधारण पाठक के लिए कुछ दुरूहता उनमें प्रतीत 
होती भी हैं, चह् प्रधानतया विचारों की उच्यता और यहनता के कारण ही है । 
शुक्ल जी बढ़े प्रकाणढ पणिडित, अदूभुत प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति थे।  झतएव 
डनके निबन्धों में भी उनका यद्दी गम्भीर विद्वसापूर्ण ब्यक्तित्व प्रति-फ्षित 
हुआ है। उनके निवन्ध गम्भीर और उच्च कोटि क विचारात्मक निबन्धों 
के आदुर्श-भुत हैं।. 
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उनकी गय-शैली भी उनके विपयानुरुप ध्यश्यस्त गर्भीर है | वाक्य 
यदे बढ़े होते है, पर उनमे श्रसम्वद्धता नहीं मिलती । वायय-याजना प्रायस्त 
सुगठित और व्यवस्वित है। श्रायश्यकवानुमप छोट छोद वाफय भी शुपल 
जी लिसते हैं | कन्त प्रधानता विषय की ग्ीरता के अनुसार बढ़े ये 
चावयों की ही होती है, सिन्‍्हें समझने में पाठक को जिशेष धाघा नहा हाती। 
शली प्रन्यन्त सन्नित्त होती है, सिन्‍्तु प्रियय की परिशदता श्र स्पस्टता कहा 
नहीं छूटती । शफ्ल जी श्धिक से श्रधिक श्रौर गम्भीर से गस्भीर विचारों की भी 
सक्षिप्त भरौर स्पष्ट, श॒द्धता-पूर्णा शली में व्यक्त करने में परे मिद्दद्वस्त ई । ये 
समासशेली के पक्षपाती दूं, किन्तु विधय की रुपप्टला के लिए ब्यास शज्ी को भी 
श्रपनाते हैं । हझिसी विपय की सिद्धि था उसका स्गठन करने के क्लिए थे 
तकों की &गला बाघ देते हें श्रौर श्रन्त में यटी स्वाभाविक गति से, यिना 
परिश्रम के पाठक को निष्कर्ष पर पहुँचा देते ए | ये पूर्व कुछ एक पंकिर्यों में 
विपय का साधारण संत्षिप्त रूप देकर, फिर उसकी पिशद्र ब्यास्या में प्रदल हों 
जाते हैं। भाषा पर इनका पूर्ण स्पत्व दे, चढ़ इनके तकों, विचारों एवं प्रति- 
भा का पूर्णात: उपयुक्त वाहन है । उसमें श्र्थ कों समासत: और स्पाटन, 
शभिव्यक्त करने की प्रग सामःयं है । उसमें भापा-गत कृप्रिम सौन्दय, बाद्य 
नडक भढक चाहे नहीं दे, परन्तु वह अत्यन्त स्वाभाविक, तथ्य-वर्गानास्मक 
और अ्रत्यन्त सामथ्य-बरती है | विषय के निरूपण, वर्गन, एवं श्राज्ोचन मे 
इनकी गद्य भाषा विपयानुरुप होकर चलती है | उसमें शिथिलता, श्रव्यवस्था 
नहीं है। विपय का स्पप्ट स्वरूप उपस्थित करती है| फ़िसी अ्रष्ट राद्य की, 
लक्षणाब्यअनात्मक विशेपता, गठन पुव व्यवस्था उसमे पूर्णतया मिलती ई। 
गंभीर से गंभीर श्रोर उच्च से उच्च विपय्र में भी उसकी गति निर्याघ रहतीहँ , 
कुण्ठित नहीं होती । श्रत+ शुक्ल जी, जेसे, गंभीर विचारात्मक नियन्ध लिखने 
के लिए सर्व-तसिद्ध हैं, वेसे ही गंभीर कोटि की अ्रस्युत्कृष्ट औौर सामर्थ्य- 
शालिनी गद्य भाषा लिखने के लिए भी प्रस्यात दैं। 


विपय की इस उच्चता, गभीरता और भाषा की हस सामथय के स्वर्या- 
संयोग से शुक्ल जी के निवन्‍्ध विचाराध्मक श्रेणी के आदर्श भूत है।हस 
श्रेणी में इनसे अच्छा निबन्ध-कार अन्य कोई नहीं माना जाता। निबन्ध- 


साहित्य में इनके निवन्धों का, अपने क्षेत्र में, सर्वोच्च स्थान है। वे दिन्दी- 
साहित्य की श्र॒त्यन्त मूल्यवान्‌ सम्पत्ति हैं, जिसके बल पर हिन्दी-निवन्ध- 
छाहित्य किसी सी उत्तत भाषा के निबंध- साहित्य की प्तिस्परा कर सकता है । 
अथवा 
निम्नलिस्ित किन्हीं दो निवन्धों म व्यक्त लेखक के प्रधान 
विचारों फी समीक्षा की जिए--- 
(क) ज्ञोभ भौर प्रीति, (स्र) कविता क्‍या है, (ग) साधारणीकरण अर 
ब्यक्ति-वेचिश्यचाद, (घ) काब्य में प्रकृति-दृश्य । 
उत्तर--(क लोभ और प्रीति, लेखक के गत से एक द्वी वृत्ति के दो 
नाम हें । उनका अनुभूति क्षेत्र, विकास का क्रम, विफास श्ादि एक दी 
टंग के हैं | 
केवल प्रपने विषय के श्राधार से छोनों के दो नाम पढ़ते हैं । किसी 
खानन्द-दायक अथवा सुन्दर वम्तु के श्रभाव में उसकी प्राप्ति की इच्छा 
श्रोर प्राप्त हो जाने पर उसकी रक्षा की भावना से ही दोनों का उदय 
होता है | दोनों का मूल एफ है, दोनों के चिन्ह श्रौर स्वरूप प्राय: एक से 
हैं | श्रागे शुक्ल जी ने इस ज्लोभ वृत्ति और प्रीति का मनोवैज्ञानिक पिचे- 
चन किया है | 
किसी सुन्दर वस्तु की प्रशंसा सुनकर, उसके श्रभाव में उसकी प्राप्ति 
की इच्छा होना ज्ञोभ का उदय है । उस आ्राकपंक घस्तु को प्राप्त करने या 
उसका सामीष्य प्राप्त करने की इच्छा प्रवल होती है । जब वह मिल जाती 
है, तो फिर उसको लोभी जाने नहीं देना चाहता, उसकी रक्षा की चिन्ता उसे 
हो जाती है | इन दोनों ही रूपो मे लोभ की वृत्ति प्रकट होतो है। किन्तु 
प्रीति के विपरीत य्रह्द लोभ वृत्ति सामान्य के श्रति होत॑ है । जिसको रुपये 
का लोभ है, उसे वह किसी भी रूप में मिल जाय, नोट रूप में, रेजगारी 
के रूप में, उसके लिए कोई पन्तर नहीं | यद्द सामान्य वृत्ति है । किन्तु 
कुछ लोग केवल सिक्का ही चाहते हैं, साज्ञात्‌ रुपया, यह उनके शौक में या 
रुचि में समाविष्ट द्वो जाता है | किसी को स्त्रियों का लोभ दे, उसे सुन्दर 
श्रसुन्दर केसी भी म्त्री मिल जाय, प्रसन्न होगा । किन्तु किसी को किसी एक 
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विशिष्ट की ही चाहना है, वह लोभ नहीं प्रीति होगी। प्रीति सेव विशे- 


पोन्सुख होगी | कोई सिर्गटंट का लोभी है तो बह प्रत्येक प्रकार की सिगरेट 
ले लेगा, वह लोभ है । किन्तु कोई 'लेयर या केची ही चाहता है, वह भाव 
लोभ के श्रन्दर नहीं आयेगा, बह उसकी ललक या शौक ही कहलायगा। 
यह लोभ की साधारण वृत्ति है| किन्तु जहां यह वढकर श्रन्यों के लिए कष्ट- 
प्रद हो जाती है अथवा श्रन्यों के स्वार्थ में व्याघात करने ज्गनी है, तब 
निन्दनीय वन जाती है | रुपय्रे का लोभ सभी को होता है, क्‍योंकि रुपया 
आराम और सुख का सबसे प्रधात साधन है , अत; सभी, उसके स्वरूप में 
कोई विशेष सौन्दर्य श्रौर आकर्षण न होने पर भी, उसके लिए लालायरित 
रहते हैं। किन्तु जब यह लोभ इतना बढ जाय कि उसके साभने मानव की 
अन्य सससर्त सदूभावनाएु दब जाय, तो वह लोभ वृत्ति श्रधम दै। 
पैसा लोभी वस्तुतः झखतबत्‌ दै। उसके लिए साध्य पैसा ही हो जाता है | 
स्वार्थ की यह श्रतिमात्रा, जो कि श्रन्य्रो के स्व्रार्थ की हानि करने लगतो 
है, वस्तुत लोभी की निन्‍दा का कारण बनतो है । लोभी अ्रपने लोभ की वस्तु 
को यदि पूर्शात, अपने लिए ही न चाहे, अन्यों को सी अवकाश दे , तो बह 
निनदनीय नहीं रहता | कोई उस सुन्दर वस्तु पर इतना अ्रधिकार चाहता है 
कि जितना और चाहते हैं और कोई इतना कि अपना एक छवत्व | इन दोनों 
ही भावनाओं से अन्तर आ जाता है| लोभ की वस्तु मिल जाने पर भी 
कोई उसे अपनी छाती के नीचे दी दबाकर रखना चाहता है और कोई दूसरे 
के ह्वारा भी डसकी रक्षा मे कोई हानि नहीं समसता | कोई अपने बागीचे 
में सर करने का अपना ही अधिकार सानता है और कोई सबको भो अधि- 
कार देना चाहता है | लोभ का पहिला रूप निन्‍्दा या रूघर्ष का कारण 
बनता है और दूसरा नहीं । घर, अपने मुहल्ले, गांव, देश आदि का लोभ 
इसी प्रकार का होता है। इनकी व्यक्ति रक्षा चाहता है, क्योंकि थे उस 
को प्रिय हैं, इसलिए वह इनका लोभी है | किन्तु इस वृत्ति में यदि इतना 
स्वार्थ थ्रा जाय कि अन्य घर,गांव, देश आदि के अद्दित करने पर उतर 
आय, तो यह निन्‍्दनीय है | जिनका विश्व ही अपना है, उनमें दृष्टिकोण 
का यह संकोच नहीं होता, अतएव थे संघय का कारण नहीं बनते | एक 
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लोभ में प्रतिहिसा की भावना भी द्वो जाती है | ऐसा ज्ोभी किसी लोभ की 
वस्तु को, अपने को मिलती न देखकर, इसलिए तोढ देता ह कि चद्द किसी 
और को भी न मिले, यह सच्चा लोभ नहीं। सच्चा लोभ अपने लोभ की 
वस्तु को नप्ट नहीं देखना चाहता, चह उसे जहा कही भी वतमान देखना 
चाहता हैं । किसी को ऐतिद्दासिक स्थानों से बहुत प्रेम है. वह उनका 
सान्रिध्य या लाभ चाहता है, पर उसे यद्वि वे स्थान प्राप्त नहीं होते, तो 
वह उन्हे नप्ट नहीं करना चाहता, वह उन्हें देखकर ही प्रसक्ष रहना चाहता 
है। श्रप्ठ ज्ञोभ ऐसा हो होता दे। 

श्री शुक्ल जी का यह लोभ का मनोचेज्ञानिक विवेचन यथा-तथ्य दे । 
लोभ की बृनि के उदगम, विकास और स्वरूप बिल्कुल ऐसे ही होते दे । 
लोभ की सीमा है, जिसके अ्रन्दर वह्द घ॒ुरा नहीं गिना जाता श्र जिससे 
याद्वर निकलने पर वष्ठ निन्‍्द्रा की कोटि में पहुंच जाता हैं | 

प्रीति के भी मूल डदगम, विकास श्रौर उसको व्यजक लृत्तियां श्रादि 
इसी प्रकार के होते हैँ । किसी सुन्दर गुण-शाली को सुनकर अथवा देखकर 
उसकी प्राप्ति की या उसके सामीष्य की इच्छा उद्वित द्वाती है। उस पर प्रेमी 
ग्रधिकार चाहता है ' परंतु यद्द अधिकार जब औरो के श्रधिकारों पर कुठारा- 
घात करता है तो सधर्ष का कारण बनता है । इसी प्रकार, उसको प्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ भी जब वह उस पर अपना द्वी अधि३)र चाहता है, तो संघर्ष 
का उदय दो सकता है । किंतु यह बृत्ति विशेषोन्सुख है । जब केवल स्त्री- 
मात्र के प्रति श्राकर्पण होता है, आज एक से, कल दूसरी से श्रौर परसों 
तीसरी से प्रेम होने लगे तो वद्द व्यभिचार है, भ्रम नहीं । प्रेम तो एक ही से 
होता दे. उसके सामने अन्य कोई नहीं रुचती | यह इस रूप में ल्ञोभ के विपरीत 
है । ल्लोम सामान्य के प्रति होता है श्रोर प्रीति विशेष के प्रति। लोभ और 
प्रीति साहचर्य से शोर भी विकसित होते हे बस्तुयया प्रिय को पा लेने पर 
और भी अ्रधिक उसकी रक्षा की चिता रहती है असंतोष रहता दै। इस 
प्रकार प्रीति लोभ से भिन्न वृत्ति नहीं ठद्दरती | विषय-भेद से, किसी वस्तु के 
प्रति आकपण या उसकी प्राप्ति की इच्छा को लोस कह दिया जाता है और 
फ़िसी व्यक्ति की प्राप्ति की इच्छा को प्रीति कह जाता है। नहीं तो, मूलतः 
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दोनों में कोई अ्रंतर नहीं । मंत्र जी के 'लव' शब्द सेंक्सन शब्द लुफु' एवं 
लैटिन शब्द लुब्रेट! संसक्ृत के लुभः शब्द का ही अ्रपश्नश है| यद्द भी 
ज्लौभ और प्रीति की एकता को ही सूचित करता 

किन्तु इन दोनों में थोदा श्रन्तर भी होता है । लोभ में केवल लोभी 
का ही एक हृदय-पक्त काम करवा हैँ, लोभ की वस्तु जड़ दवाती है, उसके 
हृदय नहीं होता, पर प्रीति में प्रेमी और प्रिय दोनो दृदय- सम्पन्न ब्यक्ति 
हैं। प्रेमी जैसे स्वयं प्रेम करता है, वेलसे दी घद यह भी चाहता है कि प्रिय 
भी उसको प्रेम करे ) इसीलिए चह प्रत्येक चेप्टा करता दै अपने चरित्र भर 
रूप को प्रिय की श्रांखों में ऊँचा दिखाने के लिए, जिससे कि वह भी उसे 
प्रैस करे | काव्यों में प्रिय को प्रसक्ष करने के लिए प्रेमी के अनेक साहसिक 
और वीरता के एवं अद्भुत सामर्थ्य के क्ृरत्यों का वर्णन होता दे। क्योंकि 
इस प्रकार से दोनों झ्ोर प्रेम उत्पन्न होने पर द्वी वास्तण्कि श्रादर्श प्रेम का 
परिपाक्त होता दे, नहीं तो यह प्रेमाभास ही द्वोता है, सत्य नहीं | इस प्रीति 
के कई रुप द्वोते हैं, जिनमें सभी प्रशस्य नहीं होते | एक प्रेत प्रेम से मस्त, 
यना प्रिय की प्रसन्नता के लिए. जगत में बढ़े बढ़े कृत्य करता हैं, जे सा कि 
वीरगाथा के काक्ष-का््यों में मिलेगा। यह प्रेम का बढ़ा क्रिय+-शील्तन रूप 
है। यह प्रेम फा उदात्त रूप है। प्रिय की प्रसन्नता में हो प्रेमो का व्यक्तित्व 
ज्ञीन हो जाता है, उसकी प्रसन्नता को दी चह अपनी प्रसन्नता मानता दे | 
पर कह्दीं चह प्रिय की प्राप्तिके अभाव में जगतसे नाता तोड़कर विरह्रमें बीमार 
बनकर घर में पदजाता है। यह रूप निकृष्ट है। प्रिय न मिले, तो कोई उसके 
लिए एक प्रेमी युद्ध करने पर उतारू होता है। प्रिय के न चाहने पर, प्रेम में 
प्रति-हिंसा की सावना सच्चे प्रेम का रूप नहीं। प्रेसी इस प्रततिहिंसा में प्रिय 
का विनाश करवा दे, तो थद्द उसका जधन्य रूप है | किन्तु कोई प्रेमी प्रिन 
के न घाहने पर भ्रथवा उसके मिलने की असंसावना में, अपने स्वार्थ को छोड 
कर, उसको जहाँ कहीं भी दो, सुखसे देखना चाहता दे । प्रम का यह नि- 
स्वार्थ उच्च भूमितक उत्थान अत्यन्त उज्ज्वल और सात्विक प्रेम का उदाहरण 
है। प्रेम की यह वब्ृत्ति रूप-सौन्दर्य से भी उत्पन्न होती है और सादचर्य से 
भी । साइचर्य-जन्य प्रेम के क्िणु कभी कमी सौन्दर्य भी अपेक्षित नहीं रहता | 
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पाहचर्य से उत्पन्न यह प्रेम अधिक स्थायी प्रभाव रखता हे | सौन्दर्योद-गत प्रेस 
भी साहचर्य प्रेम में परिणत हो ज्ञाता है। साइचर्य-प्रेस वियोग के समय 
ग्रधिक स्पष्ट प्रतीत होता है | 


लोभ शोर प्रीति को सबसे यदी विशेषता, जो अन्य क्रीध आदि की 
भावनाझं में नहीं मिलती, है कि हसमें प्रिय के होने पर अन्य प्रकार की और 
से होने पर अन्य प्रकार को चेष्टाएं होती हैं। श्रन्य भावनाओं में ऐसा नहीं 
होता ७ हसीलिए ऋ'गार के संयोग श्र तियोग में दो प्रकार की आनन्द- 
सूचक कौर दुःख-सूचक चेष्टाएं होती हैं | यह विशेषता लोभ और प्रीति में 
ही होती है। 


लोभ भौर प्रीति का यह एकत्व-विवेचन प्राय: सत्य है| दोनों द्ृत्तियों 
का उद्धध एक ही मूल बृत्ति से होता है । एक का विकास किसी रुप में 
होता है और एक का किसी रूप में | दोनों के आदर्श और निक्ृप्ट दोनों रूप 
हैं | प्रेम का रूप अधिक उदात्त होता है | किन्तु लोभ बृत्ति भी कुछ दृद तक 
श्रपने चेत्र में प्रशस्य है । दोनों की सीमाए और चझादर्श हें । लेखक का इस 
विपय में मनो-वैज्ञानिम विवेचन अनुभुति, विचार और तर्क पर समाश्रित 
है। श्रतः यह सत्य है और स्वभाव-सिद्ध है । 


(ख) श्री शुक्ल जी ने इस प्रबंध में कविता का निरूषण किया है। 
कविता का लक्षण क्या है, उसका कारण क्या हैं, उसकी शक्ति क्‍या है, 
उसकी उपयोगिता क्या है श्रौर उसकी ग्रावश्यकता क्या है आदि प्रश्नों पर 
श्रपने विचार व्यक्त किये हैं। 


'कविता क्‍्य। है ९ का उत्तर उन्होंने दिया है कि हृदय की मुक्त दशा 
की साधिका वाणी कविता है | श्रपनी सीमाओं में बच्चे व्यक्ति का हृदय अपने 
चेत्र की सीमा मे आबदध होता है वह उससे बाहर का अनुभव नहीं 
करता | थ्रत: वह अपनी सीमाओं में बंधा हुआ मुक्त नहीं है। मुक्त सो 
वह तब होगा, जब वद्द अपनी स्वार्थ-मुलक संकुचित सीमा से निकल कर, 
अपने से भिन्न सृष्टि या उसके व्यापारों का अनुभव करे, तथ उसे अपनी 
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स्वार्थ-सीमाश्रों के वन्ध से मुक्ति मिलेगी | कविता यही कार्य करत हद 
कविता व्यक्ति से भिन्न सृष्टि का भी अभिष्यंजन करती हे, जो साधारणरूप से 
अनुभूत्त होदा है ) वहा व्यन्तिगतता नहीं रहती । नाटक मे द्शंक और 
श्रव्यकाच्य में श्रौत्रा दोनों उस काव्यगतजीवन के चित्रण के रस में अपनी 
ध्यक्तिगतता को खोकर, विमुग्घ द्वी जाते हँ | वे अपने को भूल जाते हें 
यही हृदय की सुक्तदशा हैं | वह उस समय अ्रपनी व्यक्तिगत सीमाओं 'से मुक्त 
होकर अपने से भिन्न जगत्‌ के क्रिया व्यापारों भौर अजुभूतियों का श्रज्मुभव 
करता है। कविता हृदय की इस सुक्त-दरशा को साधिका हैं। अत: लक्षण 
समुचित है | शुक्ल जी ने हृदय की इस दशा को भावयोग बताया है, जो 
चस्तुतः ठीक है । साहित्य शास्त्र मे इस दशा की योग समाधि से कम नहीं 
माना गया है। समाधि में ध्यान करने वाला लुप्त द्वो जाता है, केवल ध्येय 
और उसका ध्यान ही अवशिष्ट रहते हें. त्रिषुटी में से केचल हिंपुटी रह 
ज्ञाती है। रस दशा सें सी यह स्थिति है | वहां सी सहृदय या दर्शक 
अथवा श्रीता का लोप हों जाता है, या तो नाटकीय कार्य व्यापार सामने 
रहता है और या उसका प्रत्यक्ष अनुभव, देखने वाला नहीं रहता | अतः 
उसे भावयोग दीक दी कद्दा गया है. इसको ज्ञान-योग और कर्म-योग के 
समकक्ष बताया जा सकता है, जेसे कि शुक्ल जी ने बताया है, किन्तु 
उह्दे श्य श्रीर विषय के कारण, जो श्रन्तर द्वो सकता है, वद्द तो रद्दता ही है | 
हाँ दशा या अनुभूति की अवस्था उम्रयन्न अवश्य समान है। इस भाव- 
योग की श्रावश्यकता आगे बताई गई है, लेख में | इस अवस्था से शुक्लज्ी 
के मत से हृदय के सूल भावों का व्यायाम होता है | सूलसाव वे भाव हैं, 
जो सृष्टि के प्रारंभ से मनुण्य समाज को प्रभावित करते आये हैं। प्रकृति 
अथवा सृष्टि--जढ और चेतन---में अनन्त व्यापार, अनन्त चैप्टाएं और 
ख्प दे पे में भी अनन्त भाव हैं, जो सृष्टि के उन उन रूपों से 
आवद्ध ई, उनके साथ उनका नित्य सम्बन्ध है | कुछ रूप उसे पसन्द हैं, 
कुछ को चह घुरा समझता है। अतएवं इन सूल भावनाओं में और रूप्टि के 
» उन रूपा मे बार बार सम्बन्ध कराते रहने से, हृदय के थे सूल भाव सवल 
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रइते हैँ, सानव फो जगव के समप्टि रूप से तादात्म्य का अलन्लुभव द्वोता 
रहता है । घद बन पर्वत, नदी, शोर जीवन के श्रनेक व्यापारों रूपो पर लुभाता 
थ्राया है| 'पात भी, यद्यपि सभ्यता के नवीन श्रावरण में, हमारा जीवन 
कृत्रिम सा बन गया दे, ये वस्तुएं मानव सृष्टि को शआाकर्पषित करती हैं । 
इनके प्रति हृदय से मूलगत भावनाएं हैँ, जो स्थायी हँ । कविता इन्ही 
मल भाषनाओरो को जायूृत करती है, तदनुकूल जीवन का चिन्नण उपस्थित 
करके | इस म्रक्ष भाव के जाग्रत होने पर, मानत्र के अन्तरजगत्‌ श्रथवा 
भावनचेत्र का बाह्य जगत्‌ से एकत्व स्थापित होता हैं, जो मानव की भावा- 
स्मक सत्ता के विकास में परस सहायक हैं। मानव के भाव,जगत्‌ का 
संकृचित सीमार्शों से विकास सभव नहीं, उसका भाव-पक्त जड़वत्‌ हो 
जाता है। कविता मनुष्य के हस भाव पक्ष का विकास करती है । श्रत: 
मानव-विकास से कविता का विशेष महत्व है । 


कविता की शक्ति भी सर्वाधिक शुक्ल जी ने बताई है | सांसारिक 
सारे काय-च्यापारों की प्रेरणा भाव से ही होती है | महुप्य को बुद्धि प्रेरणा 
नहीं देती है, उसको केवल सद्‌ शअसद का ज्ञान-सात्र करा देती है । मलुप्य 
की प्रवृत्ति तव होती है, जब इच्छा, घणा श्रादि भावनाएं उसको प्रेरित 
फरती हैं | तभी मनुप्य की किसी काम में प्रवृत्ति और बिसी से निवत्ति 
हीती हूँ । श्रतः सिद्ध हे कि मनुष्य भाव-प्रेरित होकर कास करता है, 
विचार यथा चुद्धि-प्रेरित नहीं | कविता इन सावनाओं को प्रेरणा देती है । 
श्रत, इस इ्टि से कव्रिता की शक्ति विश्वव्यापिनी है, श्रप्रतिरुद्द हैँ । वहीं 
कर्म-क्षेत्र का विस्तार करती है, व्यवद्दार की प्रेरणा देती द्दे | यहा शुक्ल जी 
ने उनके प्रति भी उत्तर दिया है, जो कविता को, केवल कल्पनालोक-विद्दा- 

रिणी और श्रकमण्यता का प्रतीक मानते हैं। 


इस दृष्टि से कविता मलनुप्य को उच्च भाव भूमि-पर पहुँचाती है और 
डसके हृदय को उसके नेसर्गिक रूप में रखती है, कहीं चद्द निरा पशु न बन 
जाय, अपनी स्वार्थ वृत्ति की संकुचितता सें पढकर | 


« लेखक ने काव्य वर्णित प्रकृति का भी निरूपण किया है | प्रकृति के नर, 
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रत ३५ श्र कक 
मरेतर श्रौर समष्टिस्प सचराचर रूर्पो फा फविता में अहया हुआ हे । इनमे 
भी नरज्ेत्र, मानव-बर्णन प्रसुख्य रहा हैं। पिश्व के फाच्यों से मनुष्य-प्रकृति 
के ही चित्रण की प्रधानता रही है| मनुष्य से भिन्न प्रकृति का भारतीश 


चीन काच्यों मं उद्दीपन रुप में ही अहणा हुआ है। नरेतर प्रकृति मानव- 
चरित्र के विकास का साधन बनकर ग्राई देँ। अधिकांश मे काय्य-्परिपाटों 
यही रही है। इसके श्रपवाद भी दे, पर संख्या से समान नहीं। उदीपनरूप 
में कवि प्रधानत; श्र्थमात्र का अदहदण करता हू, ऐसी यम्तुशों फे नाम रिना 
देता दे, जो प्रकृतभाव के विकास में सहायक छों। यद श्श्लिष्ट चित्रण हट, 
जौ चित्ररुप नहीं है | हलके विपरीत फ्रवि कभी कभी प्रकृति के प्रति घास्तविक 
अनुराग को श्रनुभूति कर, जब उसका पूरा चिश्र खींचता है केवल कमल्ञ न कद 
कर उसके पूरे रूप का चित्र उपस्थित करता हैँ झौर इस प्रकार उस घस्तु का 
विम्व-अद्दण कराना चाहता हैँ, तो बह संश्लि्ट चित्रण होता है, जो घिच-रूप 
है | नरेतर प्रकृति कौ प्रधानतया इन्हीं दे। रूपों मे कवि ने लिया है | द्वितीय 
रूप मे श्रकति उसकी रनति का साज्षत्‌ श्रालमम्बन हू, वहा कवि प्रफति के अष्छे 
बुरे, सुन्दर असुन्दर दोनों रूपा का चित्रण करता हैं, वह दुनो पर मुग्ध है । 
इन दोनों रूपों के अ्रतिरिक्त कभी फवि दाशनिक दृष्टिकोण से भी प्रकृति के 
समशिरुप--चराचर रूप--को देखकर, उसमें नियद्र जीवन-तथ्य देखता है इस 
शष्टिकोण से प्रकृति का अ्रददण काब्य में यहुत कम हुआ है। प्रकृति के ब्रिपय में 


उपयु कक विचार उपयुक्त हैं । प्रकृति के विषय में कार्व्यों मे थे तीन ही दृष्टिकौर 
प्रचरित हैं। 


भावना या कल्पना का स्थान शुक्ल जी के सत से काव्य मे साधन का 
है। घद्द काध्य का लक्ष्य नहीं, जैसा कि योर्पीय कफाब्य के कल्पना-वाद का 
सिद्धान्त है। शुक्ल जी का मत भारतीय सिद्धान्त पर आधारित है| क्सपना 
काव्य का आवश्यक अ्रग॒श्रवश्य है, क्योंकि किसी विषय कौ प्रत्यक ग्राकार 
देना कल्पना का काये दै और आकार-कल्पना के बिना भाव-तरंगित नहीं 
हो सकते | अतः कल्पना काव्य का आवश्यक अंग हैं| कल्पना कवि में 
विधायक रूप में द्वोती हे, कवि की करपना निर्माण करती हैं श्रपनी सृष्टि 
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कु 


का, किन्तु सहृदय-काव्य का श्रानन्द लेने वाले-मे यह कल्पना ग्राहक रूप 
मे होती है, यह कषि कल्पना द्वारा उपस्थित चित्र से रग भर कर उसका 
अहण करा देती है, कवि कहीं कुछ छोड़ गया हो तो यह उसको भी पूर्ण 
कर लेती है । कल्पना-विपयक उपयु"क्त विवेचन साहित्य-सस्मत है । 

कविता का उद्दे श्य केचल मनोर॑ंज ही मानने वाले योरोपीय मत 
का भी छुकल जी ने निराकरण किया है । कविता का उद्देश्य या लच्य 
मनोर॑ज़न नहीं बन सकता है | काव्य का उद्दे श्य तो अपनी बात या स्वगठ 
भाव का प्रावश्यक प्रभाव उत्पन्न करना है। सनोर॑जन तो सहदय की 
चित्तवृत्ति को विचलित न होने देकर एकाअ रखने का एक प्रवल साधन 
है काव्य का, चह लच्य नहीं बन सकता । लचंय तो काव्यगत रस या 
भाव ही है । सनोरजन साधन ही रहता है | यह भी प्राचीन भारतीय 
सिद्धान्त के श्रनुसार हैं| कविता का रृष्टि के सार्मिक पक्चों भर रूपों के साथ 
मानव-ट॒द्य का सामक्षस्य घटित करना प्रमुख लच्य है। कवि जीवन 
के सुन्दर थर श्रसुन्दर दोनों रूपों की अभिव्यंजना करता दै। सुन्दर तो 
सुन्दरतर हो ही जाता है काव्य में, अ्रसुन्दर में भी सौन्दर्य उत्पन्न कर 
द्वेता है कवि। राम का क्रोध कितना सुन्दर भ्रौर प्रशस्य है ! तदाव्म-अ्रजुभृति में 
सौंदर्य परम सहायक तत्व है | कवि जगत के रूप सौन्दर्य के साथ, भाव और 
क्रियाके सौन्दर्य की भी अ्रज्नुभूति कराता है | शुक्ल जी के अनुसार कवि रृष्टि 
को दो रूपों में ही देखता दै--सुन्दर भौर अ्रसुन्द्र | इससे भिन्न साप-दुण्ड 
उसके पास अन्य नहीं है। किन्तु प्राचीन मत से शिवता या मलग-भावना 
सी उसके साथ लगी रहनी चाहिये, सत्यता भी होनी चाहिये | प्रधानता 
अवश्य सौन्दर्य की होगी कवि-दृष्टि से, क्‍योंकि यही धर्म, विज्ञान आ्रादि के 
शास्त्रों से काध्य की विशेषता है, अ्रन्यथा शिवत्व और सत्यता तो वहां भी हैं 
ही । कवि के दृष्टिकोण में सौन्दर्य ही प्रधान होता दै। किन्तु.कवि फे उस घास्त- 
विक सौन्दर्य में सत्यता और शिवता भी छुपी रहती हैं| ये तीनों चस्तुत: 
एक ही तत्व हैं । सत्य द्वी शिव भ्रौर सुन्दर हो सकता है | सत्य शिव सुन्दर 
परस्पर भिन्न नहीं । कवि जगत्‌ को अपने इसी वास्तविक सीन्‍न्ढर्य के इफ्टि- 
कोण से देखता दे | इसी कारण वह अ्रसौन्दर्य में सौन्दर्य भी देखता है । 


जी 
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कक न्य बे 
शवल्ल जी का कवि के धष्टिकोण के विषय में मत श्रतएव मान्य है | 


शक्ल जी ने चमत्कार-बाद का भी सन फ्रिया है| जो फैपल चमन- 
स्कार को ही काव्य का सर्चस्व मान कर चलते ४, उनके मत को निराधार 
सिद्ध किया हैं। चमत्कार--डक्तिचमत्कार--मनोरं॑ जन का साधन और श्रत 
व काव्य की प्रभाव-बृद्धि मे सहायक तत्व है | बह काब्य का सयस्व नहीं 
बन सकता | कोरे चमत्कार से भरी उक्ति सूक्ति ही कहत्तायगी, काच्य नहा | 


काव्य-भाषा के विषय में सी शुक्ल जी ने विचार ब्यक्त किये हें । काप्य- 
भाषा में जितनी लाजणिकता होगी, डतनी ही उसमें चित्रण-शक्ति होगी। 
कविता में तो निराकार को साकार रूप दिया जाता है, श्रत: लातणिकता 
श्रावश्यक है| दूसरी विशेषता यह दे कि कवि अ्रपने चित्रण के लिए, प्तामा- 
न्‍्य सूचक या जातिवाचफ शब्दों को नहीं लेता, विशेषता-सूचक या ब्यक्ति- 
बाचक शब्दों को लेता है । क्योंकि चित्रण में सामान्य-सृूचक शब्दों का 
प्रयोग केसे हो सकता दे ? चित्र तो विशेष हो का होता है । प्मतः ब्यक्ति- 
चाचक शब्दों हारा ही विशिष्ट चित्रण वह करता है | तीसरी विशेषता वर्ग 
विन्यास की है । वर्ण-विन्यास श्रत्यन्त सुन्दर श्रौर सगीत-पूर्ण होना चाहिये। 
चौथी विशेषता नाम-चयनकी है | नाम-चयन भावानुकृल होना चाहिये-क्ृष्या 
हरि, गोपाल, गिरिंधर श्रादि पुक ही व्यक्ति के विभिन्न शुर्णों के सूचक नाम 
है | इनमे से जसा भाव हो उसके अ्रनुकुल चुनाव होना चाहिये। इससे 
चित्रण में गहनता और स्पष्टता आती हैं। उपयुक्त तत्व कसी भी स्तुस्य 
काव्य-भाषा के स्वाभाविक गुण हैं । 


अलंकारों का शुक्ल जी काव्य में गौण ही स्थान मानते हैं] वह 
काच्य की शोभा बढ़ाने वाला एक साधन मात्र है| जो ज्ञोग अलंकार को ही 
काव्य का सबस्व सानने चाले हैं, उनके सत का खण्ठन होता हैं | क्योंकि 
अलकार ही अलकाय नहीं यन सकता | अ्ल्कार्थ तो काव्यगत रस या भाव 
द॑ | अलंकार साधन हैं, अत: साध्य नहीं चन सकते | इस विषय से शुक्ल जी 
'. विचार शास्त्र-सम्मत हैं। 


कविता को किसी विशिष्ट व्यक्ति के मनौर॑जन का साधन बनाना घन 
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के लोभ से श्रथवा श्रन्य किसी लालच से, शुक्ल जी के मत में, उसके साथ 
अ्रत्याचार है। फ्योंकि फविता तौ स्वतंत्र विषय दै । स्वथांतः सुखाय वह 
तो लिसी जाती है, परांत: सुखाय नहीं | ञ्रतः किसी राजा मद्दाराजा के 
मनोरंजन का अंग बनाकर कविता का अपमान करना है | 


थ्रन्त में शुक्ल जी ने कविता की आवश्यक्ता का बढे प्रयक्ष शब्दों में 
वर्णन किया हैं, जो समुचित दहै। शआ्ावश्यकता के विषय में ऊपर भी विचार 
देकर, अ्रन्‍्त में इन्होंने स्पष्ट किया है कि श्रपनी जटिल समस्याओं मे पढ़कर 
मानव अपने मन के प्राकृतिक सामन्जस्य को भूल जाता है, उसका हृदय 
भाष-प्रवण न रहकर शुष्क होने लगता है, श्रत उसको प्रकृत दशा में बनाये 
रसने के लिए. कविता की सर्देव आवश्यकता है । शअतणएुव कविता 
प्रत्येक जाति के इतिहास में प्रचुरुतया उपलब्ध है । उसकी शक्ति को संसार 
मानता है, नतमस्तक द्वोकर । 

कविता फ्या है, नामक लेख में श्री शुवल्ल जी की चिद्यार-घारा काव्य के 
उपयुक्त विषयों को ही स्पर्श करती हुईं घल्ी है। ये विचार काव्य विषयक 
परिपक्व ज्ञान के सूचक हें और श्रधिकत. प्राचीन साहिंत्य-सिद्धान्तों के 
ऊपर निर्धारित हैं| 


(ग) साधारणी-करण भर व्यक्ति-वेचिश्यवाद लेख मे, लेखक ने साधा- 
रणीकरण के भारतीय सिद्धान्त का निरूपण किया है, उसका समर्थन किया है 
ओर व्यक्ति-वेचित्ययाद का निराकरण क्या है। साधारणीकरण का मौटे- 
रूप में शुक्ल जी ने यद्द स्वरूप समझाया दे कि कवि के भाव केवल उसीकी 
ब्यक्ति-गत अनुभूति का विषय नहीं हो , श्रपितु उनकी अ्रनुभूति सब लोग 
करते हैं, जो भी उसकी कविता का गानन्द लेते है | श्रत: कवि अपने भावों 
को ऐसा ही सर्ब-लाघारण का रूप देकर कविता में रखता है कि जिसे सब 
लोग निर्वाध अनजुभूत कर सकें। थही भावों का साधारणीकरण है। यह 
साधारणीकरण भारतीय रख प्रक्रिया का श्राधार-भृत तत्व है । इसके बिना 
रसदणा नहीं दो सकती | काव्य-जगत्‌ व्यक्तिगतता से रद्धित, अलौकिक 
जगत्‌ होता है, उसमें चित्रित लोक-जीवन, लोक का द्वोते हुए भी अलौकिक 
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होता हैं | काव्य में विशिष्ट व्यक्तियों का द्वी चित्रण होता है, क्योकि चित्रण 
विशेष वस्तु का द्वी संभष होता है, सामान्य, जो कि अमृर्त था निराकार 


होती है, का नहीं । किन्तु काव्य-वर्णित विशिए्ट व्यक्ति-या व 8 जज, 
अपनी विशेषता को छोड़कर साधारणता का ग्रहण नहीं कर लेते, तब-तक 
रसानुभूति सभव नहीं । काव्य के विभाव,अनुभाव, आलम्बन, स्थायी भाव, 
आदि जबतक साधारण बनकर सहृदय के सामने नहीं झ्रायंगे, जबतक सह- 
दय का विशेष ज्ञान कि ये सेरे है श्रथवा मेरे नहीं हैं, उसके दे अथवा उसके 
नहीं हैं श्रादि है तब तक उसे रसाजुभूति नहीं होंती। दूसरे के भाव का 
दूसरे को अज्ुभव केसे दो ! जिस समय सामाजिक को रस-प्रतीति होत॑ है, 
उस समय उसका विशेष ज्ञान लुप्त दो जाता है, उसका झपना व्यक्तिस्व भी 
भूल जाता है और इन भावों का अपने पराये होने का विशेष ज्ञान भी लुप्त 
होता है । उस समय ये भाव एक साधारण रुप में प्रतीत होते हैं, जिससे 
कि वे सर्व-साधारण की अनुभूति के योग्य द्वोते हैं | यही भावों का साधा- 
रणीकरण है | कवि इस साधारणी करण के लिए अपनी व्यक्षना की शक्ति 
का श्राश्नय लेता है | वह श्रपनी श्रभिष्यजना प्रणाली से उनको ऐसे साधारण 
रूप में भ्रभिव्यक्त करता है कि वे सबकी भनुभूति का विषय बन सके । उसको 
भाव श्रौर विभाव के विधान में विशेष कोशल से काम लेना पढता है । 
भाव के अनुरूप ह्वी विभाव--आलम्धन और ठहीपन--द्ोना चाहिये, जिससे 
कि वह भ्रधिक साधारण अलुभूति के योग्य द्वो सके | वदु सूरत और चरित्र- 
हीन स्त्री किसी को ही प्रिय हो सकती है ” सेबा को नहीं | इसी प्रकार गुरु- 
जन के प्रति क्रोध किसी को ही हो सकता है, सब को नहीं। काब्यकार यदि 
दिखाता है इन भावनाश्रो को तो बह उनको सर्व-जनों की अनुभूति' का 
विपय बनाने के लिए, उचित कारणों और विशेष परिस्थिति का चिन्नण करता 
है, जिससे कि सब लोग उनका अजुभव कर सके। जगत्‌ के समस्त ध्यक्ति 
अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं, किन्तु सब में कुछ ऐसी समानताएं भी हैं, 
जिनके थ्राघार पर उन्हें एक जाति--भलुष्यत्व-- से सम्बन्ध रखने वाले एक 
दी कहा जा सकता है। सब मजुप्य हैं, असंख्य भावों की स्थिति सब के 
हेदय में समान रूप से मिलती है | कवि अपने कौशल से ऐसी ही भावनाओं 


डुं 
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को उत्तेज्ञित करता है, जो सबके हृदय को समान प्रेरणा देती हों । उन स्वे- 
साधारण भावनाश्रों को जागृत करने के लिए, वह यद्यपि जीवन का विशिष्ट 
चित्रण ही उपस्थित करता है, तथापि उस विशिष्ट चित्रण का सर्व-साधारण 
रुप दी उसको हृ्ट होता है| तभी सामाजिक पात्र के हृदय की अनुभूति 
कर पाता है। उसका हृदय डस समय पान्न के छृदय के साथ एकाकार हो 
जाता हैं, उसको श्रपने व्यक्तित्व का ज्ञान नही रद्ता, यह भावन्योग की ताढा- 
स्म्य-दुशा श्रथवा रस-दुशा हैं | रस-प्रक्रिया मे साधारणीकरण विशेष अ्नि- 
दार्थ श्रम माना गया हैं | शुक्ल जी के सत का आधार यद्दी पुरातन सिद्धान्त 
हैं, यद्यपि निरूपण की उनकी अपनी विशेषता हैं । 

किन्तु साथ ही थे एक मध्यम रस--दशा का भी वर्णन करते हैं, 
जहाँ सामाजिक पात्र के भाव का अनुभव नहीं करता, श्रपितु उसके शील 
या स्वभाव-चे चित्य का ही श्यनुभव करता है । किसी बुरे निनद्रनीय पात्र के 
भाव का सामाजिक को अनुभव नहीं होता । ऐसे पात्र के प्रति उसके सन में 
भिन्न भावना रहेगी शोर वह वही भावना होगी जो कि कवि के हृदय में दै 
ओ्रौर जो हि कवि सामाजिक के हृदय में उत्पन्न करना भी चाहता है। उस 
दुशा में सामाजिक कवि की श्रनुभूति का श्रनुभव करता है, वह जो भी हो । 
रावण या कुम्भकर्ण के राम के प्रति क्रोध में सामाजिक भाग केसे लेगा 
उसके श्रति तो उसके मन में श्रन्य घणा श्रादि का भाव द्वोगा । हां, कोई 
धन्य पात्र यदि रावण का तिरस्कार करे तो अश्रवश्य उसकी अनुभूति सामा- 
ज्ञिक को होगी | जहां कवि के भाव का ही दर्शक अनुभव करता है, वहां 
शुक्ल जी ने मन्‍्यम रस-दशा मानी हैं। बस्तुतः तो इस दशा का रस नाम 
ही नहीं होना चाहिये | यह तो भाव-दुशा द्वी है। इस प्रकार के अनेक 
भाव रस-दशा में उठते बेठते रहते द्। वे भाव नाटक के विशिन्न व्यापारों 
से उद्गत द्ोते रहते हैं । किन्तु उनमे से सभी का प्रधान स्थायी भाव जैसा 
विकास नहीं होता | वे भाव की कोटि में ही रहते हैं । 

भारतीय साहित्य शास्त्र मे रस को ही काव्य की शआ्रात्मा साना गया है, 
उनके मतसे काव्य में वही प्रधान है | श्रध्य और दृश्य दोनो के विषय में , 


हद च् किन के बज 
उनके ये ही सिद्धान्त हेँ। किन्तु, पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्त में, नाटक मे 


( $६६ ) 


व्यक्ति-वेचित्य को प्रधानता दी गई दे | शुक्ततत जी ने इस संत का सदन 
किया है। और वह खण्डन शास्त्र और तक दोनों से सम्मत दे | व्यक्ति 
पैचित्य का अर्थ है, व्यक्ति की विचित्र प्रकृति वा ही प्रधानत, चित्रण किया 
जाय । नाटक में इस मत के अनुसार व्यक्ति-चैचिस्य ही प्रवान ह । किंतु 
यह वेचिश्य रस दुशा का कारण नहीं वन सकता नाटक में कारण साधा- 
रणी-करण के अभाव में रस दशा कहां ? और व्यक्ति-वेचिस्यवाद साधारणी- 
करण के ७वंथा प्रतिकूल्न ६ । वह विचित्रता ही क्‍या जो साथारणीतया मिल 
जाय ? पान्न की विचित्र, विलज्षण प्रकृति, जो सामाजिक में नहीं मिलती, 
उसके अ्रनुभव का विपय नहीं बनेगी, समानता न होने से | सामाजिक 
उस भावना में लीन नहीं हो सकेगा | ऐसी बृत्ति के तीन परिणाम हीोगे-- 
आ्रश्चय-युक्त चित्तप्रसाद (प्रसन्नता), श्राश्चयपूर्ण अ्वसादन यथा विपादन 
(दुःख) श्रौर केवल कुतहल मात्र | भरत जैसे पात्र का श्रपूत्र श्रात्म-त्याग, 
लोक-बिचित्र प्रकृति है, किन्तु आ्राश्वय के साथ प्रसन्षता का भाव भी रद्दता है। 
इस उदात्त भावना का कोई उदात्त सामाजिक अनुभव भी कर लेगा | किसी 
जदलाद को अपने जदलाद-कृत्य पर प्रसन्न होते देस कर, श्राश्चर्य के साथ 
साथ विपाद भी द्वोता है, किन्तु उसकी अनुभूति नहीं होती | ऐसा भी द्वोता 
है कि ऐसी लोकबाह्य या लोकोत्तर अद्भुत प्रकृति का चित्रण किया जाता 
है, कि वहां न प्रसन्नता द्वोती है, न दुःख, केवल कुतूहल या आश्चर्य मात्र 
रद्द जाता दै। उसका भी पूर्ण परिपाक होकर रस-रूप नहीं होता । इस घादमें 
मि० डंटन का स्थान प्रधान है। फिन्तु यह वाद साधारणीकरण के अभाव में 
सबकी झानन्द-अनुभूति का कारण नहीं बन सकता | कवि था नाटककार 
तो मानव हृदय के ऐसे तारों को छ्ेडता है, जो सबके हृदय में यजते हैं, 
तभी सामाजिक अपने को भूल कर अपने से मिन्न समष्टि जगत्‌ की अनुभूति 
करता है, सामाजिक के हृदय भ्रौर ल्ोक-हृदय का एकत्र सामज्जस्य हो 
पाता दे | प्रकृति के वेचिश्यों के वर्णन से वह लोक-सामान्य-भूमि पर नहीं 
पहुँचाया जा सकता | अत; ऐसी विचित्रताश्रों के संयोग से कविता का ज्चय 


पूरा नहीं हो सकता । शुक्र जी की यद्द विचार-घारा तक और शास्त्र पर 
आश्रित है| 
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हस योरूपीय बाद में कल्पना के संयोग से घ्यक्ति या जीचन में विल- 
ज्षणता, विचित्रता उत्पन्न करके चित्रण करने की प्रणाली को विशेष महत्व 
दिया गया है । कछएपना भ्रौर घ्यक्ति सर्वोपरि हैं | इस सिद्धान्त का भी 
शुक्त्त जी ने खण्डन किया हैं| कल्पना काव्य का साधन है, साध्य नहीं, 
।ध्य तो रस दूँ, जो काच्य में चित्रित जीवन से उद्भूत होता है। कल्पना 
एस चित्रण में श्रनिवार्य साधन है। क्एपना के बिना असूर्त सावनाश्रों को 
[रत रूप केसे दिया जा सकता है ? श्रतः कल्पना काव्य का आवश्यक अंग 
गैते हुए भी प्रधान लच्ष्य नहीं बन सकती | कवि का लक्ष्य कल्पना के 
वेचित्र खेल दिखाना नहीं, भाव या रस-परिपाक है, कल्पना उस रस- 
'रिपाक का साधन हैं। इस प्रकार से शुक्ल जी ने इस योरुपीय साहित्यिक- 
पद को निराघार सिद्ध किया है, जो समुचित है। भारतीय सिद्धान्त में 
॥हित्यिक विवेचन पश्त्यन्त सूच्म हैं, शुक्‍्लजी ने उसके शाधार पर थद्द 
एरा विवेचन उपस्थित किया है। तक ओर विचारशील व्यक्ति इनके विचारों 
| सहमतहदें । सबका अनुभव भी इनके विवेचन में प्रमाण है| 
(घ) भाग का प्रश्न श्रव परीक्षा में नहीं दहै। 
४».-- प्रिमचन्द्‌ हिन्दी-साहित्य के प्रथम सौलिफ उपन्यासकार हैं।” 
हन्दी-डपन्‍्यास की ४-भूमि मे इस वन पर विचार कीजिए । 
उत्तर -श्री प्रेमचन्द के विषय में श्रश्न-गत उक्ति यथाथे है । आधुनिक 
/ग के भौर वास्तविक मौलिक उपन्यासों की परम्परा को जन्म देने वाले प्रेमचन्द 
गै थे। हिन्दी-उपन्यास-साहित्य के ईतिहास को प्रमुखतया चार युगो में 
एंटा जा सकता है | प्रथमयुग देवकीनन्द्रन खन्नी का युग हैं । इस युग में 
प्रधिकतया आश्चर्यजनक, घटनावेचिध्य को लिये, उपन्यास लिखे गये, 
जनमें तिकिस्मी, जासूसी, साहसिक छृत्यों से भरे, श्रादि प्रकार के उप- 
यास सम्सिल्षित हैँ | ये उपन्यास जीवन के वाम्तविक चित्रण से दूर हें, 
उनमें केवत्ल श्राकर्पक कढपना वेचित््य है, चरिश्र-चित्रण और वस्तु-चित्रण 
ही दृष्टि से निरी ऋृत्रिमता है | ग्रह युग हिवेदी जी तक चलता है। 
देवेदी जी के युग में अधिकतया श्रनुवाद होते हैं, अन्य भाषाश्ों से | बंगला, 
परादी, गुजराती आदि प्रान्तीय भाषाओं के श्रेष्ठ उपन्यासों का अनुवाद 
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हआ | शँग्रे जी, रूसी आदि विदेशी साहित्यों के-विशेषत: श्ँंग्रे जी स्गदिित्य के 
उच्च श्रेणी के उपन्यासों के अनुवाद हुए। अन्य मापाशों के इन श्र छ उपन्या- 
सों की देखकर मौलिक उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति उदित द्वोती है | यद्द तीसरें 
काल की प्रवृत्ति है और यह विशिष्टरूप में सर्व-प्रथम प्रेमचन्द में ही श्रभि- 
व्यक्त होती है। सर्व-प्रथम प्रेमचन्द ने इस क्षोत्र में प्रयास किया सफलता 

प्राप्त की थ्रौर फिर श्रागे के. उपन्यास-लेखकों को आदर्श दिखाया | प्रेमचन्द 
ने जीवन का वास्तविक चित्रण किया | पीढित व्यक्ति उनके चित्रण के 
अधिक विपय यने । जीवन के श्रनेक रूपों की उन्होंने मार्मिक प्रभिच्य॑जना 
की | प्रेमचन्द में मॉलिकता की सब प्रवृत्तियों का विकास हुआ है । आखश़- 
निक उपन्यास-प्रणाली उन्हें बपोती में नहीं मिली थी । उन्हें अपने मार्ग का 
स्वयं निर्माण करना पढा था | उपन्यास-कला में पाश्चाध्य उपन्यास-कला 
के तत्वों का सदारा रखत हुए भी, उन्होंने अपनी कला का मौलिक निर्माण 
किया है, उनका शिल्पविधान अ्रपनी विशेषता रखता दै। उन्होंने पाश्चात्य- 
उपन्यास कला के सिद्धानतों के विपय से अनेक स्थानों पर स्वतन्त्रता वरती 
है । चास्तविक जीवन के चित्रण, को उपन्यास्ध का विपय बना कर, उन्होंने 
उपन्यास-कल्ा का वास्तविक जीवन से साक्षात्‌ सम्पर्क स्थापित कर दिया । 
मौलिक उपन्यासकार भारतेन्द्र काल में भी हुए थे देवकीनन्दन, सब से बढ़े 
मौलिक तिलिस्मी उपन्यासकार थे। स्व्य भारतेन्दु जी ने भी एक ' पूर्ण 
प्रकाश और चन्द्रप्रभा” नासक मौलिक उपन्यास लिखा था। किशोरीलाल 
गोस्वामी भी मौलिक उपन्यासकारों में थे | किन्तु आधुनिक उपन्यास-कला 
के क्षिद्वाज से वे पूर्णतः अ्रसफत्न हैं | वे मौलिक हैं, परन्तु वास्तविक आधु- 
निक उपन्यास नहीं | उनका जीवन से सम्बन्ध न होकर करुपना-लोक से 
हैं । जीवन का सत्यचित्रण उनका उहेश्य नहीं, उद्दे श्य श्रधानतया मनोर॑जन 


बे 


है । जीवन चिन्नण नहीं | 


प्रेमचन्द ने सेवा सदन! से हिन्दी में मौलिक वास्तविक उपन्यास लिखने की 
नींव डाली । श्रनन्तर और भी अनेक, प्रमाश्नस, काया-कल्प, रंगभूमि 
कमभूमि, गबन, गोदान जेसे श्रेष्ठ उपन्यास लिखे, जिनमें तात्कालिक परि 
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स्थितियों, समाज की श्रार्थिक, राजनेतिक पुव॑ घार्मिक दशाओं का सजीच 
चित्रण है | सामाजिक चित्रण-रूप इन वास्तविक मौलिक उपन्यासों के 
लेखन का सूत्र-पात्र, इस प्रकार, प्रेमचन्द से ही द्ोता है। प्रेमचन्द ने आगे के 
उपन्यासकारों को इस दिया में प्रकाश दिखाया; उपन्यास के कथा पात्र, 
क्थोपकथन, शेली आदि तथ्यों का नवीन वस्तुवादी दृष्टिकोण उपस्थित 
क्या | उनमें श्राजकी उपन्यास-कला की दृष्टि से कुछ चभुटियां हो सकती हैं, 
किन्तु इसमें विसये को सन्देष्ठ नहीं हो सकता कि उनके उपन्यास घास्तविक 
जीवन का यथार्थ चित्र लिये, वास्तविक श्रोर मौलिक हैं | हिन्दी-साहित्य की 
वे उपन्यास श्रमृह्य निधि हैं | हिन्दी में प्रेमचन्द का सर्व-श्रेष्ठ मौलिक आधु- 
निक उपन्यासकार का स्थान श्राज भी ज्यों का त्यों बना हैं। प्रेमचन्द से 
भ्रच्छा आ्राधुनिक उपन्यास का कर्ता हिन्दी में श्राज भी श्रन्य कोई नहीं है । 
अपने छेत्र भार श्रपनी स्तैमाश्रा में प्रेतचन्द्‌ का उपन्यास-साहित्य अपनी 
उपमा नहीं रखता | इस्पो लिए डपन्यास-साहित्य के इतिहास में उन्हें प्रथम 
मोह्कि उपन्यासकार माना ग्या है | इस स्थान के प्रेमचन्द वस्तुतः योग्य 
हैं| प्रश्न-गत उक्ति इसलिए यथार्थ है, विचार और तक पर श्राश्नित हे|और 
अ्रतएव मानदीय हैं । 


अथना 


टपन्यास-कला के प्रसुख तत्वों के आधार पर प्रेमचन्द्र के उपन्यासों का 
मूल्यांकन फीजिए | 

उत्तर--उन्यास के श्राधार-भूत छु; तत्व होते हैं--कथा, पात्र, कथौप- 
कथन देशकाल, शेली श्रोर उद्दे श्य । प्रेमचंद के उपन्यासों के इन तत्पों का 
समुचित विकास हुआ है, जिस कारण से उनका हिन्दी साहित्य में उतना 
मान हे | उनके इन तत्वों का क्रमश: उत्तरोत्तर विकास हुआ है । प्रारम्भ के 
उपन्यासों की ब्टियां उत्तरोत्तर आगे के उपन्यासों से, दूर होती गईं और 
श्रेत में उनकी उपन्यास“कला का पूर्ण विकास हुआ । 

कथधा-वस्तु के विषय में प्रेमचंद ने ढो प्रणालियों का ग्रहण किया है | 
उनके प्रारंभिक उपन्यासॉ--सेवा-सलदन, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन-मे एक दी 
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कथा-बध्त का श्राधार रसा गया है | समस्त उपन्यास में प्रारस्भ से अत 
तक एक द्वी कथानक चलना है क्रतु बाद के उपन्यासो-प्रेमाक्षम, र॑गसमि 
काया-करप, कर्म-भूमि और गोदान-में ठटो दो कथानक सरागर वराबरचिलएे 
हैं |दोनों का विकास श्रोर चित्रण उपन्यास करता है | इन उपस्यास्म जीघ्रन के दो 
दो भिन्न शोर स्वतंत्र क्वातक होते है| उन्द उपन्यासकार संयुक्त कर देता 
पर वे दोर्नों ही चित्र श्रपना इतना पुर्गा विकास कर घुऊते है कि मिलाने पर 
भी थे भिन्न चमकत्ते रहते हैं, एक उपन्यास में डो उपन्यासो का प्रानन्द 
श्राता हैं । यह बहुत कुछ दोपकर भी दे, उपन्यास-कला को टप्टि से । 
कारण, जो प्रभाव की एकता उपन्यास करे अन्त में श्मीष्द होती है, उसमें 
श्रन्तर पढ़ जाता है | भ्रन्तिम फल का प्रभाव एक नहीं रहता | उपन्यास 
क्या, काव्य के किसी भी रूप का मुख्य श्राधार श्रस्तिम परिणाम की एकता 
ही द्वोता दे। प्रभाव में एक-रूपता एक-मुसता ही उसकी श्रध्रिक्‍ता का 
कारण दे | इस दृष्टि से प्रमचन्द का यह दुह्दरी कथा का निर्माण दोप-युक्त 
माना जाता है | इसके अतिरिक्त कथा-पस्तु में नाव्कीय ढग से श्राश्चय- 
कर, अ्रस्थाभातविक और कभी कभो श्रसभव घटनाश्रा को भी घटित क्रिया 
गया है। घटनाओं की शखला से शिथिल्ता भी है। किन्तु इन सब दोषों 
के साथ भी प्रेमचंद क्था गठन मे छुशल थे। उन्होंने जीवन की विशेष 
मा्मिक श्थितियों का उपन्यास में ऐसा सुचार गठ-बंधन किया है, ये घटनाएँ 
इतनी सजीच हैँ कि पाठक को ऊपर कद्दे ढोपों का पता नहीं लगता । जंसी 
वे मार्मिक हैं, वेसा ही स्वासाविक श्रीर सजीच उनका चित्रण भी हुथा है । 
कश्रावस्तु के विषय की उपयु क्त ग्रुटियां उत्तरोत्तर दूर होती गई, पर दुद्दरी 
कथा लिफने का उनका सत परिवर्तित नहीं हुआ । श्रन्तिम उपन्यास गोदान 
दुददरी कथा का द्वी श्राधार रखता है | कथावरुतु के गठन में शिथिलता का 
अनुभव होने पर भी, उसके चित्रण में श्रत्यत स्वाभाविकता, सजीवता और 
चित्रमयता है | विभिन्न घटनाओं के चित्र प्रत्यक्ष हो जाते हैं । 

चरित्र-चित्रण श्रादर्श और ययार्थ के संयोग से हुआ है | वह स्वाभा- 
विक है, मनोविज्ञान पर आश्रित हे, देश“काल और परिग्थिति के अनुरूप 
हैं । पात्र चक्षते फिरते अनुभूत होते हैं | पात्र के अन्दर और बाहर का साम- 
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न्‍जस्य रखते हुए वह चित्रण हुआ है । कितु वह श्राज का सा मनोवेज्ञानिक 
चिप्रण नही है । आज के पात्र-चित्रण में व्यक्ति के मनोविज्ञान कौ ही 
प्रधानता दी जाती है । प्रेमचंड का पात्र-चित्रण इस प्रकार का नहीं । उनके 
उपन्यासों का क्षेत्र बढा विस्तृत होता हू, उनमें जीवन के विभिन्न रूपों को 
अनेक समसस्‍्याश्रों का चित्रण होता है। पृव॑ उसमे पात्र भी विभिन्न वर्गों 
श्रणियों घादि के प्रतिनिधि होते हैँ । अ्रत* उनमे से प्रत्येक के व्यक्तिगत 
मनोविज्ञान के चित्रण का न श्रवकाश ही है श्रौर रूेंखक ने किया भी नहीं 
दै। पात्र के स्वभाष, कार्या श्रादि के चित्रण में मनोव्ज्नान का श्राघार 
अवश्य न्‍् किततु व्यक्तिमत मनोविज्ञान को प्रधानता न देकर वस्तुस्थिति के 
चित्रण को दी गई हैं। प्रेमचंद से वस्तुत: सुधारक-बृत्ति भी विशेष है, वे 
सुधार चाहते हैँ, समाज, घर्म, राजनीति थ्रादि मे । श्रादर्श और नेतिकता 
इसलिए उनके पात्रों के साथ स्व आवदू रद्दती हें। इसी लिए, उनकी 
इस थ्राइशंसयता के कारण, उनमें उतनी मानवीयता नहीं रद्दती, वे देवता से 
प्रतीत होते हैं, उनमे अतिसानवता श्रा जाती है। अपनी इसी श्रादर्श भर 
मुधार-वादिनी प्रवृत्ति के श्रनुकुल उन्होंने पात्रों के व्यक्तिगत मनौ- 
विल्लान का विशेष चित्रण नहीं किया। उनके पात्र वस्तुतः अपनी अपनी 
श्रेणी, अपने अपने वर्ग श्राढि के अतीक या प्रतिनिधि हैं । उनको व्यक्तिगत 
विशेषताशओों से श्रधिक उनकी वर्ग-गत विशेषताश्रों का विशेष चित्रण है| 
वे पात्र वस्तुत बर्ग या श्रेणी का समष्िरूप हैं। समाज-चित्रण प्रेमचन्द 
का प्रधान उह श्य था, व्यक्ति-चित्रण उससे उतर कर था तो भी आदर्श. 
मयता के कारण से उत्पल्नष उस अ्रस्वाभाविकता या अ्रमानवीयता के 
साथ भी प्रेमचद के उपन्यासों के पात्र सजीव हैं, लौकिक हैं, वे श्रादर्श भी 
हैं और यथार्थ भी हैं | श्रादश और यथार्थ के इस संयाग में ही लेखक 
ने मलुष्य-जीवन का पुर्ण विकास देखा हे। पात्रों के चरित्र का, स्थाभा- 
बिक, मनोवैज्ञानिक और परिस्थिति के अ्रतुकूल विकास होता है। वे कथा- 
वस्तु का स्वाभाविक नियंत्रण करते हैं, उसे चलाते हैं। उनकी वेशभूषा 
व्यवहार स्वभाव आदि देशकाल एवं परित्थिति के अनुकूल होते हैं। 
चिन्नण के लिहान से गोदान का होरी श्रेमचन्द्र का आदर्श और सर्व- 
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श्रेष्ठ पात्र माना जाता है | वर्गों में भरे मचन्द मध्यमयर्ग के पात्रों का चरित्र 
अधिक सफलता से कर सके हैँ । उच्चवर्मीय पात्रों के चित्रण में प्रे मचन्द 
पूरे सफल नहीं रहे | 


कथोपकथन प्रेमचन्द के उपन्यासों के बहुत सरस, स्वाभाविक थ्रौर समया- 
कूल द्ोते हैं । वे पात्र की स्थिति के अ्रजुसार होने हैं | पात्र जैसी विशेषता 
या योग्यता का है, वैसा ही उसकी यातचीत का ढंग है | गांध का स्यक्ति 
अपने ढंग की भाषा योलता है श्रीर नागस्कि अपने ढंग की | चकील, याय, 
मुंशी, सेठ साहूकार मजदूर, झ्िसान, राजा, नवाब, पगिडत मुद्ला, श्रादि 
पात्र श्रपनी विशेषता थाली भाषा बोलते हैँ | इससे बातचीत में सजीवता 
और स्वाभाविकता विशेष ग्राजाती है। वाक्य प्रमंगानु फूल छोटे बढ़े होते 
हैं। बातचीत पात्र के चरित्र का विकास करने वाली श्ौर कथा को गति- 
विधि' देने वाली है । उदाहरण देखिये--- 


पं० अकारनाथ गोदान में--“मने अपने घर्म की थातो मिस माक्षती के 
कोमल हाथों में सॉप दी और सुमे विश्वास है घह उसकी यथोचित रक्षा 
करेगी उनके चरण कफमलों के प्रसाद पर में ऐसे एक हजार धर्मों को 
न्‍्योद्धावर करदू" |” 


गोदान में द्वी एक जगह मिर्जाजी बोलते हँँ-..आज श्राप सभी साहयों 
की जवामर्दी श्रौर हुस्न-परस्ती का इम्तहान है । आ्रापको इल्म की कसम 


माश्क को श्रादर्तों की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न 
दृटाइये ।? 


गोदान में ही होरी बोलता है--“तुमे रस पानी की पढ़ी है, मुमे यह 
निन्‍्ता दे कि अवेर द्वी गई, मालिक से भेंट न होगी। श्रसनान पूजा करने 
लगेंगे तो घण्टों बेंठे बीत जायगा ? 


इसी में एकत्र पुन्नी देखिये कैसी नारी-जनोचित भाषा में बोलती 
है--' तेरी मिद्दी उठे, तुझे हैजा दो जाय, तुझे सरी आये, देवी मैंथा 


तुझे लील जाय॑, तुमे इन्फ्लूहुब्जा दो जाय | भगवान्‌ करे तू कोड़ीदो 
जाय, हाथ पांव कट कट गिरे [? 
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उपयुक्त उदाहरणों में भाषा-भेद पात्रानुरूप है| इससे चित्रण मे स्वा- 
भाविकता ध्यौर सजीवता विशेष आजाती हैं। किन्तु, कहीं कहीं उपदेशक 
बृत्ति के विशेष प्रभाव से, क्थोपकथन यहुत लम्बे, जटिल, व्याख्यान से भी 
हो गये हैं। उनसे किसी त्रिपय पर तक छिंढ गया दे तो वही चलता 
रहता है। इन कारणों से कथौपकथन अनेक स्थल्ञों पर नीरस और अस्वा- 
भावरिक से हो गये हैं। किन्तु यह त्रुटि भी श्रागे शआ्आागे चलकर दूर होगई। 
गौदान के कथोपकथन ठछष्ट उदाहरण हैं। 

शैली, घर्णन और चित्रण दोनों की सरल, स्वाभाविक और विशद है। 
लेखक ने ल्‍ात्नएकता ओर व्यक्ृता का विशेष शयोग क्या है | वस्तु-स्थिति 
या वातावरण के दिय्रण में, अलंकारों का भी सहयोग लेखक ने लिया है । 
देसिये एक मानव-चित्र, कसा ब्यंजित दोता दै-- 

बह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पर्णमासी को नित्य सत्य नारायण की 
कथा सुनते, पर पटवारी द्वोने के नाते खेत बेगार में जोतवाते थे, सिंचाई 
वेगार में करवाते थे और श्रासासियों को एक दूसरे से लड्याकर रकमें मारते 
थरे। सारा गांग उनसे कांपता था | ” ***[गोदान) 

देखिये, केसे सरल स्वाभाविक शब्दों से एक वाता-चरण का चित्रण 
दिया गया है--“दूसरे पेढ़ के नीचे दातादीन का निजी पेरा था। चार 
मैल्ों से मढाई हो रही थी | घन्ना चमार बेलो को हांक रहा था।” 

अलंकारों का प्रयोग देखिये--- 'अाकाश पर तारे भी ठिद्रते मालूस दो 
रदे थे ।7 “अ्रन्तस्तल की गद्दराइयों से पुक लहर सी उठत्ती हुई जान पढ़ी, 
जिसमें उसका अपना अ्रतीत जीवन हूटी हुई नोकाओं की भांति उत्तराता 
हुआ दिखाई दिया ।” “गोयर के शब्द तपते हुए बालू की तरह धनिया के 
दंदय पर पढ़े और चने की भांति सारे अरमान कुलस गये |” 

प्रेमचन्दर की यह शेली ऐविद्वासिक है | कवि स्वयं कथा कद्दता है। उसका 
कथा कहने फा ढंग सरत्त, स्पष्ट, विशद और स्वाभाषिक है। जीवन की 
मार्मिक ससस्याज्ों फा स्वरूप चित्रित करके, श्रावश्यक प्रभाव उत्पन्न करना 
उसका उद्देश्य दै । 


( १७४ ) 


ह_श-काल का चित्र ही प्रेमचनः थे उपस्यासों णा पिपय हैं | समा, 
जाति और देश से लेकर, विभिफ्त धर्म-गस समर्याधोी का विश्व ही दप- 
न्यासों में श्रधिक्तर एश्मा है । विभिन्न 2श काल थी परिरश्तियों में दिस गग्ने 
उपस्था्सों से उनका स्पाट प्रतिन्धिस्थ है । समाण धर्म दीर शासनोनि के 
श्रनेक श्रान्वोलनों के स्पष्ट शौर सथोव वित्र दे सगगे | ऋध: प्रमचस्द के 
उपन्यासों में देश-फाज्ष-पिपयक पूरा श्रीडिस्य रापा गया ४ । 


उह श्य के यिना प्रेमचन्द कोई उपन्यास नहीं खियते थे । उसके प्रस्येक 
उपन्यास का कुछ ने कुछ उहेस्य है। थे सुघार-धाटी ये, सुधार छोर परि- 
बर्तन चाहते थे गली सदी यातो का | थे जीघन के दो रूप देराने ऐ-लुराप झर 
कुरुप, इनमे सुरुप श्रादर्श -भृत अच्दा रूप दर श्रीर क्म्स्प भगित एवं स्थान्य ृृ 
प्रेमचन्द श्रादर्श रूप को ही प्रधानता देते थे | उुसुपतायों के कसे ही शाव पक 
दिन्नण से तो उनकी थोर प्रवृत्ति दीने वा भय है, पये कि मरुप्य के विफकासमे याधक 
हैं। इनसे बचाकर, जीवन के ऋष्छे ग्रात्रश रूप के प्रति, समाज या स्यक्कि को 
आ्राकृष्ट करने का कला का वह श्य प्रेमचन्द्र सासत हैँ 3 प्रत, जीदन में 
इन्होने उसके आदर्श रुप को ही महत्व दिया है । श्रेमचन्द्र न फौरे धादर्श- 
बाद, जो संसार की फठोरताश्ों ले भागने चाला हो, मे योर ने कोरे यथार्य- 
वादु,जो कि सलुप्य-ह्दय वी सरसता को समातप्ष करता 8, से सलुष्य का 
पूर्ण विकास देखते हँ। उनके सिद्धान्त से यवाथवाद्र भीर आदर्शवाद् इन 
दोनों का अधोचित सामम्जस्य ही मानव-विकास का सूल मन्त्र है। रूत्तएुव 
जीवन के आदश रूपा की महत्ता का अभिव्यजन इनके समी उपन्यारां में 
मिलेगा । यही इनको उपन्यास-कत्ता का वास्तविक उर्देण्य है, जो हनके 
विभिन्न उपन्यासों से, सिन्‍न भिन्न रूपा में प्रतिपादित हुशा दें । 


६.--संस्क्ृत नाट्य शास्त्र तथा आधुनिक पश्चिमी सचाथ्फ के 
प्रधुख सिद्धान्तों की तुलना कीजिए । 
उच्तर--नाट्यकला “विपयक श्रनेक सिद्धान्तों मे, समान होने पर भी 


प्राचीन संस्कृत नादूय-प्रणाली ऋझोर आधुनिक पश्चिसीय नाटफफल़ा में 
पर्याप्त भेद है । मौलिक रूप से दोनों के नाट्कीय सिद्धान्त एकसे हैं वस्तु, 


( ५णरं ) 


पात्र, कधोपफवन थादि विषयक सोलिक सिद्धान्त एकसे हैं। कथावस्तु के 
विकास की भी दोनों में एकसी पाच अवस्थाएं हैं। देश-कालगत शचित्य 
का भी पालन दोनों में होता है | संकलनत्रय का उभयन्न पूरा ध्यान रखा 
जाता है । शेली दोनों में नाट्कीय होती हुई भी पर्याप्त भिन्‍न है। प्राचीन शेली 
में मनोरंजन की मात्रा विशेष रहती है, नाटककार की कल्पना के 
चमरकार का भी योग रहता ह# थौर नृत्यगान का विधान भी रहता है। 
थ्राण के पाध्चात्य नाटक में कए्पना, कयिता, नृत्य यान श्रादि मनोर॑ जन के 
सावनों को ध्यर्थ समझते है | ज्रीवन का वास्तविक चित्रण सीधी सादी 
व्थ्य-मृज्क शैली में होना चाहिये पाश्चात्य नाटक-सिद्धान्तानुसार । संस्क्ृत- 
दाटुय शास्त्र में रस को प्रघानता दी जाती है, किन्तु आज का नाटककार 
स्यक्ति-ते चिभ्यथाद को प्रधानता देना चाहता हे | सस्कृत नाटक वियोगान्त 
न्हदी होते थे, औव्रन का मगलमय रुप ही वे रखते थे | उनके थझादि, मध्य 
और श्रवसान से संगल ही होता है | श्रतएवथं प्रस्तावना और नान्‍दी का 
-$ विधान हैं | किन्तु पादक्षात्य नादककार जीवन के सुखान्त और दुःखान्‍्त 
दोनो रूपों का चित्रण करता है | प्राचीन नादूय शात्र नाटक का उहोश्य- 
मानता है, किन्तु वर्तमान पाइचात्य नाटककार कला के श्रतिरिक्त और कोई 
उहं मय नहीं मानते । संस्कृत नाटक से विशेष पातन्रह्दी नायक के पद पर 
ग्रासीन किया जा सकता हैं| परन्तु आउनिक पारुचात्य नाटक में साधारण 
से साधारण शोर विशेष से विशेष सभी पात्र नायक यन सकते हैं । संस्कृत- 
नाथकों में बाह्य ध्यापारों का विशेष चित्रण होता है, श्राज के नवीन नाटकों 
में जीवन के. मानरिक पक्ष का ही अधिक चित्रण होता है । पाश्चात्य नाटकों 
के वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, णशेज़जी भौर उद्द श्य तत्व माने जाते 
हैं। संस्कृत नाटक में ये तत्व केवल तीन ही माने गये दें--बस्तु, पात्र या 
नायक थौर रस | कथोपकथन का नायक में अन्तर्माव कर लेते हैं और शेष 
: > तत्वों का रस में ग्रहण हो जाता हैँ । संस्क्षत-नाटक अ्रपनी कला सम्पन्धी 
जटिलताशों से बहुत आवबद दें, आज का नाटककार बहुत स्वतंत्र है । संक्षेप 
में दोनो का तुल्चननात्मक अध्ययन निम्न है | 


सस्कृत-नाटक में नाटमक्वार और कथा-श्रसंग के परिचयाश्र श्रस्तावना, 
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नानदी, भरत-वाक्य, सूत्रधार श्रादि का समायरेश होता है । सास्घात्य माटक- 
कार यह कार्य-नाटक का परिचय श्रादि-श्रस्य दंग से करते हैँ, ध्रकाशित 
करके बांट देते हैं। हु 

संस्कृत-नाटकों में ४ से लेकर ७ शरीर १० सके प्रंकडोंते # | ग्रान के 
नवीन नाटकों से श्रस्वल तो नीन धर नहीं तो € तक ही अंक होते हैं, 
जिससे कि थोंडे से परिमित काल में ही श्रभिनीत हो सके। 

संस्कृत-नाटकों में मनोरजमन के ठड्े श्य से प्रमेक साधन जुटाये जाते 
हँ--कछपना, कवित्व, गीत, उक्ि-बे चिध्य थ्रादि सौन्दर्य शरीर अमस्कार के 
साधन | प्राज़ के नवीन पाश्चास्य दंग के नाटकों में प्यधिक्तया गद्य-रीलों 
का प्रयोग होता है । उसमें उपयुक्त सीन्द्रय--सावन नहीं शोंत । फछपना, 
कवित्व, गीत थ्ादि से वे मुक्त रहते हैं | जीवन का यथायत चित्रण ही 
उनमें रद्दता है। 

सस्कृत-नाटकों में मानव-जीवन के स्थूत्न रूप श्रीर व्यापारों पर विशेष 
यल दिया जाता हें | परन्तु नवीन पाश्चास्य नाटफ़कार मानव के श्रन्तर इन्द्र 
पर ही विशपतया यल देता है | 

संस्कृत-नाटकों में, सबमें रंगसमचौयता फा यान नहीं रम्बा गया है 
कारण, संस्कृत में रग्मंच-सम्बन्धी विशेष वियेचन ठोने पर सी, रंगमंथ का 
उत्तर काल में अमाव ही रद्दा, जय कि थे नाटक लिसे गये थे | इसलिए रंस- 
अंचीयता उनमें सबमे नहीं मिलती है। पाश्चात्य नवीन नाटकों का रगर्मची- 
यता विशेष शुण है । संस्कृत नाटकों की सी साहित्यिकता उनमें नहीं हे । 

प्राचीन ससकृत नाढकों में श्रवान्तर प्रसंग भी बीच में कल्पित कर लिये 
जाते हैं, मनोरंजन या श्रन्थ ऊ्रिसी उद्देश्य से | ढ्िन्तु ग्राज के पाम्चास्य 
नाटक-सिद्धान्त के श्रनुसार नाटक में च्यर्थ की बातें नहीं आदी। एक ही 
घटना-प्रसंग का श्राश्वन्त निर्वाह होता है | 

कथोपकथन भी प्राचीन नाटकों में लम्बा, चमत्कार-पूर्ण, कवित्व पूर्ण 
एवं रोचक द्वोता दे | पाश्चात्य नाटको का कथोपकथन पतरत्न, सत्तिप्त, भावों 
का श्रभिव्यंजक, मर्मस्पर्शो ओर वास्तविक जीवन के कथौपकथन जैसा स्वा- 
भाविक होता हद | उसमें, कवित्व नहीं होता, च्यर्थ की कल्पना की विचिम्रता 
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भी नहीं होती | घद लम्ग्रा नहीं होता | संस्कृत नाटकों में, स्वगत-भाषण, 
झ्राकाश-भापित श्रादि का प्रयोग होता है। श्राज के नाटकों मे इन्हें उचित 
नहीं समझा जाता | यह प्रणाली श्रस्वाभाविक मानी जाती है | 

सम्क्ृत नाटकों और पाश्चात्य नाटकों के नाटकीय सिद्धान्तों और प्रणा- 
लिया फा यही तुलनात्मक चर्णन है । 


७--मनो रसा ओर चघन्द्रकला (सिन्दूर की होली) के चरित्रों का 
विश लपण कीजिए ञभौर चताइए कि लेखक को इन चरिप्रॉकनों मे कह्दा 
तक सफल्नता मिली दे ९ 
उत्तर--घन्द्रकला श्रौ( मनौरमा दोनों का चरित्र-चित्रण 'सिन्दूर फी 
होली' में बढ़िया हुश्रा हैँ । नाटक में उनके चरित्रों का जो भी अ्रृश चित्रित 
हुआ दै, वद्द स्वाभाविक है, मनो-वैज्ञानिक है एवं आराकर्पक है | सजीवता के 
कारण दोनों की मूर्तिया सासने घूमने ज्गती हैं। चन्द्रकल्ला नाटक की 
मायिका. उसी के जीवन की स्व-प्रमुख घटना कौ लेकर नाटक-कार ने 
अपने नाटक का नासकरण किया है| उसके स्वरूप के विषय में नाटक-कार ने 
स्वय कहा हैं कि (यों ठो चन्द्रक्ला की अवस्था यीस वर्ष की द्वो चुकी दे, 
लेकिन उसकी श्राकृति से लड़कपन की सरलता मलकती है, जो उसकी 
सुन्दरता को और भी लुभावनी बना रही दे |” वह श्रत्दड है । धनी एव 
अफसर पिता की श्रक्ली लडकी है | उसका श्रभाव से नाता नहीं, पिता द्वारा 
डसकी कोई बात नह्दीं टाली जाती । उसी के लिए. मनोरमा को भी घर में 
स्थान दिया गया हैं। वद्द शिक्षित हैं, ऊँचे श्राचरण की है, सस्यता, ईमान- 
दारी एवं स्वतंत्रता आदि उच्च विचारों को रखने वाली हे | जीवन में दुःख 
का श्रजुभव उसे अ्रभी तक नहीं हुआ है| वह स्देव सर्वथा प्रसन्न रहना 
चाद्दती है | पिता मुरारीलाल उसका श्रपने मित्र के पुत्र एवं स्वय॑-रक्षित 
मनोज शंकर से विवाह करके घर-जमाई रखना चाहता है | चन्द्रकला एव 
मनोरमा दोनों इस वात से श्रच्छी तरद्द परिचित हैं| किन्तु संनोज की प्रकृति 
सरे प्रकार की है | उसे श्रपने पिता की आस्म-हत्या-विषय्क सन्देद्द की 
खौज करने की सेव चिन्ता रद्दती हे । उसे मुरारीलाल की बात में भारी 
सन्‍्देद्द है क उसके पिताने आस्म-हत्या की थी | हस रहस्य को खोजने की 
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उसकी चिन्ता इतनी चढ़ती है कि उसे प्रन्य क्रिसी श्रीर रुचि नहीं दोोतो, 
पढ़ने में सन नहीं लगता, सेल तमाशा, सर, इंसी मजाक में उम्तकी रुचि 
नहीं | यह चिन्ता उसके शरीर को जनल्लाते जलाते उसके मानसिक श्रीर शारी- 
रिक श्रस्वास्थ्य का क्रारण यनती है | उसका शरीर दुबबबनन, ब्याधि-ग्रस्त सा 
रहता है (स्वभाव, गंभीर, रूखा, शक्‍्की सा, हो जाता है | यीच थीच में 
तीखे व्यंग्य कसना, कटाक्ष करना, उसकी श्रादत में दो गया है । पद सच- 
चरित्र है, सभ्य है, शिक्षित है, आधुनिक नवीन विचारों का श्राद्श-प्रिय ब्यक्ति 
है । देखने मेंसी सुन्दर है | किन्तु चन्द्रकक्षा का उससे प्रेम नहीं होता, चन्द्र- 
कला फी प्रकृति उसकी प्रकृति से मेज्ञ नहीं स्राती । फल-स्वरूप टडसके ददय 
मे सद्दानुभूति तो श्रवश्य हैं, किन्तु बा प्रेम नही है, जो नारी या पुरुष को 
सत्र कुछ करने ५र कटियद्ध कर देता है । उसकी इस विरक्ति का नाटक- 
कार ने चन्द्रकन्षा की यात-चीत में कई जगह ग्रभिव्यंजन विया है। पारम्म 
में ही पिता के सनोजफे पत्र के यारे सें पूछुने पर यडी पिरक्ति से उत्तर देती है, 
“उनकी बोसारी फिर उभढ़ आई थी। किसी दिन दो घट से श्रधिक बेहोश 
रहे ।” आगे मुरारीजाल, जब मनोज की अपने स्वास्थ्य की ओर चेपर्चाही की 
शआ्रज्नोचना करते हुए मनोज को एक मंमकट यताता है, तय तो घद्द अ्रपनी 
विरक्ति का और भी स्पष्ट रूप में प्रकाशन करती दँ, लिक्ििन यह मकर भी तो 
आपने रुवय नही नो उनसे आपका कोई सम्बन्ध नद्दीं |” वह पिता की 
थ्राज्ञा को मान कर, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए, मनोज से घिवाह करने को 
राजी हैं, उसे श्रनिवायं समझती दे, पर उसका हृदय उसको इस बात के 
लिए तेयार नहीं होने देना चाहता | उसके हृदय के अन्तर इन्द्र का लेखक 
ने सुन्दर चित्रण किया है | यह अन्तद्व नह श्रागे चलकर पूर्ण स्पष्ट हो जाता 
है, जब कि घन्द्रकज्षा रजनी कान्‍्त के “हंसते हुए मुख, लम्ग्री लम्बी रतनार 
आखों, उभरे हुए मध्तक और उन काले वालों को दो चार ल्टों को देखकर 

एक बारगी अ्रपना तन सन उसके समर्पित कर देती है | यहा नाटक-कारने 
स्त्री-हृदय के एक गहन तथ्य का चित्रण क्रिया हैं। स्त्री-हृदय जिसका 
होता दै, प्रथम बार हो जाता है, वह संस्कार श्रसिट होता है | चन्द्रकला के 
मन पर रजनी कान्‍्त का ऐसा ही प्रभाव पढ़ता है | इस प्रकार का प्रभाव 
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यद्यपि आज के जीवन में इष्टि-गत नहीं होता, चह पिछला युग था, जब कि 


ऐसा होता था था होता वर्णित क्रिया जाता था, तथापि असम्भावित नहीं 
है, हो सकता दूँ | हीता भी है | इसी तथ्य के श्राधार पर चन्द्रकला के 
चरित्र का ध्यंक्न हुआ है। चन्द्रकल्ला प्रथम मनोरमा से, चित्र-दर्शन के समय 
यात चीत में, छिणती है, मनौरमा के यह कहने पर कि “लेकिन, तुम तो 
इननी विक्ल हो रही हो, जैसे तुम उसझे प्रेम मे * ? वह उत्तर देती है, 
“तुम जानती हो से किस से प्रेम करती हूँ, प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता 
और श्य्र फिर प्रथम दर्शन में प्रेम होने का समय भी नहीं रहा | बह वो युग 
दूसरा धा'''“'उसके (रजनी कान्‍्त के) साथ प्रेस की नहीं***व्नोद की बात 
हो सकती थी उसके साथ खिलवाठ हो सकता था तबीयत बहलाई जा 
सकती थी ।” ऊपर से ऐसा कद्दती हुई भी बह रो पटती दे । सनोरमा सांप 
कर जब उससे सत्य पूछुती है तो चह मान लेदी है कि मनोज से उसका 
कभी प्रेम नहीं हुथा था | भावावेश, तो कि उसफी प्रायु, प्रकृति और डसकी 
सम्पन्न स्थिति के रुवंथा उपयुक्त है, उसके हृदय को व्याप लेता है और 
बह इस प्रथस प्रेम से द्वी अपना विवाह मान लेती दे । विघवा ससमने 
बागती है झपने को । उसके शआ्रागे क चरित्र मे स्त्री के व्याग, तपस्या, वलिदान 
भौर एक-निएता का चित्र है । उसके श्रन्तद्व न्द्र का रुप अधिक उम्र दोजादा 
है| मनोज के श्रग्गे वद्द प्रकट नहीं होने देती पर उस्तकी विरक्ति बढ़ जाती 
है । रजनी कानत की ज्ञाश देखकर उसकी दुशा खराब द्वो जाना भी स्वा- 
भाविक है, उस प्रकार के प्रेम में श्रोर उस प्रकार की कोमल प्रकृति की रुन्नी मे । 
उसके मन की वास्तविक दशा का पता केवल मनोरसा को है। सनोज भांप 
लेता है. पश्चात्‌ मनोरमा उसे बताभी देती है । बह चन्द्रकला को हस्पताल 
हो जाता है | वहां वद्द रजनी० सिर टांग आदि दुबाती हे शौर अपने सन की 
इष्छा पूरी करती द्वे। अपने निश्चय पर और भी इढ़ता की मोदर लगाने के 
लिए वद्द मांग में उसके हाथ से सिन्दूर भी चढ़वा लेती है, जिले फोई 
नहीं देखता, चढ़ाने चाला भी बेहोशी में होता है , घर आकर चन्द्रकत्ना फो 
सारा बृत्त बता देती है। उसका यह कृष्य उसझे स्वभाव के अनुरुप है। 

यह अत्यन्त भावुक और सत्य-प्रिय है | श्रय उसका निश्चय अभेय दो जाता 
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है | रजनीकान्त की स॒त्यु पर वह अपने को सनोरसा से कम बिघवा नहीं 
सममती । दोनों के अन्तर को वह रुवय॑ स्पष्ट करती है, तुम्हारी मजबूरी 
पद्िले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारम्भ से द्वी मानसिक 
हो गई ।” अन्त में पिता को सारी सम्पत्ति पर लात मारकर वह्द अपने 
निश्चय पर दृढ़ रहती है और स्वतंत्र श्रात्माचलम्वन का जीवन बिताने को 
कटियद् दोती है। प्रमस्वार्त॑न्य और भानसिक प्रवृत्ति के अनुसार जीवनयापन 
की स्वतंत्रता, सत्यता, इृढ़ता, आदि छुद्धिवादी सिद्धान्तों का आदश विकास 
चन्द्रकला के चरित्र में दिखाया गया दै। भनोरमा में यह आदर्श भिश्न- 
तया चित्रित दै। यहां, कुछ को, संभव दै, चन्द्रकला के चरित्र में कुछ 
ग्रस्वाभाविकता प्रतीत हो, किन्तु वस्तुत: यद्द श्रस्वाभाविकता नहीं है, 
विचिन्नता अवश्य कही जा सकती है । 


मनोरमा का चित्र नाटककार ने यों उतारा है, “मनोरमा की अचस्था घन्द्र- 
कला से दो साज कम दे | शरीर उसका कुछ श्रद्ध॑ विकसित सा है। वाल 
खुले, रूच, ्रर श्रव्यवम्थित दें । बायीं ओर से वालों की एक लट दारयें 
कान से होकर सीधे श्रागे की ओर नीचे की श्रोर लथ्फ रही है | उसकी 
श्रांखें नितान्त चंचल श्र चमकती हुई हैं। भौद्दों के वाल इतने लम्बे हैं 
कि दोनों बगलों में दाईं भ्रोर बायीं और घृमकर छोटे बढ़े कई घृत्त बना 
रहे हैं । उनके शरीर का रंग बिल्कुल पद्धादी घम्पे का है ।॥” उपयु'क्त 
विषधरण से नघयोवना मनोरमा का चित्र खिंच जाता है आंखों के सामने । वह 
बालं-विधवा दे । आठ वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और उसके दो वर्ष 
पश्चात्‌ विधवा हो गई । वह शिक्षित हैं | चित्रकार है। स्वयं आ्राजीविका के 
उपार्जन में स्वतंत्र है। सुरारीलाज़ के घर में चन्द्रकला की सहैली के रूप में 
रहती दे। नवीन विचारों की है। आदर्श की प्रेमिका है। प्राचीन रूढ़ियों 
को तोडकर चद्द चन्द्रकला के यद्वां रहती दै। किन्तु अपने मन के अनुसार 
चल्वती हुईं भी वह चरित्र में भ्रत्यन्त रढ़ है | मुरारीलाल के प्रेम-प्रस्ताव कौ 
स्वीकार नहीं करती । विचारों की ऊंची, सच्ची, एवं गस्भीर है । त्याग 
तपस्या, श्ाव्मवलिदान, आत्म-संयम आदि को स्त्री का विशेषत; विघवा का 
आदुशो चरित्र मानती दे।| इसी आ्राघार पर वद्द विधवा-विवाद के सिद्धान्त 


का विरोध करती है | वह विधवा को मनोज के समान समाजका कलंक नहीं बता 
दी, अपितु उसका अआाद॒र्श बताती है। श्रपना जीचन उसे श्रसद्य नहीं है, क्योंकि 
उसे वैबादिक जीवन का अशुभव हो नहीं है, पर अ्खरता बेशक है | उसके 
लिए पद पद पर प्रलोभन हैँ, पर वह बचती है | उसकी स्थिति में उपयु'्त 
सभी बाते कुछ रस्वाभाविक प्ली लगगी कसी को, उसका चरित्रमानवीय न 
भच कर देवीय सा लगेगा, परन्तु लेखक ने उसमे मानवीयता का भी पूरा 
संयोग रखा है | बह मनोज की ओर श्राकृष्ट होती है | उसकी प्रकृति भी 
उसी जेसी है, गम्भीर, विषाद-पूर्ण सी, संसार-सुख से विरक्त सी । आकर्षण 
परम स्वाभाविक है |] मनोज भी उधर श्राकृष्ट होता 5 | दौनों में प्रच्छुत्ष प्रेम 
का भ्रनुभव होता हैं यथपि दोनों उसका स्पष्ट स्वीकार नहीं करते । किन्तु 
मनोज चन्द्र कल्ला से बंधा है । सनोरसा चन्द्रकला की द्वानि नहीं कर सकती | 
डसका स्वात्माभिमान चन्द्रकला के प्रेम सें विध्न नहीं डालना चाहता। 
चन्त्रकत्ला को मनोज से विश््ट श्रौर रजनीकान्त की और श्राकहृष्ट देखकर 
बह उसे समझाती है। जय उसे निश्चय हो जाता है कि दोनो में प्रेम 
नहीं है, तो वह मनोज को अपने साथ भ्रविव्ाहित रूप में रद्दने को तैयार 
फ़र लेती हैं। परन्तु जब चद्द चन्द्रकला को सेकर फिर हस्पताल जाने 
को तैयार द्वो जाता है, तो वह उसे चन्द्रकला को ज्ञषमा करके उससे सेल 
करने का उपदेश देने लगती है। मनोज के हृदय में दृढ्ता न देखकर 
ही, उसका यह नाव बदलता हैे। पश्चात्‌ मनोज के प्राग्नह करने पर. 
वह अ्रथ॒स्वयं अपने पहिले प्रस्ताव से फिर जाती है। उसके हृदप का 
यह उतार-चदढाव, चअन्‍्तद्व नद्व का लेखक ने बडा स्पष्ट चित्र श्रंकित किया 
है । उसके सामने कोई पुरातन सीता सावित्री आदि का आदश नहीं रखा 
हुआ है। उसकी प्रवृत्ति बुद्धिवादी सिद्धान्तों के अजुसार मन की रव- 
तन्त्र प्रेरणा द्वारा होती है, किन्तु वह मन शुद्ध है सत्यता-प्रिय है, उससे 
स्याग, तपस्या, वल्निदान, इृढ़ता आदि की भावनाओं की प्रधानता है। 
अतठएुव घद् कहीं भी अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होती । अन्त में भी चह्द 
अ्रपनी स्वतन्त्र वृत्ति के अनुरूप ही जीवनयापन करने का निश्चय 
करती है भ्रकेली | उसके घरित्न में भी बुद्धिवादी स्िद्धान्तों के झजुसार 


( रे ) 


आदर्श जीवन के चित्रण द्वारा कुछ श्रस्वाभाविकता सी प्रतीत हो सकती 
है, जो कि बस्तुत' है नहीं, हां विचित्रता श्रवश्य है, ऐसे चरित्र जीवन 
में कभी दी उपलब्ध द्वोते हैं| इस प्रकार से लेखक ने उसके जीवन का रुबा- 
भाविक, ओर सजीव चित्रण किया है | 


लेखऊ ने इन दोनों नारी-पात्रों के चित्रण से बढ़े सार्मिक शअ्रभिव्य- 
जनों से काम्॒ लिया है | बातो के सिलसिले मे मानसिक श्रन्तद्वन्द्रों की 
श्रभिव्यंजनाए बड़े सूचम और स्पष्ट रूपने होती हं | दोनो के चित्रण में नारी 
के आ्रादशरूप का चित्रण हुआ दे | दोनो का आ्रान्तरिक भौर वाह्म विश्ले- 
पण अनुभूति श्रोर तक के श्राश्नित है । स्त्री-हद्य के मनोविज्ञान का चित्रण 
समुचित है, स्वाभाविकता, सजीवता, यथार्थता और श्रादर्शमयता श्ादि 
जीवन के उच्च सिद्धान्तों का समावेश हैं | नाटककार मत्री-मनोविज्ञान के 
चित्रण में दक्ष है, उसके अन्य नाटकों और इस नाटक के श्राधार पर, ऐसा 
वास्तविक रूप से कद्दा जा सकता है। प्रस्तुत नाटक मे भी नाटककार 
मनोरमा श्रौर चन्द्रकज्ा के चरित्र-चित्रण से अपने उद्दे श्य के अनुसार पूरा 
सफल रहा दे। दोनों का आन्तरिक और चाह्य-चित्रण स्वासाविक और 
सजीच दे । 

म- जयशफर प्रसाद की नाख्यकत्ा पूणतया आदर्शवादी है।” 
उदाहरण देते हुए इस कथन की सत्यता पर अपना सत प्रकट 
कीजिये | 

उत्तर--आ्राचीन भारतीय नाव्य प्रणाली के प्रुसार जीवन के आदश 
रुप का द्वी चित्रण होता है। नायक नायिका श्रादि को सर्व शुण-सम्पन्न 
आदर्श डदात्त रुप में और उनके विरोधी प्रतिनायक आदि पात्रों कौ अनेक 
अवशुणणो के श्राधार रूपमें चित्रित करने की प्रणाल्ली रह्दी है। इसी, कारण आदर्श 
नायक आदि पात्रों के चरित्र में उनकी सफलता के और प्रति-नायक आदि 
में उनकी विफलता के कारण-भूत चिन्द्र प्रथम ही प्रकट कर दिये जाते हैं। 
इससे पात्रों के चरित्र के चित्रण और कथा-वस्तु के नाटकीय निर्वाह में श्रधिक 
सरलता भा जाती है। दोनों के संघर्ष का विस्तार दिखल्ाते हुए श्रन्त में 
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सत्र पक्षकी विज्ञय सौर श्रसत पक्तको पराजय बढ़ी स्वाभाविकता श्र सुगमता 


से दिखा दी जातो हैं | राम-रावण, छृष्ण-कूस आदि हस प्रणाली के उत्तम 
उदाहरण हें। 


फ़िन्तु ग्याधनिक नाट्य कला में आदश्शता का यह सिद्धान्त मान्य नहीं 
ये लोग जीवन के फेघल आरादश रूर के चित्रण को अ्रस्वाभाविक मानते 
। टइनके मत से ऐसे चरित्र श्रद्धा, पूजा शग्रादि की आदर भावनाएं तो 
प्न कर सकते हैं, उनके भावों की अनुभूति साधारण सामाजिकों को नहीं हो 
सक्ती, जो कि साहित्य का लच्य है | अतः वे जीवन के सुख एवं दुःख दोनों 
से पूर्ण इन्द्वा्मक वास्‍्तत्रिक चित्रण को ही उचित समझते हैं| वास्तविक 
जीवन में यथार्थ का जो रूप मिलता है - अच्छा या घुरा--वे लोग इसी के 
चित्रण को महत्व देते हूँ। घह्दी चित्रण श्राजफकल स्वाभाविक और नाटकों 
के उपयुक्त समझा जाता है। 


त्व्‌ जाह ३0४६ 
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प्रसाद जी ने श्रपने नाटकों के प्रधान पात्रों नायकों के चित्रण में तो 
उसी प्राचीन श्रादर्श-चित्रण की प्रणात्ली को ही श्रपनाया हैं| उनके नाटकों 
के सभी प्रधान पात्र नायक थआादि श्रादर्श चरित्र हैं। उनका चरित्र सब 
हृष्य्यों से परम उद्ात्त 6 शौय॑, वीय, पराक्रम, साहस, घिद्याबुद्धि फौशल, 
पै्य, क्षमा दया, परोपकार, निः“वार्थता, सश्चरित्रता आदि किसी भी सदू- 
गण की कमी नही है, श्रवयुण या निर्व्ञताएं उनमें नही हैं । भरत एव उनकी 
खाभाविक त्रिजय होती है | स्कन्दशुप्त, चन्ट्रगुप्त, वनन्‍्धु-वर्मा परणुदत्त, गुप्त- 
सम्राट चन्द्रयुत, सिंदरण, चाणक्य आदि इसी प्रकार के आदर्श पात्र हैं। 
इनके जीवन में श्रादर्शों का ही मद्त्व द्वै। श्रतएुष ये पात्र लोक-जीवन के 
नहीं प्रतीत होते, श्रपितु उससे उच्च उसके आदर्श भूत प्रतीत द्वोते हें। 


, किन्तु श्रन्य प्रतिद्वन्द्वी प्रति-पक्षी पान्नों के विषय से प्रसाद जी ने 

ब्राचीन प्रणाली का स्वीकार नहीं किया है। उन्हें प्राचीन प्रणाली के श्रनुसार 
निरे श्रवगुर्णों का ही भण्डार नहीं दिखाया गया दै। वहां उनमें यथार्थता 
का समावेश भी किया गया दे | उनमे गुण भी हैं, और अचगुण भी । भटाक 
और रापस आदि से निर ढोप दी दीप चित्रित नही हुए हैं। उनमें अ्रनेक 


कि 
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सदगुणों को भी स्थिति दिखाई गई है, जिनकी विरोधी भी प्रशंसा करते हैँ | 
शर्वताग, जयमाला, पर्वनेश्वर, आँभीक भ्रादि पात्रों में मथार्थता का अधिक 
चित्रण हुआ हे । 

पात्रों का चित्रण व्यक्तिगत और वचर्गंगत द्ोंनों रूपों में प्रसाद जी ने 
किया है। आदर्श पात्री मे भी सभी पिशेषताएँ ब्यक्तिगत नहीं हैं. उनमें 
अधिकतर अपने वर्ग-आदर्श व्यक्तियों के घर्ग--की है, जिनका चित्रण उस 
पात्न के चरित्र में हुआ दै। दूसरी श्रेणी के पान्नों कामी चित्रण श्रधिकांश 
में अपनी वर्ग-गति विशेषताओं को लिये दे | वे पात्र अपने विश्वासों, रूढ़ियों 
ओर संस्फारों में इतने श्रायद्ध हैं, कि उनके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता | 
ब्राम्हण पातन्न ब्राभ्दण के लिए अनुचित काय को नहीं करता । छ्त्रिय भी ऐसा 
ही करता दे | कोई पात्र ऐला करने पर उतारू होता भी है तो नाटककार 
कोई न कोई ऐसा कारण उपस्थित कर देता है कि उसका विचार यद॒ल जाता 
हैं भर चह उस काय से विरत हो जाता है । कोई श्रन्य साधन न दोने पर, 
महात्मा, सावु श्रादि के उपदेश को ही कारण बना दिया जाता है, दिवाकर मित्र, 
प्रैसाननद, व्यास आदि ऐसे ही पात्र हेँ। इस प्रकार आदर्श ब्यक्तियों में 
उनकी प्रकृति श्रीर स्वभाव शादि की व्यक्तिगत विशेषताशों का चित्रण होते 
हुएु भी, वे अपने वर्ग के प्रतिनिधि देँ | इसी प्रकार, श्रस्थ साधारण पात्र भी 
शपनी व्यक्तिगतता के साथ अपने वर्ग के आदर्श प्रतिनिधि हैं, उनके स्वतंत्र 
व्यक्तित्व का आभास उनमे कम मिलता है। प्रसादु जी ने ब्यक्तिगत चित्रण 
की अपेक्षा वर्गगत चित्रण ही अधिक किया है। इसका कारण भी था | कारण 
यह था कि उनके नाटक ऐतिहासिक दें | ऐतिहासिक नाठकोँ में देश-काल के 
चित्रण के श्राग्नह से विभिन्न वर्गों की चारित्रिक विशेषताओं के चित्रण को 
ही उन्होंने अधिक महत्व दिया है। इससे नाटक मे देश-काल फा प्रतिविस्य 
अधिक स्पष्ट रूप में प्रतीत द्ोता है। अ्रतएव असाद जी की प्रवृत्ति प्रधानतः 
श्रादर्शता की शोर रद्दी है । वर्गगत चरित्र-चित्रणों से भी चर्गंगत आहश 
थ्रा ही जाते हैं । यथार्थमुल्लक व्यक्तिगत मनोविश्लेषणाध्मक चित्रण प्रसाद 
के नाटकों में कम दी हुए हैं। 


आददर्शचाद बस्तुत्त: तो कहीं भी नही छूटता | सतपक्ष फी विजय और 
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झमसत्‌ पक्ष की पराजय, कठोर पर कोमल का शासन, पीढित के प्रति दया 
और प्रत्याचारी के पिरुद्ध रोप आदि का मिर्वाह फ़िया गया दै। कोई पात्र 
आदश से घ्युत हो भी जाता है तो कोई न कोई कारण उपस्थित करके उसे 
किर वहीं पर्चा दिया जाता है | चाणक्य ने प्रामहरणत्व के आदर्श से गिरकर 
पृठनाति का शाश्रय लिया था। किन्तु अपने उस सारे कार्य-क्रम 
वो समाप्त करके, वह फिर तपोवन में ही पहुंच जाता है। जाने पर, स्वय 
क्पने भतकालान सवर्पसय जोगमस को अ्रम-सान्न वतादर, उस त्राम्दण- 
जोचन में हो वास्तविक सन्‍्तोप दरता ह। इस प्रकार के अनेक पात्र हें, 
मभिनका प्रपने शादर्श से पतन हथ्ना दे औौर फिर हृदय-परिवर्तेन द्वा । वहीं 
पहुंच गये हे | स्यक्तिगत चित्रणों में स्वभाव, जाति, घमंवर्गगत झादर्णा 
वी ही प्रघानता होती हैं | श्रादर्श चरित्र तो भला हैं ही आदर्ण, उनका तो 
यक्ष, पराव्रम, स्वभाव युण व्यक्तिगत होते हुए भी सल॒ष्यता के आदर्श 
होगे | चन्द्रयुप्त आ्रादि ऐसे ही ध्राइर्श घीर योद्धा दें | श्रत स्पष्ट ही प्रसाद 
जी ने चरित्र-चित्रण में ग्रादर्श को कही भा श्रोकल नहीं होने दिया है । 
प्रायः सभी साधारण और विशेष पात्रों के चित्रण मे यथार्थ और आदर्श का 
यह समन्वय, जिसमें कि श्रादर्श यवार्थ से प्रधान है, ही सर्वेन्न प्राप होता 
हैं | व्यक्ति का लच्य कोई न कोई आादश रहः हैं। उसकी प्रवृत्ति, बूम फिर 
कर, गिर पटकर, उसी की श्रोर होती हैं। प्रसाढ के नाटकीय पात्रों का चरित्र 
किसो न किसी आदर्श के श्राधार पर सढा हैं। कथानक किसी न किसी उद्च 
श्रादर्श को लेकर चलता है. नाटकीय ्॒यापार में, क्रिया में, घटनाओं में, 
मानवता के ऊँचे श्रादर्शो का आधार रखा गया है | नाटकीय कला-विघि भी 
डनकी नाटकीय प्रमुख सिद्धान्तों या श्रादर्शों के ऊपर स्थित है | भारतीय 
नाट्य-शास्त्र के प्राय, सभी प्रसुख धादर्शो का उन्होंने पालन किया हे | 

2 + ५ 
किन्तु सौलिकता या स्वच्छन्द्ता भी रखी है। नाटकीय टेकनिक में उन्हें 
कई आवश्यक सुधार करने पटे समयोपयु'क | मूलरूप से प्राचीन आदर्शा का 
अ्राधार रखते हुए, आवश्यक नवीनता के सयोगः से, उन्होंने अपने नादूय- 
विधान का निर्माण किया था । इस प्रकार, किसी भी इष्टि से प्रसाद जी के 
समस्त नाट्य-विधान में श्रावर्श ही प्रमुख स्थान रखते हैं | अत: उपयु क्त 
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आधार पर प्रश्न-गत उक्ति फि “जयर्शयार प्रसाद की नादयकया पृर्णतया 
शआदर्शवादी है ।” समुचित सिन हो जाती है । 

६-भांरतेन्दु हरिश्यन्द्र के मौलिक तथा 'प्नूदित नाटर्का का 
सक्तिप्त परिचय दीजिए। दिन्दी नाट्य-साहिस्य में इन झतियों का 
क्या स्थान है १ 

उत्तर--भारतेन्द जी को एिन्दी नाटफों का पिला कह्ठा यादा है । हिन्दी 
साहित्य का नाटकीय श्रग बहून दी स्विकसित था। बराशतयिक्त नाटक थे 
ही नहीं। भारतेन्द ने इस श्यग ही पूर्ति को विशेष चेष्ठा क्री | गयये॑ बहुठ 
नाटक लिसे और प्रेरणा करके लिग्यवाये भी। ठसकी 'पनी समराण नाटक 
रचनाओं को तीन रुपो में विभक्त पिया गया है--मीजिक, रूपान्परिश आर 
अनूदित । सौतिक रचना उनकी प्रपनी स्वर्नत्न उदगायना है । उसके निर्माण 
के लिए किसी दसरी नाटकीय रचना वा 'याघार नही लिया गया ई। सार- 
तेन्दु की मॉलिक रचनाएं अनेक हं। अनुवादित रचनाएं में ये रखनाएँ हैँ, 
जो कि संस्कृत, बंगला पग्रादि फिसी श्न्य भापा के नाटक शझ्रादि का अजु- 
बाढ़ हो | भारतेन्दु ने कई शनुवाद फिये। इनसे भिन्न एक तीसरे प्रफार की 
अन्य रचनाएँ भी हैँ, जो न एुर्णतया अनुयाद दी कही जा सकती हैं और 
न मोलिक ही, किन्तु उनमें मौक्षिसता शौर अ्नुयाद दोनों की पिश्लेपताएँ हैं 
वे ऐसे अनुवाद हे जिनमे गथारुचि लेसक ने पीच बीच में परिवर्तन भी 
किया दे | ये रुपान्तरित नाटफ कहे जाते हैं | इस प्रकार फी भी रचनाएं 
भारतेन्दु जी ने की हैं | उच् मय उनका यही था कि नाटक-+ हिसस्‍्य को 
किसी न किसी प्रकार वृद्धि हो | 

भारतेन्दु ने निम्न मौलिक रचनाएं कीं--. 


प्रेम योगिनी (६८७५) यह छोटी सी चार गर्मा'को ' दृश्यों) कीन ।टिका 
द्द । कथानक कुछ नहीं हैं । लेखक ने वनारस फे चार इश्यों का चित्रण किया 
है। पहिले में मन्दिर, पंडा, पुजारी, गुसाई, बह्मचारी झादि में फैले ब्यभि- 
चार, अनाचार श्राद्रि का आंखों देखा सजीव चित्रण है। दूसरे शश्य में, 
बनारस के दो अ्रन्य स्थानॉ--ऐगी, गेंयी--के दृश्य, हैं | दुल्लाज, गंगा पुत्र, 
भडेरिया, य़ु'ढा, यात्री, श्रदि सबका चित्रण है। और तोसरे रश्ब में मुगल 
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सराय स्टेशन का चित्रण हैं । यात्रियों के लिए पंडे लोग, इक्के पाले, कुली 
लोग क्सि प्रकार समुत्सुक रहते हैँ श्ौर उनके आने पर किस प्रकार का 
डनका श्राचरण द्वोता है, यात्री लोग क्या प्रभाव लेकर जात हैं, आदि का 
चित्रण है | चौथे दृश्य में काशी-निवासी दत्षिणी ब्राह्मणों के जीवन का चित्रण 
है। भंग पानी श्रौर भोजन की चिन्ता उन्हें सेब ठागी रहती है। सब 
केवल हन चार दृश्यों से ही यद्द नाटिका पूर्ण हो जाती है। फथावस्तु कुछ 
नहीं है | नाटिका श्रपूर्ण है | पात्रों का चरित्र चित्रण संवाद, वह्तु-स्थिति 
आदि का सुन्दर चित्रण है। भारतेन्दु ने द्िन्दो में सर्व प्रथम जीवन के घास्त- 
विक चित्रण को नाटक का विषय यनाया । शआआगे के नाथ्क-साहित्य में इस 
वास्तविकता-चित्रण की नाटकीय धारा का ही विकास हुआ | इस दृष्टि से 
यह छोटी सी नाटिका छिम्दी नाटक-साहित्य में यथाथं- चित्रण की नवीन 
घारा की प्रवर्तिनी है | 


पन्द्रावज्ञी--हनकी दृसरो मौलिक नाटिका है| यह ६८७६ में बनी! 
इसमें चार भंक हें ) दृश्य कोई नहीं, श्रकावतार एक श्रक में है। प्राचीन 
नाठ्य-प्रणाली में नानदी-विप्कम्भक श्रादि का भी प्रयोग हुआ है | श४गार 
रस का--विशेषतः वियोग रूप का-विशेषतर परिपाक हुआ दे | विशेष भग- 
बदू भक्ति भी है | यह पुक सुन्दर प्रेम-नाटिका है, जो आगे के नाटक-साहित्य 
में प्रेम-प्रधान नाटकों की घारा की जन्म-दात्नी है । 

भारत जननी-- (१८७७) इनकी तृतीय रचना है, जो नाटक के ढंग 
की तो दे, पर नाटक नही दे । भारतेन्दु ने इसे आपेरा (अंग्र जी नाटक का 
एक भेद) कहा दे | विषय राष्ट्रीयता है | भारतीयों को प्रवल॒ उद्वोधन 
दिया गया है, जाग जाने का । एक द्वी दृश्य है, प्रारम्भ से अन्त तक । राष्ट्र 
प्रेम को नाटकीय विषय बनाने की प्रवृत्ति का जन्म यहीं से होता है। 

भारत दुर्देशा-- ((८८०) चौथी रचना भी इसी राष्ट्रीय धारा का छु४ 
अ्रेकों का नाटक है। इसमे, भारत की अधोगति का चित्रण करके, प्राचीन 
गौरव की स्थूति दिल्लाकर, उद्छुछ होने की प्रेरणा दी गई है। राजमैतिक 
वस्तु-स्थिति का चित्रण इसका विषय है, जो कि इस दिशा में सर्व-प्रथम 
प्रयत्न है। हिन्‍्दी-साहदित्य के नाटकों की राजनेतिक घारा का प्रथम नाठक 
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यही सिद्धि द्ोता है। इसकी शैली प्रवोध-वन्द्रोदय घाली मानयी-करण की 
है श्र्थात्‌ श्रमूर्त भावनाओं का सूर्त पात्र के सूप में चित्रण करना। भारत 
भारत-दर्देव, भारत दुर्दशा, सत्या नाश, निर्लज्जता, मदिरा, श्रन्धक'र, रोग 
आदि निराकार भावनाएं श्रौर दशाएु साकार रुप में नाटक मे नाटक्गेय पाग्र 
बनकर रंग मंच पर आती दैं। इस नाटक में यथार्थ-चित्रण दे | भारत कौ 
तात्कालिक श्रार्थिक राजनैतिक प्रादि दुर्दुशात्रो का सजीव स्वाभाविक 
चित्रण हुआ है। भारतीयों की श्रशिज्ञा, मूर्खता, विदेशियों की राजनेतिक 
चालों आदि का दर्शन कराया गया दे | नाटक रोचक है । संत्राद बहुत 
सुन्दर हैं । भाषा परिसार्जित ओर समर्थ है | 


नोलदेवी--( १८८१) पांचवी मौलिक रचना हैँ, यह गीति-नाटिका 
है। कुल दढस दृश्य हैं। कथानक इतिहास से छिय्रा गया है | अ्रमीर अब- 
दुश्णरीफखां द्वारा राजा सूयंदेव को पकड़ कर मरवा देने पर उसकी रानी 
नीलदेवी, उसका वदला लेने के लिए नाचने वाली का वेश बनाकर, अमीर 
के खेमे में जाती ह 'बौर शराब आदि से उसे बेखयर करके उसके छुरा मार 
देती । है हतना ही कथानक है | पति के लिए वीर यनने का उपदेश भारतीय 
नारी को दिया गया हे । भाषा उदय प्रधान इसलिए है फि पात्र अधिकतया 
सुसलसान हें | अन्य हिन्दू पात्र द्विन्दी ही बोलते हैं। गीत भी हैं। नाटक 
सुन्दर भौर नाटकों की ऐतिद्ासिक नाटक-परम्परा को जन्म देने वाला है | 


सती प्रंताप-- (१८८३) छठी मौलिक नाटफ-रचना है, यह नाटक पूरा 
नहीं है । इसका कथानऊ सावित्री सत्य-वान के चरित्रों के आघार पर॒वना 
है। भारतेन्दु इसे पूरा नहीं कर सके । 


इन नाटकों के अतिरिक्त भारतेन्दु ने कई मीदधिक प्रहसन भी लिखे । 
इन प्रहसनों सें सनोरंजन के साथ किसी सामाजिक धार्मिक, राजनेतिक 
कुरीति या अन्याय पर करारी चोट भी हुई है | किसी न किसी कुरीति 
को लेकर ही इन प्रहसनों का निर्माण हुआ है। समाज के. सामने उसके 
किसी अन्याय, अत्याचार या मूर्खता के चित्र को व्यंग्य रूप में, बक्रता के 


साथ रखकर, उस पर चोट करना प्रदसनों का लच्य है| मनोरंजन का साथ 
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में पिशेष ध्यान रखा जाता है। भारतेन्दु ने तीन प्रश्न छिग्े हैं --' देदिकी 
छिला हिसा न भचति” (३८७३ ), “विपसय विपसौपधस्‌” (१८७६) 
एवं 'श्रधेर नगरी” (१८८१) हस ग्रकार प्रहसन-परम्परा की नींव पढती है । 

चेद्िकी हिसा हिसा न भवति में मांसभोजी और अर्मांस भोजी चरित्रों 
फा चित्रण है | मांस-भोजी चेद-विद्वधित हिंसा -बलि '>ादि--फो हिंसा नहीं 
मानते और प्न्य सानते हैँ ढोनो की पारस्परिक ग्यण्दन-मण्डन, आक्तेप 
प्रस्प, उक्तियो प्रत्युक्तियों में दास्य और करारा ब्यग्य सर्वत्र हैं | 

विपस्य विपमोपघस में, विए की श्ौषधि विप ही है, हस तथ्य का 
ग्राघार लेकर, यड़ीदा नरेश मल्हार राव गायक वाद को सिदासन-च्युत्त 
दरने की घटना का नाटबओीय लिप्रण है। नाट्य-शास्त्र के अचुसार यह डप- 
रूपक का भाण,' नामक भेद है | रूुपक यथा नाटक ईसे नहीं कहा 

जा सकता | 


तीसरा “अधेर नगती” नामक प्रहलन अधिक सफल है | इसमे छुः अंक 
| इन्हें छुए दृश्य भी कहा जाय नो कोई हानि नहीं | अक यहुत छोटे हैं । 
इसमें किसी ऐसे राज्य का चित्रण है जहा घर्म, कर्म, कानून, व्यापार, शासन 
की सर्वत्र भ्रत्यवस्था है । सबको एक ही लाटो से हाका जाता है। अ्रपराघी, 
निरपराधी से कोई भेद-“भावना नहीं टे। ऐसे अन्घेर शासन का इसमे हास्य- 
ब्यग्यमय चित्रण हुआ हे | सनोरंजन भी पूरा होता दें। 
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इन प्रदसनों में वेडिकी दिंता हिंपा स भचति श्रौर अन्घेर नगरी ये दो 
प्रहसन विशेष सफल हैँ । इन प्रहसनों को लिग्बकर भारतेन्दु ने सामाजिक 
जीवन के विषया को लेकर प्रहसन लिखने की परिपादी चलादी। ये नाटक 
प्राचीन नाट्य शणयाली के अनुसार नाटकोय विशेषताओं से समन्वित छरके 
ल्षिखे गये दें | 

रूपान्तरित रचनाओं मे उनकी सीन रचनाएँ आती दहैं। इन रचनाओं 
से भारतेन्दु की मौत्षिकता भी दे, किन्तु छाया-छप मे अन्य नाटकों का आघार 
भी रखा गया है। इनमें मौलिकता और अनुवाद दौयों क्वी विशेषदाएं 
उप्रतब्ध दें । इनमें रुपान्तर-कर्ता की चही विशेषता और परीक्षा है कि 


वह्द रूपान्तर करते समय नाव्कीय विपय 7 साथ फितना प्लौर कैसा स्याय 
करता है, विपय में उसदे सूपान्तर करने से घमसकार श्र रस की ग्रद्धि दोती 
है या द्वानि, मोलिक आ्रधार-भूत नाटऊ से सुपास्तरित धाटफ सुस्दरतर बना 
है थथा भश्ुन्दर | इसी क्रीशल और कलाणदि; पर डसरी सफ़कता या 
विफलता निर्भर करती ६ । भारतेन्दु ने सफल रपानार किये #। निश्चय 
हो वे उनके मौज्षिक आधार-भूत नाटकों से श्रधिक सुन्दर यने हैँ । 


इनमें पद्दिला रूपान्तरित नाटक पिश्यासुन्दर है। यह नाटक य॑ंगज्ञा के 
यत्ीन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा लिपित 'प्रि्यासुन्दरा नामक नाटक फे आधार 
पर लिखा गया है | इसमे विद्या प्रौर सुन्दर नामक एक राशबुमारी और 
राजकुमार के प्रेम का चित्रण ४ | उनका प्रथम लुक-छिप कर प्रणय होता 
है और पश्चान्‌ विवाह हो जाता दे। किन्तु हसऊका घटना-विकास ठोष- 
पूर्ण है | व खला और नियोग बीच-श्रीच में हूटे हुए हैं । बचनेक घटनाओं 
के संवन्ध का ज्ञान नहीं होता । अत; भारत्न्दु जी की यह उस्कृष्ट रचना 
नहीं मानी जाती | सभबतर है, ये मूलग्रन्थ की ब्रुटियां दी, सम्भय है रुपान्तर 
में ही ये चुटियां आगई हैं। 


' इनकी दूसरी रूपान्तरित रचना सत्य हरिश्चन्द्र दें। इससे पहिल्ल 
पराण-प्रसिद्ध सत्यवादी दरिश्चम्द्र के चरित्र को लेकर दी नाटक--क्षेमी- 
श्वर का चण्डकौशिक और रामचन्टक्ृत सत्य हरिश्चन्ड्र नाटकम--संस्कृत 
में विद्यमान थे। भारतेन्दु ने हक बहुत्त सी बातों, घटनाओं श्रादि का 
श्राघार लेकर, श्रपनी मौलिक प्रतिभा से उसमें नवीन रूपान्तर करके अपना 
नाटक लिखा दे | उसमें अनेक स्थल तो चण्डकीशिक के अनुवादमात्र हैं 
और अ्रनेक उनकी अ्रपनी मौलिक सूक-बूक है । घटनाएं भी कुछ उन्हीं 
नाटकों से ली हैं और कुछ भिन्न कल्पना प्रसूत अथवा अन्यन्न पुराण आदि 
से सम्रहीत हूँ। भरत: इसमें मौलिकता और अलुवाद दोनों के गुण मिलते 
है| अतएव इसके विषय से विद्वानों और आ्लोचक भिन्न-मत हैं। बा० 
>यामझुन्दर दास, घजरत्तनदास आदि इसे भारतेन्दु का मौजलिक नाटक 
मानते हैं, “कुछ लोगों का कहना है कि यह क्षेमीश्वर के चण्ड कौशिक ऋा 
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व 
द्राया-अनुधाद है ] पर उसमें और इसमे कई बातों में श्न्तर है। सत्य 
हरिश्चन्द्र में नाटक का आरन्व (नद्र के ह्व प-भाव से होता है, वद्दी विश्वा- 
मिन्न को उत्तेजित करा के राणा हन्श्चिन्द्र की परीक्षा लेने और उन्हें घर्म- 
च्युत करने 3 लिए उद्यत करता है | पर चण्डकौशिक में राजा हरिश्चन्द्र 
विश्वामित्र को एक कन्या का बलिदान देते देखकर, उत्तकी भव्संना करते 
हूं शरीर विश्वामित्र के शाप देने पर समस्त पृथ्वी का दान देकर उस शाप 
से मुक्ति पाते हैं| ४” इस नाटक का उहदे श्य राजा हरिश्चन्द्र की सन्य 
प्रतिज्ञा की सहिमा दिस्‍्गना 8। 'इस ग्रकार सत्य दरिश्चन्द्र भौर चण्ड 
कौशिक के सूल घ्राघार में ही बढ़ा श्रन्तर है, अतएुव एक को दूसरे का 
अनुवाद कहना शनुचित है ।” इनके विपरीत झराचाय शुकक्‍्लजी के मत से 
यह चग्टकीशिक का शजुवाद है, मौलिक नहीं कहा जा सकता। उन्होने 
अनेक स्थल ऐसे ठिखाये हें, जो श्रविकल अनुवाद हैं | पर वस्तुतः न यह 
पर्णृतत्रा मौलिफ ही कहा जा सफता है शौर न श्रनुवाद ही। इसमे दोनों 
को विशेषताएं हैँ । चश्टकोशिक के प्रनेक स्थलों का श्रनवाद भी हुआ हदै। 
किंतु श्रनेक अशो में दोनो मे सेद भी हैं। सत्य दृग्श्चिन््र की इन्द्र-सभा, 
नारद श्रादि का श्राना, रानी का फांसी लगाना श्रादि घटनाएं चण्ड- 
कौशिक में नहीं हैं। चएडकोशिफक की राजा-रानी विदृषक की यातें, 
विध्तरादू का चाराहरूप घारण करना आदि घटनाएँ सत्य हरिश्चन> में नहीं । 
द्वोनों का आदि श्रन्त भी एकसा नहीं। अज्ञ एक में पांच हैं, एक में 
चार हैँ ( इन सोलिक भेदो से वद्द पूर्णतया अज्ुवाद भी नहीं कद्दला 
सकता । अत' सत्य हरिश्वन्द्र को रूपांतरित सानना चाहिये। ऐसा करने 
से उपयुक्त मत भेद के लिए भी स्थान नहीं रद्ता | है भी उनमे रूपांतर 
की ही प्रधान विशेषता, वह भ्रनुवाद की अ्रपेज्ञा मौलिक अधिक है । 

कुछ नाटकीय रचनाशों का, भारतेन्द्ु जी ने संस्कृत, बगला, अंग्रेजी 
के साहित्यो से श्रविकज्ञ श्रनुवाद भी किया है, जो बहुत सम्नुचित है, 
जिसमें मूलगत भाषरों के साथ पूर्ण न्याय किया गया है। मूलभाषों को 
विक्ृृत न करके, उन्हें समुचित तथा स्पष्ट किया है। किसी भी अनुवादक 
की यही प्रथम विशेषता होती है कि वह सूल के भात्रों की यथानुरूप 
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(४) कपूर मजरी--यह नाटक एक हसी नामसके प्राकृत नाटक का 
पघनुवाद हैं। अनुवाद समुचित है । सूल सावों की यथावत्‌ रक्षा की गई हें। 

(४) मुद्र। राज्षस---(१८०८) कविवर विशाखदुत्त के संस्क्रत नाटक का 
ग्रविकल और शधत्यन्त सुन्दर अनुवाद हैं, जिसे पढ़कर मौलिक नाटक कासा 
आनंद छाता ह | मुद्दा-राक्तस सात श्रकों का नाटक है । प्राचीन संस्कृत 
नाट्रय-प्रणाली के श्राधीन निमित हुआ ६ | इसकी कथा-वस्तु राजनैतिक हे । 
नम्द-नाश के पश्चाव, राज्य-प्राप्ति दो जाने पर भी, राह्स युद्ध को तेयार 
रहता है, कसुमपुर को पर्वतेश्वर के पुत्र मलयकेतु आदि की सद्दायता से 
घेर कैना दे | चन्द्रगुप्त की राज्य-लच्मी चंचल प्रतीत होती हैँ। चाणक्य 
उसे स्थिर करने का निश्चय करता है और उसके लिए राक्षस को चन्द्रगुप्त 
क मत्रित्व पद पर श्रासीन करने का उद्दे श्य बनाता हेँ । उसके निश्चय करते 
ही, उसकी पद्धि ऐसी राजनैतिक गढ़ चालें चलतो हैं, कुटनीति के ऐसे घात 
प्रतिघात नाटक में चलते हैं कि कथा की रोचकता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
रहती है | चाणक्य का पक्ष प्रवल रद्दता दे, उसकी समस्त योजनाएं सफल 
रहदी दें और राक्ल की विफल होती हें | अन्त में चाणक्य का निश्चय 
पूरा होता हे | राक्षस पझुडा जाता शोर विवश होकर चन्द्रगुप्त का मन्त्री 
पद संभाल लेता है | नाटक समाप्त हो जाता हैं। 


जटिल विपय के कारण नाटक में थोढी जटिलता भी था गई है। सवाद 
भी कहीं कट्ठी जटिल हैं। पर श्रनुवाद में भाषों की पूरी रक्षा की गईं है । 
भाव कोई अ्रस्पष्ट नहीं रहने दिया गया है। गद्य पद्य का अजुवाद तदनरूव 
ही हुआ है, गद्य का गद्य में और पश्च का पद्च में | इसमें भारतेन्दु के भाषा- 
धिकार का पूर्ण दर्शन होता है। वह व्यंजनाशोल, सुगठित और समथ है । 
(६) दुलेंभवनघु--यदद शेक्सपियर के श्रग्म जी नाटक मर्चेट आफ वी 
,निस का श्रलुवाद दे। अलुवाद में काफी स्वतंत्रता बरती गई दै | गद्य में 
श्रनुवाद अधिक हुआ हैं| शक्सपीयर के जसे मुक्त वृत्त में अश्रजुवाद नहीं 
किया गया है। उछन्दोवद्ठ कविता का पद्म में अनुवाद हुआ हे । पात्रों के 
नामकरण में भारतीय नामों का प्रयोग किया गया हैं, अ्ंग्ने जी नाम नहीं रहने 
दिये दें | शंलक, बसेतियों, ऐन्टोनियो आदि पात्रों के नाम शेज्ञाक्ष, यसन्‍्त, 
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अनन्त शआरादि हो गये हैं | अनुवाद मूल भावों की पूर्यातया रक्षा करने वाला 
यथोचित सुन्दर है | श्रत: अ्रंभ जी नाटकों के श्रनुवाद करने का उनकी यद्द 
प्रथम प्रयत्न सफल रहद्दा 

भारतेन्दु अपने युग के सबसे बढ़े साहित्यिक नेता थे | उनकी नाटक- 
कृतियाँ भी हिन्दी नाटक साहित्य का नेतृत्व करती रही हैँ । मारतेन्दुस पहिलले 
भी यद्यपि यथाकर्थंचित्‌ मौलिक और अ्रनूदित नाटकों की घाराएं चली आ 
रही थीं, पर वास्तव में हिन्दी साहित्य की नाटकीय घाराशों का जन्म इन्दीं 
से होता है | मूल-रचनाओ्ं श्रौर श्रनुवाद-रचनाश्रों की बास्तधिक परम्परा 
इन्हीं से चलती है। अनुवाद के क्षेत्र में, संस्कृत, बंगला, धंग्न जी से श्रनु- 
बाद करने की परिपाटियों को उन्होंने चालू किया । मौलिक चेत्र में भी 
अ्रभेक घाराशों को जन्म दिया, जो तय से निरन्तर विकास करती हुई अब 
तक प्रवाहित दो रदी हैँ | वास्तविक-चित्रण को, दृतिद्दास चित्रण की, प्रेम, 
प्रधान, राजनीति-प्रधान/ राष्ट्रीय धारा, भक्ति-घारा, प्रहसन घारा, शादि 
सभी धाराष््रों का प्रारम्भ उनकी इन विभिन्न कृतियों से होता दै। उनका; 
नाटकीय महत्व कितना है, इस बात को छोडकर, वे हिन्दी नाटक-साहित्य 


के प्रारम्भिक आदर्श-भूत नाटक हैं, जिन्होंने श्रागासी नाटक साहित्य का पथ- 
प्रदृशन किया है| 


ये रचनाएं वास्तव सें, हिन्द्ी-नाटकों के युग का परिवर्तन करने वाली 
हैं। इन रचनाश्रों से ही हिन्दी नाटकों का घास्तविक श्री गणेश होता है। 
नाटक-रचना के विभिन्न रूप श्राते हैं | लोकजीवन का चित्रण नाटक का 
विपय बनता हू विषय सेद्‌ से इन्हीं नाथ्कों से विभिश्न नाटकीय 
धाराओं का विकास होता है | भारतेन्द्र से पहिल्ले शन॒वाद की परम्परा श्रा 
रही थी मौलिक परम्परा भी जेसे तेसे रूप मे विद्यमान थी। भारतेन्द्र की 
अनुवाद-रचनाओं में इन दोनों धाराशों का विकास हुआ । भारहंन्दु की 
नाटक रचनाएं, ध्नुवाद के आदुर्शा का पाज़्न करती हुईं, झ्रादर्श श्रनवाद 
६ । इनसे अनुवाद का क्षेत्र भी विस्तत हुआ । पहिले संस्कृत, प्राकृत आदि 
के ही अनुवाद द्वोते थे | अब भारतेन्दु ने बगल्ला, मरादी तक श्रनवाद-सेश्र 
विस्तृत किया | अनुयाद्‌ का एक नवीन रूपान्तरित रूप भी उपस्थित 
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किया । मौलिफ ज्ेन्रमें भी भारदेन्दु की रचनाएँ, अनेक नवीन नाटक-परम्प- 
राध्ों को जन्म देती हैं। ऐतिहासिक, सासाजिक, प्रेम-प्रधान, वास्तविकता 
प्रधान, प्रहसन श्रादि प्रकारों के नाटक लिखने की परम्पराएं भारतेन्दु की 
एन्हीं मौलिक रचनाओं से प्रारम्भ होती हैं | हन रचनाओं का झुख्य आधार 

चीन संस्कृत परिपादी है, किन्तु उसमें नवीन श्रावश्यक सुधार भी भारतेन्दु 
में किये ६ | उन्दनि प्राचीन नाटय-प्रशाली को एक श्ाधुनिक रूप देकर 
उपस्थित फ़िया ६ | थ्रतणुव ये रचनाएँ, हिन्दी साहित्य के नाटकों में स्दे- 
प्रधम पास्तपिक प्रादर्ण-भूत रचनाएँ, दें, जो कि हिन्दी के आगामी नाटक- 
सादित्य के लिए पथ पदुर्शन के प्रकाश-स्तम्भ सिद्ध हुईं, विभिन्न सार्सों में | 
ये रचनाएँ हिन्दी साहित्य में श्रमर दे, उसकी अमूल्य निधि-भूत, उनमें छ्विन्दी 
नाटकों के एक पूरे युग के विकास का इतिहास है। हिन्दी-साहित्य में ये 
सर्देव प्रादुर्श दी रदेंगी । 

१०, निम्नलिखित ग्रन्धों में से किन्हीं दो पर विवेचनात्मक टिप्प- 
णिर्या लिखिए १, चरदा, २, आश्चयवृत्तान्‍न्त, ३ रसश्लरत्जन, ४ 
पिप सा ९ स्वृति की रेखाए'। 

उत्तर--चंदा एक यहुत छोटा सा--जिसे एक कंद्वानी भी क॒ट्दा जा 
पकता है--उपन्यास दे । पृष्ठ संख्या ७९ दे । लेखक उसके श्री अ्रमतलात् 
चक्रवर्ती हैं जो झयात नामा लेखक थे | चंदा का विपय या कथानक ऐदति- 
हामिक है । चित्तौंड के मद्दाराणा ज्ञाखा के पुत्र राजकुमार चंदा की भीष्स- 
प्रतिज्षाका वर्धन हैं |] राजकुमार चदा के लिए ब्राह्मण विधाह का नारियल 
लेके थ्राने दें | दर्बार मे महाराण लाखा उन्हें मजाक से अपने. लिए कह बंठता 
है | दास्थ में वह ऐला कर बठता है राजपूती परम्परा के श्रनुसार कहने 
मात्र से विवाह मान लिया जाता है, किसी राजपुत रमणीका। चंदा की वह 
मातृस्थानीय यन जाती है ५ लाखा को अ्रस्वीकार करत न बना । जय गही 
के वारिस का प्रश्न उ+स्थित हुआ तो चदा भीष्म के समान भीषण प्रतिज्ञा 
करता दे राज-सिंहासन को छोड़ने की इसी श्राधार पर कथानक चल्नता 

| लाखा का विवाह दो जाता दे, चदा कुमार रद्दता है| लाखा के एक 
पुत्र उत्पन्न होता हैं। पद्दी बदा होकर गद्दी का वारिस बनता है। चंदा 
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उसकी राजावत्‌ मानता दे श्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार | किंतु उसकी नच पिसाता 
उसके विरुद्ध अपने भाई के साथ मिज्रकर फिर भी पदुयंत्र करती है, जिससे 
वह पहां से चले जाने को विवश हो जाता है । इसी प्रकार का कथानक है ! 

उपन्यास में ऐतिहासिकता हतने रुप में है कि उसकी घटनाएँ पांत्र 
स्थान श्रादि ऐतिहासिक दे | उस युग की वास्तविक दशा का वर्णन थोड़ा 
यहुत वाच्य रूप में श्रवश्य किया है, किन्तु उसका वास्तत्रिक चित्रण नहीं 
है, चित्रण में लेखक का कर्पना का द्वी इष्टिकोण प्रधान रहा है | चरिश्रों 
में आदर्शता की प्रधानता हैं। चन्द्रा का चित्रण आदर्श-भ्रूत है, कहीं भी 
मानवीय दुर्वज्ञताश्रों का लेश नहीं है | चद देवोपम लगता है | बह भीष्म 
से किसी अश में कम नहीं हैं, अ्रतएवं चद्द घास्तविकता से दूर एक श्सा- 
धारण पात्र है। अन्य पात्रों के चित्रण में भी स्वाभाविक्ता और स्वच्छ- 
न्दता नहीं हे । वस्तु-विन्नण श्रधिकतया वर्णनात्मक ढग से क्या गया है । 
यदह्द उपन्यास हिन्दी-उपन्यासों के प्रारंभिक युग की रचना है । उस समय 
उपन्यार्सों का, तिलिस्मी, जासूसी, पुतिहासिक उपन्यासों का युग था । 
जीवन के वास्तविक चि>रण की अपेक्षा, उसके कल्पनास्मक चित्रण की ही 
प्रधानता थी । चन्‍्दा उसी काक्ष की रचना हैं । उसमें अ्रपने काज्न की इन्हीं 
प्रदृत्तियों का दर्शन हैं | आधुनिक उपन्यास-कला की दृष्टि से उसमें अवश्य 
ब्रुटियां हें, परन्तु इसके लिए उपन्यास-साहित्य की उस समय की दशा-कारण 
हैं, उस समय कोई विशेष श्रादर्श उपन्यास-परम्परा हिन्दी में नहीं थी । फिर 
भी, उपन्यास के अनेक उत्कृष्ट गुण इस उपन्यास में प्राप्त हैं। अपने युग- 
विशेष का प्रतिनिधि द्वोने के नाते से इसका महत्व श्रौर भी यढ़ ज्ञाता है | 


दहन सभी दृष्टियों से चदा अपने काल की एक विशेष रचना है, जिसमे भ्राछु 
निऊ प्रणालो में उपन्यास लिखने का सु'दर प्रयत्न है। सवाद, पात्र, चस्तु- 


चित्रण आदि स्वाभाविक न द्वोते हुए भी रोचक 


सी हे दे । मनोर॑जन श्रौर शिक्षा 
उपन्यास के दाौनों लय हैं। चंदा अपने युग की सन्दर उपर पर 
गो ली यु हुन्द पास कृति हूँ 


विशेष-- इससे आगे के ग्न्थ + पा 
हक थ श्रय परीक्षा-क स॑ में नहीं हैं। अतः छोड़ 


चेंड्ि है 
दक पस, सीताराम बाजार, देहली 
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(१) आा्न्क गय्य-लेखकों में श्राचार्य शुक्ल जी का स्थान निर्धारित 

करते हुए यह बताइये कि उनके निबन्ध विचार-प्रधान हैं या व्यक्ति-प्रधान । 
उत्तर--श्र< य दिवंगत आचाय श्री शुक्ल जी उप्त ऊँचे आचार्यों 

में है, मिन्द्रोनि दिन्दी गद्य को साम्रथ्यचाली बनाया, उसका परिष्कार किया 
घोर अपने प्यविश्नान्त प्रयत्नों से, ग्रनेक अमूल्य ग्रन्थ निर्मित कर, उसको 
समसृद्र भी किया । हिन्दी गद्य लेखका सें श्री शुक्ल जी का स्थान कई रूपों 
में है, उन्होंने नियन्ध छिस्धे हैं, ग्रालोचनाएं लिखी हें, हतिहाप्त लिखा हैं । 
प्रामाणिक बरहत शब्ठ कोप बनाये हैँ, भापान्तरों से अनुवाद भी किये हैं। 
कट्ानियों भी उन्होंने प्रारंस से लिखीं कुछ एक। इस प्रकार हिन्दी गद्य 
लेवकों के समय में, श्री शुक्ल जी एक उच्च श्रेणी के निवनन्‍्धकार, एक गभीर 
एवं निःपत्त आदर्श वेज्ञानिक श्राज्ञोचक, एवं साहित्य के एक बहुत बढ़े 
हतिहासकार, कोप-कार और एक कुशल अनुवादक के रूपों में विराजते हैं। 
हम्ठानी-फारता माम मात्र के लिए हैँ । गद्य के इन उपयु ्त क्षेत्रों मे उच्च 
सापित्य-निर्माण करने पर भी शुक्ल जी समालोचना श्रोर इतिद्दाल के 
सत्नों म॑ ग्रादण माने जाते हिन्दी गद्य 'साहित्य में उनका हसी रूप में 
वशेप परिचय है। उन्दोंने हिन्दी साहित्य का एक प्रामाणिक, चेक्लानिक 
शोर ऐतिहासिक श्रालोचना-पूर्ण ण्वच खोज पूरे विस्तृत इतिहास डपल्थित 
झेण है | शागे के साहित्यिक इतिहासकारों का यद्द इतिहास सूलाधार बता । 
ग्राज भी इसका इतिहास सर्गधिक प्रासाणिक माना जाता दे । आलोचना के 
ज्ञेत् में भी वास्तविक आधुनिक ढग की आलोचना का श्रीगणेश इन्हों से 
पेता छ । नवीन आ्राघुनिक दृष्टिकोण से, प्राचीद काव्य शास्त्र का आधार 
. रखते हुए, काव्य-कृतियों की तक आर अनुभूति एए आलोचना का अ्रवत्तरण 
हीं से होता है । प्रसिद्ध आल्ोचक श्री शान्ति प्रिय द्विवेदी के शब्दों से 
हिन्दी में श्राउनिक शंली के जन्म-दाता शुकत्र जी ह। वे हमारे वतंमान 


समीक्षा-साहित्य के आगद गुरु हैं ।!” इन दोनों ही क्षेत्रा से वे आादर्शओ 


( #ध६८ )2 


ग्राचार्य माने जाते हूँ । नियन्धों के ज्ञेत्र मे भी सर्व-प्रथम आधुनिक ढंग के 
तक, विचार, आलोचना पूर्ण निवन्धों का श्री गश उन्ह्दीने द्वी किया। मनो 
विज्ञान सम्बन्धी विवेचन का भी निवन्धों में विशेष चलन उन्हीं से द्ोता है । 
कोपकार के रूप में सी उनका महत्व कम नहीं है। कोप-निर्माण में उन्होंनि 
नवीन शब्दों का भी निर्माण किया हैं, जो पारिसापिक हे विभिन्न शास्त्रों 
के । उन का शब्द ज्ञान बहुत विस्तृत और प्रामाणिक था। तो भी, सादित्य के 
इतिद्दास श्ौर श्रालोचना के क्षेत्र में उनका स्थान सबसे ऊचा कौर आदर्श 
का है । इन दोनों ही क्षेत्रों मे वे सेव आदि तो रहेगे दही, गुरु भी अवश्य 
रहेंगे, उनके सिद्धान्तों के आधार इतने दृढ़ हैं। हिन्दी गद्य लेखको में श्री 
शुक्ल जी का स्थान एक सर्वप्रथम आदश और गंभीर उच्च समालोचक, 
एक प्रामाणिक आदुर्श इतिहास-लेखक एवं गंभीर आरादर्श निवन्धकार और 
एक विद्वान प्रामाणिक कोपकार के नाते से सेव अ्रद्धास्पद तथा चन्दनीय हे। 

निबन्धों के क्ेन्न में भी विचार-पूर्णा गभीर निबन्धों का श्री गणेश 
उन्हीं के गंभीर, आल्ोचनाशील लेखों से द्वोता हैं । क्रोघ, श्रद्धा, भय, 
कविता क्या है, आदि निबन्ध ऐसे ही तक-विचार-पू्णा निबन्‍्ध है।श्री 
शुक्ल जी हिन्दी में वस्तुतः गंभीर भर तक विचार पूण-सादित्य के स्रप्टा 
हैं। निबन्धों में सी उनका यद्दी रूप रहा है। उनके निबन्ध अ्धिकांशतया 
विचार-पूर्ण हैं। जिस विषय को उन्होंने उठाया है, उसमे तके, आलोचना 
एवं विचार-शीलता के साथ वे आगे बढ़ते जाते हे। विचारों की ततियां चल्नत्ती 
हैं, बंधी हुईं । एक के बाद पुक संयोगी विचार स्वाभाविकतया बंधा 
चलता दे । फलस्वरूप, यदि पाठक उन्तकी संस्कृत-गर्सितत गंभीर भाषा को 
समझ सके, तो वद्द अनायास शुक्त जी के साथ लगा लगा उच्कके निर्सय 
पर पहुँच जाता है ओर प्राय. उनके निर्णय से सहमत होता है। उनके 
विचारों की इस स्वाभाविक योजना के कारण ही थे गहन से गहन विचारों 
को आसानी से समझा देते हें। उनके निबन्‍्धों की इसी विशेषता छ्ीौ बताने 
के लिए उनके निबन्धों की 'स्वगत भाषणों? से तुलना की जाती है। वे 
स्वगत भापण से प्रतीत होते हैं, मानो कोई गंभीर विद्वान्‌ घिचारक अकेला 
बडा किसी विषय पर ऊचे ऊचे विचार कर रहा हो। इनकी शोली ऐसी 
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विचारशील, प्रधानतया विषयमुखी है, विपय का प्रतिपादन ही संकछ्तिप्त स्पष्ट 
रूप में हनका प्रघान उच् श्य होता ह। केवल अपनी भाषा-शेली के बल पर 
किसी को शभावितत करने की इनको प्रवृत्ति नहीं द | विपय के प्रतिपादन एव 
तक-पू्ण विचारशीक्षता के द्वारा द्वी वे पाठंक को मनाना चाहते हैं। श्री 
शुक्ल जी, इल प्रकार, एक श्रादर्श विचार-पूर्ण निबन्धो के लेखक हैं। 
थपने हिन्द्री साहित्य के इतिहास से, अपने काल में विचार-पूण' तक-शीत 
उ5व॑ गंभीर श्रेणी के नियस्ध-पाहित्य के प्रभाव की इन्होने जो शिकायत की 
है, उसी के निवारण का प्रयत्न इन्होंने, वस्तुतः, अपने निबन्धों में किया है । 
श्रतएव विचार पू्ण. गंभीर श्रेणी के निबन्धों में श्री शुक्‍्त्त जी के निबन्ध 
सर्च प्रथम एवं आदर्श हैं। बेसे तो हिन्दी का प्रत्येक साहित्य का श्रध्येता 
श्री शुफ्लनी के निवन्‍्ध साहित्य से परिचित है, तो भी उदाहरणार्थ उनके 
मिधघन्ध का एक स्थल दे खिये--- 

“जबकि प्राकृतिक दृश्य हमारे भावों के श्राज्मम्बन हैं, तब इस शंका 
के लिए फोई स्थान ही नहीं रहता कि प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में कौन सा 
रस है । जो जो पदार्थ हमारे किसी न किसी भाव के विषय हो सकते हैं 
उन सबका चर्णन रस के अ्रन्तगंत है, क्योंकि भाव का ग्रहण भी रस के 
समान ही होता पै। यदि रति भाव के रस दशा तक पहुँचने की योग्यता 
द्वाम्पत्य रति! में द्वी सानिय्रे, तो पूण. भाव के रूप में भी दृश्यों का वर्णन 
कवियों की रचनाओं मे बरावर मिलता है ।*** "४० 

उनके नियन्धों में ऐसा ही तर्क और विचारों का विन्याप्त स्थाभाविक 
गंभीरता-पुर्वक चलता है। ऐसे स्थल यहुत कम श्ाते हैं, जहाँ लेखक 
विचारात्मकता से ब्यक्तिगनता में पहुँचा हैं। नहीं तो उनके निबन्धों में एक 
सी विचारधारा चलती दे । (देखिये सा० २० प्रश्न पत्र ४ प्रश्न ४ का विकल्प 
सू्वत्‌ २०००५ ) 

अथवा 

भारतेन्दु युग की गद्य शैंली की सामान्य विशेषताएँ बताते हए 
याज्षकृष्ण भटट की श्री को मौल्िकता का निदेश कीजिये । 

उत्तर--भारतेन्दुयुग आधुनिक हिन्दी गद्य का वस्तुतः जन्म काल 
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है। आधुतिक हिन्दी का को रूप है, चह रूप उसे भारतेन्दु-काज्ष से दी 
मिलता दे ! भारतेन्दु से पहिले हिन्दी-गथ्य का जन्म वेशक हो घुका था, 
चार पाँच श्रच्छे-अच्छे शक्तिशाली लेखकों ने अपने-अपने ढय मे उसका 
प्रयोग भी किया था, किन्तु तो भी उसका स्वरूप स्थिर नहीं था | छत से 
प्रथम के गद्य लेखकों में कोई भी ऐसा भाषा-स्वरूप नहीं उपस्थित कर सका 
था, जो सर्व-स्वीक्षायं हो | अ्रतएव भाररेन्दु युग थ प्रथम या तो खदी बोली 
गद्य निरी उस लिखी राई, या कोरी प स्क्ृतभय, और इनमे भी तजमापा, 
पूर्वी आदि का विशेष प्रभाव रद्दता था। भाषा का ऐसा कोई भी रूप स्थिर 
नहीं हुआ था जो श्रादर्श हो और जिसका समस्त अ्रजुकरण कर सके । यह 
अभाव सारतेन्दु के हारा दूर होता है। सर्वप्रथम भारतेन्दु जो द्वी इस ज्षेन्र 
में नेतृत्व करते हैं, अपने नाटकों से एक सर्वेश्रे्ठ एवं ग्रादर्ण गद्य रूप की प्रतिष्ठा 
करते दें । अन्यों ने उनका अनुसरण क्या गशद्य-सिद्धान्त में | अतः भारतेन्द्रु 
युग की हिन्दी गद्य शेली की सर्वप्रथम विशेषता यद्द है कि उसमें रुप-स्थिरता 
है, लेखक अंधेरे में न भटक कर भारतेन्दु द्वारा निर्धारित राजपथ पर निःशंक 
चलता दें। 

भसाथा का रूप स्थिर दोने के साथ साथ भाषा के परिष्फार एवं 
चमन्कार के लिए विशेष प्रयत्न किया गया। लेखक प्रत्येक उपाय से अपनी 
भाषा को चमत्कार और प्रभाव से पूण बनाने का प्रथत्म करता था। 
सुदावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से उसमें चुरदी शोर चलाऊपन लाया 
जाता है। लाक्षणिक प्रयोगों की ओर भी लेखक पिशेष झाइष्ट हैं। भाषा 
में व्यजनात्मक प्रयोग सी विशेष हैं। आधार मुख्य संस्कृत का रहता हैं; 
शब्द भण्डार आदि के लिए, किन्तु अन्य भाषाओ--उद्‌' आरदि--से भी 
अ्रत्यन्त प्रचलित शब्दों को ले लिया जाता है | लेखक का भ*यान अपने विषय 
की शोर इतना नहीं रहता, जितना श्रपनी भाषा-शेली की बनावट एवं 
चसत्कृति की ओर । इस समय की शेली से स्थिरता के अ्रतिरित्त लक्षणा- 
व्यजनात्मक शक्ति, रूदुता, विनोद चृत्ति, चटक भटक, चुभन,' सौन्दय, 
चमत्कृति आदि विशष रूप से मिलते हूं। सापा का रूप जब पूरय ल* स्थिर 
हो जाता दे, दो लखकों के ब्यस्तित्व के अनुसार, उसमे पृथक शेयरों का भी 
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जन्म होता है। भारहेन्दु-बुगीन हिन्दी गद्य ली की उपयुक्त विशपताशरों 
फी सत्ता यद्यातरि समान रूप से इस समयके सभी विशिप्ट गद्य लेखको मे प्राप्त 
होती हैं, तथारिं किसी को भापा-शेली से किसी विशेषता का आधिक्य है 
शरीर कियी की से कसी का। किसी लेखक की भाषा-शेली, हास्य विनोद- 
घूण , व्यग्यास्मक, चुभती हुई है तो किसी की गम्भीर, श्रनुप्रासमय । कोई 
मुहावरों का श्रधिक प्रयोग करता है, कोई कस । कोई लम्ब्रे वाक्यों का प्रयोग 
बारता है, कोई छोटा का । श्रतः इन ठपयु क्त विशेषताश्रों के तारतम्य से इस 
युग में विभिन्न लेखको की विभिन्न ब्यक्तिगत शलियों का विकास होता है। 
यही नहीं, श्रपतु, एक एक लेसक की विपय के भेद से अनेक शेक्षिया द्ोती 
र--कोई गग्भीर, कोई विनोदपुण, कोई आलोचनात्मक शआादि। स्वयं 
भारतेन्दु जी की व्यक्तिगत तीन चार शेलियां दृष्टिगत होती दें, जो वे सिन्न- 
भिन्न त्रिपयों पर लिखते हुए प्रयोग में लाते थे। इसीप्रकार श्रन्य लेखकों 
की भी कई कई शलियां रहों | श्रतः भारतेन्दु काल की गद्य शैंत्ञी की यह भी 
एक यटी विशेषता है क्लि उसकी, अनेक प्रकार की, विपयालुरूप, लेखकों की 
ब्यक््तिगत उपशेलियों का विकास होता हैं। अनुमान के लिएु इस समय 
की कुछ गद्य-शेलियो के उदाहरण देखिये--- 
समकदार की मोत हे 

सच दे “सब ते भले दें मृढ़, जिन्हे न व्यापे जगत मति 7? मजे से 
पराई जमा गपक बेंठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई त्यौद्दार 
था गया तो गंगा-पुत्र को चार पेसे देकर संत-मेत में घरम-मूरत घरम-श्ौतार 
का खितात्र पाता, संसार परमार्थ ढोनों तो बन गये, अब काददे की देहे और 
काद्दैकी खेखे ? आ्राफत तो बेचारे निन्‍्दा-दिलों की है, जिन्हें व यों कल और 
न वो कत्ल । जब स्वदेशी भाषा का एुर्ण प्रचार था, तब के विद्वान कहते थे 
“गीर्चाणीपु विशाल चुद्धिस्तथान्य भाष। रसलोलुपो5हम्‌ ।” शब अआाज अन्य 
भाषा चर॑च घशन्य भाषाओं का करकट [ उदू' ] छाती का पीपल द्वो रही है; 
अब यद्द चिन्ता खाए लेती दे कि केसे इस घुडे रू से पीछा छूटे ।”-- 

प्रतापनारायण सिश्र 
भारतेन्दु जी की भावावेश पूर्ण एक गद्य शेत्नी देखिये--- 
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“जूठे भूठे कूंठे ! कूठे ही नहीं विश्वास-धातक ! क्‍या इतना छाती 
ठोक और हाथ डठा उठा कर लोगों को विश्वास दिया ! श्राप ही हक मरते, 
जहस्मुम में पड़ते । सला क्या कास था, इतना पचढा किया के ने 
इस उपद्रव और ज्ञाज करने को कहा था ? कुछ न होता तुम्द्दं हे रह, 
बस चेन था, केवल श्रानन्‍द् था। फिर क्यों यद्द विपम खसार किया ! 
बल्लेडिए । और इतने बडे कारसाने पर वेहयाप्री परले सिरे की ।' न्‍ 
पूरी निर्लज्जता ! लाज को जूतों मार मार के, पट के, निकाल दिया है 7! ** 
इन्हीं की एक गम्भीर शेली देखिये-- 

५क्ष्या सरे संछार के ज्ञोग सुखी रदे शोर दम लोगों का परस बन्द, 
पिता, पुत्र सम भावनाओं से भावित, प्रेम की एक सात्र खर्ति, सोजन्य का 
एक सात्र पात्र, भारत का णुक्त सात्र द्वित, हिन्दी का एक सान्न जनक, भाषा- 
नाटकों का एक मात्र जीवन-दाता हरिण्चन्द्र डी दुखी हो १ * 

“सहज सुन्दर मनहर सुभाव वि सुभाव से लव का चितचोर, सुचारु 
सजीव चित्र रचना चतुर चितेरा श्रोर जब ठेखो तब ही श्रसितव सब नव रख 
रसीकी नित नव साव वर सरसीली, अनूप रूप सरूप गरबीली, सुजन सन 
मोहन सन्ज की कीली,' '' ** छुच्नीली कविता कएपना कुशल रवि, धन दोनों 
का काम ही उस अ्ग-जग सोहिनी बला की सबतलता, खुभाव सुन्दरी, झति 
सुक्रोमला अबला की नवेल्ी, श्रगोख्ी पर परम चोखी भी प्रम पोखी “'** 
भोल्वी रूप छवि को श्रोँखों के श्रागे परतच्छ सडी सी द्रसा कर मर्सज्न सुर- 
सिक जनों के मनों को लुभाना, तस्ताना, सरसाना, दरसाना और रिफम्राना ही 
है ।7-..गोविन्द नारायण मिश्र। 

वाल्न कृष्ण भट्ट जी की शेंली भी श्रन्य लेखकों के समान अपनी 
सोलिक्ता लिये है । अपने समय के वे उत्कृष्ट गद्य-उन्नायक लेसक ह्वं। 
उन्होने द्विन्दी-प्रदीप पत्र निकाल्न कर तीसो चर्प उसके द्वारा दिन्दी की सेवा 
को । उसका सम्पादन करते लमय श्रसंख्य विषयों पर उनकी कलम चली हैं 
होगी । अत एवं उनकी शैली विशेष मज चुकी थी | उनकी शेली की प्रमुख 
विशेषता उनका हास्य भर विनोद है, उनके गम्भीर से गस्भीर लेखो या निबन्धों 
में हास्य विनोद की घुट देदी गई है चीच बीच मे । आत्ोचना करते समय हास्य 


हु 
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विनोद के साथ, दगारे चोट करने वाली हृक्षणा, व्यक्षना भी विशेष आआ 
जाती है । दस सम उनली शली उनके शिकार पर चोट ल्रती हुई तीखा 
व्यंग्य रुप घारण फर लेती हैं। नद्द जी शऋपनी शली में व्यावहारिकता और 
घन्ताकपव लाने थे; लिए कह्ठाचतो ओर झुठावरो का भी विशेष प्रयोग करते 
एं--चपि कह्ायलों का कम योर झुहावरों का विशेष । शुद्धि की दृष्टि से 
भर भी का रुकासन प्रवानसया सरकृत की शोर है। उनकी शली स॑स्क्षत- 
प्रधान 7६ बचपि हानप, उिनोदठ, करा, ब्यग्प पादि के लिए थे प्रचलित 
उदा गाब्दों ओर मुदातरों का भी बहिप्कार नहीं करते। संस्कृत भाषा का 
आन "यैए णास्द्रीपय विश्वत्ता उसकी श्री से स्पप्ट भकलक्ते हे। 
वीय २ में संस्कृत की ठफज्तिया, प्रामाशिक्त उद्धरण श्राद्वि देने चलतसे हे । 

थायि उसका दष्टियोण हसना संहुखित नहीं ह४। उदू शब्दों और 
महावर्त के साथ ही, अंग्रेजी पढे किये लोगो को हिन्दी की और श्राकृष्ट 
बरने के लिए, श्रैग्रेजी शब्दों, मुहावरों ग्रौर कहावतों का भी हिन्दी से प्रयोग 
7 देसे है, ऊभी कभी अंग्रेज) शब्द का टिन्‍्दी शअ्रनुवाद् करके ओर कभी: 
कभी अंग्रेजी के तत्मस रूप में ही । कभी कभी ब्रंकेट से अंग्रेजी शब्द या 
वाज़्य बझादि सी दे टेते है । कह लेखों के शीर्षक तक अंग्रजी में ही हैँ । इस- 
प्रकार शुद्धतावादी होते हएु श्री उनका दइृष्टि-होण भाषा के विषय में इतना 
नुदार नहीं है। दनके अनिरिक्त उनकी शैली फी श्रन्य प्रमुख विशेषता दे, 
उनकी कल्पना | कल्पता का रह्ट उनकी शेली से सर्वत्र मिलेगा । छोटी-छीटी 
बातो को भी थे कएपना का ऐसा रह्ब ढेते हैं कि विपय प्रौर भी श्रधिक सुन्दर 
श्लौर प्रभावक्ष यन जाना दे । भट्ट जी की अन्य विशेषता है, उनके व्यक्तित्व 
का बीच से थब्रा जाना। किसी भी प्रसग में ने श्रपना व्यक्तित्व-चर्णन सी 
ले आते हें, जो उसी प्रप्तंत का होता है, जिपके कारण उनकी शैली मे रोच- 
' करता शौर भी विशेष हो जाती है। घरेलू प्रसड्रों को भी कल्पना और अपने 
व्यक्तित्व का रहज्ञ देकर हृतना सुन्दर वर्णन करते हैं कि उनकी चुलना 
अंग्रे जी के प्रसिद्ध निवन्ध-लेखक चार्लस लेम्ब से की जाती है | साहित्यिकता 
भी उनकी शेली की विशेषता है। उनकी शोली में सर्वश्रेव साहित्यिकता 
प्रस्फुटित होती द्वे--अलुप्रास, उपमा रूपक आदि अलझ्टारों का चमत्कार 
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उनकी शैली में प्रायः मिलता है।इन ससी विशेषताओं के संयोग से भट्ट 
जी अपने काल के उच्च श्रेणी के, सुर्सस्क्ृत, परिमार्जिन, व्यंग्य विनोद पूर्ण, 
व्यावहारिक एवं शुद्ध प्राजल गद्य शेली के लेखक हैं। उनकी शंत्री अपनी दे, 
मौलिक है और विशिष्ट है। नीचे कुछ गयद्यांशों के उद्धरण देखिये, जिन में 
उनकी उपयु'क्त मौलिक विशेषताएँ लक्षित द्वोदी'हैं. देखिये चन्द्रोदय पर 
उनकी साहित्यिक कठपनाएँ--- 


““*"***" यह पूनो का चांद किसके मन को न भाना होगा १ यह्द 
गोल गोल प्रकाश पिय्ड देख भाँति-माँति की कल्पताय मन में उदय होती 
हैं कि क्या चह निशा अभिसारिका के मुख देफने की आरसी है, या उसके 
कान का कुण्डल अ्रथवा फूल दे, या रजनी रमणी के ललाट पर घुफ्के का 
सफेद तिलक है; अथवा स्वच्छ नीले आकाश में यह चन्द्र मानो त्रिनेन्न शिव 
की जय मे चमकता हुआ कुन्द के सफेद फूर्लो का गुच्छा है, कामवल्‍लभा 
रति की श्रटा में कुजता हुआ कबूतर दे अथवा आकाश रूपी बाज़ार में तारा- 
रूपी मोतियो का बेचने वाला सौदागर दे ।?”' 

देखिये उनकी शेली का चत्नाऊपन, चमकतापन, विनोद, मुदावरे, 
कहावतें एवं अन्त मे अपने व्यक्तित्व का वर्ण न-- 

“इस पआंसू में भी भेद है। कितनों का पन्तीला कपार होता है, बात 
झहते रो ढते हैं। अक्षर उनके झुख से पीछे निकलेगा, आंसुश्ों की रडी 
पहिले दी शुरू दो जायगी । स्त्रियों के जो बहत आंसू मिकलता है, मानो 
रोना उनके गिरो रसा होता है । इसका कारण यही है कि वे नाम्त ही की 
अबला हैं और श्रधीर हैं दु ख के वेग में आंसू को रोकने बाला केवल 
धीरज है। उसका टोटा यहां हर दम रहता हैं, तव इन के आंखू का क्या 
ठिकाना १ सत्वशाली घीरज वालों को आंसू कभी आता ही नहीं। की से 
कडी मुसीबत में ढो चार कतरे आंसू के सानों बढ़ी वरकत है। बहुत मौरों 
पर आंसू ने गजब कर दिया है। सिकन्दर का ,कौल था कि मेरी माँ की 
आँख के एक कतरा आंसू की कीमत में बादशाहत से भी बढ़कर मानता हैँ । 
रेशुका के अश्रुपात ने ही परशुराप्त से २१ चार क्षत्नियों का संद्वार कराया | 
कितने ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें आंसू नहीं आता। इसलिए जहां पर बढ़ी 
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अम्स्त ोॉखू गिराने को हो तो उनके लिए प्याज का गद्धों पाल रखना 
यही सदन तरशीय निकाली गर। प्याज ज़रान्ता श्राप में छू जाने से शांखू 
गिरने लगता ? । 
“क्षिमों को ग्ेंगन बायले किसी को जगन पत्थ” । 
यहुवा असू गिराना भलाई चोर तारीफ में दाखिल है। हमारे लिए 
तंवू यही यला 8 नजले का जोर है, दिन रात श्ांसू टपकता है, ज्यों 
यो चांख, गिरता हैं, स्यो त्यो बीमारी कम होती दे । क्या जाने बंगाल की 
यादी घाला समुद्र धमारे कपार ये आकर भर रहा है। भ्रांख से तो आंख 
बला ही. करता है, शान हमने लेख में भी आसू ही पर कलस उल्ता दी, 
पदने वाले इसे निरो नहूलत छी अलामत न मान हमे जमा करेंगे ।” 
भद्द जी की शेली की ये ही ऊपर बणित मौलिक विशेषताएँ दें । 
छाथवीा 
गद्य-साहित्य. में गद्य काव्य का क्या स्थान है ? “अ्रतीत के चल 
चित्र!” को. श्राप गद्य काब्य की कोटि में रखेंगे या उसे आप कोई अन्य 
भाम दंगे १ 
उत्तर--भारतीय काव्य शास्त्र की धप्टिसे तो गद्य साहित्यमे, गद्य काव्य 
का चह्दी स्थान हू, जो पद्म साहित्यमे पद्म काव्य का, अर्थात्‌ गद्य साहित्य दो या 
पद्म साहित्य, दोनों में काव्य को काव्य का ही स्थान मिलेगा । काव्य के ऐन्द्रिय 
प्रत्यक्ष के श्राधार पर दो सेद्‌ होते हे--ध्श्य और श्रव्य । श्रव्य के भी छुन्दों- 
बद्धूता के आधार पर दो भेद द्वोते हँ--गद्य काव्य शोर पद्म काव्य | अतः 
काब्य की दृष्टि से दोनों का रथान अपने-अपने साहित्यो मे समान है। इस 
दृष्टिकोण से, उपन्यास, कद्दानी, जीवन, संस्मरण, निबन्ध आदि समसरुत 
रचनाएँ गद्य-काब्य के अन्तर्गत आएँगी, यदि उनमें काव्यत्व विद्यसान 
होगा । थे सभी गद्य काव्य हैं। किन्तु आज के साहित्यिक झुग सें गद्य काव्य 
शब्द का प्रयोग विशेष श्रथ में द्वोवा दे । 
ग्राज, गद्य-साहित्य में, ग्य काब्य से, ऐसा, एक मुक्तक ढंग का, 
काब्ययरव और भाव पूर्ण गद्य-चित्र समझा जाता है, जिसमे कवि की अपनी 
आधनाओं और विचारों का ही प्राघान्य दोता दे । गद्य काब्य में कवि किसी 


( २०८ ) 
क्योंकि मु द्द धोने से लेकर लोने के समय तक दंमारा उससे जो विग्नहठ चलता 
रहता था, उसकी श्रस्थायी सन्धि केवल कद्दानी सुतते समय द्ीती थी । दश 
मिन्‍म दिशाए' खौजती हुईं उंगलियों के बिखरे कुट्म्त् को बढ़े बूढ़े के समान 
संभाले हुए काले स्थूल पेरों कौ आहट तक हम जान गये थे! ० * 

(म्ुद् घोते समय) “वाम्ा के एक द्वाथ की चक्र-ब्यूद जंसी 
उंगलियों में मेरा सिर अ्रटका रद्दता था और उसके दूसरे हाथ की तीन गहरी 
रेखाश वाली हथेली सुदर्शन-चक्र के समान मेरे सुख पर मलिनता की खीज्ञ 
में घूमती रहती थी 7? 

(पर्ढ के कठघरे में बन्द एक विघवा बालिंका)' * “उस समाधि 
जैसे घर में ल्ोदे के प्राचीर से घिरे फूल के समान वह किशोरी बालिका बिना 
किसी संगी साथी, ग्रिना किसी आमोद प्रमोट के, मानो निरन्तर ब्रुद्धा होने की 
साधना में लीन थी ॥”? 

(एक करारा कटाक्ष) “एक बच्चे को कन्बे से चिपकाये और एक 
की उंगली पकडे हुए नो भिखारिन द्वार द्वार फरती थी घद्द भी ठो बच्चों 
के लिए ही कुछ मांगती फिरती थी | अतः मैंने निश्चित रूप से समर लिया 
था कि संखार का सारा कारोबार बच्चों को खिल्लाने पिलाने सुलाने आदि के 
लिए ही हो रहा है और इस महत्व पूर्ण कर्तव्य में भूल न होने ठेने का काम 
मां नामघारी जीव को सॉपा गया है ।” 

(एक गभीर तथ्य) “स्त्री जब किसी साधना को अपना स्वभाव और 
किसी सत्य को अपनी श्रात्मा बना लेती है, तब पुरुष उसके लिए न 
महत्वे का विषय रद्द जाता हैं, न सय का कारण, इस सत्य को सत्य मान 
लेना पुरुष के लिए कभी संभव नहीं हो सका। अ्रपनी पराजब को बलातव 
जय का नाम ठेने के लिए ही संभवतः वह अनेक विषम परिस्थितियों और 
संकीर्ण सामाजिक वन्धनों से उसे बांधने का प्रयास करता रहता है | साधारण 


ऋूप से वेभव के साधन ही नहीं झुट्ठो भर अन्न भी स्त्री के सम्पूर्ण जीवन से 
भारी ठदरता है ।* 


|। कक 
स्त्री में मां का रूप ही सत्य, वात्सल्थ हो शिव और समता ही 


सुन्दर हैं। जब वह इन विशेषताशरों के साथ पुरुष के जीवन में प्रतिष्ठित हो 
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की हैं तप डसका रिफ स्थान भर क्ेना प्रसम्भप नहीं तो कठिन अवश्य 
हो। थाता मै ॥! 

हूस प्रकार जीवन के इन धधले से प्यस्पप्ट अधरे से चिन्नों में कब- 
यिद्नी की कम्रिय शक्ति, साथ प्रवणता, जिश्ार शीरकूता एवं गह॒न्त दा निकता 
प्रसिपद्ध प्रदर्शित हो 8 । कयगित्री की आंगो ने जीवन को जिस रूप मे देखा, 
प्रझुण किया एवें प्रदर्शित क्रिया, उसी का प्रतिध्रिम्य इन चित्रो से दे । ये चित्र 
कवि-जीवन की एक्-पूत्रता में बद्ध होते एर भी परस्पर निरपेक्ष एवं स्वतंत्र 
| । परत हुसख प्राधार पर चतीत के चल्रचित्र' स्पष्ट ही गये काव्यान्तरगंठ 
टोने हैं, वे उत्तम शेणी के संस्मरणात्मक गध-कावय द्दे। 

२, हिंन्टी भाषा के राष्ट्रीय स्वमूप की विवेचना करते हुए यह बताइए 
कि 'रानोी केतकी को फट्टानी! छिन्दी की रचना सानी जाए या 
डदू की। 

उत्तर--द्विन्दी भाषा राष्-भाषा स्वीकृत हो जाने के पश्चात भी, 
उनके रूप के गिपयमे अभी भी सींचातानी बन्द नहीं हुई है। इस खींचातानी 
के पीछे कई संफुचित मनोदत्तियाँ काम कर रही है| उन्हीं में भूद्वा कर लोग 
हस समय भाषा के आधार-भृत विकास-सिद्धान्त की ओर श्रांख मं द बैठते दें । 
एक सापित्यिक वर्ग श्रधिकाधिक संस्कृत शब्दों के प्रयोग छा पक्तपाती हैं, 
चादे बह उस से, विलर्ग बिन्दु के बिना, निरी संस्कृत ही क्यों न बन जाए ९ 
मै लोग अन्य सापायों, छशेपतः उद फाररी के शब्दों, मुहावरों आदि के 
प्रमौग से बचते दे । किन्तु श्राश्चय होते दे, जबये दी छ॒द्ध सस्क्ृत-वादी 
लेख अंग्रोज़ी शब्दों सुहावरों, आदि को तत्सम अथवा उनके अधिकल 
अनुवाद रूप में रखते धंकोच सदी करे । एक अन्‍य वर्ग है, जो हिन्दी 
लो प्रत्यन्त उदार, साधारण बोझ-चाल के निकट का रूप देना चाहता है, 
जिसमें प्रस्य भसापायों का की प्रयोग हो | इस रूप मे, अंग्रेजी, उदू , 
ग्रथवा अन्य सारदीय प्रान्तीय सापाथों के भी शब्द, सुदावरों आदि का 
प्रयोग होता है । शर्थाव्‌ यह सिश्चित शै्षी दे, जिसमें लेखक अपने विषय, 
लप्य एव परिस्चिति के अलुरूष, किसी भी स्वदेशी या विदेशी भाषा 
के चालू शब्दों को सिल्रा सकता है, तत्सम था तदभव रूप से | दन दोनों ही 
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प्रकार के भाषा-बादियों मे अभी भी सतभेद चक्ष रहा दे । प्यपने-अपने पक्ष से 
ढोनो डक्ति-प्रस्थुक्ति-यर्क श्रादि उपस्थित्त करते हद 

शुद्धता या संस्कृतमग्रता के पत्र बालो का कथन है कि हिन्दी को 
यदि वास्तविक रूप में राष्टरभापा हताया है, जिसे कि बिहार, चग्माक्ष, मद्दा- 
राष्ट्र मुमरात आदि भारन के सप्तस्त प्रान्तो से बोला समझा जा सके सुविधा 
से, तो अवश्य द्वी सम्कृत का प्रम्ुण प्राघार रसना होगा। दिन्दी में शब्द 
निर्माण, उनके मत से, सस्क्ृत से को होना चाहिये; जितने भी ब्यावहारिक, 
साहित्यिक श्रथत्रा वैज्ञानिक शब्दों का निर्माण हो, बह संम्कृूत से हो, 'प्रन्य 
भाषाथों-विशेषतः विदेशों उदू. झ्ादि-के शब्द हिन्पी में गृद्दीत ने ह-यथा 
दो उनका संस्कृतानुयाद रखा जाग प्रयत्ना उनका हिन्दीकरण हो जाथ। हथ 
अ्रकार से उनके मत से, द्विंदी का वास्तविक रूप मी सुरक्षित रह सकता है श्रौर 
हिंदी का छेत्र भी विस्तृत दो सकता हैं, अन्य (थ्रद्धिंदी) प्रास्तीय ज्ञोग भी हिंदी 
को सुविधा से सीख सकेंगे । क्योंकि, मराठी, युजराती, विद्ारी, बक्षाली , राज- 
स्थानी आदि भापाथशा का भी बह्दी-- संस्कृत या अपभ्राण--स्रोत थै। हल 
सच का उद्गम एछ ही भाषा-परिवार से हुआ हैं, श्रपश्र/श ने इनको शारीर 
दिया है, भात्मा सरकृेत ने दी दे । लिपि भो एक सी है, थोडे भेद से । संस्कृत 
का शब्द भयदार भी इन भाषाथों के लिये सर्व खुला रहा है. श्लीर उसका 
हन भाषाओं ने बढ़ी उदारता से उपयोग भी ऊक्िय्रा है। संस्कृत के 
तत्सम शब्दों के साथ, इन भापाशों से शब्द निर्माण सी प्रधिकांश में संस्कृत 
से ही होता है। इसके अतिरिक्ति, दक्षिणी द्वाविड़ भापाथा का स्रोत हिन्दी 
वरिवार से भिन्न दोवा हुआ भी संस्कृत के अत्यन्त निकट है| शबद-सण्दार 
का उपयोग उन्होंने सी संस्कृत द्वी से अधिकांश में किया । इन दद्चियी तामिल 
ठेलगू आदि सापाओं में भी €०-६० प्रतिशत शब्द संस्कृत्त के प्रयुक्त हँ। 
जप कर दी प्रमुख श्राधार रखते हुए द्विन्दी इन समस्त प्रान्तों में 
सुगमता से शेय बच सकती है। साथ ही, सस्कृत का आवबार हिन्दी के 
साहित्यिक विकास पूर्व सामध्यं-व्द्धि का भी कारण हँ। सस्कृत शब्दों हु 
अर्मुष भाश्नय रखते हुए हिन्दी में सत्ेप पयुर्द ऑचित्य-पूर्वक काश 


हि बे # 
की सामथ्य बढ़ती ६, सादि्ित्यिक सादर्य एवं प्रभाव श्ाते |, चह राष् भाषा 
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के पद या निर्वाह, जिसमे सभी विषयो का उचित सामथ्य पर्वेक वर्णन हो सके- 
भी तभी प्रधिक योग्यता से कर सकती हैं | इस वर्ग की ये ही प्रमुख 
युक्तियोाँ हूं पौर इन्हीं के प्याघार पर नवीन वेज्ञानिक आदि शछक्ों का निर्माण 
किया जा रहा? । 

हस वर्ग के सिद्धान्त साधारणतया मान्य एवं स्तुत्य होते हुए भी 
भापा-परिकास एच वास्तय्रिकता के विरोधी 8, अपनी चरम सीमा से । कारण, 
टस पक्ष के अनुसार लिखी हुई उच्च सस्क्त गणित हिन्दी--जेंसी कि 
निराला, पन्‍त, नगेन्द्र ग्रादि श्राजकल लिखते द-यदि राष्ट्रन्भापा का रूप हो 
सो बह प्पन्य श्रहिन्दी--प्रान्तीय लोगों के लिए तो भले ही सुबोध हो जाय, 
किन्तु हिन्दी-प्रान्तीय सब लोगेके लिए तो अवश्य दुर्बोध हो जायगी-उसका 
सार्वजनिक प्रयोग पअच्यवद्या्य हैं, समाज में । उसके पूर्णतः समझने के लिए 
या तो संस्कृत पढ़नी पड़े श्रथवा किसी की सद्दायता लेनी पडे। शअब ऐसी 
हिन्दी में सरकारी साहित्य या रेडियो ब्राडकास्टों का प्रभाव कितना और 
कितने ज्ञेत्र में होगा, यह भी सिद्ध दो जाता है | इंगलेयड सें यद्दि अंग्र जी के 
नाम पर सरकार शेक्सपीयर श्रथवा मिल्टन की अंग्र जी मे व्यवहार करने क्गे, 
तो सर्व सताधारण शअ्रंग्रेज के लिएु तो वह एक विभाषा सी प्रतीत ट्ोगी। 
भारत में ऐसी स्थिति ज़ान-बूक कर क्‍यों उपस्थित की जाय १ हिन्दी-प्रान्तो 
की सार्वजनिक योली का जो शिक्षित रूप आजकल्ञ प्रचलित है, उसपर कई 
ऐतिहासिक कारणों का प्रभाव पढ़ा दै। उसका विकास जनता की वास्तविक 
दशाओं के परिवर्तत के साथ-साथ स्वाभाविक रूप में हुआ है। भारतीयों की 
सभ्यता, संस्कृति आदि पर जेसे मुसलमान एवं अंग्रेजों के प्रबल प्रभाव पडे 
हैं, वेसे ही भाषा श्रौर उसके साहित्य पर भी पढ़े है। इतने दिनो के घनिष्ठ 
सम्पर्क के कारण, सुसलमानोंके साथ व्यवहारमें, श्रनेक फारसी शब्दों का उसमे 
दूध पानी की तरंद्द मित्ष जावा नितान्त स्वाभाविक दै। अंग्रेजों के सम्पर्क 
से भी भारत की समस्त सापाएँ प्रभावित हैं। श्रंग्रेजी विचार-परम्परा के 
साथ अर्ंख्य अ्रंग्रजी शब्द भी उसमे इतने घुल्न-मिल गये हैं कि उनका हरेक 
को पता नहीं कि वे अंग्रेजी के दे । हिन्दी का यह एक सावजनिक शिए्ट 
रुप है, जो कि हिन्दी-प्रान्तों में प्रचलित है, थोडे स्वरूप-भेदके साथ । उसको 
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बढ 
द्व्ग 


दोठ कर, सापा का सैम्ट्रत के धरातल पर पहेचा कर, उस संर्वेसनीन सम्पर 
से प्रथक करफ्रे, उसे राष्ट्रनापा के पद पर थिद्यना, टसके भाग्य से उस पद 
से शीघ्र-प्रतन की रेपा सींच ढेना है । कारणा, प्रभातंत्र राप्ठ एव साथ ज्निफ 
विपय है, जन-सम्पर्क उसका प्रधान श्राघार दोता हैं। ऐसी दुगट भाषा सके 
कर, न जन-सम्पर्फ कर सकता दे क्लौर न प्यपना देनिक स्थवंशार ही चअछा 
सकताह राष्ट्र। ठिन्दीके इस रूपके मविष्यके लिए भी यह सत शुन सूचक नहीं । 
कारयणा, भापा-पिज्ञान इस नथ्य का साकी है कि जप मय भी घन-सम्पक से 
दूर जा कर फ्रिसी भाषा-खूप ने कोई कृत्रिम हुरड सांप स्प्रीशत किया कि 
उसका पतन हुथा, तत्काल एक नवीन उद्रत रूप उदित हुझ्मा डसका 
स्थान ले लेता दू । भारतीय राष्ट्रन्भापा का भी यदि यद्दों रूप रग्ग गया, 
जिसमे इतनी सस्वत्मयता हो फि ट्विन्दी के तद॒भव शब्दोंकों भी न्यूनतम स््पमें 
प्रदुष्ध ऊिया जाय, अन्य भापाशों का नो प्रश्न और, तो खह उसका कृत्रिम रुप 
द्ोगा, वास्तविक सार्व जनिक नहीं, अतण्व आ र-स्थायी धागा, घिर-स्थायी 
नहीं । साधजनिक सापा का स्वानाबिछ उद्ित रूप उसका शीघ्र ही स्थान 
ले लेगा--उसका नाम चाई हिन्दी हों। श्रीर चादे--य्रदि संउचित झुद्ध ता- 
वादी ध्टिकांण उसे हिन्दी मानने को तथार 


त्द्दो तो--४िन्ठुरतानी || 
राए्ट्र ऐसी संकुदिन एवं सर्वकज्षनम के लिए 


हुझद, अरयाभात्रिक भापा को ले 
कर, विश्व की समस्त प्रशतियों के साथ सहचार नहीं रस पर्ता । चिसख् के हूस 
प्रति-क्षण नवप्रगतिशील विकास में, ऐसी श्रविकासशीज्ष एढं शनुदार असखा- 
चंजनिक भाषा से फिली राष्ट्र का काम चटीं चल सकता। एवं क्‍दल संस्कत 
के बल एर ही आधुनिक घिशार प्रगतियों के लाव सामपद रखना हिन्दी के 
लिए भी सम्भव नहीं । नहीं तो संस्कृत को ही फ्यो प्रब्यचद्धाय समझा जाय 
यदि नवीन समस्त प्रफार के शब्दा का मिर्माय्य संस्कृत से कर नी क्षिया दाय, 
नो नी वे शब्द योगिक ही रहग-र5 दोने के लिए बहुत समय लगेगा। सर्वत्र 
इसी नियम का पालन अतः सापा के विकार मे बाधक ह | इससे तो अच्धा 
ससस्‍्कृत को ही राष्रभापा बना क्षिया जाव, उसे सर्वत्र समकते दें यहुत से लोग । 
हिंदा से अधिकसास्कृतिदः भंदार ह उस से । बह भी थेखी दी या उससे रूछ 


9्थ हः पा है हे 
विशेष अखाउजनिक हं, विशिष्टजनों की भाषा ६। हिन्दी के -+-प्रच्यरित 


'गजकुर सच, 
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संस्क्त-शब्दों को सीखने में भी श्रायः उतना ही परिश्रम पड़ेगा जितना 
कि स्वयं सस्कृत के सीखने में । और, किर संस्कृत-ज्ञान होना दोनों जगह 
दुर्निवायं है। कारण, वेसी हिन्दी--शुद्ध 'सक्ृत प्रधान पर--पूरा अधिकार 
प्राप्त करने के लिए. सस्क्ृत-ज्ञान श्रपेक्षित है। कोई भी पसंस्कृतज्ञ बेसी 
हिन्दी का क्लेखक अपनी भाषा की शुद्धता का दावा'नहीं कर सकता, जेंसे कि 
फ़ारसी म जानने वाला अपनी ऊँची उद्‌ की शुद्धता का दावा नहीं कर 
घकता। अत: संस्कृत ही क्यों नहीं अपनाज्नी जाय ? नहीं अपनाने में कारण 
यही है कि वह मातू भापा नहीं रही है, सार्वजनिक नहीं दै। हिंदी अपने 
वास्तविक, ऐतिहासिक, स्वाभाविक रुप में भारत के अधिकतम भू भाग की 
मातृ भाषा भी है ओर सावजनिक ज्यवहार की भाषा भी है। किस्तु 
उसी हिन्दी का श्रघिकांश सें संस्कृतीकरण करके, कृत्रिमरप में, उसको 
राष्ट्रभापा के पद पर विठाना, उसके भविष्य को मार देना है। निश्चय ही 
उसका अधिकार सावंजनिक भाषा शीघ्र ही ले लेगी। इस वात को कोई 
साहित्यिक या वघानिक प्रतिवन्ध नहीं रोक सकेगा । 


दूसरी भोर, मिश्षित भाषा के पक्षपाती श्रन्य साहित्यिकों के सिद्धांत 
थधिकांश में उपयुक्त सभी दोपों से बच जाते है।इस मत में, हिन्दी 
प्रधानतया ससकृत के शआश्चित रहनी चाहिए, आवश्यक हिन्दी शब्दों का 
संचय थ्ौर निर्माण संस्कृत से ही किया जाना चाहिये, किन्तु अन्य भाषाओं 
के और स्वयं अपने प्रति भी सापा को पूर्ण उदार होना चादिये । हिन्दी के 
अपने देशल तदभव उपयुवत शब्द द्वोने पर, उनके स्थान सें संस्कृत के 
दत्समणब्दों का प्रयोग सर्वनत्र उचित नहीं ओर नाहीं अन्य देशी विदेशी भाषाओं 
के भी हिन्दी में दीघकाल से अत्यन्त प्रचलित शब्दों को, केवल साहत्यिक 
सकुचित दुराग्रह-बवश छोढ़ देना उचित है। अन्य भाषाश्रों के नवीन 
ध्यात्रहारिक एवं वेशानिक शब्दों को भी तत्सम या तदूभव रूप में गृद्दीत 
बर लेने के ये पक्षपाती दें । इस प्रकार, इस मत से, हिन्दी सें सावजनिकता 
भी बरी रदैगी और वहद्द विश्व-प्रगति के विस्तृत और अनन्त विषयों को भी 
शआच्मसातव करने में अधिक समर्थ बनेगी | इस म॒त से, ऐसे ही सार्वजनिक 
प्य उदार रूप मे, हिन्दी को अपनी राजभाषा बनाकर, भारतीय राष्ट्र श्रधिक 
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सफ्त्र रद सकता हे और हिंदी के विकास का भी भविष्य उज्ज्वल हो सकता 
है । हाँ, इस रूप के साथ, हिन्दी का यदि संस्क्रेल-गर्मित दुरूढ्ठ सादित्विक 
झूप भी शिशेय डच्चशित्नितों को रुचि-पूर्ति के लिए बना रहे, तो भी ईने 
लोगों को कोई श्रापत्ति नहीं। उदहिरणार्थ हिन्दी के उपन्यातपत-सम्राद 
श्री प्रेमचन्द्र की भापा ली जा सकती है। इस पक्ष के सिद्धांत चस्तुतर साषा 
माहिस्य एवं राष्ट्र सब के लिए द्वितरर हें । हन्हीं उदार एवं भांपा विज्ञान पर 
झ्राधारित सिद्धांतों का आधार रखकर हिंदी का उन्नय सम्भव है, तभी वह 
साय ज्ननिक रहती हुई, राष्ट-कर्म संचालन में समर्थ रह सकती है और अ्रपने 
साहित्य का विश्व-प्रमत्ति से सहचार रख सकती हैं । 
क्िंसु, इसमें सी अ्नोचित्य तब आरा जाता है, जब राजनीति के 
ऐेंग्र में जाकर, इन सिद्धांतों की सद्दो पल्लीत होने लगती है, जेसाकि कींग्रेसी 
छेत्रो में, हिंदुस्तानी के नाम पर, हिंदी के वास्तविक स्वाभाविक रूप की 
पीछागेदर हुई। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए, हिंदी में संस्कृत 
शरद श्यौर फारसी के शब्दों का णुक ही प्रस्युत फारसो का संस्कृत से अ्रेधिक 
अनुपात रखकर, हिंदी का शझ्रावा तोतर आधा चटेर--ओऔर वास्तव में कुछ 
भी नहीं--रूप उपस्थित फ्िया गया। भाषा के साथ यह राननतिक 
बल्ारकार अस्थाभाविक, अन्याय्य एवं उद्वेगकर है। इससे न भाषा का, 
मे साहित्य का अर न राष्ट्र का ही भत्ता हो सकता है। यह मिंश्रिद भाया- 
यादों पिर्दातों की चरम एुर्व अ्रस्वामाविक्र सीमा है, जहाँ जाकर वे सिद्धांत 
अपनी उपयोगिता छोटकर दोपकरता का अद्दण कर लेते हैं। सौभाग्य से 
कऋय इस प्रकार को भाषा-विक्ृति के लिए प्रवक्ाश नहीं रहा है, पाकिस्तान 
के पन्‍्चात्‌ । किंतु, यद् पूर्वोच्त रामनेतिक श्रावश्यकता समाप्त हो ज़ाने का 
ह है कक हे के है अ्स्य ब्यवहार-प्रचलित भाषाश्रों 
उम्क्नन का ही परत्ला पकठकर येठ जाय | 
इीवपिय्य को फमो घांग्यें से झ्लोझत नहीं होने देना चांडिए। 
मी 86 लक 7205 के हा ह जानता है किये ऊपर 
आह कर ही आलम है ४ हम ले में बहुत पुरानी दें । 
ष्ज्य सा रूप है, जो संट्कृत- 
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धसर है प्लौर 'यपिकांश में घर्म कथा प्रादि के रूप में शिष्ट समाज पं 
प्रशलित है और दूसरा ऐसा रूप है, जो सुसलसानों के सम्पर्क से उदित 
हुआ था, जिसमें संस्कृत कम है श्रौर फारसी शब्द भी निस्तंकोच मिलते 
| हैं। ये दोनों ही रूप बहुत देर तक साथ-साथ चलने रद्दे । कालांतर 
५, पस हितीय मिश्रित रूप से, मुसलमानों की साम्पदायिकवा के कारण, 
नवीन भाषा का निर्माण हुआ, जिसमें फारसो शब्दों फी भरमार थी, 
भमका टांचा हिंदी का द्ोोते हुए भी जिस पर का मांस और लद्दजा एवं 
प्रास्मा भी फारसी ने दिये थे श्रीर जिसका नामकरण उदूं हुआ। किंतु 
एस डदू से एयक रद्द कर भो हिंदी के उन दो संस्कृत-अधान घार्मिक और 
फारसी-मिश्षित व्यावहारिक रूपों की सत्ता बनी रही । कुछ साहित्यिक 
पुसलानों को भाषा-त्रिपयक उस संकुचित साम्प्रदाश्रिक मनोद्षत्ति को प्रति- 
फिया में हिन्दी को शुद्ध संस्कृतमय बनाकर लिखने के पक्षपादी थे शोर 
कुछ उसको सहज प्रचलिव मिश्रित रूप में रखने के ही पक्षपाती थे। 
भारतेन्दु से पद्िले के लेखकों में हन दोनों रूपों की सत्ता दै। भारतेन्दु ने 
इस दोनों ही रूपों की सध्यवर्तिनी श्रादर्श मापा-शैल्ली का निर्माण किया। 
उनही सेली मिश्रित है, किंतु उस मिश्नया में संस्कृत का प्रधान्य है। इसी 
औलो का तात्कालिक साहित्य में मदण हुआ। स्वयं आचाय॑ द्विवेदी जी 
इसी पक्त के रद्दे । पश्चात्‌, राजनैतिक वातावरण में, जब सुस्त्रिस ल्लीमियों 
की घोर साम्प्रदायिक सनोद्ृत्ति और भी भर्यकर रूप में परिणत हुई, वो 
शहर भाषा का परन ममेले में पढ़ गया--हिंदी राष्ट्र भाषा बने या डदू । 
एक राष्ट्र के लिए दो समान भाषाएँ रखना अत्यन्त ज्यय-साध्य एवं अव्याव- 
द्वारिक दै। फलस्वरूप हिंदुस्तानी का प्रचलन किया गया, राष्ट्र भाषा के 
पद पर आसीन करने के लिए । उसमें बढ़े बेढंगेपने से संस्कृत और फारली 
; का समान अलुपात रखने का अनुचित प्रयत्न किया गया। साथ दी, इस 
संकुचित भसापा-विपयक ल्लौगी मनोद्ृत्ति के विरोध में प्रतिक्रियावादी नवीन 
लेखक हिंदी को और भी अधिक संसक्ृतगर्भित करके लिखने ल्गे। उनके 
साथ दी डचित मिश्रणवादी पक्त भी चलता रदा। आज भी ये 
दोनों विचार घाराएँ प्रचलित हैं, यद्यवि उनमें, पाकिस्तान बन जाने के बाद से 
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स॑स्कृतवादियों का मत अधिक शक्ति में है। दिन्दी-रूप-विपयक विवाद का 
यही संक्षेप में इतिहास दे, जिससे स्पष्ट दो जाता दे, कि इस विवाद के पीछे 
क्षैचल एक संकुचित मनोवृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे । 

तो, फिर, सार्ग क्या दै ! क्‍या दहन दोनों विरोधी सतों में कोई 
सममण्जस्यथ नहीं हो सकता ? हो सकता है, यढ़ा सुन्दर सामन्जस्य हो सकता: 
है, भारतेन्दु जी ने करके दिखा भी दिया हे । किन्तु, यद्ध तभ्नी संभव है, जब 
ये दोनों ही मतों के सिद्धान्त अपनी चरम सीमा को छीटकर अपनी 
घास्तविक स्वाभाविक सीमा में आ जाएँ अर्थात्‌ शुद्ध संस्क्ृत-पादी अपनी 
कट्टरता छोदकर, केवल संस्कृत का मुखापेक्षी दोना छोड़ दे शोर मिश्रणवादी 
दुराप्रदवश अधिकाधिक फारसी की ओर झुकना छोड दें । तभी, हन दोनो के 
सिद्धान्तों के सामण्जस्य से एफ ऐसे भापा रूप का उदय होगा, जो अत्यन्त 
छमर्थ, साहित्यिक, व्यावह्यरिक एवं सावंजानक होगा। इसी रूप में हिन्दी 
आषा की प्रतिष्ठा का श्रोचित्य है, अन्यथा नहीं | इस रूप में, राष्ट्र भाषा बच 
जाने पर, फिर, यदि उसकी अन्य साहित्यिक शैक्तियों भी विर्कासत द्वोदी रहें, 
तो कोई आपत्ति नहीं-प्रत्युत उसकी सजीचता और विकास-शीछूता की सृच्चकत 
होगी । राष्र भाषा हिन्दी के विपय में पेसा ह्वी उचित एघध रुघाभाषिक मिणंय 
करने में भाप, साहित्य एवं राष्ट्र का सड़्ल है। 

डपयु बत पिचार से, इशा की भाषा के विषय का अश्न भी हल्य 
हो जाता है। इंशा की भाषा हिन्दी दहै। उस पर अ्रहिन्दी होने का सन्देदद 
होने का कारण केवल यह हर कि इंशा ने फारसी के साथ त्स्व्वृत ए्दों का 
भी बहिष्कार रखा है ओर शुद्ध तद्भव देशज शब्दों का ही प्रयोग किया है । 
उुथा च उनकी भाषा से उद्‌ लह्वजा और उसी के ढंग के मुद्दावरे आदि 
आगये हैं। किन्तु इसी आधार पर वह श्रहिन्दी नहीं बन 
घक्तती । उसका समस्त ढांचा, प्रकृति प्रत्यय विभवितयां आदि हिन्दी छे हैं ! 
इंशा ने स्वयं भी दिन्दी लिखने की ही प्रतिज्ञा की है । हिन्दी के ही तदूभव 
देशल आदि शब्दो, मुद्दावरों आदि का प्रयोग किया है । उदू' ढुग की वाक्य- 
योक्षता हे लद्जा आ जाने से चह उदू या अहिन्दी नहीं बन जाती। उदू 
ढंग पर घशेष्य के अनुसार विशेषण मे चचन-व्यत्यय करके, “'र्वतिया पीठियां: 
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जावियां” लिखने का कारण हिन्दो में उस समय व्याकरण का अभाव है । और, 
ऐसा सहन मिश्रने भो फ़्रिया हैं । केवल लद्दजा या रूप विन्यास के परिवतेत से 
पदरूप हो सकता है, मूत्त जन्मगत विशेषता नहों बदलती, जब तक कि 
उपका ठीचा--शरीर --एवं श्रान्तरिक 'प्रात्म तत्व--विचार श्रादि--द्री 
परिवर्तन में नहीं थ्रा जाते । इंशा की भाषा ठे5 हिंदी है, जेसी कि हरि औघ 
जी के ठेड हिंदी का ठाठ की भाषा है, एक विशेष श ली के आधीन होकर 
लिखी टुई | अतः रानी केतक्ी! की भाषा राष्ू-भाषा की पूरी विशेषताएं 
ने रखती हुई भो, अहिंदी नहीं सानी जा सकती, उद्' तो क्विपी भी सूरत सें 
नहीं । कारण, फारसी, उद' शत्दों का इंशा ने बहिष्कार रज्ा है। नीचे के 
उद्धरण को देखकर क्या कोई हसे उद्‌' या श्रहिंदी कह सकृता है १-- 

“इस बात पर पानी ढाल दो, नहीं ती पछुवाश्रोगो और श्रपना 
किया पाश्ोगी | सुझ से कुछ न हो सकेगा। तुम्हारो जो कुछ घ्रच्छी वात 
द्ोती तो मेरे म्रुह्द से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट सें नहीं 
पच सझती | तुम भ्रमी अ्रल्वड हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं । जो ऐशल्ी 
प्रात पर सचमुच ढलाव देखूगी तो तुम्दारे बाप से कहकर वह भभूत जो 
वह सुश्रा नियोढा भूत, सुछुंदर का पूत्र अ्रवधूत दे गया है, हाथ झुरकवा 
कर छिनवा लू गी |”! 

अथवा 

हिन्दी गद्य की आधुनिक परम्परा का प्रवततन करने वात्नों का संदिण्त 
परिचय देंते हुए सदल्न मिश्र का गद्य-ाहित्य के बीच स्थान निश्चित 
कीजिये । 

उत्तर--हिन्दी गद्य की आ्राधुनिक परम्परा का प्रवर्तन करने वालों 
में चार नाम सर्व प्रमुख दें--सदासुख लाल, हंशा, लदलूलाल एवं सदल 
प्लिश्न । इन्हीं लेखकों ने, विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित होकर, खड़ी बोलो गद्य 
में, मन्धे रचना कर, उसके रूप का प्रवर्तन किया था । इनका संक्षिप्त 
परिचय निम्न हे । 

मु'० सदासुखलाल--( १८१८--१८५० ) दिल्‍ली के निवासी 
कायरस्थ थे । उदू' के भो अच्छे शायर थे, उपनाम नियाज़ था। ईरुट इंडिया 
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छस्पनी के एक पदाधिकारी सी स्हे । अपनी आयु के अंतिम दिनों मे नौकरी 
छोड़कर प्रयाग ध्राकर रहे और एरिभजन में जगे गये । इन्दनि सदी बोनी 
भेश भे योगधाशिप्ठ लिखा। हर्नक्ी शश्-सापा संस्फृत-प्रधान पंडिताऊ 
उेंग की है, जेसी कि हिंदुओं से उस सभ्य घार्मिक छधाट्टार्ता आदि में 
ब्रचल्तिंत थी। उसमें संस्कृत तध्सम धस्दोष्ठी श्धिकता है, जिससे साहिस्यिकता 
मकाकती है। फारसी अथवा उद्‌' शब्दों से श्राया यचे हैं । भाषा पर अन 
भाषा एवं पूर्वी का प्रभाव है। “स्वभाव करके थे देश्य फहल्ाये ।? “उन्हीं 
लोगों से यम पाये है ।” 'जौबात सस्य दोयथ 7 जैसे प्रयोग सर्देच्न हूँ । 
पर्नकी भाँपा गीर घार्मिक ञआ्आादि विपयों के उपयुत्त। होते हुए भी 
व्यावहारिक, चलाक एवं विशेष व्यवस्थित नहीं। यह पस्तुतः उस समय 
शिष्ट सम्लुदाय में प्रचलित पण्ठिताऊ भाषा है, जिसे सुसक्षमान भागा! कहा 
दरते थे। गद्य का एफ उदाहरण-- 

“विद्या इस द्वेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्थ इसका (जो) सतोबृत्ति 
है बढ प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में हुय हूजिये । इस दल नहीं' 
पढ़ते दे कि चतुराई को यातें कहके लोगों को बदकाइये झौर फुसलाइये और 
सत्य छिपाइये, न्यभिचार कीजिए ओर सुरापन कीजिए और घन हृच्य इहक- 
ठोर कीजिए और मन को, जो कि तमोद्धत्ति से भर रहा दे निर्मल न कीजिए । 
दोठा दे, सो मारायण का नाम लेता है, परन्तु उसे ज्ञान नहीं ।! 

इन्होंने स्वतः, अपनी प्ररणा से ही हिन्दी गद्य लिखी थी | प्रत, चह्द 
ऋपने घिषय के अलुरूप संस्कृत-नगभित एर्च पण्दिताऊ है। 

इशा अल्लाखॉ--हृशा उद्‌' के माही शायर एवं लेखक ये। ये 
कश्मीरी थे । इसके पिता धकौस थे और यहुत दिनो दिकली सन्नाट के पास 
रद्दे । मुगल साम्राज्य की अवनति के क्ाज में इनके पिता लखनऊ के नदाव के 
यहाँ झा नाथे + यहीं इंशा उत्पन्न हुए। इंशा ने अरबी फारसी की ऊँची 
शिक्षा पाई और बढ़े उत्कृष. कवि होजाये । नवाय सिराजुद्चैला के सरि जाने 
पर इशा शाह भालम द्वितीय के पास (दिल्ली चले आए। वहाँ इनसे अच्छे 
अच्छे !द्रंबारी कवियों ने मात खाई । मुगल-सम्राट्‌ की गिरती पद॒ती दशा में 
ये गंफर दखनऊ में चले झाये | लखनऊ से तात्कालिक नवाय ने इनकी प्रतिष्ट 
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ही । किन्तु घनन्‍्त में फिसी दिरतगी पर रुष्ट होकर नवाय न्रे इनका चेतन 
झाएि शतद कर दिया, लिससे इनके 'पमन्तिस दिन कष्ट-पूर' रहे। 'अन्त सें 
संपत्‌ $८७४ में ये सर गये । 

इन्द्रोने उदयभान चरिद अथवा रानी केतकी की कहानी खद़ी योली 
गप में ज्िसी । हनकी भाषा सदा सुखलाल की पणिढिताऊ भापा से सर्वथा 
भिन्‍न ब्यावदारिक शोर चलाऊ है। उसमे, उदू ढ्म की चटख सटख, चोज, 
क्टाएा, लएणा ब्यंजना, तीखापन, घुलबचुन्ापन हैं। लददजा भी ड़दू' के ढंग 
छा दे, 'प्िर कुफाकर नाक रगढ़ता हूं अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम 
सयको चनाया !” जैसी चाक्ष्य योजना मिलती दे । उदू' ढंग सें ही विशेष्य के 
अनुसार विशेषण में भी वचन यदला है, 'आतियाँ जातियां जो सांस हैं****** 
झादि भी प्रयोग ढिये हैं । इन कारणों से इनकी भाषा अधिक छुश्त, घुलबुल्ी 
एव स्यावद्यारिक है । किन्तु उसका रूप ठेठ हिन्दी का है । इंशा ने प्रतिज्ञा 
फरके श्रपनी भाषा लिखी थी कि उसमें श्ररवी फारसी आदि विदेशी, ब्रज 
शवधी श्रादि देशी एवं संस्क्त की घुट नहीं आने ढेंगे। इसीलिए इन्दोंते 

हिन्दी के ठेठ देशल अथवा तदभव शब्दों का ही (प्रयोग किया है। एक 

डदाहरण-- 

एक दिन येठे येढे यद अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कह्दानी ऐसी 
कहट्टिग्रे कि जिसमें ह्विंदवी छुटओर किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके 
मेरा दिल फूल की कलि के समान खिले । बाहर की बोली और गंवारी कुछ 
उसके थीच में न हो ।'**"*******अपने मिलने वालों में से एक कोई बढ़े 
पढ़े लिखे, पुराने धराने, दांग वृढ़े घाग यद्द खटराग लाये "******* ओर लगे 
कहने, यह वात होते दिखाई नहीं देती । हिन्दवीपन भी न निकले और 
भाखापन भी न हो, यस, जेसे भले लोग-अच्छों से अच्छे--अ्रपस में बोलते 
चालते हैं, ज्यों का त्यों चद्दी सब डौल रहे ओर छांव किसी की न हो। यदद 
लीं होने का 0? 

इंश[ की यह सापा ठेठ हिन्दी है । किन्तु साधारण चालू दृस्के विषयों 
के उपयुक्त ब्यावह्मरिक दोते हुए भी, यद्द भाषा गम्भीर विषयों के उपयुक्त 
नहीं है, इसमें कोई विशेष उन्नत गम्भीर साहित्य-रचना संभव नहीं । 


( २२० ) 


लल्लूलाल--आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण पे। ये सं० १८२० 
में झन्में और १८८२ से मरे। ये कन्नकत्ता के फो् विलियम्स कालिज में 
देशी भाषाओं के अध्यापक थे। देशी भाषाओं में कोई विशेष साहित्य न होने 
के कारण, इन्हें कालिज के प्रिंसिपल की ओर से, देशी भापाओ्ं के पाठ्य- 
ग्रन्थ लिखने की आज्ञा मित्ती थी । उली के अ्रनुपालन में इन्होंने हिन्दी, उदू 
ओर व्रश्नभाषा में पुस्तक लिखीं। दिन्दी खडी योली में इन्द्रॉनि श्र ससागर 
लिखा, उदू' में सिंहासन वत्तीसी, वेताल पचीसी श्रादि चार पुस्तके लिखें 
और ब्रज्ञभाषपा गद्य में हितोपदेश की कद्दानियां लिखीं राजनीति नाम से । 
इनका अपना एक 'संस्कृत प्रेस” नाम का प्रेस सी था, जिसकी छपाई की 
बहुत प्रशंसा थी । अन्तिम दिनों में ये आगरे झा गए थे । इनकी रूत्यु फिर 
जाने पर कलकत्ता में ही हुई। ये संस्क्ृत एवं उदू फारसी के विशेष उच्च 
शिक्षित नहीं थे । 


इनकी भाषा सु० सदासुखलाल की श्रेणी की शुद्ध ैं। इसमें इन्द्रोने 
प्रायः उदू आदि का मेल नहीं किया । सदा सुखछाल की भाषा में संस्कृत 
के तत्सम शब्दों का आधिक्य दे, किन्तु इनकी भाषा में उनका इतना आधि: 
क्य नहीं दैे। इन्द्रोंने अधिकांश में इशा की तरह खढ़ी बोली के ठदुूभच 
शब्दों का विशेष प्रयोग किया हैं, किन्तु साथ द्वी ब्रजभाषा का भी विशेष 
मिश्रण किया है। हस पर यद्यपि पूर्वी प्रभाव भी है, पर ब्रजभाषा का तो 
इतना रंग दे कि यद्द श्रजभाषा का पद्ममय गद्य प्रतीत होती है। इसमें ब्रजमापा 
पद्म की, इन्दों को छोड़कर, समस्त विशेषताएँ सिलती हैं। वदह्दी कोमलता, 
बद्दी वाक्य रचना, वही तुकबन्दी, वही अनुप्रास, वद्दी वर्शनशेली, क्रियाएँ, 
भ्रत्यय, कारक आदि भी अधिकांश में ब्रज और पूर्वी के दें। इनसे अनायास 
ही वह प्रजभाषा गद्य सी लगदी दै। खडी बोली के प्रचल्षित मुद्दावरों का 
अयोग भी इन्होंने नहीं किया दे । इन्हीं कारणों से इनको मापा, कवित्व-पूर्णो 
झदु पुवं संगीतपूर्ण तो दे, पर उसमें ब्यावद्वारिक अ्नुप्योगिता है, जीचन वे 
साधारण काय-व्यवद्दार के चह सवंथा अनुपयुक्त'है। एक उदाहस्या से ये 
सब विशेषताएं प्रकाशित दो जाती हैँ-- 


“जिस काल ऊपा[]वारद वर्ष की हुईं तो उसके मुखचन्द्र' को ज्योति 


( २२१ ) 


दस पू्णमासी का चन्द्रमा छुग्रि छीन हुआ, वालों को श्यामता के आगे 
प्रभावर्या की सन्पेरी फोको लगने लगी । उसकी चोदी सटकाई लख वागिन 
चपनी कैंचली दो सथ्क गई। भेद की वेंकाई निरख घनुष धकंघकाने 
कझ्षगा, 'पॉयों की बढाई चंचलाई देख स्टूग, सोन, खजन खिसताय रदे ॥7 

सदल्लभिश्रन--प्रिद्वारो थे । लरलूलाल के समप्तामयिक एवं उन्हीं के 
समान फोट जिलियम्प फालिज में देशों भापाशों के श्रध्पापक थे | ज्कलूज|ल 
के समान ही इन्हें नी देशी भाषाओं की पाव्य-पुस्तकें तेयार करने की आज्ञा 
मिली थी । इस थाज्ञा के पालन में क्त्लूनाल ने जहाँ भागवत दुशमस्केघ का 
आवार जिया था, वहां इन्द्रोंने गरुढ पुराण का श्राचार लिया । गरुद पुराण 
के श्राधार पर इन्होंने नाप्रेकिद ऋषि का डउपाख्यान खिखा। उसही भाषा 
घटी बोली हद । 

इनकी भाषपा-शेल्ती पूर्व के तोनो लेख हों से श्रधिक प्रशस्त है, अधिक 
व्रिफसित एवं श्रधिक तक है। जहां तक सरक्ठत के तत्सम्त शब्दों के प्रयोग 
की बात हे, ये मु ० सरासुख्न॒लाल के अनुयायी हें, इन्होंने संसक्तत के तत्सम 
शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा गम्भीर विषयों के 
भी उपयुक्त दे। किन्यु सदा छुखलाल को भाषा में खडी बोली में प्रचलित 
उद्द शब्दों ओर सुद्ाररों के श्रभाव से जो व्यावद्वारिकता एवं चलाऊपन की 
फमी थी, वद्द इनकी भाषा में नहीं है। इन्देंने खडी बोली सें अत्यन्त प्रच- 
लित उदू' शब्दों श्रोर मुद्दातरों आदि का निस्संकोच प्रयोग किग्रा है, जिससे 
इनको भाषा से व्यावहारिकता भो है। इस दृष्टि से ये इंशा की श्र णो में चले 
जाते हैं। तदूभव शब्दों श्रोर प्रचलित युहावरों के प्रयोग में ये इंशा का 
अजुप्तरण करते दें। लल्खूलाल की ब्ज्मोयता से भी ग्रे प्रायः बचे रहे हैं, 
यद्यपि पूर्णतः बजभाषा के प्रभाव से नहीं बचे हैं । ब्रजमाषा की सी वाक्य- 
योजना, छुकत्न्दी, अजुप्रास एवं कवित्व इनकी भाषा मे नहीं आए हैं। 
परन्तु इनको भापा में एक अन्य दोप आा गया दहै। वह्द है अत्यधिक पूर्वी 
प्रसभाव | पूर्वी शब्दों क्रियाश्रों का [इनकी भाषा में विशेष प्रयोग पाया जाता 
है। व्यवस्था की दृष्टि से, वेंसे तो उपरोक्षत सभी लेखकों की सापाएं बहुत 


यीछे हैं, इनकी भी दे, तो भी अपेक्ताकृत हतकी भाषा अधिर व्यवस्थित है । 


( एऐह४ ) 


इस प्रकार से, हमकी भाषा अपेक्षाकृत श्रधिक परिमार्जित, व्यवस्थित एच 
उत्कृष्ट हैं; वद्द गम्भीर भौर चलते दोनों प्रकार के विपयों के उपयुक्त दे । 
श्तएवं द६ आधुनिक हिन्दी के अधिक पास दे, उसमें आधुनिक (हिन्दी की 
प्रायः सभी विशेषताएं श्रपने प्रारम्भिक रूप में मिलती दें । ड्दाद रणार्थ 
एक उदाहरण--- 

“इस प्रकार से नासिकेत सुनि यम की पुरी सदह्दित नरक का वर्णन 
छर फिर जौन जौन कर्म किए से जो भोग द्दोता है सो सब ऋषियों को सुनाने 
लगे कि गौ ध्राह्यण, माता पिता, मित्र, चालक, स्त्री, स्वामी, इुद्ध, गुरू 
इनका जो बघ दारत हैं, घो भूदी साक्षी भरते, झूठ ही कर्म में दिनरात लगे 
रहते हैं, अपनी भार्या को त्याग दूसरे की सन्नी को ध्याहते, ओरों की पीढ़ा 
देख प्रसन्‍न होते हैं ओर जो अपने घर्म से हीन पाप दी में गढ़े रहते दें वो 
सात पिता की द्वित बाद को नहीं सुनते, सबसे बेर करते हैं, ऐसे जो पापी 
जन हैं सो महा दरावने दक्षिण द्वार से जा नरकों में पढ़ते हैं ।” 

उपथु क्व उद्धरण आज की हिन्दी का प्रारम्भिक रूप निस्‍स्संकोच माना 
जा सकता दहै। श्री शुकत्ष जी के मत से, “गद्य की परम्परा चलाने चाले*'* 
“***“ प्वारों लेखकों में से आधुनिक गद्य हिन्दी का पुरा-पूरा आसास सुन्शी 
सदासुखलाल भोर सदल मिश्र की भाषा में दी मिलता है 7? प्रत्युत सदा- 
सुखलाल की भाषा की अपेक्षा सदुत्न मिश्र की भाषा में अधिक मिलता है । 
कारण, उसमें लाहित्यिकता के साथ ब्यवद्दरोचित चत्नाऊपन भी -है। इस 
दृष्टि से हिन्दी गद्य साहित्य से, आधुनिक गद्य परम्परा के प्रवर्तकों में, सदल 
सिश्न का स्थान सर्वे प्रमुख माना जाता है । (सदलमिश्र की भाषा के सम्बन्ध 
से भर भी देखिये प्रश्न पन्न ४ संचत्‌ २००२ प्रश्न $ और प्रश्न पन्न ४ 
सब्रत्‌ २००३ भश्न 3 तथा प्रश्न पन्र ४ सवत्‌ २००४ प्रश्न १) 

३. प्रेमचन्द को आप यथार्थवादी उपन्यासकार मानते हैं अथवा 
झादुर्शवादी ? तकंपूण उप्तर दीजिए । 

उत्तर--श्री प्रेमचन्दु न-कोरे .यथार्थवादी हैं ओर न कोरे आदुर्श- 
थादी, वे, उनके अपने द्वी शब्दों के अलुसार,'(आदशोन्मुख यथाथथवादी” हैं ४ 
प्रेमचन्दु के उपन्यासों के जन्म का कारण द्वी यथार्थवाद था। प्रेसचन्द्‌ 


( र॑ई| ) 


स्वयं भी झौपन्यासिक ऐोपमें यथायवाद की ही अचुभूत्ति करके आये थे । उनसे 
परिले के उपन्यासों फा प्रधान लच्य मनोरंजन था। कदंपना उनका प्रधांन 
झावार था। बरे-बऐे विशिष्ट च्यक्तियों के हास विजास प्रादि के कत्पर्तो- 
चित्र उपस्यित करके सनोविनोद फरना उसका उद्देश्य था। तात्कालिक 
स्थूत्न जीवन की ओर से थे उपन्यास उदासीने ये । भारत में उस समय क्यो 
दशा उक्ष रही थी, इससे उनका सम्वन्धर्थनहीं होता था। राजनेतिक घरातल 
पर भी पिद्रोह्द भावता उतनी नहीं पन्तपी थी। श्रंग्न जो के श्रति हृतनी विरक्ति 
नहीं थी । किन्तु भे मचन्द के काल में समय बहुत यदल घुका था। जीवन 
प्रत्यन्त जडिलि दो छुका था। राजनेतिक श्रन्याय अत्याचारों के साथ सामा- 
जिक प्रव्याघारों का भी कुछ ठिकाना नहीं था। धार्मिक संकीर्णताएं हिन्दु 
जांठि को अन्घविश्वासों के गते से ढकेले जा रही थीं। किसाम, गरीय, 
मजदूर लोगों की जीवन ढोते-ठोते कमर हृट रही थी। स््रियों की 
घुरी दशा थी । समाज, धर्म, सबके शादुर्श केवल पाखण्ड 
मिध्याचार के रूप में रद्द गए थे । राजनीति की दृण्टि से तो 
शथय॒ परतंत्रता के प्रति रोपभावता जोर पकढ़ ही रही थी। देश में महान्‌ 
परिवर्तत फा एक नवीन युग उपस्थित हो रहा था। विदेशों में समाज, घर्म 
पूर्व राज्य की यडी-बडी क्रान्तिया हो घुकी थीं। पाश्यात्य भौतिक सभ्यता 
पूर्वी देशों पर श्रधिकार करत्ती जा रही थी। जीवन अधिक कठिन और 
जटिल हो गया था, विशेषतः घन-रद्दितों के लिए । ऐसी द्वी युग परिस्थि- 
तियों के चित्रण के लिए प्रेसचनद ने उपन्याल छेन्र में पदापण किया था । 
उन्होंने प्रत्यक्ष अजुभूवसमान जीवन के ही यथार्थ चित्नण के लिए उपन्यास- 
कला को अपनाया था। वे अपने से पूर्ववर्ती उपन्यासकारों के समान कुल; 
का उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र मानने वाले कलाकारों में से नहीं थे । 
उन्होंने छल्ता को साधन साना जीवन के चित्रण और अशभिव्यंजम के लिए । 
चित्रण के साथ-साथ अपने आदुर्शा के अचुकृत समाज को पथ-प्रदशन देना 
भी, साहित्यकार का बड़ा भारी कर्त॑ब्य है | सो, प्रेमचनद ने अपने समय की 
या भ्राछुनिक थुग की समस्याओं का ही चितन्नण नहीं क्रिया, अपितु उनके 
दल 'भी अपने मत से सुझाये । अपने उपन्यालों सें वे जीवन की अनेक 


( २२४ ) 


वड़ी-बड़ी सप्स्याश्रों के चतुर चितेरे बने हैं और साथ ही पथ-प्रदर्शक भी । 
समाज, धमं, नीति, राजनीति श्रादि के की श्रनेऊ अन्ध परस्पराश्रों का 
उन्होंने भंडाकोड किय्रा है। आादर्शों के कृत्रिम आम्बर की घशणिनियाँ 
5ड्ाई हैं। गरीबों झी दशा का चित्रण प्रेमचन्द का विशेष सजीव -है। 
अमचन्द ने अपने युग की पींडित जनता का ही पक्त लेकर सदेव आवाज़ 
उठाईं | इृप इृष्दि से जीवन का यथातथ्य वर्णन करने वाले प्रेमचन्द पूर्ण- 
तया यथार्थवादी हैं। उनके चित्र चास्तविफ जीवन के यथार्थ चित्र हें। 


#.न्तु उनका यह यथार्थवाद निरा पार्थिववाद नहीं हे स्थूत् 
इष्टि बाला । उनका यथार्थवाद [उनके आदर्शवाद पर आश्रित हैं। यथार्थ- 
यादी वनकर जग्र वे जोबन का चित्रण कर चुकते| हैं तो वे ऊँचे मानवता के 
आदशंवादी बनकर फिर पथ-प्रदर्शन करते हैं, जीवन की विकट समस्या में 
से निकलने के लिए | उनके आदर्शों के आधार यद्यपि सामन्तयुगीन भ्रथवा 
प्राचोन भारतोय ही हैं,तथापि थे ऐसा कोई आदश्शनहीं रखते, जो यथार्थवाद 
में न आ सके अथवा आकर भी जिसका रूप विक्रत हो जाए | उनके आदुर्श 
व्यावहारिक आदश हैं, जिनका निर्वाह मनुष्य जीवन के लिए मंगलकर है। 
त्याग, तपस्या, प्रेम, दया, परोपकार, सुधार, भक्ति, धर्म, करतंब्य आदि के 
आदशशभूत अनेक चित्र और चरित्र उन्होंने अपने उपन्‍्यासों में दिये हैं। 
पे यथार्यवाद को आदर्शवाद के आधार पर ढालना चाहते थे, इसी में उन्हें 
सब जीवन की समस्याओं का इल्क प्रतीत द्ोता था। ये आदर्श नेतरिक एवं 
अास्तिक आदश हैं। इन्हीं के आघार पर मनुष्य जीवन देवोपम आदश बन 
सकता है। सूरदास, विनय, सोफिया, विनय की माता, होरी आदि विशिष्ट 
चित्र किसी न किसी आदर्श पर आश्रित हैं। किन्तु आदर्श के फेर में पडकर 
प्रेमचन्द ने वास्तविकता अथवा यथार्थ को अयथार्थ नहीं किया है। उनके 
देव चरित्र, जो देवोपम दीखते हैं, भी मानव हैं, अपनी दुर्वक्ञताश्ं के साथ । 
पे सब के लिए आदृशंभूतर होते हुए भी मानव हैं, यथार्थ पर आधारित हैं। 
यथार्थ से विमुख नहीं हैं। वल्कि यथार्थवाद की ही आत्मा वे आदर्श हैं। 
अत; उन्होंने, वस्तुतः, एक प्रकार से, प्राचीन नेतिक आदरणशों का स्थूल्न यथा 

चित्र उपस्थित किया अपने उपन्यासों में । इसी प्रकार यथार्थ का सी प्ादुर्शा- 


( रश*र ) 


नुरूप चित्रण फरफे उप्होने उसको सब सुन्दर भौर मंगलसय बना दिया। 
उनके पथ-प्रदर्शधक समरत थादुर्श चारत्न इसी यथार्थ और शआदुर्श के सबोग के 
उदाएरण हैं| प्र मचन्द् ने दो अधार के चरित्र रखे हें,-एक ऐसे हैं, जो अपने 
ये के भतिनिधि ६ भार दूसरे ऐसे ई, जो मुण्यतया अपने ही ब्यक्तित्व के 
प्रतिनिधि हैं । प्रथम प्रकार के चरित्रों मे--राजा, प्रजा, अफूसर, ज़र्मीदार, 
किसान, सालिफ मज़दर भादि में--उनके आ्रादु्श सार्वजनिक आदर्श हें। 
टितीय प्रकार वे व्यवितगत चरित्रों में-- सूरदास, होरी आदि--में लेखक के 
बिशुद्ध मेंतिक प्रादर्श आधार बनते हूँ। इस प्रकार के यथार्थ और आदर्श 
के पर्ण सामम्जस्य में धीवे मजुप्य-जीयन का मंगल देखते थे। इसी सें के 
लीवन की पूर्णंता समर थे । 
टस प्रकार, प्रेमचन्द न कोर शआादशवादी दें, वास्तविकता से दूर, कल्प- 
नालोफमे सैर फरने वाले घोर न कोरे स्थूल्न पाथिव यथार्थंवादी हैं, जो भौतिक 
आादशा के अतिरिक्त अन्य कोई धादश सानने को ठयार नहीं। वे वस्तुतः 
आदर्शावाद और यथाथंवाद के सामब्जस्थदादी हैं। वे दोनो हँ--अकेल्ले 
कोई भी नहीं । 
अथवा 
“सांसी वी रानी” उपन्याप्त नहीं जीवन चरिन्न है,” इस कथन की 
विचेचना कीजिए | 
उत्तर--“मांसी की रानी?” एक श्रेष्ठ ऐतिद्ासिक उपन्यास हैं। 
ऐविटासिक उपन्यास की सभी विशेषताएँ उसमे उपलब्ध हैं। उपन्यास का 
विपय प्ाधन्त ऐतिहासिक है। इतिहास के पुक विशेष युग का चित्र 
डपरिथत करने का लेखक का विशेष प्रयत्न रहता है। अपने थुग की प्रायः 
समस्त विशेष भवृत्तियों का उसमें विशद चित्र दें | घर्म, समाज, देश, राज- 
नीति आदिकी घिविध क्रियाश्ं प्रतिक्रियाओं का उपन्यास से समुज्चल चित्रण 
हैं। उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य केसी-पंसी कूट चाला से फलता जा 
रहा था, सुगल राज्य की क्‍या दशा थी, देश के अन्य भागों से भारतीय 
राज्यों की वया दुशा थी, अंग्रे ज़् उनसे बसा व्यचद्दार करते थे, अंग्रज्ञी 
सेनाओं में भारतीयों की मनोदुशा वया थी, अंग्न ज्ों की उपेक्षाइत्ति अथवा 


( श्शई ) 


उच्छ -खलताएँ किस प्रकार भारतीय प्रजाओं--हिन्दु सुललमान सब--में 
जैसी खसनन्‍्तोप' और संबर्प णो' भावनाश्रों की उत्तेजित कर रही थीं; 
अन्त में देशव्यापी इस भद्दाद, क्रान्ति के क्या कारण बने, कंसे 'डसका 
संगठन और सचालन किया गया; उसके प्रधात संचालक पात्र कौन- कौन 
के, ऋन्ति छा रूप क्‍या रहा, केसे बह भद़्की और शान्त की गई, अंग्रेज्ञो 
मे क्या अत्याचार किये, आ्रादि सब 'का वर्णन बहुत ही विशदु एवं रोचक 
है। उस युग के भारत के एक घछुदचम प्रदेश का ऐतिहासिक चित्र समु- 
पर्थित हो जाता है, साकार रूप में | उपन्‍्यासों के घटना-वर्णंन बड़े रोचक 
ओर स्पण्ड हैं। उपन्यास के पात्र चलते फिरते सजीव अ्रज्ुुभूत दोते दे । 
अवश्य ट्टी डपन्याश्ष से प्रारम्भ से श्रन्त तक घीरता एवं युद्ध की सावनाएँ 
ही प्रधानव, रहती हैं, तो सी अन्य प्रेम आदि की घटनाश्रों का भी स्पष्ट 
चित्रण है, जिनसे तात्कालिक धार्मिक एवं सामाजिक दशाओं का चित्र 
सामने झाता है। राजा और प्रजा का केसा सम्बन्ध था सामानिकऋता-पूर्ण, 
न्‍्याण व्यवस्था फैसो थी, प्रजा की दशा केसो थी, राजा के प्रति केसे भात्र 

थे, शिक्षा, सेनिक शिक्षा, कर-प्रहण आदि का क्या रूप था आदि खबर का 
मनोरंजक चित्र उपस्थित किया गया दे । तोत्या दोपे,नाना साहब, ख़ुदाबरूश, 
लवाहरसिंह, रानी की सह्देज्षियाँ आदि सबके चरित्रों का अच्छा सुन्दर एवं 
स्वासाविक चित्रण किया गया हैं। राजा के स्वभाव के रगीलेपन, क्रोधो- 
पत्र, डदारवा, दीरता णुव॑ दानशीखता का अ्रच्छा चित्रण किया है । वह 
बिदंयी मो था, सौजी भो था, क्रोधी भो था, दीर भी था किन्तु समय 
देखते हुए कायर भी था, राजत्व का अ्रम्िमानी एवं भावुक थ। । इश्ली प्रकार 
अंग्रेज्ञ अ्रषिकारियों और उनको पौलिसी का भो स्पष्ट दर्शन कराया गया 

है । बढनाशों के वर्णंत एवं चरित्रों के विकास में यथपि लेख 

कक कक्षा की दृष्टि से पूर्शता नद्ों ला सका, अपने ऐतिद्वासिक विषय 

" विद पा से 
त्य ग्रतिनिधि हैं, अपनी 


अपनों सोमा में, चादे उनके जीवन के पूर्ण रूप का चित्रण करने के लिए 
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वे अवकाश ने रदाही। घटलागओं की प्रगति में पात्रों के जोचन का 


( र४७ ) 


सितलमा संपर्क रहा, उसका स्पष्ट चिघ्र दिया गया है। पात्रों की 
व्ियात्मता के साप-साथ उनके सानसिक भावों का भी सजीव 
चिप्रण हुशा दे, चाहे यह कितने छ्वी परिसाण में है। हिन्दू 
मुसक्षमान, सिख, हसाई शोर 'झनन्‍्य जातियों की वात्व॑छाल्रिक 
द्रशाओं का स्पष्ट आभास दिया गया है, उन जातियों के प्रतिनिधियों का 
घिदत्रण ऐसे छग से किया गया है, जिससे उनकी जातिगत प्रवृत्तियों एवं 
चुर्खों का श्रामास मिल्नता है। मांसी के राज्य से सम्बद्ध घटनाओं एवं 
राजनेतिफ चालों का तो लेखक स्पष्ट, विशद एवं यथार्थ ऐतिहासिक चित्र 
हेता ही है, साथ ही उपन्यास की रोचकठा, रसमयता के वर्द्धघ के लिए 
खैखक ने कई काक्पनिक प्रेम प्रसंगों की भी उद्भावना की है । लेखक ने ऐति- 
हासिक सत्यंपू्ण अपने शुप्कर भीरस विषय को उपन्यासके योग्य रोचक एवं 
रसमय बनाने का शक्तिभर प्रयास किया है श्रौर श्रपने प्रयास में वद्द बहुत 
दइदतक सफल भी रद्दा है। इतने बडे गेतिहासिके युग का विशढ एवं पूण 
चित्न देने में यद्यपि श्रनेकन्न लेखक दृतिदास के जेसा संछ्िप्त-पा, श्रकलात्मक 
भ्तीरस चरणन कर गया है, तथापि उपन्यास में सरस, सार्मिक एवं रोचक 
स्थलों की भी कमी नहीं हैं। बीच की नीरसता, इतिद्ास वर्णन की प्रवृत्ति 
लेखक के महान्‌ प्रयास की आवश्यकता को देखते हुए क्षम्य हो सकती है। 
इस दृष्टि से मांसी की रानी अपने काल का विशेष सांगोपांग चित्र उपस्थित 
करने घाला एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यास सिद्ध होता दे । 


किन्तु, एक अर्थ में, इसे जीवन चरित भी कहा जा सकता है । वहद 
यह कि सारा उपन्यास दतिद्वास के केवन्त एक विशिष्ट पान्न--लघमीयबाई--- 
के चरित्र को प्रसुख रखकर चलता है। उपन्यास का पारम्भ मन्नु अथवा 
लक्षमीवाई के बालकपन के चित्रण से मुख्यतः होता दे ओर उसकी “रृत्यु के 
साथ द्वी समाप्त हो जाता है। श्ोद्चन्त महाराणी के जीवन 'का हो चर्णन 
चिन्नण आदि किया गया द्ै। उसके जीवन से सम्बन्ध होने के कारण और 
उतने द्वी सीमित रूपमें श्रेगंय समस्त ऐतिदाप्रिक घटनाओं ओर पांत्रों का भी 
चिन्नण किया गया है। समरुत कथानक एवं पातन्न उस अंकेले जीवन के चारों 
भौर ही चक्कर काटते हैं। राबी उन सप में प्रमुख है। सब उसके चरण 


( शश८ ) 


छुते हैं। वाहकपन से क्षेकर रानी यनना, अंप्र जो से हल उपस्थित होना, 
महान्‌ क्रान्ति का योजन करना और प्न्द में उस क्रान्ति की ज्वाज्ञाम हे 
भी आराहुति बनना श्ादि में द्वी उपन्यास समाप्त हो जाता है। राठी के 
घरिन्न के विकास में भी जीवन चरित की-सी शंक्षी रखी है। उसका पूण 
मानवीय विकास नहीं दिखाया गया है। यह प्रारम्भ से श्रस्त तक पकरस 
है, विविध नहीं है । बादय से रानी की कुश्ती, शस्त्रास्त्र अश्व संचालन, 
घीरता, शक्ति की ओर रुचि दिखाई गई दे । विवाह्ठ होने पर भी इस रूचि 
के विकास का अवसर रहता है । साथ ही राजनैतिक अनुभव भी रानी को' 
होता है, यद्यपि राजनेतिक दशा का वहुत सा यथार्थ ज्ञान डसको पदिले से 
ही--वाल्य से ही--था, चद्द अंग्रेजों को भारत से निकाल कर देश की 
स्वतन्त्रता का समुज्ज्वल्ञ स्वप्न प्रारम्भ से दी देखा करती थी । विवाहोपरान्त 
“डसके इस स्वप्न को साकार करने छा अवसर भी उसे मिलता दे। चह़ 
भद्दान्‌ क्रान्ति की प्रधान संयोजिका बनंती दे, स्वयं भाग लेती है, जीतती है 
अनेक बार शन्नुओं के दांत सद्दे करके और श्न्त से अभूतपूर्व चीरता के स्वथ 
स्वय चलिदान दोती दे | यौवन में ही वेघच्य भोगती हुई, घर्मपरायण जीवन 
चलती हुई, वह साधना-पूर्ण जीवन वित्ताती दहैं। जीवनमें उसे रक्तवपिणी 
स्वतन्त्र क्रान्ति की आयोजना के अतिरिक्त और छुछु कार्य नहीं दे । जागते 
सोते उसे यही चिस्ता रहती है। प्रातः से सायं तक उसका जीवन एक क्मठ 
खंस्यासिनी का जीवन है| डसमें पौरप, वजन, साधस, छुद्धि, दया, परोपकार 
, राजनीति, चातुय आदि की पूर्ण सत्ता है। प्रारम्भ से अन्त तक, यौवन से 
वर्तमान, समस्त राज्य सुख खाघनों की उपस्थिति में, वीर योद्धा युवा पुरुषों 
में रद्दती हुई में, उसमे नाम को भी कहीं स्त्री-जनोचित दु्वलता लेखक ने 
नहीं दिखाई दे, चह्द प्रारम्भ से शक्तिमती है, उत्तरोत्तर शक्तिमती होती जाती 
है, उसका दौप्त तेज प्रारम्भ से अन्त तक एक-सा रहता है। इससे वह 
मानवी न रहकर देवी की कोटि में जा पहुँचती है। लेखक इसमें श्न 
भी नहीं सकता था । मांसीवाई जैसे इतिद्दास-सिद्ध, 
न्वित, श्रद्धाय पात्रका अन्यथा-व्च्निण वह 
विरोध पूव॑ श्रद्धा-विरोध दोनों होते । 


तर दाल 
पूज्य भावना रो सम- 
क्र भी चहीं सकता था, इतिधास- 
फ़िर भी लेखक ने रानी के चरित्न को 


( २२३ .) 


“पूर्ण अमानवीय होने से बचा ज़िया हैं। उसके पत्नी एवं माता दोनों रूपों 
का भी लेखक ने समुज्ज्वल चित्र दिया है। अपने सोभाग्य काल में रानी के 
ग़ाह॑स्थ्य प्रेम का भी उज्वत्न चित्र है। पुत्र जनम भर उसकी झूत्यु के उप- 
रान्त अपने दत्तक पुत्र के लिए उसका मातृ हृदय सर्देंव स्नेह से लबालब 
भरा रहता है। अपने प्रिय दृत्तकपुत्र को वह अन्त तक अपने से चिपकाये रहती 
हैं। “हरदी कू' कू? के उत्सव के समय पने पति का घाम बताते हुए रानी 
भी साधारण स्त्री के समाव ही रेप खाती है। तोप चलादे-चल्लाते श्राहत 
होकर मर जाने पर वह घूल्न में पटी वस्णिन की लाश से रोती हुईं चिपट जाती 
हैं । मांसी से अन्तिम बार विदा सेते समय भी रानी का हृदय भर श्राता है । 
जाने ससमव किले को नमस्कार फरती है तो श्ॉर्डों में आँसू आने की सम्भावना 
द्ो जाती है । रानी सें ये सच मानवीय दुर्बलताएँ दिसा कर लेखक ने डसे 
मानवीय बनाये रखने की चेप्टा की हँ। तो भी, चरित्र में असाधारणता 
या देवोपमता तो 'श्रा ही जाती है, जो कि लाना बस्तुतः लेखक को हृप्ट भी 
है । इस उपयु क्त झरथ में कासी की रानी को यदि जीवत चरित भी कहे 
दिया जाए तो श्रसंगत नहीं है। हस दृप्टि से _म “सांसी की रानी? को 
ऐतिहासिक उपन्यास के ढद्ध से सफलता पूर्वक लिखा हुआ मांसी की रानी 
का जीवन चरित आौचित्यपूयंक कह सकते हैँ। लेखक ने हृतिहाल के एक 
महान्‌ चरित्र के चर्णान करने के लिए हस उपन्यास की रुष्टि की है । 

किन्तु, वो भी, उपन्यास कला की इब्टि से “झाँसी की रानी?” का 
महस्व कुछ कम नहीं होता | चाद्दे पुक ऐतिदासिक जीवन का चित्रण उस्चका 
उहेश्य है अथवा अपने काल का, ऋासी की रानी! एक उँछठी श्रेणी का 
ऐतिहासिक उपन्यास है, जो सिन्ढो साहित्य का एक स्थायी रत्न दे । उसे कोरा 
जीवन चरित कददना भूल द्वोगी | 

| अथवा 

छोखर! उपन्याल की भापा-शेक्ञी की विदेचना करते हुए यह्द बता- 
हुए कि उसका उद्देश्य क्या है । 

उत्तर---जिस प्रकार का उपन्यास या जीवनी शेखर है, उसी प्रकार 
की उसकी भाषा-शेली है । शेसतर का कथानक तीन भागा में विभक्त है। प्रत्येक 
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भाग स्वतंत्र दै, किन्तु श्रपर्ण है, अधूरा है । शेखर की जीवनी के इन तीन 
पहायं में कथा सूझों की उपन्यास की जेंसी एक्ता--एक सूत्रता--नहीं दे े 
एक भाग का भी कथा-सूत्र विश्द्धलित सा, साधारण जीवन की घटनादश्रों से 
यता है |चर्णन शेली भी उसकी बेसी ही श्रधरी, श्रधिकांश में संकेत करती हुईं, 
बहुत कुछ पूर्ति का भार पाटक पर छोडती हुई है । इसी प्रकार की भाषा 
शैली है । भाषा शेज्ी असग्रत, भावावेश पूर्ण, उखड़ी सी, अ्धिकतया संकरैत 
करती हुई, अधूरी ली है, किसमें अनेक वाक्‍्यों की पूर्ति का भार पाठक पर 
छोड कर उनके आगे ढाट'"' * * “४ 'द्गा दियेजाते हैँ | भाषा में श्रन्‍्य 
सापाओों का मिश्रण है | कहीं-कह्दीं वद मिश्नण दुरूदता की कोटि तक पहुँच 
गया है | संस्कृत के आ्रधिक्य से भाषा साधारण पाठक के लिए दुरूद्द हो 
जातो है | फारसी शब्दों भुद्ावरों आदि का प्रयोग भी हुआ दे । शग्रेजी के 
तो शब्द्‌ क्या, वाक? के वाक्य उठा कर लेखक ने रख दिये हैं। इन सभी 
कारणों से उसको भापा-शक्षी साधारण पाठक के लिए दुरूद बन जाती हे । 
एक तो शेखर में, कथा सूत्र नाम मात्र का होकर, स्न्न मनोविश्लेषणात्मक 
पुव॑ सावात्मक निरुपण ही चलता है। वे विचार अत्यन्त सूच्म, मनोपेज्ञानिक 
दुयव दार्शनिक दे ्रौर प्रयः साधारण पाठक की पहुँच के बाहर हैं! उस पर 
फिर उनके वर्णन, प्रतिपादन की शत्ती भी क्लिप्ट, संकेत मुज्ञक, अधूरी--- 
बहुत कुछ थोडती हुई--दे । उस पर भी उसको क्लिप्ट एवं दुरूह, अस्पष्ट 
सी भाषा साधारण पाठक को ओर भी हत्तोत्साइ करने घाली है। डेस, ढाट, 
त्रेकेट, भावावेश चिन्ह श्रादि विराम बिन्दों की सरसार के कारण पाठक का 
बसे नाक में दम आया रहता है। यदि लेखक के प्रत्येक भाव ओर विचार के 
संकेतों को समझने के लिए, मनोयोग पूर्वक शेखर को पढ़ा जाए, तो पुक घण्टे 
में चार पांच पन्‍नों से श्रधिक नहीं पढ़ा जा सकता--पेसी क्लिष्ट भाव और 
विचार की योजना अथवा करुपना लेखक ने उपस्थित की है। भाषा एवं शेत्वी 
में श्रोज और सामथ्ये होते हुए भी लेखक ने जान वूककर भावावेश में उसे 
उखडी पुखढी सी, अस्पष्ट सी, अधूरी सी एवं क्लिप्ट रखने ,का प्रयत्न किया 
है। नीचे के दो चार उद्धरणों में उपयु क्त समस्त विशेषताएं प्रतिफत्नित 
”., ग्रतीत होंगी । केसी सफ़ेतमय अधूरी श्रस्पष्ट श्रभिव्यंजना है-- 
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“जा रदा हूँ । क्दाँ--जहाँ इस दोनों अपरितचित हैं। क्योंकि हम 
मिन्‍न हूँ, श्रस्यल्त एक दैं। और इमारा पुक्त्व झत्यु] की प्रतीक्षा कर 
रहा है ।!? 

ऐसा कोई ही छ०्ड द्वोगा शेखर में, जिसमें दो चार वाक्य ऐसे 
डॉव्दार न हों । यथा एए 8६ देखिये--- 

“परेंशवर की बड़ाई के छोटे-छोटे दृष्टान्त सच्चाई का मद्दत्व पछिद्ध करने 
के लिए द्म्बे लेक्चर, मितव्ययिता के बारे में कोई चुटकला, उस लडके के 
कमोनेपन पर फटकार, जिसने सबेरे सुरठ्या छुराया था और स्वीकार नहीं किया 
( चादे कोई दो ) 

« उसे जान पढ रहा था कि शीघ्र द्वो कोई ऐप अवसर जाने चाला 
हैँ जग कि वह दवा हुआ सन्देह फूट पड़ेगा श्रोर न मालूम क्या रूप धारण 
करेगा *““' *' “पर बाद्दर से वह शान्त था और द्वॉसुखी भी था'*' ** 

“मोन्दर्य को देख कर वद़ तन्‍्मय नहीं होता, लेकिन उसके प्रत्येक 
कार्य में मानो जीवन का जोर बढ़ जाता है * * *** 

अ्रंग्न ली के शब्द इतने यड़े-यढ़े श्रागये हैं--- 

“शेखर ने जा कर श00705 +गर्णोए ॥/८वालंत१० निकाली श्रोर 
आरम्भ से उप्तके पन्‍ने उलटने लगा ( अनुक्रमणिका देखनी उसे तब तक 
नहीं श्राती थो )'* 'इसो प्रचार सो पचास रोगों के लक्षण अपने सें पा कर 
वह मानसिक रोगों तक पहुँचा, तथ्य उसने देखा, /शैंथ४०००॥४ भो उसे 
है । उसके याद पह िए70९7०7०7४8 पर पहुँचा'"* *** 

अंग्रेजी उद्धरणों में कविताश्ों के स्टेंजे ही आगये हैं। अनेकन्न वार्ता- 
ज्ञाप में अंग्रेजी के वाक्‍यों का प्रयोग है । 

ने कैट प्रयोग--- 

“ओर इसी प्रकार सारा दिन नियम के बाहर कोई 'चोज नहीं खानी 
६ पानी पीने के भी समग्र नियत थे ) किसी से बोलना नहीं, ताश नहीं 
खेलनी ( ऐसा फिजूल कोई खेल नहीं खेलेगा )7 77 *. 

“आखिर -द्वार ! चद्ाँ पिता खडे थे-जिनके मुख की ओर एक बार 
देख कर थे भीतर चले गए । उसके सुख पर पद था जो दो बार नहीं 


श्स 


( रशे२ ) 
दीखता--च किसी को दीखे। 
ऐसी ही अस्पप्ट सी संकेत ८ 'जना पूर्ण, बहुत कुछ दुरूद्द भाषा 
शेखर की दे । बद्द भाव-प्रधान, नवीन ढल्ञ की, पिग्लेषणात्मक दे । 
शेखर का उद्देश्य अन्य कज्ना-कृतियों के समान दही जींवन का एक 
चित्र उपस्थित करना है । शेखरमें एक विशेष व्यक्तिगत दृशष्टिकोणा से देखे हुए 
जीवन का चित्र है। स्वयं लेखकके अपने शब्दोंके अनुसार, शेखर में एक विशेष 
व्यक्ति का ब्यक्तिगत जीवन-दर्शन या जीवन की फिलासफी है श्रथवा एक 
विशेष व्यक्तिगत दृष्टिकोण से की हुई जीवन की आलोचना दे । वह दर्शन 
या श्राल्ोचना सब स्वीकरणीय दे या नहीं, इस प्रश्न को पक ओर छोड कर 
लेर क ने जीवन को जिस दृष्टि कोण से देखा दे श्लोर उसका जो निष्कर्ष 
निकाला दे, उन्हीं को उपस्थित करना शेखर का उद्द श्य दे । उपन्यास की 
दृष्टि से शेखर विफल रचना है, क्यो कि उसमे न वह टेंकनिक पूरी दे शोर न 
वह चित्रगा शेली है। उसमे तो जीवन का मन का मतिप्क का विल्ोडन 
हैं, वह विश्लेषण और वद्द वज्लोडन ही उपस्थित करना शेखर का उहं श्य दे । 
४. हरिश्चन्द्र ने नाव्ययचना में जिस मौलिकता यथा नदीनता का 
संचार क्या, उसका संक्तिप्त उद्लेख कीजिए । 
उत्तर--हिन्दी नाव्य रचना का वास्तविक सूत्रपात ही भारतेन्द्रु जी 
से होता दै। दिन्दी साधित्य में नाटक रचना केवल नाम लेने को उपलब्ध 
थी । चद्द सी ऐसी कि जिसे नाटक रचना कहना सत्य का गन्ना घोटना दे । 
कारण, वे वस्तुतः नाटक हैं ही नहीं, नाटक का भास मात्र हैं। हिन्दी 
साहित्य के काध्य का तो भारतेन्दु से पहिले अनन्त विकास हो चुका था, 
कितु माटकादि श्रन्य भ्रद्ग तो विस्रत ही रहे थे, साहित्यिकों को | उसके ऐतिहा- 
लिक कारण भी थे। परन्तु यहाँ तो केवल इतना अ्निप्राय है कि भारदेन्दु से 
पहिले की हिन्दी में कोई भी उल्कृप्ट नाटक रचना नहीं उपलब्ध होती । 
अतः किसी नाटक रचना पद्धति का भी जन्म नहीं हुआ था। जो नाटक 
नाम से रचनाएँ मिलती भी दे पछ्टिले की, वे भी भाटकीय द्वोने की अपेक्षा 
अधिकाश से अब्य काच्य ही ई। नाटक का खारा व्यापार पच्य बद्ध होता है । 
बातचीत इन्दों में है। और फिर, नाटककार श्रव्य कास्यकार की भांति 
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ही साज्षात्‌ सामने श्राकर वर्णन करता है नादकीय विषयों का, न करे तो 
नाटक का कथानक नहीं चत्तता, इस प्रकार नाटककार स्वयं अपने नाटक 
का विशेष कथा-संचालक पात्र बन जाता है | पर नाटकीय शेली में नाटककार 
का स्टेन्न पर कहों पता भो नहीं होता । वह व्यक्तित्व को श्रन्तभूत रख कर 
चित्रय फरता दै। प्रतः पद्विले से प्राप्द उन नाटकों सें नाटक्ौय शेज्नी को 
अपेक्षा श्रव्य काव्य को ही शेलो है। दॉ., सूत्रधार, भ्रछ्ू, ध्श्य, प्रस्तावना 
प्रादि नाटकोय नाम श्रवश्य उनमें आये हैं, जिनके झ्राधार पर उन्हें नाटक 
कह दिया जा सहता हैं गोण रूप में | वस्तुतः वे नाटक नहीं । श्रतः हिंदी 
नाटक रचना ऊे क्षेत्र में तो भारतेन्दु ने जो कुछ भी क्षिया, वह सारा का सारा 
नवीन ही नवीन है। उन्होंने सारी पद्धति का ही नव निर्माण किया | उसकी 
अनेक घाराशों को जन्म दिया। और, इसी पद्धति एवं इन्हीं धाराश्रों के 
प्रसार एवं विकास का हतिद्यास ही वस्तुतः आगे के हिन्दी नाटक खाहित्य का 
इतिहास है । 

हाँ, संस्कृत की नाटकीय पद्दति परमोन्नत थी, प्राद्चीन शास्त्रीय इष्टि- 
फोण से । संस्कृत मे नाठ्य शास्त्र का पूरा विवेघन था। सूचम सी वात भी 
कोई नहीं छोडो हुई थी । वस्तु, पाश्न, रस आदि नाटकीय तत्वों के साथ, 
नाटकीय स्थूज्न सूचम सभी बातों का पूर्ण ज्ञान उपस्थित किया गया हैं । रश्न शाला 
सक छा यढा[ नपा-तुला विस्तृत वर्णन है। उन्हीं नाटक्ीय नियर्मों के श्राधीन 
ही कर खिखें गये श्रनेक आदर्श कोटि के नाटकों की भी ससकृत में कमी नहीं 
है । उनऊे अनुवाद दिन्दी में प्रायः होते रहे हैं। अ्रतः स्वभावतः हिंदी में 
नाटक-रचनाका प्रारम्भ करते समय, भारतेन्दु ने संसक्तत नाटक्-सिद्धान्तों का ही 
प्रधानतः सद्दारा लिया | उसी के आ्राधार पर नाटक लिखने प्रारम्भ किये । 
किन्तु संसक्ृत नाटक छिद्धान्त मूलतः आ्राज भी सान्‍्य होने पर भी, उनमें से 
; अनेक आज के समय के उपयुक्त नहीं हैं । उन्हें छोडने की आवश्यकदा थी । 
इसके अतिरिक्त प्राचीन नाटक प्रणाल्ीमें श्राधुनिकता के उपयुक्त कुछ आवश्यक 
नवीन सुधार भी करने की श्रावश्यकता थी । भारतेन्दु का बन्नला नाटकों एवं 
अँग्रे जी नाटकों से भी परिक्य हो चुका था, अतः नवीन नाटक कल्ना का 
आभास भी भारतेंदुजी को मित्र गया था । उसकी श्रनेक बात उन्दें आजके समय 
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कै अधिक उपयुक्त जान पढीं। फलत, उन्होंने उनका श्रपनी नाटक-प्रणात्ती 
में अहण भी किया। और, यों संस्कृत नाटक सिद्धातों का मुरय आधार रखते 
हुए भी, नवीन कालोपयोगी एव नवीन नाटक रचना “गाली के आधार पर, 
उसमें आवश्यक स्याग पर्॑ अदण द्वारा, सुघार करके, उन्होने अपनी नाटक शंक्षी 
को जन्मे दिया था, जो वस्तुतः प्राचीन है, अपने मूल रूप से ससयोपयोगी कुछ 
नवीन परिवर्तन लिये हुए । यद्द नवीमता भारटेन्दु नाटक के कई तत्वां में 
लाये । उनकी संक्षेप में ब्यौरा निम्न दिया जाता दे । 

अजुवादों, में भारतेन्दु कोई नवीन विशेषता नहीं लाये । ला भी नहीं 
सकते थे । अनुवादक को इतनी स्वतंत्नता नद्ीीं दोती । इतनी नवीनता अ्त्रश्य 
लाये कि भ्रजु॒वादों में, नाटक के यीच बीच मे गाये जाने के लिए, इन्होंने गीतों 
की रचना करके, परिशिष्ट में दे दिय । उनके गाये जाने से अनूदित नाटकों में 
मनोरञ्षन एवं रोचकता की मात्ना बढ़ जाती है । अनुवादों के साथ पह्विले से 
स्पान्तरित नाटका की भी एक अधूरी-सी प्रणाली चली श्रा रद्दी थी। 
भारहेन्दु जी ने उसको भी अपनी मीलिकता के साथ नवीन थाधुनिक रूप दे 
कर पअ्रपताया । भारतेन्दु के कई सुन्दर रुपान्तरित नाटक हूं, ज्िनम सत्य 
हरिश्चठ़ भी गिना जाता दे । इन नाटकों में भारतेन्दु की सौद्धिकता के कारण 
मौलिक नाटक कासा शआ रार्मेढ आता है । 

इन छ्षेत्रा से निकलकर इन्होने सोलिक रचनाश्रों की सी घनेक धाराश्रो 
का प्रचालन किया । ऐतिदासिक, पौराणिक, प्रेमप्रघान, भक्त पूरे, सामाजिक, 
राजनेतिक, प्रतीकास्मक, समस्यापूर्ण आदि अनेक न्ाटकीय घाराशों का श्री- 
गणेश क्या , जिनका आगे के काल्लों में पूएं विकास हुआ। इनके साथ दी 
एक व्यंस्थ हास्य पूर्ण प्रदुसनो की परम्परा को भी जन्म दिया। इस प्रकार से 
संस्कृत नाटक की सीमित परिधि से निकल कर श्नेक प्रकार के नाटकों की 
रचना का सूत्रपात किया । 

नाटकों की चस्तु या छथावस्तु के क्षेत्र का भी विस्तार किया। संस्कृत 
के नाटकों में किसी आदर्श भूत, दिव्यादिष्य, भहान्‌ श्रसिद्ध पौराणिक श्रयवा 
ऐतिहासिक व्यक्ति के कथानक को ही नाटक फा विषय बनाने का तियम था 
ओर भारतेन्दु को ऐसे घामिक पौराणिक रूस्क्ृत नाटकौंकी परम्परा मिक्ती सी थी । 
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भारऐेर्ु ने नाटकों के विषय वी इस संकृचित सीसा को विस्तृत किया पर 
घम, इतिद्ास एवं वास्तधिक जीवन के भनेक लोकिक प्रसगो को लेकर नाटक- 
रचना की | हंस्फुत में नाव्कों में कल्पना का विशेष आधिज्य होता है, उस 
बल्प्ना का आधार ए॒तिह्ट[स पुराण आदि प्राचीन अन्थ होते है, वास्तविक 
जीवन से उनका विशेष सम्यन्ध नहीं होता। इन्हाने भारतीय नाटकीथ ज्षेन्न 
का चास्तविक तारवाल्कि जीवन से साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित क्या। जीवन के 
किसी #। छेम्र को उन्होने अपने न/ट्को का विपय बना लिया हैं । इस प्रकार 
से विषय के छात्र में इन्होंने विविधता एवं विस्तृतता ला कर, इस क्षेत्र मे भी 
अ्रपनी मोॉलिकता या नवीरता बरती। 

पाों के छत्र में भी इन्होंने सरकृत नाव्य-शास्त्र से स्वतन्त्रता या 
अपनी नवीन सोौलिकता रखी है । पात्रो के चुनाव के वध्पिय में भी संस्कृत 
नाट्य शास्त्र के बन्‍्धन बटे कटे हैँ। नायक विशेष कूक्षण-सम्पन्ध कोई 
अलीोकिक शक्तियान्‌ विशिष्ट प्रस्द्धि स्यक्ति हो रुफता है। इस भियम को 
भारतेन्दरु ने तोट दर, जीवन के अनेक फत्रों से साधारण और विशिष्ट दोनों 
£कार के पात्रों को श्रपने माटक के नायक यनाया हैं। अन्य पात्र भी सभी 
श्रणी के आये ६ नावक सें। उन में छोटे छोटे भर ग्डे-बढे, सभी प्रकार के 
हैं| उनके ऊरित्र चित्रण के विपयमें भी मौलिकता है । उससें चास्तविकता का 
अभ्रश लाने का प्रयरन हुआ है, पेचल श्राद्श का सहारा लेकर चित्रण नहीं 
किया गया है, जसा कि संस्कृत नाटकों में हुआ दे । सनोविक्लान का भी 
झाधार आया है, कोरो कल्पना ही नहीं ६ | 

रस विघान के विषय में भी भारतेन्ढ ने स्वतत्रता रखी है। संस्कृत्त 
नाटक शास्त्र के 'अनुखार केवल बौर या श्वार से से ही कोई एक रस नाटक 
का प्रधान रस बन सकता है | किन्तु भारतेन्दु ने इस नियस को नहीं माना । 
श्जार या घौर इन दोनो रसो से भिन्न अन्य हास्य करुणा श्रादि भी उनके 
नाटकों में प्रधाव दने हैँ | साथ द्वी संसक्षत नाटककार रस-प्रवणता की दृद्धि 
के[लिए कल्पना के साधनों से विशेष काम लेते थे । दृश्यों मे कल्पना से रह्न 
भर कर, फवित्व पूर्ण वार्ताल्लाप एवं संगीत के लिए श्लोक रख कर, वे रस- 
प्रदणता को बढ़ाते थे । शरतएव संस्कृत नाटकों में गद्य की अपेक्षा पथ्च का 
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बहुत धाधिक्य है। भारतेन्दु ने रसन्‍्जयखगा के सिए फॉिय और बबयनों को 
आश्रय नहीं क्षिया है उतना, थंतएय गय शोर पथ को सके साट्कार्स 
समुचित व्यवस्था रद्दी है । न गय को नरमार है चीर क् पथ पी-दोंगों 
की उचित मात्रा दे। रस की सकुचिस सीसा पें पढ़ दर उन्होंने छापने धिश्रण 
में अन्तर नहीं ठाजा ह | 

एक प्रस्य नवीनता गीस-विघान की है। घेस्टा गादकों में शोक 
व्यवस्था थी । रंग मंच पर याये जाने के लिए हलतोक रसे जाने मे, नी गडुस 
सग्या में होते थे। भारतेन्दु ने उन्ते सुथान में वितिव सायनाओशों एप यरगु- 
स्थितियों के न्यंज्क मधर गीत लियने की मोलिग्रता धरगी । भारतेन्टु की 
मोलिफ स्चनाश्रों में उनके मधुर गीत विशेष सरपत्ति है । 

इनके श्रतिरित्त, संस्कृत के माटफों में, नानदी, प्रस्तायना, खूत्रधार, 
नट नटी, विप्कम्भक, ग्राशाशमापित, भरत याज््य शाटि का को गढठिन यरवन 
है, उसको भी भारतेन्दु ने तोद दिया। उनके याद के नाटकों में इनका प्राय: 
श्रभाव है, यद्यपि पहली रचनाशरों में उन्हाने इनमें से श्रमेक या मद किया 
है | किन्तु पश्चात्‌, उन्दोंने इन्द्रे श्रभावन्‍्यक एवं आधुनिक रस सघ के 
अनुपयुक्त समझकर छोड दिया । इसी प्रकार सम्कृठ नाटफों के बलि विषय 
युद्ध श्रादि भी इन्होंने दिखयाये । 

संस्कृत के नाटकों से रग मंच का ध्यान प्राय" नहीं रखा गया ऐहै, 
उतना | वे प्रधानतया साहित्यिक हैँ । अथवा पश्राज के रंग मच पर सेल्ते जाने 
में वे श्रत्ञपयुक्त हैं। फिन्तु भारतेन्दु के नाटकों की यह भी एक मौलिक 
विशेषता है कि उनमें साहित्यिकता के साथ र॒गमंचीयता भी है, वे पढने में भी 
आनन्दप्रद दें ओर अभिनीत द्वोने योग्य भी ई, उनमें दोनों गुणा हैँ । 

स्थूल संक्षिप्त रूप में, भारतेन्दु जी ने, नाव्य रचना में ये ही प्रमुस 
मोलिक विशेषताएं अ्रथवा नवीनताएु उपस्थित को । उनका प्रम्मस झ्राधार 
प्राचीन नाटक शेली ही था, सिन्तु ठसे उन्होंने अपनी मौलिकता के सयोग से 
आधुनिकता का रंग देकर गृहीत किया है । ( भारतेन्दु के नाठक के विशेष 
परिचय के लिए देखिये प्रश्न पत्र ४ संवत्‌ २००३ प्रश्न ६) 

अथवा 
चन्द्रगुप्त नाटक का नायक कोन है और उसमें कौन श्रभान दै ? 


तक पूर्ण 5त्तर दीजिये । 
उत्तर--उन्द्रगुप्त नाटक का नायक चन्त्गुप्त है और उससे प्रधान 
तत्र चायक्य है । हनसे भित्त इनको बराबरी का अन्य तीसरा पात्र उसमे नहीं 
२ मसाद जी प्राचीन संस्कृत साटऊ प्रणाज्ञी के श्रनुयायी थे, त्रहदी उनकी 
गटक रचना का मूज्ञत। आधार थो। श्रतः प्राचीन नादय शास्त्र में वर्णित 
प्यक के सुणों झोर प्रिशेषताधों की दृष्टि से नायकत्व को योग्यता चन्द्रगुप्त 
3 ही प्राप्त होती है । पही श्रसाधारण शक्ति सम्पन्न, कुलीन छत्रिय, रूप 
मरी सम्पन्न, स्यागी, कृती, घीर, साइसी, घोरोदात्त के गुणों से युक्त है, जसा 
के उसे प्राचीन परियादी के श्रजुतार होना चाहिये | हृस दृष्टि से चाणक्य में 
३ तु नहीं दें । वह एक तपस्वी श्राह्मण है, जो कि उसके नायक बनने में 
पघक हैं| आत्वरिक घटना सूत्र की दृष्टि से भी चन्द्रगुप्त ही नायक ठद्दरता 
रै। समम्त घटना सूत्र उसी के लिए चलता दे । सारा कार्य व्यापार उसी के 
दरा किया रूप में परिणत होता है, घटताओं का प्रधान फत्न उस पर होता 
:, बह्दी स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा-यद्ध भी होता है, किप्ती भी महत्वपूर्ण 
प्रसय में वही प्रधान बनाया जाता है श्रौर श्रन्त में नाटक के फल का भोक्‍ता 
मी चद्दी यनता है । शअ्रतः इस दृष्टि से भी चन्द्रयुप्त ही नायक ठद्दरता हे । 
फ़िन्तठु घटना सूत्रों का संचालन प्रधानतया चाणक्य के दीमाग से 
दोता है । चाणक्य की राजनीति ही सर्वन्न प्रधान रहती है, अन्य सब पात्र-- 
चन्द्रगुप्त भी--उसी से बंघकर चलते हैं। भत्युत, चाणक्य योजना बनाता 
हू भ्रौर चन्द्रगुप्त उम्तको क्रियारूप देता हैं, सोचता है चाणक्य ओर पूरा 
करता हं चन्द्रशुप्त । चन्द्रयुप्त स्वयं कर्ता बनता हैं भशौर फल भोगता हे, 
किन्तु उसका दिखदशंक चाणक्य है। अ्रतः बटनाश्रों का प्रधान संचालक होने 
के नाते चाणक्य नाटक में स्च-प्रधान दे । किन्तु वह नायक का पद इसलिए 
नहीं पाता कि घह रुवर्य एक निःस्वार्थ देश-सकक्‍त तपस्वरी ब्राह्मण दे, 
राज्य-प्राप्ति जिसका राय नहीं दे । अन्त से भी वह संसार त्याग कर वपोवन 
में दी पहुँचता है । नाटक के क्रिया-संचालन में वह चन्द्रगुप्त से भी प्रधान 
रहता हुआ, सब कुछ उसी के (चन्द्रगुप्त के) द्वित या स्वार्थ के लिए करता 
है। अतः चाणक्य ताटकीय घटनाओ का प्रधान सूत्रधार द्ोते हुए भी, चाप्क 


( रश्८ ) 


बनन्‍्द्रगुप्त दी है सबतरद्द से | (विशेष देखिये मश्त पत्र ४ संचच २०० दमन ८) 
अथवा 
समस्या नाटक क्‍या सामान्य नाटकों से मिन्‍न हैं) सिस्दृर की 
होली कौन-सी समस्ण उपस्थित करती दे भ्रौर उसके बिन्नण में नोटककार 
सफल हुआ दे यथा असफल 
उत्तर-- जहाँ तक नाटक रचना के सिद्धान्तों श्रथवा टेकनिक का प्रश्न 
है, समस्या नाटकों मे श्रन्य सामान्य नाटकों रे कोई भेद नहीं होता। नाटकौग 
नियमो का उसयत्र समुचित पालन द्ोता है । किन्तु विषय के चित्रण एवं 
शेज्षी की दृष्टि से कुछ भेद पड़ जाता है। समस्या साटकों में नाटककार 
जीवन की धर्म, समाज, राजनीति थ्रादि की अ्रथवा व्यक्षित को |फिसी समस्या 
को लेकर उसका चित्रण फरता है । उस समस्या के दोनों 
विरोधी पक्ञों का कथानक रूप में चित्रण करके, विरोधी पद्चा के 
तर्क युक्त भ्रादि का चर्णन करके, सत्‌्‌ पक्ष की व्रिजय और असत्‌ की हार 
दिखाता है, श्रथवा वह समस्या के जिस पहलू के पक्त सें है, बद्द उसको 
इसी ढंग से सिद्ध करता है । दोनों पक्षों को उक्तिप्रस्युक्ति के रूप में संवाद 
लम्बे रखने पड़ते हैं, चित्रण में श्रधिक कीशल से फाम लेना पढ़ता है । 
बातचीत रोचक, तक पूर्ण, चमत्कार वाल्वी रखनी पढ़ती है, जिससे दक्षकों 
को मीरसता न प्रतीत द्वो ओर खाथ ही पाठक नाटककारके साथ सहमत सो हो 
जाय । ऐसे नाटकों में कचित्व श्र कह्पना के सौन्दर्य का उतना भाव नहीं 
होता, जितना अन्य सामान्य नाटकों में । लेखक को अपने चित्रण एवं विचार- 
शैल्दी के ढंग से द्वी दर्शकों पर अपना इृ्ट प्रभाव दाना पडता है। इस दृष्टि 
से समस्या नाटक का कार्य अधिक कठिन हैँ । उससे रोचकता और तकेसंग- 
तठा ल्ञाने के लिए लेखक को इन्द्र का चिन्नण बहुत मासिक एवं तक पूर्ण करना 
पढ़ता दे । तभी चद्ध सफल होता दे, नहीं तो नाटक एुक वहस करने का सच 
सा बन जाता दे । उत्तको रोचक बनाकर अपना काय पूरा करने से लेखक को 
बहुत योग्यता श्रौर कोशल्न से काम लेता पढता है | भारटेन्दु फाल में, विघचा, 
शोरक्षा, विवाद, नारी आदि ससस्याए' नाटक का विपय बर्नी । 
आज के चुद्धिदादी समस्या-नाटकों में, दो चार पात्र रखकर, उनके 
स्‍्गविदगत आन्तद्ठ नहों को स्पष्ट, सीधी सादी शेली में चित्रित करके, किसी 


( #६६ )! 


समस्या के तक-संगत रूप की पुष्टि की जाती है। इनमें गीत या अन्य 
मनोरंजन के साधन प्राय, नहीं रखे जाते। कल्पना की भी बृथा की तडक 
भदहक ये पसन्द नहीं फरते । कविस्य का भी इनमें श्रभाव रहता है | इसीलिए 
थे मार्क फटी भी थ्रासानी से सेले जा सकते हैं। धोटी-सी सीमा में दी दो 
बार प्रादमियों के चित्रण द्वारा ही माटक अपनी इृष्ट-सिद्धि करता है । इन्हीं 
शर्यो में समस्या पाटक अन्य सामान्य नाटकों से भिन्‍न होते हैं, अन्यथा नहीं । 

भारतेन्दु युग में भी सावंजनिक समस्याथ्रों को लेकर नाटक-रचना 
हुए थी, किन्तु चद् विशेष सफल महीं नाटकीय ्ष्टि से, यथ्ञपि प्रयस्न 
सराहनीय है | लघ्मी नारायण मिश्र ने भी समस्या प्रधान नाटकों की धारा 
को हो पसन्द किया। ये विदेश योरुप अमण कर, पहों के नवीन नाटक 
साहित्य भोर नवीन लुद्धिवादी विचारों से परिचित दो चुके थे | चुद्धिवाद के 
हामी भी थे | घुद्चधियाद च्यक्ति-स्व॒तन्त्रता, बुद्धि, मनन, सत्यता, निश्छुलता, 
प्रेम की स्वतंत्रता थ्रादि सूत्ष तस्वों पर भ्राप्नित है। मिम्र जी ने श्रत: व्यक्तिगत 
समस्याभ्रों को अपने नाटकों था विपय यनाकर । ईस क्षेत्र मे सौलिकता कप 
नियोंग किया हैं । उनके नाटकों से प्रधानतया नारी समस्या का चित्रण हुश्ा 
हैं, नारी की ही श्रनेक समस्याश्रों को लेकर नाटक रचनाए' की दें | शुद्ध काम 
वासना को लेक्र थान्तरिक इन्हों के चित्रण की भी मिश्र जी के नाटकों की घिशे- 
पठा ६ झौर इस दिशा में वे नाटक हिन्दी साहित्य के नाटकों से सर्वप्रथम दें । 

/(सिन्दूर की होली? भी एक नारी समस्या को ही लेकर लिखा गया 


है। उसमें विधवा की समस्या है । उसमे दो विधवाए' हैं--एक वास्तविक 
श्रौर एक अपनी इच्छा से भावुक्तादश बची हुईं अधास्तविक । उन दोनों की 
कद ३. रि ब् 
छी ब्यक्तिगत समस्याञ्रों का मनोवज्ञानिक चित्रण साटकार ने किया हैं । 
विधवा फो नाटककार समाज का एक अभिशाप नहीं सानता, अ्रपिद्दु त्याग, 
तपस्या एवं एक-निप्ठा के लिए. समाज का आदुश मानता दे । उस समस्या 
का एल भी वह पुनर्विवाह, अथवा उसे चहारदीवारियों में, कठिन नियंत्रण में 
घोटकर रखने में नहीं देसना, अपितु बुद्धिवाद के अनुरूप उन्हें मानसिक और 
के कट ॥#9.. $ बा 
काम की पूरी स्वतंत्रता देना चादता है, जिससे वे समर्थ होकर अपनी व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता को यनाये रखकर, निश्छुलता, सत्यता एवं दृढ़ता पूर्वक अपने 
जीवन पर चल सके। शिक्षां और साधन उन्हे मिलने चाहिएँ। वे समाज के 


( ४४० ) 


लिए घावक नहीं भ्रपितु एक शोभा दोंगो, यद्द साटक में दोनों वियवा्शों कै 
चित्रण से दिफाया गया है | दोनों दरों शिपित, नह शोल गुद्धियाही है धखन्‍्प 
विश्वास या श्रद्धा उनमें नहीं है, किर भी ध्याघरणा एसं वि चार की झुदगा हैं। 
कड, फरेव, दिसाया, विश्वासबान, '्यादि से दूर हैं। लेसक ने याहर एवं ९88 
से दोनों का मनोवैज्ञानिक स्पष्ट चित्रण क्रिया ६, जो रोचक है, दिचारपूर्ण 
है, एवं रसमय है। लेसह इस समगया को अदने 'पमीष्ट सा में डिश्रित 
करने में सफज़ है, यद नाटक प़ने या देसमे पर, पिद्यास ही जाता है । 
(शरीर, विशेष देखिये प्रश्न पत्र ७ स० रै००४ प्रश्न £ एवं धश्न उन्न » पंत 
२००४ प्रश्न & ।) 

४ नीचे लिसे अवतरणों की प्याग्प्या फीलिए--- 

आ[--हाय | मानव के छोटे से मस्तिष्क भौर द्राय । भय के पिराद 
लय पर क्या इसी विचार में सास्यना नहीं है, इसी में ध_मारी सारी गति 
ओर सारे व्रिकास का तत्व नहीं है, इसो श्रनन्त नम्परता, भनन्त पुनज्न॑स्म, 
अवाध परिवर्नन में, इसी सिद्धान्त में कि फोई दो क्षण एक से नहों हो 
सकते, कि प्रत्येक छोटे से विपत्ष में उमऊो रुत्यु और उससे झगले परिपल्त का 
उद्भव श्रवश्यम्भायी है **'* -* «मैं भरता हू, क्योंकि मेरा जीवन फेयल 
7 भरत की भूमिका है, मिसमें लाखों करोड आगामी जो उन निहित हैं। 

वाज्या--उपयु क्र उद्धरण “होखर? पृष्ठ ४३ से लिया गया है । 
जेल की कोठद़ी से बन्द शेखर अपने को फांसो पर अूज्नता हुआ देखता है। 
कभी वह श्रपने विगत जीवन का लिंदावलोकन करता है। कमी चद जन्‍म 
और सुत्यु के विषय में दार्शनिक इप्टि से विचार करने लगता द। चद प्राचीन 
भारतीय दाशनिक सिद्धान्त में सान्त्वना पाता है कि जीवन का स्थूल तत्व 
“भौतिक तत्व--नप्ट हो जाता दे, कि उसकी चित्‌ शक्ति बच रहती है, वह 


पट नहीं होती, अवितु आगे नवीन परिवर्दित रूप घारणा करतो है श्रौर कि 
ले प्रकार जीवन एक शरीर में श्रव्यक होकर नव शरीर में व्यक्त हो जाता 


दे । यद्द जग परिवर्तनणील दे, इसका कारण रूप सूचम तस्ब नप्ट नहीं होता 
अपितु परिचतिंत होता रद्दता है--रष्टि को विकास-प्रक्रिया ऐसी दी दहै। 
किन्तु यद्ध विराट सत्य भजुष्य के छोटे से दीमाग में कैसे पूरी तरह समा 
सकता है १ वह उसको समम नंदीं पाता और अतणव दुःख पाता है मरण- 


थ 
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समय | इसीकिए कहा गया दै-- 

हाय | मानव के छोटे से सस्तिप्फ और द्वाय ! संसार के विराट सत्य | 
अर्थात्‌ कहाँ सानय का यद छोटा सा सस्तिगक् एवं क्यों सुप्टि का यह विरादू 
सनातन छघत्य ! मनुष्य का दोदय सास उसे कैसे पूरी तरह समसे कि तथ्य 
क्‍या दें? 

किन्तु कया ह_सी घिचार ( कि मरने पर पुनर्जन्स होगा ) से शान्ति 
पह्दी रहती सन॒य को भौर वया एसी (विनाण एव नव निर्माण) के सिद्धात्त 
के आधार पर ही सप्यि ब। सारा विकास नहीं हुश्ा दे ? इसी अनन्त 
विनाश, दान्‍्म श्रथवा नयरूप-परियर्तन के सिद्धान्त के आधार पर, कि समय 
के दो पल था धाण फभी एक से नहीं हो सकते अर्थात्‌ प्रत्येक छुण नवीन 
होता है और कि प्रस्येक नष्ट होता हुआ क्षण अश्रपने से शागे के नवीन क्षण 
को जन्म देता हैं, क्या सृप्टि का विकास नहीं हुआ हू ? में मरता हूँ, इस 
लिए कि मेरा मरण ग्रागे के अनन्त जीवनों का कारण बनेगा श्रर्थात्‌ 
मेरे हस सरया में अनन्त जीवनों का “विकास” निहित है। (योद्धों की 


क्षण प्रक्रिया का ग्राधार लिया गया है ।) 
इ--्रक्स्सात जीवन-कानन मे एक राका रजनी की छाया से छिप 


कर सधुर यसन्त घुस शाता हैं। शरीर की सब क्यारियाँ हरी भरी हो जाती 
हैं । सौन्दर्य का कोकिज्ष-- कौन! १ कट्टकर सबको रोकने टोकने लगता है, 
घुकारने क्षगता है । फिर उसी मे प्रेस का सुकुल दाग जाता है, श्रॉस्‌ भरी 


स्मृतियाँ मकरन्द सी उसमें छिपी रहती हें । है 
घढ़कत हुए रमणी वक्ष पर द्ाथ रखकर उसी फम्पन में स्वर सिंला- 


कर कामदेव गाता हूँ। वही काम संगीत की तान, सीन्दर्य की रंगीन लहर 
बनाकर युवतियों के सुख मे ल्ज्जा भ्रौर स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है । 

व्याख्या--चनहगुप्त के चतुर्थ अंक दृश्य £ का उद्घरण है।झीक 
शिविर में रुवासिती वनिदनी बना ली जाती हैं। सिल्यूक्स उसे अपनी 
लड़की कारनेलिया के पास भेजता दें । फार्नेलिया प्रथमतः घनज्गुप्त की ओर 
आ्राकृष्ट हो चुकी थी, श्रतः उसमें प्रेम की मस्ती छा रद्दी थी। यौवन और 
प्रेम के ज्वार में वर्तमान कार्नेलिया को प्रेम चर्चा के सिचा श्रतय कुछ अच्छा 
नहीं ज्गता | सुवासिनी से भी उसका परिचय आदि पूछ कर बह उससे अपने 


( ईरे ) 


मतलब की वात पूछुती है, ** “अच्छा यौवन और प्रेम को कया समझती 
हो 0? इसी के उत्तर में सुवासिनी यह प्रश्नगत उत्तर देती दे । कानन; बसंत 
कोकिल आ्रादि का रुपक बांध कर प्रश्न का कवित्वमय उत्तर देती दे । 

जब कि एक बालिका श्रभी किशोर अवोध अ्रव॒स्था सें द्वी होठी दै, 
उसके जीवन रूपी यन ( जिसमें फलफूञ्ञ नहीं दे ) में श्रचानक, पूर्णिसा की 
द्ात्रि (वालकपन की उद्लासमय आननूद दशा) में छुपकर (अज्ञात रूप से) 
यसनत (यौवन का विकास) प्रवेश कर जाता दै। शरीर की सब्र क्यारियां 
(अंग प्रत्यंग) हरी भरी (विकसित रस पूर्ण) हो जाती हैं। बह विकसित 
सोनढर्य रूपी कोकिल फिर, किसी पारखी की चाहना में, सबको रोकने टोकने 
लगता ईद श्रर्थात्‌ चह विकसित सौनदर्य सब की ओर उत्सुक द्ोता है और 
सब उसे देखकर रुक जाते हैं, श्राकृष्ट द्वोकर।'*' “***“फिर एक दिन उसी 
बसनत विकसित कानन में प्रेम की कन्ली भो खिल जाती दे अर्थात्‌ किसी के 
लिए मन में प्रम का अंकुर फूट उठता दे, जिसमें वेदुना पूर्ण स्म्रतियों का पुष्प- 
रस भरा होता है श्रर्थात्‌ प्रम मधुर वेदनामय स्म्ृतियों से भरा द्ोता दे । 

इसके पश्चात्‌ कार्नेक्षिया प्रसन्‍न होकर सुवासिनी को गले से लगाती 
दै और उसे अपने पास नौकर रख लेती दै। सुवाप्तिनी उसी प्रसंग में कार्ने- 
लिया को कद्दती दे क्ि प्रेम में केवल रुघ॒ति का ही सुख है। रुछति की वह 
मधुर टीसददी प्रेम क्या प्राण है। प्रत्येक रत्री को इसका अनुभव होता है किन्तु 
अत्येक इसे जान नहीं पाती। किन्तु यह स्त्री-जीवन का सत्य दे । जो इसे 
नहीं जानती कद्दती है, वह दुनिया को और अपने को घोखा देती है। इसी 
असंग में सुवासिनी प्रश्ननत अ्गत्ली उक्ति कद्दती है। 

प्रेम की इस वेदनामय सनोघटठक्न में स्व॒र मिलाकर स्त्री हृदय में 
कास अपना राग गाने लगता है अर्थात्‌ स्त्री हृदय की उस प्रेम की घड़कन 


में उसकी का्मेपणा भी निहित होती है। और वही काम का संगीत सुन्दरता 
की एक रंग-बिरंगी--अ्रनुरागसयी--तरंग वनकर, युवतियों के मुख पर. 


लज्जा श्रौर स्वास्थ्य की लाली के रूप में खिद्द उठता है अर्थात्‌ वह्दी कामना 
उनके सौन्दर्य में विल्कक्षणाता उत्पन्न करती हुई स्त्रियों के मुख पर लज्जा 
पर स्वास्थ्य की लाबिमा बन जाती है (अपनी हार्दिक प्रमेषणा के सम्यन्ध 
से युवती जनों के सुख प्र लालिमा दौड जाती है, जो उनकी ल्ज्जा और 


जब 
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स्वास्थ्य फी सूचिक्रा है। क्योंकि लज्जा के साथ-साथ जबतक स्वास्थ्य नहीं 
होगा, ठव तक लालिमा नहीं आ सलहृती, उसके लिए शरीर में रक्त होना 
आवण्यक है। प्रतः युवती सु की लालिसा लज्जा एवं स्वास्थ्य दोनों को 
सूचक है । उस ल्ालिमा से उनके सौन्दर्य को और भी चार चांद लग जाते 
हैं, वह श्रोर भी मादक द्वो जाता दे ।) 
सखू--कमल फूलों का राजा है। सरस्वती की महानता, क्षचमी की 


पिशात्ववा, उसके पराग श्रोर केप्तर में कहीं अदृष्ट रूप से निद्वित है। वह 
प्विप्णु की नासि से निकला और श्रनत्त समय के उपरान्त वहीं वापस 


जायगा। वह हिदुस्तान की प्रकृति का, संह्कृति का, खदुल, मंजुल | और 
पावन प्रतीक है, उसका रंग हल्का जाल है, वह बिल्कुल रक्त नहीं है, 
हिनदुस्तान में होने वालो क्रानित खूनी जरूर थी, परनृतु उसी खूनी, क्रानित 
के गर्भ में मंजलता श्रोर पावनता गढ़ी हुई थी । क्रानित करेंगे--मानवीयता 
की रक्षा के लिए क्रानित होगी--मानवीयता लिये हुए ! 

उत्तर--प्रस्तुत सन्दभ “मांसी की रानी??, परिच्छेद ४८ पृ० २९१ 
से उद्ष्टत है। मांसी की राती, नाना साहब, तांत्या आ्रादि इस मद्दान्‌ क्रान्ति 
के प्रमुख संचालकों ने, अपने श्रथक अनवरत प्रयत्नों से, गुप्त चाल्नों से, सेना 
से विद्रोही भावनाएं प्रवत्न कर दी थीं। कारण कूठे सच्चे अ्रनेक बना दिये 
गपु थे असन्‍्तोष के । फलस्वरूप अफिकांश भारतीय सिपाही कुछ करने के 
लिए श्रधीर दो रद्दे थे। भय था कि कहीं पर असमय में विस्फोट होकर 
सारा भण्दा फोड न हो जाय । श्रतः श्रावश्यक समझा गया था कि क्रान्ति 
सर्वेशत्र एक दी दिन पुवं॑ एक छी समय हो । किन्तु पहले से तारीख बता देने 


से, भणदा फूट जाने का भय था, अ्रतः वह गुप्त रखी गई कुछ ही विशेष- 
विशेष ब्यक्तियों तक । “समय आ गया है?” इसकी सूचना देने के लिए कमल 


पुप्प का खकेत निश्चित किया गया। मई की ११ तारीख निश्चित की गई 
- थी, जो प्रमुख अफसरों को ज्ञात थी । तय किया गया था कि श्राम सेनिकों 
को बह तारीख उस ढिन बताई जाय जब कि उनकी छावनी में कमत्न पुष्प 
पहुँचे, उससे पहले नहीं । कमल गर्मियों के प्रारम्भ में वेशाख में द्वी खिल्ता 
है, श्रवएव उसका खिलने का प्राकृतिक समय द्वी तेयारी के लिए निश्चित 
हुप्रा | इसके श्रतिरिक्त कमज्ञ पुष्प का संक्रेत विश्चित करने के और कारण 
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भी थये। उनका वर्णन प्रश्नगत सन्दुर्भ में किया गया दे कि कमक् दी क्यों, 
निश्चित हुआ | 
व्याख्या-- कमल फूछा में सबसे सुन्दर एवं उनका राजा द्द ॥ उसमे 
कहीं पर लच्मी और सरस्वती की मदानता एवं पविन्नता व्याप्त दे ( लष्सी 
एघ सरस्वती का निवास-स्थान दोने के कारण कमल में लच्मी की महानताः 
एवं सरस्वती की पविच्रता श्रभिष्याप्त दो गई है ॥) | वद सृष्टि के आदि में 
विष्णु की नापति से उप्पन्न हुआ दे और प्रत॒य काल में वहाँ जीन शो जायगा 
(पुराण-प्रसिद्धि दै)। कमल वस्तुत: हिन्दुस्तान की सभ्यता, संस्क्ृत्रि, प्रकृति 
का कोमल सुन्दर पुर्व॑ मंगल रूप चिन्‌द् है-- भारतीय सम्यता और संस्ट्टति 
में क्सक्ष को बहुत आदर, सग्मान दिया गया हैं, इसे माद्न लिक वस्तुओं में 
गिना जाता है। यहां की प्रकृति का भी कमल चिन्‌ह ऐ--कमलतों की अ्रधि- 
कता भारतीय प्रकृति की विशेषता दे । साथ वी, चह भारत की हस स्व॒र्तन्नता- 
क्रानूत का भी उपयुक्त प्रतीक है। उसका रद् रूप श्रादि भारतीय क्रान्त के - 
वास्तविक रूप को सूचित करते हँ। उसका रघ्न हृरफा छाल छ्ोव ह-- 
विल्युल रवत नर्दों, उसमे मद्दानता एवं पविन्नता भी निद्धित हैँ। भारतीय 
क्रांति का भी यही रूप था। वह बिल्कुल रकक्‍त--खूनी-नहीं थी, उसमें 
छुड्ड ल या अनावश्यक रक्त नहीं बहाया गया कसी का, उसका जो उद्द श्य 
था उसके लिए आवश्यक रवत्त पात किया गया | अंग्रेज सत्नी बच्चों को कही! 
सारा भी गया, तो वह बदले की भाषना से अनन्‍ूधघे धोकर और चह भी 
मुखियाशं की इच्छा के विरद्ध। उसका उसे श्य महप्न था, अनयाय का 
उनमुलन । दूसरों के देश को परतनृत्न बनाकर अत्याचार करता अंग जों का 
अमानवीय अनुयाय था, जिरूका प्रतिकार ब्रतनितका उद्दं ग्य या । क्रानितकारि- 
यो का नारा था कि कऋ्रानित करगे सानवीयता की रक्षा के लिए-हानित होगी, 
मसानदीयता को हाथ से न छु,डते हुए | ऐसी हीमहान्‌ उद्ात्त, पचिन्न एवं सला 
भावनाएं भारतीय कनित का आधार थीं। शअतएुच उरूके इनहीं ग॒र्खों के 
अर्व्यिंजन करने के क्तिए, क्मत्न जसे, महान, गुलाबी रह्ट के पतिन्न एवं 
भांगल्िक पुष्प को उसका प्रतीक निश्चित किया गया | 


